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वल बुंद्धि की भूख बुझाने नहीं आई है। देश के कोने-कोने में अर समाज के अंग-अंग 
गहरी और स्पृहणीय उथंल पुथल भचाने-की धुन इसे सवार | न 


| aaga और स्वांधीनता को एक ही वस्तु मानती है । वह उस राज्यप्रणाली को way 
! À मानती है जिसमें प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि प्रजा के हित के लिए प्रजा की सुव्यवस्था करें || 
A `. मानती है कि सत्य aga का परम साध्य और अहिंसा उसकी परम नीति है। फल! 
े काली 
त्यांगंभूंमि की नीति खुली, सीधी ओर मधुर है। | ee आ. 
9 -- असत्य, अन्याय, अत्याचार और असमानता की प्रबल विरोधिनी दै। त्यागभूमि खाठकों 


ओर चर्खे को भारत का युगधमे मानती है ओर अपने जीबन.का पवित्र त्त । र दा 
Tks 


| ५ सामाजिक छुरीतिंधों ओर -दुबलंताओं की वह दुश्मन है। - समाज-सुधार में apa 
६--किसानो और मजूरो को तो अपने खजन सममती दे ओर feat एवं aga के उद्धार 


है; 
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अपना परमः ESA । इनकी सेवा करने में वह अपब बस कोई बात उठा न रक्खेगी। | 


आटा 
७-- शहरों की अपेक्षा गोवे उसके हृदय के अधिक नजंदीक हैं । गांवों को ऊपर उठाने T > á 
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किसी व्यक्तिगत लाभ के विचार से नहीं i 
लहरों से. सबको परिचित करना 
करना ही उसका जीवन-ब्रत है । वह 
उठाने और पवित्र बनाने में 


ee आप लोगों को मालूम है कि त्यागभूमि 
काली जा रही है । राष्ट्र के अन्तःकरण आर उसमें उठती इई 
गैर समाज में स्वतन्त्र विचारों की एक जबदस्त चेतना का प्रचार 


7 खाठकों के सामने वही बाते रखना चाहता है, जिन्हें वह जीवन को ऊ चा 
gu समझती है | यह ठीक है कि अभी उसमें अनेक spat हैं । पर अपनी त्रुटियों को जानने : 
है। हम उसे और भी मनोरजक, शिक्षाप्रद ASIA 


बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाये हैं, पर आप जानते हैंकि 


oS" > 


o Ra 
` र उन्हें दूर करने का उसने सदेव प्रयत्न किया 
में tad लिए उत्सुक हैं । हमारे मन में इस सम्बन्ध मे 


“AURA दस हजार को वाषिक घटी उठाकर 


द्वार 
निकल रही है । ६॥) में वह घर पड़ती है और ४) में प्राहकों को दो जाती है । यह 


: टा हम इसलिए उठाते रहे हैं कि देश की भावी क्रान्ति के लिए हंस अपना SS कतव्य सममत = 
w T उसके लिए हिन्दी-पाठकों को तैयार करना चाहते हें । त्यागभूमि का जीवन सबा आर 
छा का जीवन है; शृंगार और विलास का नहीं। | 
} > परन्तु प्रत्येक व्यक्ति सहज ही सोच सकता हे कि इतना घाटा बहुत दिनों तक लगातार 
छाना सम्भवाजहीं है | यदि देश को, समाज को, हिन्दी को 'त्यागभूमि' की जरूरत है तो 
भार sue ase होना चाहिए । स्वावलम्बी होकर ही वह अधिक तत्परता से आपकी 
(बा कर सकती है। यदि ऐसा न हो सके तो इतना घाटा उठाकर इस रूष भे उसे चलाना ठीक न होगा। ऐसी 
था में हम उन लोगों से, जिन्हें उसकी आवश्यकता माळूम पड़ती है, अपील करना चाहते हैं कि 
` हू अपने समय का थोड़ा हिस्सा हमें भी दें और जो भाई जितने ग्राहक बना सके, बनाकर 
z सकी सूचना देने की कृपा कर । उनके नास “त्यागभूमि' में सघन्यवाद छापे जायेंगे । 
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मङ्गल-मन्दिर ङः ` 


x 
as हू म खाधीनता के द्वार पर खड़े हुए हें | 
a ` उसकी वह सुवन मनोहर मूर्ति 
T हमारी आँखों के सामने खड़ी है । वह हमें 


- बुला रही है | पर हम भीतर कैसे. जायें?  .. 
_ हमें खयं अपनी भीतरी, कमजोरी द्वार के i 
. ~ ` भीतर प्रवेश करने से रोक रही है। पहले 5 $| a 

उस मसडल-मन्दिर में प्रवेश करने diva अपने 
` आपको बनावे तब. हम वहाँ जा सकेंगे।. 
_ महापुरुषों की वाणी में हमें ऐसा बनाने की 
शक्ति है । आइए, हम उसका परिशीलन करें, 
_ योग्य बनें और उस मङ्गल-मन्दिर में प्रवेशकरें। | 


A RD 


` . सस्तो-मरंडल युवकों को भावी. ऋाति के लिए. .. 
तयार करने वाला साहित्य. सस्ते से सर्पे 
में देता हे। . 
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दक्षिण आफ्रिका | 
| अनीति 
zA का आत्प्न-कथा 
i A 
; | ` सत्याग्रह | को 
: Ton सा - 
४ (:£१-२ भाग) र i ~ राह पर 
AE ` संसार में सबसे अधिक उपयोगी कौन है ? ; 
१). दक्षिण आफ्रिका में क समय बड़ा विषम है। लोग 
i प्या जो हमारा हाथ न <W- 
hma को एक समय हमारा हाथ पकड़ HE जीवन के दुरास ्रह्मचये, “संयम, qaa `. || 
ना हीं. तुच्छ m मागा परळ चले, मनोहर दृश्य दिखावे, भयक वनैले .& एक-पत्नीबृत आदि की 
$ ता था, जितना कि यहाँ पझुओं से लड़ने में हमारा. साथ दे, गहरी खाइयों आजकल खिछियाँ उड़ाते 
१ उच्च कहे जाने वाले. ® ~ ` लक E ae हें ।. सन्ततिःनिरोध के 
; 2 है किम OTS > को पार करते समय हमें उत्साह देकर मार्ग कमण हैं ! सन्तति-निरोध के. 
Bos कीशिम संत SNe NN तत s- 
SR] À हमारी सहायता करें। म० गांधी लिखित यह. saa सास | 


। उन्हे. मचुष्यता के 
TINT. हकों Aa 
fa रक्‍वा..गयाःथा। - 
erst को - वहाँ इन 
त्याचारों के विरुद्ध एक " 
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दस्त युद्ध छेड्ना पड़ा | 
k आठ साळ तक जारी . 


A - भारतबासियों ने: ae 
हात्माजी के नेतृत्व मेज 
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be a RN ह १० 
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एका "यह - खुद महात्माजी रा. fer: Be स्याओं पर इस पुस्तक सें महात्म 
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पुरुष के पारस्परिक 
सम्बन्ध को- और .भो 
गिरा दिया है । समाज. 
विपय-विलास का लीला- - 
“क्षेत्र बन गया है। ऐसे | 
ससय. सहात्माजी - पुकार ` 
` पुकार कर कहते हे-'साव- 


आह्म-कथा ऐसी हा एक. सुवनं-भूषण रत्न है । | 
आत्म-कथां में महात्माजी हमे उपदेश नहीं करते 
RE अपने अनु भव सुनात हें ओर पाठकों की 
साघु-शात का बड़ा सरलता के साथ जगात = । . 
यही महात्माजी का प्रसाद ETO ४१६ Foils) 
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खादी की प्रतिष्ठा के लिए केवल उसका पूव इतिहास हो. जान लेना कापा नही है) 
इस यन्त्र-्युग में लोग मिलो को तरफ उगला दिखाकर कहते ह-विदेशी कपड़ा हाथ में लेकर 


T 
सुनाते हैं कि खादी को इसके सुकाबिले में खड़ा हाना है | खहर को pee za न mA प 
के जवाब में कहता है, कि खादी आर्थिक सामाजिक ओर राजनतिक ही Ae बल्कि ag दि 
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दी हिष्कार का आन्दोलन फिर से fast है। अब की वार कामस à 
अपनी परी शक्ति इसमें लगाने वाली है.॥ देश में खादी की चचा काफो 
फैल चुकी है । परन्तु अब भी जा लोग मिल अथवा विदेशी. कपड़े 4 

सा पहने हुए दिखाई देते हैं उसका कारण खादी की अनाथिकता अथवा 
उसकी आन्तरिकं कमजोरी नहीं, परन्तु उन अधिकाँश लोगों का कहल oe 


तक के खादी के इतिहास का सिंहावलोकन. करते. हुए बताता है कि | 
हाथ' की कताई-बुनाई का स्थान कितना महत्वपूर्ण a, उसे अपनों | ... 
कर भारत अज AAA हो सकता है | 'एछ २६७ मू? iz) 
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आशाग्रतीक्षा-[ श्री मुकुल ` `... -,--. ae 


मध्यप्रदेश के एक कवि-- | श्रीं शिवशेखर दिवेद्री क NOR 


द्रास tal, Ae Yo सम्पादक सारतंबंधु 
$ तासतानी: ER ७०५ “2 ४ 
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{ जीवन, जागृति, धल झर बलिदान की पत्रिका ) 


aragi होत अह, जह विशुञ्ज बलिदान | 


AA RA v. ws A s 
ae fara की साध we, ae हैं श्रीभगवान ॥ 


मु 3,०७५. arm PE Vee Fr, IDS a A 
लव pa DEER OT ERR णी ANS 


GR सस्ता-साहित्य-मराडल, अजमेर . e अंश ४ 
ug E mag संवत्‌. १९८६ ; पूर्ण अंश २२ « 
ns ER RE E NSE न्न न्स aaa a 
तपोवन 
[श्री लक्ष्मीनारायण fa, बी० go] 
बिश्व-विभव, अन्तार्वैभूति, उत्सर्गमिलन को मेरे | जळी क: 
= कब तक चलते आर रहेंगे, जग के सपने घेरे? । 
` उत्तर न आओ तुम किरनों से, होकर जग के स्वासी । 
g में चल पड़, सुला जीवन की. ममता अन्तयामी ! = 
चढ़कर इत सोने के रथ पर, आज अचानक ऐसे-- 
इतने दिन के बाद आ.गये, हे चिर-तापस केसे ? : 
| अरे | छू दिया क्या ? मानस का, कमल.खिल उठा पल में । 
| 5... अब क्या करूं १ किन्तु चिन्ता क्या हे तेरे पद-तल में । 
= इस सुक्तक काव्य--तपोवन'--के दो छव्‌ 'त्यागभूरमि' में छप खुके हैं । 
< ०. 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, endwar 
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एभूमि | 


बिद्रोह की पवित्रता 
( “त्यागभूमि’ के लिए ) 


[ सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर | 


[ = = 
"Tez" किसी शासन या नियस-विशेष से 
विच्छिन्न या दूर हो जाने का नाम है। 

शासन या नियम भला और बुरा दोनों हो सकता है | 


oats कोई रास्ता विनाश की ओर ले जाता हो तो उससे 


अलग हो जाना उचित हे; यदि कोई रास्ता एक निश्चित 
ध्येय तक ले जाता हो और उससे दूर हटने पर खाइयों में 
A ~ A A Ñ ~ v 

गिरने या अन्धी और बन्द गलियों में फंस जाने का भय 
S } ~ ~ A 

हो तो उससे अळग होना निन्दनीय कहा जायगा। इस 
प्रकार विद्रोह स्वयं न तो प्रशंसनीय है, न निन्दनीय । इस 
का मूल्य आँकने की सची कसौटी वह शक्ति है जिसके विरुद्ध 
इसका प्रयोग किया जीता है। यदि शक्ति (Authority) 


न्याय के आधार पर स्थित हो तो उसके विरुद्ध विद्रोह 


करना अनुचित और गैरकानूनी है; किन्तु जब उस शक्ति 
का अस्तित्व अधिकार पर नहीं वरन्‌ बल पर निभर हो तो 
उसके विरुद्ध विद्रोह करना एक पवित्र कर्तव्य हो जाता है । 

. _ मूसा ने फरोआ सञ्राटों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह 
का झण्डा उठाया था और वह आज भी एक ईश्वरीय दूत 
की भांति आदरणीय समझे जाते हैं। इस्राइळ लोग&, अपनी 
निर्वासन-भूमि में ही 'पानी खींचने और लकड़ी काटने 
ताले? से अधिक और कुछ नहीं समझे जाते थे । वे केवल 
गुलाम बनकर सेवा कर सकते थे और इसके लिए भी उ 
कोई तनख़ांह न मिलती थी । उनकी स्त्रिया बेइज्ज़त को 
जातीं तथा बच्चे कृत्छ कर दिये जाते थे । ज़बदंस्ती लगाये 
गये करों के अदा करने में ज़रा भी देर होने पर कोडा और 
रतां से उनकी ख़बर ली जाती थी । ऐसी अन्यायपूणं, 


——_— MM 


& यहूदियों का समष्टि बोधक नाम । वस्तुतः उनके पूर्वज 
कब ने यहद उपाधि धारण की थी | कुछ दिना तक उत्तरीय 


साम्राज्य के लिए ही यह शान्द प्रत्युक्ता होता था | यहवा 
--सम्पादक 


हन यहूदियों का सर्वमान्य देवता था | 


BAAR RRA « 


ताज रर 
ण सूली 


[व-जा 
परिस्थिति से मूसा ने अपनी जाति का उद्धार किया। $ 


उसने 

तात्कालिक रोर-कानूनी कानूनों के प्रति विद्रोह का la 
की 

किया । उसने शासक-शक्ति के विरुद्ध विद्रोह एवं 


का संगठन किया। विद्रोह सफल हुआ; gaat ने पातित 
अत्याचारियों को खौलते हुए aye की लहरों के वी 
[सहा 


कर दिया । बेचारे इस्राइली लज्जाजनक दासता के 

छूट गये और स्वतंत्रता के उस देश में पहुँचे जान 
और शहद की नदियाँ बहती थीं । प्रवास और यात्रा! 5९ 
प्रकृति ने भी चिडिय़ों और फलों (Quails एवं Mani 


से उनकी सहायता की | F 


९) ` 


क्त ला 
प्राचीन मिस्रियों ने मूसा के वारे में जो भी रख. 
हो, पर इस्रायली तो उन्हें अपना सुक्ति-दात' > 


समझते थे और आज सारा संसार उन्हें एक M = 
और उच्च नेता के रूप में ग्रहण करता है | हि 
यहूदी-धर्म की अवनति के साथ इस महापुरुष ६. . 
प्रकट किये AAAS समष्टि-गत आदर की मात्रा में, 


हो गई फिर भी मानव-जाति का एक बड़ा भाग 


का 
अरब 


STATS का धार्मिक रूप में पालन करता है और उसके बाल में 


पूर्ण जीवन की कहानी अनेक धार्मिक उपासना-मान्र Ena 
प्रति शनिवार को श्रद्धापूर्वक दोहराई और याद की ज का = 
जीसस क्राइस्ट ( ईसा मसीह ) ने इसी प्रक वह 
परिस्थिति में अपनी महत्ता प्रकट की । वह भा लने 
शासक-शक्ति के विरुद्ध एक बाधी था। उस पर Aly रास्त 
पुरोहित ( High Priest) की आज्ञाओं का फाई क 


— i 


एु ॐ 
प्रिय पत्ती हेति हैं 
१ कवेल एक प्रकार के प्रवासनप्रेय पत्ती है fe 


मांसाहारी बड़े चाव से खाते है |. . 
मन्ना एक फल का नाम हे जिसके गूदे आर l 
इस्राइली लोगों ने अपनी भूख पिटाई थी | आयाति 


के अर्थ में मी इस शब्द का प्रयोग होता है | 


3 = ` 
ny Haridwar 


>. 


[वत्‌ १९८६ 
आत. ] 


१ का आभियोग लगाया गया किन्तु उसने उत्तर [दिया 
सत्य के विरोधिय की परवा किये बिना, मैं दुनिया में 
rat विजय देखने, उसका गवाह होने, को आया हूँ | 
कोंडे लगाये गये, वह पीटा गया, उसके सर पर काँटों 

ताज रखा गया और अन्त में उसे नियत मार्ग से हटने के 

ण सूली पर चढ़ा दिया गया | पुराने मिथ्या विश्वास से 

= [व-जाति की रक्षा करने के लिए उसने यह सब सहा 
E उसने अपनी मृत्यु में भी अपने दुश्मनों पर विजय 

एद! 


ने पतित पौहत्य के कुशासन से मानव-जाति कें एक 

के बीभाग की रक्षा gi मसीह का विद्रोह ओर उसके 
गा के | सही जाने वाली यातनायें उच्चतर जीवन के चिन्ह, 
वे जाति (Symbol ) बन गई । पृथ्वी के एक तिहाई 
यात्री उसे एक महापुरुष एव उद्धारक ( Saviour ) 
fant उसकी वन्दना करते हें । वे उसे इरवर का पुत्र 
ते हैं; भगवान्‌ का अवतार समझते हैं । हर रोज़ सुबह 
गो लाखो घामिक घर उसके जीवन की पावन कथाओं 
उसके कार्यों की स्मृति से पवित्र होते हं। ओर यह 


ह-दात 
नासि क्या था ? उन दिनों के अधिकारी-दल की cle में 


; ऐह-प्रचारक, एक परल TAC का बागी | 
$ जरब का मोहम्मद इस क्षेत्रका दूसरा नायक है, जिसके 
jT आधार उसका वह विद्रोह हे जिसमें उसने 
नौ [न का अधिकांश समय लगाया | उसके आगमन के 


. „अरब लोग अन्ध-विश्वास, अज्ञान ओर अन्ध-परम्परा 
उसके |. 
ते जाल में फँसे हुए थे; वे दुश्चरित्रता ओर विलासिता के 
“alr 
पमण कू रिवाजों के दास थे। aga निम्न कोटि की सूतिः 


को जी का चारों ओर दौर-दौरा था । 


प्रक बह अरबी पैगम्बर -सुहम्मद ऐसे अज्ञानमय रास्ते 
भा. ९ चलने के लिए तेयार. न हुआ । उसने अपना एक 
र भग रास्ता बनाया ओर इसके लिए उस पर विश्वासघात 
का फ़ाई का अभियोग लगाया गया | उसे अपनी प्राण-रक्षा 
7 2 लिए अपनी जन्मभूमि से भागना और कन्दराओं में 

पना पड! । किन्तु सब कठिनाइयों सहते हुए भी उसने 

{ लोगों की गळत धारणाओं और चिचारों. के अनुसार 


T eee जिनके हाथ से ताक़त थी, शाक्त 


क Di 3 = 
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“जीवन का बलिदान कर दिया । अनुचित कानून को शिरी” 


CC-0. in Public Domain. Guruk 
E B sees a 


विद्रोह की पवित्रता 


थी | वह अपनी ज़िन्दगी भर बागी, विद्रोही रहा आर 
अपनी दृढ़ता के कारण अत में उसने अपने अनेक साथां 
और अनुगामी बना लिये । उनकी सहायता से पुराने शासन 
को उखाड़ फेंकने में वह सफल हुआ और उसने नई शिक्षा 
और प्रकाश के युर में प्रवेश किया | आलसी और विलास- 
प्रिय अरब उसकी विद्रोहपूर्ण शिक्षाओं के प्रभाव से ससार 
की सभ्यता का विकास करनेवाली प्रधान शक्तियों में शिने 
जाने लगे | उनका साम्राज्य स्पेन से आसाम तक फेल गया। 
उनके संरक्षण में खुली हुई शिक्षा-संस्थायें सारे संसार के « 
शिक्षा-प्रेसियों कें आकर्षण का केन्द्र बन गई । 


इस समय सारा इस्लास-जगत्‌ सोहम्सद की उन 
शिक्षाओं के आगे आदर से सिर झुकाता है जिनको कभी 
बड़ी निन्द्रा होती थी । आज वह दुनिया का अंतिम ओर 
सर्वश्रेष्ठ WIT माना जाता है | उसके नाम पर आज हज़ारों 
आदमी अपना सिर देने को तेयार हैं । इस प्रचण्ड विद्रोही 
के शब्दों में यह जादू है । 

हमारे देश में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं । सिख 
गुरुओं के जीवन और उनकी शिक्षा इसी प्रकार के उदाहरणा 
में है । गुरु नानक ने उन लोगों को विश्व-प्रेम को शिक्षा दी 
जिनका काम अपनी जाति और धमं के बाहर के छोगों से ` 
घृणा करना था । नानक ने अनेक देवताओं की जगह एक 
देवता की पूजा करने की शिक्षा दी | उसकी शिक्षा से मुस- 
मानों के मुद्धा और हिन्दुओं के पुजारी नाराज़ हुए ओर 
उसे उन्होंने 'कुराहिया'--रास्ता छोड़ कर जानेवाला, 
विद्रोही घोषित कर दिया । 


गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने पूर्वजों की अपेक्षा दुष्ट्शासन 
का कम विरोध नहीं किया | इस महापुरुष के जावन का 
अधिकांश समय अपने देशवासियों को तात्कालिक शासकों 
के अनुचित अत्याचारों से बचाने में लगा । इन शासकों 
के अत्याचार पर उसने अपने पिता, अपने बच्चों और अपने 


ction , Haridwar 
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त्यागभूमि | 


इस प्रकार हम देखते हैं क्रि विद्वोह का उपदेश जन 


सूसा, इसा, मोहम्मद और नानक-मैंसे महापुरुषों हारा दिया 


ASLA = 
क्रान्ति के मूल तत्व 
( “व्यागभूसि’ के लिए ) 

[श्री सत्यदेव परिव्राजक, जमनी ] 


xi रत में आजकल क्रान्ति की. Freie 
सचने लगी है । समाचारपत्र तथा 
पंत्रिकाय बिना क्रान्ति का डंका पीटे ग्राहक नहीं 
पकड़ सकतीं, ओर न व्याख्यानदाता बिना साम्यवाद 
या क्रान्ति की रट लगाये श्रोताओं को ही मुग्ध कर 
सकते हैं । लेकिन क्रान्ति किस जानवर का नाम है 
आर साम्यवाद किस चिड़ियाघर का जन्तु है, इसे 
थोड़ ही लोग पहचात्नते हे । चूँकि. Yo जवाहरलाल 
नेहरू “साम्यवाद | साम्यदाद्‌ |) कहते हे. इसलिए 
हमें भी वही रट लगानी चाहिए, ऐसी मनोवृत्ति 


हमारी हो गई हे । हमारा स्वभाव बन्दर कासा है.। . 


हम फोरन नक्कल करने लगते हैं, लेकिन असल को 
बिलकुल नहीं UARA | 
जिस यूरोप से हम यह सब-कुछ सीख रहे है; 


जिसको परिभाषा को याद कर हम देश में क्रान्ति 


लाना चाहते हैं, उस यूरोप के आधुनिक इतिहास की 
हमें गम्भीर विवेचना करने की आवश्यकता È 
देखिए; ` तेरह सौ. वर्षो तक तो यूरोप: के लोंग 


केवले बाइबिल को उसी प्रकार सव विद्याओं का 


खज़ाना मानते थे, जैसे भारत में आर्यसमाजी वेदों 
को सब विद्याओं का ALS समझते हैं और मुस- 
लमान क़रान को खुदापाक की सृष्टि का gaa 
मानते हैं | ate शर्ताब्दियाँ यूरोप की इस अज्ञाना- 
वस्था में खच हुई थीं । सारी शिक्षा उस. समय 
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Ral है ता कसा पादत्र कत्तव्य ह जाता हे t Sq 


का र 
में हज़ारों और लाखो उसका अनुगमन करले हैं । 


ह स 
यूरो 
qez इ. 
| नहीं 
: SÑ | 
र हुआ 


को 
मजहूब के आधार पर थी । चौदहवीं शतान हः 


यूनान और रोम की सभ्यता तथा संस्कृति का + पुरो 
यूरोप के हाथ लगा | उससे एक तहलका मच । हुई | 
विज्ञान, aa, Re, साहित्य, संगीत-सभी विद तो ६ 
का नवीन आगार विद्वानों के हाथ आया । स्त! 
यूरोप में मानसिक स्वतन्त्रता का युग आरम्भ | है 
शिक्षित लोग स्वतन्त्र सोचने लगे । बाइबिल ही क्रांति 
कुछ है, यह भावना धीरे-धीरे दूर होने लगी | :क्रान 
रोम और यूनान की उस सभ्यता तथा Big प्र 
को ETA करने में यूरोप को चार सो वर्षों Gal aie 
समय लगा | इस बीच में विज्ञान ओर मजहक्षाषा, 
शानदार टक्कर हुई । ईसाई-धम में बहुत परितथा. 
हुए; उसके बहुत-से नयें फ़िरक़े बन गये। लो को 
क्रान्ति नहीं हुई । हाँ, क्रान्ति के लिए. मेदान {हआ 
हो गया | तो क्रान्ति का मूल तत्त्व क्या है ? कॉबिलकु 
वह शक्ति है, कोन-सा वह पथ-प्रदशेक है, जो कूल उ 
के लिए मैदान तैयार करता है. ९: सुनिए-- नये 
क्रान्ति के पहले मूल तत्त्व का प्रादुभाव तब ATA 
है, जब कोई Rata, शक्तिशाली, प्रतिभावान महर पहः 
या लेखक पुराने सिद्धान्तों का नये ढंग से अठ भार 
कर देता है । वह पुरानी बाते छोड़ता नहीं, T है. ऊ 
आदशों को तिलाजलि नहीं देता, बल्कि अ प 
नया रंग चढ़ा देता है; उसमें जमाने के मुता कमेः 
aada कर देता है | वह्‌ पुराने आदर्शो; - 
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उस को नया जामा पहना देता है, जिसे मरम्मत 


2 


कह सकते हैं | 
यूरोप में मार्टिन लूथर और भारत में स्वामी 
नन्द इसी ढांचे के महापुरुष थे । पर वे क्रान्ति- 
| नहीं थे, वे क्रान्ति का रास्ता साफ़ करने वाले 
` थे। उनके Be से, उनकी मरम्मत से, 
र हुआ | ऊपर-ऊपर का कूड़ा साफ़ हो गया | 
ै को कुछ साफ़ हवा मिलने लगी । वे अपने 
[तानकः हलका अनुभव करने लगे | पाखण्डी पोपां 
का + पुरोहिता का जाल टूट गया । अन्ध-श्रद्धा कुछ 
"हुई | 
[विद्य तो फिर क्रान्ति के इस वातावरण भें असली 
| SW प्रचण्ड क्रान्दि--वह क्रान्ति जो नया युग 
भ ह है, ओर बसन्त के फूल खिलाती 2, उस चलु- 
च हो| क्रांति का मूलतत्त्व क्या है ? 
tl tae उसी समय आती है जब कोई दार्शनिक 
T सन्‌ , प्रतिभाशाली महापुरुष, बिलकुल नये सिद्धांत- 
से खोद डालने वाले-बिलकुल नये आदश, नई 
Sag, जनता के सामने रखता है.। जब जबर्दस्त 
परितथा अपने व्यक्तित्व से, अपने पारिडत्य से, वह 
| लो को बतला देता है कि जो वे मानते हैं ae 
रान fe आना ग़लत है; जिस पथ पर वे जा रहे हैं 
१ कोबिलङुल भ्रान्तिपूर है। जनता के सारे दुःखों 
जो ब्रमूल उनके माने हुए सिद्धान्त ही हैं, यह समभ 
- नये सिद्धान्त--बिलकुल ` नये विचार समाज 
तब aaa रस्ता है, तब समाज में क्रान्ति होती है 
[महाह पहले नहीं 
अदुभारत में ऐसा क्रांतिकारी महापुरुष केवल एक 
q, $2 ओर वह था भगवान बुद्ध | उन्होंने बिलकुल 
उ पथ पकड़ा | RAA पथ? पकड़कर वह प्रच- 

gah कसकाएड के सोलह आना विरोधी हुए । बणे 
उन्होने जड़ काट दी और नया नेतिक रज्ग- 
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क्रान्ति के मूलत्व 


चरित्र बल-पकड्कर सब अत्याचार को ध्वंस कर दिया, 
वही था सच्चा क्रान्तिकारी, जिसने इश्वर ओर वेद 
को भी एक तरफ़ रखकर केवल चरित्र-धमं को ही 
Agaa पदवी दी-। वह भगवान बुद्ध स्वाधीनता का 
सूर्य और प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुआ। उसकी बसन्त के 
फूलों की सुगन्ध आज भी कभी-कभी मिल जाती है । 
परन्तु संसार तो परिवतेनशील है । एक ही 
क्रान्ति से मानव जाति का पूण विकास थोड़े ही हो 
जाता है । यूरोप में फ्रांस की क्रान्ति पहली सच्ची 
क्रान्ति हुई | उन्नी सीं शताब्दी युरोप के कला-निमांण 
तथा आर्थिक क्रान्ति का काल है । यूरोप रास्ते पर 
चल पड़ा है। वहां के लोग परमानम्द की तलाश में 
निकल पड़े हैं, क्योंकि वे. मानसिक गुलामी से छूट 
चुके हें& । परन्तु भारतवर्ष अभी सोलह आता 
जकड़ा हुआ है । जितने आचार्य, साधु-सन्त ओर 
सुधारक हमारे यहाँ आये, वे केवल बाँध गय-हमारी 
जंजीरें कस गये, छुड़ा नहीं गये | उन सबके मठ, 
मंदिर, सम्प्रदाय और गद्दियाँ मौजूद हैं। बे नई 
दूकानें चला गये | यहां क्रांति तभी होगी, जब सबसे 
पहले हम बेद सब विद्याओं का भंडार है इस 
मिथ्या विश्वास पर ङुस्हाड़ा चला देंगे । मुसलमानां 
में हगिज हगिज कोई सुधार नहीं हो सकता, जब- 
& इसे ज्यों का त्यां मानना तो कठिन हे । यूरोप से 
भी जनता कतिपय व्यक्तियों का अन्ध-अनुसरण करतो 
देखी जाती है। राजनोति में, भर्म में, समाज में, संत एक 
विचित्र एवं नई बात देखते ही लोग बिना विचार किये 
उसके पीछे दौड़ पड़ते Fl नवीनता का अनुसरण बुद्धि 
की प्रेरणा से नहीं फेशन की चाट से बढ़ रहा है। इसी" 
लिए यूरोप की कोई खास समष्टिगत अभिव्यक्ति दिख 
नहीं पड रही है। वहाँ Giese से लेकर स 


_ तक वे कुरान को इलहामी मानते रहेंगे। यह श्रुति का 
ढकोसला, यह इलहाम का मदारीपन, हमारी उन्नति 
का घोर शत्रु है। यूरोप में कोई भी नई बात निकले, 
आर्यसमाजी चट वेदों के पन्ने पलटने लगते È | 
झट मंत्रों के नये अर्थ करने के लिए बेचारे यास्क सुनि 
का गला दबाते हे और कहते डे --'“उगल !” उसका गला 
रबर का है, वह खूब लचीला है। सब अर्थ सिद्ध 
कर देता है । ऐसे ही मौलवी-सुझा कुरान के पैगम्बर 
का गला दबाकर उससे मनमाना फतवा लिखवा लेते 
हैं । बेचारा अमानुझा अफगानिस्तान का सच्चा 
हितेषी, अपनी Ha का खेरख्वाह, उसे भी दोजख में 
पहुँचाने का फुतवा उसी कुरान से मिल गया | हिन्दु- 
स्थान में क्रान्ति नहीं हो सकती, जबतक भानमती के 
jaa इलहामी किताबें अपना सिक्का लोगों पर 
जमाये बैठी हैं । सब ब्राह्मण इसी थैले से व्यवस्था 
निकालते हैं, सब मुला इसीके सहारे लोगों को लड़- 
बाते हैं | इसलिए क्रांति नया--बिलकुलः नया रास्ता 
मांगती है | टांके नहीं लगाये जा सकते.। 
क्रान्ति के प्रेमियो, ध्यान से मेरी बात ga 
लीजिए। सबसे पहले मानसिक स्वाधीनता. दरकार 
है । वेद और कुरान को इलहामी माननेवाले दोनों 
दासता की जंजीरों से जकडे हुए हें । वे कभी 
स्वाधीनता नहीं दिला सकते । वे कोई आविष्कार 
नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सब-कुछ वेदों में 
मौजूद है । जनता बेचारी वेद पढ़ नहीं सकती | 
बराबर गुलामी के गंढ़े में पड़ी रहेंगी । जब आप 
इलहाम छोड़ देंगे तो फिर सस्क्रत-साहित्य का सारा 
कूड़-कर्कट आपको साफ़ दिखाई देने लगेगा; फिर 
महाभारत, रामायण और गीता की अस्वाभाविक 
बातें स्पष्ट दिखाई देंगी; फिर सत-असत्‌-विवेकिनी 
` बुद्धि से आप छाट सकेंगे कि क्या लेना है. और 
|. .क्या छोड़ देना है। उस समय यह पचड़ा नहीं 
Bg कट 
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` समझे TT और वेद इश्वर-वाक्य रहेंगे | हिरा 
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रहेगा कि अमुक ऋषि है और अमुक मनुए 


अमुक प्रमाण है और अमुक नहीं है। उस र as 
सब मनुष्य-कोटि में आ जायँगे और प्रत्येक ब्यागा | ३ 
सत्यासत्य जानने का अधिकार प्राप्त हो जायगात्ति १ 
` क्रान्ति के लिए खतंत्र विचार मुख्य है हन सर 
स्वतंत्र विचार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध © 
कार है | इलहाम, श्रुति, आप्त आदि का माय 
स्वतंत्रता का विरोधी है । सेकड़ों-हजारों ब्र 
संस्कृत-साहित्य, उसमें न जाने कितने स्वार्थ! 
दूसरों के नाम पर क्या-क्या मिला दिया है।' 
aia बेठेंगे तो छाँटने वालों के दल बन | > 
और वे बैठकर लड़ने लगेंगे-जैसे आर्यसमाजी द 
सनातनधर्मी वेदों के अर्थो पर लड़ते हैं । 
गुलामी की फैक्टरी--अपोरुषेयवाद--के गिरा 
समय आ गया है.) जब श्रुति अथवा ऋषिः 
का पचड़ा निकल जायगा तो फिर सब ग्रंथों कामत 
हम, जो मानने योग्य जंचेगा, लेलेंगे, और जो (लो ak 
निक युग के प्रतिकूल होगा उसको छोड़ late 
आगे विकास-पथ पर AST | अब जो उठ/“काक 
वह गीता का भाष्य करने लगता है; जो निए क्या 
है वह श्रीकृष्ण की वंशी ही बजाता है; जो £ उ 
बनता है, वही उपनिषद, व्ही दशन लेक 
जाता है! अरे भले आदमियों, हजारों वर्षों स. 
खड़े थे वहीं खड़े रहोगे, या आरो भी We, 
चबाये हुए को फिर चबाना, बार-बार कपड़े hia 
कर सीना, यह अब छोड़ने का ससय 'आ--वैर 
है । उन प्रन्थों को पढ़ो लेकिन, उनसे आगे लय 
बह आगे बढ़ने की बुद्धि हिज नहीं आ a 
जबतक श्रीकृष्ण इश्वर बने रहेंगे, ऋषि मन 


al 


` संक्षेप में मेरा निवेदन यह है कि क्रान्ति “तुम्हा 
बिलकुल नया पथ माँगती है. | गदिर्या, अ ] “काक 
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उस र सम्प्रदायो का मोह कभी इसके बिना नहीं 


 व्यांगा । इसके बिना कोई सूझ नहीं आ सकती; 


amfa के समय नया पथ नहीं मिल सकता । कितने मुझे गालियाँ सुनाते हैं ! 
है छन समस्याओं का दल मस्तिष्क में आ ही नहीं 

द्ध!) Bs res 

g घन 

Ta > 

ati: ( ग्राग्य-जीवन के चित्र ) 

Bie [ श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ] 

न ¦ 


माजी. दो पहर का समय था । गाँव के मुखिया बर- 
हैं | जोरसिंह भोजन करके अपनी चौपाल में 
सिय हैट आदमियों से बातें कर. रहे थे। इसी समय प्क 
के सम्मुख आकर खड़ा हो गया | बरजोरसिंह ने उसकी 
पिः देखकर 'पूछा--“क्या है कामता केसे आये ?” . 
प्रथा कामता बोला--“काका, आप ही के पास आये थे; 
' जा 'तो गाँव में बड़ा अँधेर होने लगा ।” 
देँ सुखिया ने सुस्कराकर एछा-- कैसा अंधेर ?” 
उठ “काका चळ के देखो तो पता लगे ।” 
| - ति क्या बात है, कुछ बताओ तो ।” 
जो (autre ने हमारे खेत की तरफ़ःअपनी He बढ़ा ली 
लेकर री कोई बित्ता भर ज़मीन अपने खेत में मिला ली हे।” 
at a “अच्छा फिर 2” 
Rex क्या, उनसे-कहा तो लड़ने को तेयार हो गये | 
नाहे हम न भी बोलते; पर मेंड़ पर एक शीशम का 
कपडे । बड़ा अच्छा पेड़ है; वह उन्होंने अपनी हद में कर 
T अ[--वैसे हमारी हद में था।” 
रागे “सुखखिया के पास एक दूसरा व्यक्ति बेठा था; वह बोल 
au Salas अब बहुत बढ़ चले हैं--उनके मारे कोई 
à रमे न रहने पायगा । उस दिन हमारे जानवर akiteta 
a जा रहे थे । वह तो कहो हम वर्त पर पहुँच गये, 
4 चार-छः रुपये की डुक जाती।” | 
न्ति 2 See जानवर कॉजीहोस में क्यों हाँके दे रहे थे 2” 
न्थ” “काका तुम जानतें ही हो, जानवर खेतों में घुस ही 
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_ मान पर है।” 


EGI 


क्रान्ति नहीं करेंगे । 
देखें, मेरी आवाज़ कितने लोग सुनते हैं, ओर 


जाते हैं । ऐसा गाँव में कौन है जिसके जानवर कभी खेतों 
में न घुसे हों ? तीन-चार दिन की बात है, सुनुवा अहीर 
की भेंस हमारे खेत में घुस गईं । रात भर मजे में चरती 
रही | सवेरे हमने देखा तो अटल बनी खड़ी थी। कलेजा 
घक से हुआ, पर कया करते | ऐसा हो ही जाता है। सो 
कहीं हमारी दो गाये उनके खेतों में घुस गई, बस उन्होंने 
हुक्म दे दिया कि कॉजीहोस में हॉक आओ । उनका आदमी 
लेकर चला ही था कि हम पहुँच गये | हमने उनसे कहा- 
“लहू दादा, आपको ऐसा न चाहिए । बस काका मैंने इतनी 
सी बात कही कि वह तो आपे से बाहर हो गये । हमने 
उनके मुँह लगना ठीक न समझा; चुपचाप अपनी गाये लेकर 
चले आये सो काका आजकल उनके दिमाग आस- 


एक अन्य व्यक्ति बोला--“दिमाग आसमान पर हुआ 
ही चाहे; जमींदार से मेळ है; पटवारी तो सानो उनका 
दामाद ही है | उनके मुकाबले इस बख्त गाँव सें है कोन ?” 


` कामता ने आवेझपूर्वक कहा--“सो इस धोके में न _ 
रहें; टका धरेंगे पेसा उठावेंगे | Rent नहीं हे-यह अभे 
राज हे । एक दरख्वास्त में पिड़ी बोल जायसी । 
और जभींदार कोई काम न आयेंगे ।” l 


“अरे जब बोल जायगी तब -देखा 
तप रहे हैं। _ र . 
“और पिड़ी क्या बोळ जायगी ३ बह १ 


त्यागभूमि ) 


११ 


एक तीसरे व्यक्ति ने कहा | 
कामता बोला--“अच्छी बात हे । पेसा है तो चेताये 
देते हैं, फिर हमें दोष न देना । हमारी लल्लसिंह की सुक 
दमेबाज़ी होगी यह बताये देते हें । हम इन्हें हाईकोट तक 
नहीं छोड़े गे, चाहे लोटा-थाली बिक जाये ।” - 

सुखिया ने कहा--“अरे नहीं, सुकदमेबाजी क्यों 
होगी; हम लल्लू को समझा दंगे ।” 
“कौन ? वह स॒गे बाप की माननेवाले नहीं है; इसकी 
हमें पक्की ख़बर मिल चुकी हे ।” 
मुखिया ने उत्तेजित होकर कहा--“न मानेंगे तो सिर 
पर हाथ धर कंर रोवेंगेभी ।” फिर एक व्यक्ति की ओर देख- 
कहा--“चतुरा, ज़रा जाके देख तो Beale कहाँ हैं ? 
मिले तो डुला लाना; कहना जरूरी काम है । 
चतुरा उधर गया । इधर कामतासिह ने कहा-- तो 


हम चलते हैं, काका ॥ : 

“क्यों ? लल्लू. को छुलवाया है उसे आ जाने दो। 

“हमारे सामने वह ठीक न होगा; वह Sete होंगे 

“हमसे रहा न जायगा; मुफ्त में लड़ाई हो जायगी। हम 

उनसे दवंगे नहीं | 

अन्य लोगों ने कामता की इस बात का समर्थन 

किया और मुखिया से बोले--- इनका टल जाना ही ठीक 

हे । आप उनसे अलग कहिए तभी ठीक होगा | 

मुखिया ने कहा- अच्छा तो तुम जाओ | 

कामता चला गया गया | 7 

कामता के जाने के थोड़ी देर बाद लब्लूसिह अकड़ते 

. हुए आये । उन्हें आते देख एक व्यक्ति मुखिया से बोला-- 

“जरा चाळ तो देखो, काका; धरती पर. पैर ही नहीं 

aa हैं । 

Beas आकर सुखिया - के AYA चारपाइ पर 

` द्रे गये और बोले-- क्यों काका, क्या हुक्म है?” 

__ मुखिया ने कहा--“हमने सुना है तुमने कामतासिंह 

के खेतों की और अपनी मेंड़ बढ़ा ली हैं” 
लहलसिंह भो. चढाकर बड़ी . लापरवाही से बोले 

धाका, कामता तो है AEA । उसको कुछ SAR तो है 
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। उसके पास MARS पेसा हे । मामूली आदमी नहीं 


“निर्णय कैसे हो कि किस की बात ठीक है। 


Be BS 


A 
नहीं । छोगों ने जैसा समझा दिया वैसा कहने लगा। 
बढ़ाने से क्या परोजन ( प्रयोजन) आपके चरणों ई 
से इस ata हमारे पास कोई पचास बीघा के करीव 
है। उनकी बित्ताभर ज़मीन से हमारा भला नहीं हो! as 
उन्हें जरूरत हो तो दो-चार डीघा हम उन्हें दे स “गार 
यह तो भलमनसाहत की बातचीत है | नही 
जैसी ams पर वह उतारू हैं वैसे ही हम भी कॉ मुखि 
कहते हैं कि हाँ दाब तो ळी हैं; उन्हें जो करना Bat दि 
करें । क्यों ATH भाई इसमें कोई बात गर तो नहीं asan 
ननकू भाई बोले-- नहीं भइया, इसमें क्या. | अप 
मामलेदारी की बात है /” > बात है 
यह ननकू भाई वही थे जो अभी रल्लसिह के है सो 
पूर्व लल्लूसिह की शिकायत बड़े जोरों से कर रहे थेर, पांच 
मुखिया ने पूछा-- तुमने उनकी कुछ ज़मीन gR 
हैं या नहीं यहेबताओ। = हो रहे 
“जब वहं कहते फिरते हैं कि दाब ली है तो! 
ली है। हम कहें नहीं दाबी हैं तो हमारी कोडे माने. “गाँव 
“ठीक बात होगी तो मानी ही जायगीं। ये बेठ 
“डरीक बात तो काका, यह है कि हमारी जमारी ने 
कामतासिंह ने दाब ली थी । हमें यह बात मालु-चार 
थी । पटवारी ने हमें बताया कि तुम्हारी ज़मीन कान जी 
तासिह ने दाबली है सो वही इस साळ हमने निक पटवा 
बस इतनी बात हैं । पटवारी झूँठ नहीं बोळ सकत! कामत 
ननकू भाई ?” नहीं 
ननकू भाई इस समय चक्कर में पड़ गये “खे 
हृदय में इतना साहस नहीं था कि छब्लूसिह के | “कहें 
उसकी किसी बात का विरोध FE उन्होंने कहा जब 
बात है, लल्लू. भाई ।” "> राये ।” 
` _ मुखिया-“यह अच्छी रही; वह कहता है (तो 
दाब ली यह कहते हैं उसने दाब ली थी | आई इर्स 
सला 
` रल्लूसिह बोळा-- “हमें तो निर्णय कराने की | “पहः 
है नहीं । हमने तो जो कुछ किया हैं बहुत सोचःसरि में व 
किया है । अब जिसे निर्णय कराना हों 
चाहे वैसे करावे । र 


अरे 


= 


ध 
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“अरे सइया, अदाळत जाने से तो यह अच्छा है कि 
रा 
स में यहीं फैसला कर रो | 


णो भें 
TR «तो अदालत जाता कौन है ? हमें अदालत जाने 
जरूरत !” 

T ai e 


: पर कामता तो जायगा 2” 
| “क्रामता जायगा तो जाय, देख लेंगे । हम कोई FA- 
° नहीं हे? 
क मुखिया ने कहा--“हमारा समझाने का काम था सो 
रना |. दिया; अव आगे तुस जानो और वह जाने ।” 
l a लल्लूसिह बोळा--“अरे काका, तुम इस झगड़े में न 
में क्य. | अपने आराम से बेठे राम-भजन करो । हमारी उ 
बात है हम दोनो निपट लेंगे । उन्हें अदालत का शोक 
सह के है सो उनका शोक पूरा हो जाने दो । यहाँ क्या है 
रहे थैर, पांच सौ न सही-पर वह किसी काम के न रहेंगे।” 
मीन | मुखिया, “अच्छा भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर 
हो रहे । 
है ate ( <5.) : 
र माने. “ata का पटवारी छप्पर के नीचे अपने काग ज्ञात 
।” ये dat था। इसी समय. कामतासिंह उसके पास पहुँचा । 
t ज़मीरी ने उसे देखते ही सुस्कराकर पूछा-“कहो ठाकुर क्या 
alate है?” कामतासिंह चोला--“हाल-चार क्या बतावें 
रीन कुन जी, लल्लूसिंह के मारे गाँव में नहीं रहने पायँगे ।” 
i निक पटवारी बहुत हँसते. हुए बोला-- क्यों, क्या हुआ ?” 
सकता कामतासिंह खूब हँसी हसकर बोला--“अब इतने 
नहीं; सब जान-बूझकर पूछते. हो कि क्या हुआ ?” 
: गये “खेर हम तो जानते ही हैं; तुम भी कुछ कहोगे ?” 
ह के | “कहें क्या, रर्लसिंह ने हमारा खेत दाब लिया है 
“कहा जब उनसे कहा तो फौजदारी करने पर आमादा 
O RA” SA 
है (“तो फिर क्या इरादे हें?” 
इसीलिए तो तुम्हारी सरन ( शरण) आये हैं 
Ù सलाह बताओ वैसा करें | 
ने की “पहले सलाह बताने की फीस तो सामने धरो । 
तचर में वकील लोग सराह बताने के सैकड़ों-हजारों रुपये 
हो हं 8 : 
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फांस भां HST, पहल वताआ ता | 
ह हमार गुरु नं नहा पढायाह | गवार बड़ा गों-यार 


हाता ह । कास [निकल जाने पर वात नहा करता | 


“अरे दीवान जी, ऐसा गजब न करो; हम उन 
गँवारो में नहीं हैं और फिर आपसे चालाकी करके रहेंगे 
कहाँ?” 

“सो तो सव ठीक हे, पर हमारा खर्चा कैसे चले १” 

, कामतासिंह ने टेंट से एक रुपया निकालकर पटवारी 
के सासने रख दिया.। 

पटवारी ने रुपये को देखकर Ye बनाया और बोला-- 
“ठाकुर यह रुपया उठा लो; लड्कों-बच्चों के काम आयगा ।” 

“क्यों दीवानजी, ऐसी ख़फ़गी ?? | 

“जहर में वकीलों को सैकड़ों पूज आओगे, मगर हमें, 
जो रात-दिन तुम्हारा काम करते हैं, देते छाती फरती Et” 

कामतासिंह ने म्लान सुख होकर एक रुपया और निकाला 
और पहले WI पर रखकर बोला- बस, अब at 
प्रसन्न हो ?” 

पटवारी ने “खेर तुम्हारी मञ्जी? कहकर रुपये उठा 
लिये और सामने TA हुए हुक्के की निगाली पकड़कर तीन 
चार कश लेकर कहा--“इस मामले में तुम्हें अदात करनी 
पड़ेगी--बिना अदालत लडे कास नहीं बनेगा” | 

“सो तो हम पहले ही से जानते हैं। पर कोई ऐसी 
तरकीब बताओ कि बिना अदालत गये काम हो जाय! 

“सो भी हो सकता था, पर लल्ल्सिह साने तब न। | 
सो वह माननेवाला नहीं हे । 

“अदालत में तो बड़ा खच पड़ेगा ।” 

“सो तो पड़ता ही है । खच करने का मोका भी हे । 
चुप बेठ रहोगे तो आज को बित्ता भर दबाइ है, करु बह | 
faga दो बिसुवे दबा लेंगे । 

“यही तो हम भी सोचते हैं ।”_ 

“तो बस हमारी सलाह तो यह है कि दावा 


जीतने में क्या हे ।” 


\ 


A 
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“पर उस दिन तो लल्लूसिंह मुखिया काका से कहते 
थे कि वह हमारी ही ज़मीन थी ।” 

“तुमने कभी दबा ली थी, यह बताओ 2” 
i “हमने तो अपनी जान में कभी दबाई नहीं ।” 
$ “तो बस फिर लल्लूसिह को कहने दो, उसके कहने 


ESSER eS 


ओर क्या ? फौजदारी करने का Tat हो तो फौज- 
दारी करो । 

बूता तो सब कुछ हे; पर यही सोचते हैं कि सजा- 
वजा खा गये, तो बाल-बच्चे भूखों मरेंगे | 

“सो तो बनी-बनाइ बात हे ।” 

“तो फिर अच्छी बात हे” कहकर कामतासिह चलने 
॥ को उद्यत हुआ । पटवारी ने कहा--“लेकिन एक बात का 
॥ ध्यान रखना किसी से हमारा नाम मत लेना कि उन्होंने 
|` दावा दायर करने को क्रहा है। हम सरकारी सुलाज़िम 
उहरे। हमको ऐसी सलाह-वळाह देने का हुक्म नहीं है 
यह तो तुम्हारे मेल के कारण हमने इतना बता दिया ।” 


i राच 


` ऐसी गल्ती नहीं होने पायगी ।” 


ने मुस्कराकर gen की निगाली मुँह से लगाई | 
कामतासिंइ के जाने के दस मिनिट बाद लल्लूसिह 
' आया । लल्लूसिंह को देखकर पटवारी सुस्कराकर बोळा-- 
. “आओ ठाकुर !” 
लल्लूसिह बठते हुए बोला--“क्‍्य़ा. अभी आपके पास 
कामता आया था 2” 
“हॉ, आया था। 
“क्या कहता था ?” 
यही पूछ रहा था कि इस मामले में क्या करं, - सो 
हसने कह दिया भाई जो तुम्हारी समझ में आवे सो करो । 
हमारे हिसाव से तो वह लल्लसिंह की ज़मीन हे, आगे 
अदालत जो करे सो ठीक हे !” 
“तब फिर क्या बोला ?” 


O कामतासिंह बोला--“सो तुम बेखटके रहो । हम से 


इतना कहकर कामतांसह चला गया | इधर पटवारी 
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[वत्‌ १९ 
बाला क्या, यहा Had लगा क तब तो अदर 


करनी पड़ेगी | य है; बोः 
“अदालत तो वह GSM, यह हम जाने बेडे है लल्लूरि 

यह तो बताओ कि हमारा मामला कमज़ोर तो नही रै रुपये दे 
तुम तो हो पागल ! कमज़ोर कैसे रहेगा) १९ ` 


~ 


गवर हं 


` à 
से क्या होता हे !” ज़मीन हे, तुमने ले ली । x 
i कामतासिंह कुछ सोचकर Ae“ दावा ही “तब फिर कोई चिन्ता नहीं, एक नहीं = 4 pal 
५ करना पडेगा?” अदालत करे |” Se 


पर एक बात हम बताये देते हैं £ 
लेना | हमने जो बात तुम्हें बताई हे उसे बताने क 
सरकार की तरफ से हुक्म नहीं हे। हमने खाली Ten. as 
मुरब्बत के कारण बता दी । अगर तुमने किसी सें ३ 
ओर हाकिम-परगना को ख़बर लग गई तो हम प 


दाब पड़ेगी ही, तुम भी फेस जाओगे । 


नहीं दीवान जी, ऐसा क्या मैं बच्चा हूँ ?” 
“यह तो में भी समझता हँ; पर हमारा काश 
देने का हे सो हमने कह दिया ।” l 
“एक बात और बताव--शायद जमोंदार या मु 
तुम से कहें कि जरीब से नाप कर फैसला कर रे. 
तुम मत मानना, इसमें तुम्हें नुक्सान रहेगा।” _ 
सो कैसे?” ` 


बात यह है कि बन्दोबस्त के समय तुम्हारे खे 


` रकबा अधिक था, बीच में न जाने कैसे कम का इन्दरा' 


गया सो वह तो इस समय जो इन्दरोज HAT 
मौजूद है उसके हिसाब से नाप-तौल करेगे; उसमे | 
वह ज़मीन वापिस करनी पड़ेगी । और जो मामला | 
लत में चला गया तो वहाँ पूरी जाँच-पड़ताल होकर ९. 
होगा | उसमें तुम्हारी जीत रहेगी ।? 
रस्लूसिंह ने कृतज्ञता का भाव दिखाकर कहा 
आपने अच्छा बता दिया | अब कुछ चिन्ता नहीं ।” 
“कैसी-कैसी बातें तुम्हें बताते हैं यह तो देखो । गे. 
सैकड़ों रुपये खर्च करने पर भी न मालूम होतीं । - 
सो तो यह आपकी दया है, मेहरबानी है।” 
खाली दया कह देने से काम नहीं चलता । सबै 


वित्त १९८६ | 


A annann 
य है; बोहनी तो कराओ । इली से 
A ` ha `A í WA ञ्‌ as 

ठे है लल्लूसिह ने दाँत निकालकर कहा--डस दिन तो ता कहा “घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव BATT | 
हीं रे रुपये दे चुका हूँ ।” 


tla “अरे वह दस रुपये तो खाली शीशम के Fe की “दे देने का झगड़ा में नहीं पालता। 
गवर हें | इतना अच्छा ओर पुराना पेंड ह । साथ में इस समय तो और हे नहीं । 
~ ` ¢ `~ घर ha ha आः ~ 33 
A ती ज़मीन मिली । उन दस रुपयों को भूल जाओ । “तो जाकर घर से ले आओ | 
| A = ‘eq ` 0 a Na ओ आज of Sa ` 
॥ जो यह gam बताया हे इसका भी तो कुछ सिलना . “अरे भाई, दे देंगे ओर आज हों दे देंगे, इतना ता 
हेए विश्वास करो ।” 
T as 
ने l VME ने दो रुपये निकालकर सामने रखे । “अच्छी बात है; पर दो नहीं तीन ओर देना; कस 
` पटवारी राम मुँह बिगाड़कर बोले --“बस, इन्हीं नहीं लगे । 
Cale से जी जलता है । हज़ारों रुपये खर्च कर देते तब भी अच्छा तीन ही ले लेना । बस, अब तो खुरा हो? 
i (अपूर्ण) 
म पा = 
” | RTS तत 
का N op 
2 A -[ श्री 'गुलांब ] a 
या मु i F >> ee R | 
ra A खुले नयन, वसुमति धर ध्यान, | 
t i ~ n A i 
ea | : | सुनन लगा पाथक क' गान, | 
. ~ w bas 
y शंख बजे, गूंजा जय-रोल, त. 
क a जाग पड़ी सागर-हिल्‍लोल । भ्र 
नदरा i छलकी सुधा, चयन के काज i 
Wis | बन विहँसा, फूले तरुराज, i 
उसमें | ee ` उछल पडी. कुसुमित पथ-रेणु, 
लळा | ः बजी कहीं सनमोहिनि बेणु । se 
कर ४. 
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यह बात न मालूम होती; दो रुपये दिखाते हो। इसी से 


“अच्छा ये तो wal, दो रुपये और दे देंगे ।” 


सुसुका उठे मेरु-सरु सत्त, 
हुआ युगान्तर सत्य, प्रमत्त ! 

नाच उठे कवि गा मधु छन्द, 
i उन सष्टि-मध्य आनन्द 
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साम्राज्यवाद क्या हे 


स्‌ः जगत्‌ साम्राज्यवादी हे lB प्राकृतिक नियम 
| ही साम्राज्यवादी नीति का समथन 
` करता हे | मनुष्य ही नहीं, प्राणि-मात्र, यहाँ तक कि वृक्ष 
एवं छतायें भी, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करती हैं । 
शक्तिशाली प्राणी अपने से निबर प्राणी की हत्या अपने स्वार्थ 
के लिए करता हे; जहाँ बड़ा पेड़ उगता हे वहाँ छोटे पेड नष्ट 
हो जाते हैं । यही साम्राज्यवाद है । सेरे (Segere) आदि 
पाश्चात्य तच्तवेत्ताओं ने साम्राज्यवाद को व्याख्या इसी 
प्रकार की है । 

यदि हम इसे छोड़कर केवळ मानवी साम्राज्यवाद की 


भ्र ` A क्त ~ 0 > < 
बहुत प्राचीन कॉल से यह AAA काम करती हुई [देखाई 


लोगों के युद्ध का उल्लेख पाया जाता हे । यदि हम इसे भी 
छोड़ दें ओर केवल ऐतिहासिक काळ पर ही दृष्टिपात करें 
तो एक ओर मौय साम्राज्य, दूसरी ओर रोमन साम्राज्य 
आदि बड़े-बड़े ATMA के अस्तित्व का पता हमें चलता हें। 
इन सात्राज्यों की स्थापना व्यक्तियों ने अपने बाहुबल और 
संगठन-बळ से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित हो कर, की 
 थी। एक सिकन्दर की इच्छा हुईं, उसने एक साम्राज्य 
स्थापित कर दिया; एक सीज़र ने बड़े भारी भूखण्ड पर 
` आधिपत्य जमा लिया। इन सात्राज्यों की स्थापना में सिवाय 
इसके और कोई उद्देश्य नहीं था कि उनके स्थापनकर्त्ता और 


तथा सरदारों की आकांक्षाओं की यथासम्भव aia की 
जाय | इन MARA का जहाँ तक प्रसार होता था उन सब 
स्थानों से वहाँ की उत्तमोत्तम IJÀ सम्राट एवं उनके 


Us ens 


& यह सिद्धान्त अपने मूलाधारं में “aga सामाजिक 
ब हे, बाले लोक-सम्मत सिद्धान्त स टकराता हूं ।-सपादुक 


३७८ 


साम्राज्यवाद 


| श्री श्यामाचरण | 


प्रत्नत्तियों को ही अपने अध्ययन का विषय we तो भी हमें. 


देगी | बाइबल में ज्युडियन, फ़िलिस्टाइन ओर एमेटक़ाइप- 


उनके da उससे गौरवान्वित हों ओर उनके बन्धु-बान्धव - 
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~~ 
CO 


` यूरोप र 

ATT = 

Ta a 

कृपापात्रों के लिए छाई जाती थीं | रोमन सम्राट एव obs 
सरदारों के पास सुन्दरी कन्याये भी दासी के रूप में 

जाती थीं | उस समय प्रत्येक महत्वाकांक्षी एवं शाह sl 


2 र a: सवी दाः 
पुरुष इसी प्रकार के साम्राज्य की स्थापना का प्रयल oe o 


था। यह परिस्थिति sar की प्रायः अठारहवीं ३, 
0० जय. ८ x 
इस समय तक संसार में प्रायः सभी देश कृश डत 
थे । जनता ग्रामों में रहती थी, उद्योग-धन्धे भी छोटे ज प्र 
पर चलते थे । किन्तु अठारहवीं शताब्दी में वाष्प-य, हा 
आविष्कार से पाश्चात्य देशों के आर्थिक जगत्‌ में घोर नम आ 
हो गई । उद्योग-धन्था के लिए बड़े-बड़े कारखाने सूट के 
हो गये । ग्रामो के स्थान पर नगरों की स्थापना hg sg 
कारख़ानों में उत्पत्ति बडे पेमाने पर होने लगी; pata 
प्रतिदठन्द्विता में छोटे पेमाने पर चलने वाले पुराने » अनेक 
TÀ न-टिक सके; ओर-उनका हास होने लगा ॥सा y अ 
कारखाने के मालिकों का ज़ोर बढ़ने छगा। साथ ही, । 
ज्यों अधिकाधिक कारखाने स्थापित होने लगे, Gav ८ 
उनमें परस्पर स्पर्धा भी बढ़ने लगी । एक देश के का? ने उ 
दारों का दूसरे देश के कारखानेदारों के साथ Jy जर्मन 
होने लगा | इसलिए अब इस बात की आवर्यकर्ष ले 
के अपने-अपन देश क उद्योग-धन्धों को रक्षा एव [ उस : 
उन्नति के लिए राज्य भी प्रयत्न करे । किन्तु उस बही 
तक जो राज्य थे उनका संगठन तो केवळ वंश का छूकर र 
बढ़ाने और निजी महत्वाकाँक्षाओं की पूति करने Mate 
से हुआ था| रूस में तो यहाँ तक था कि एकंत्त प्राय 
इन्सपेक्टर भी यादे चाहता तो किसी भी कार इस स् 
निरीक्षण कर उसकी उत्पत्ति की वृद्धि ओर AEE i 
उन्नति में रुकावट डाळ सकता था। कारखानेदंश हो उ 


इससे हानि थी । इसी कारण उन लोगों ने उस MA कोर 
शासन-प्रणाली के विरुद्ध आवाज़ उठाई | उसके 4 बना 
अठारहवीं एच उन्नीसवीं शताब्दियों में एकतन्त्र 7 पेत हु 


हटाकर प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन स्थापित 


\ 


Maa १९८६ | 


“ww 


LOON 


यूरोप में अनेक क्रान्तियाँ हुईं । उनमें, इन नशे प्रकार 
आपित कल-कारखानों में जिनका स्वार्थं था ऐसे, धनी 
{ने ही अधिक हिस्सा लिया । इस प्रकार अठारहवीं 
उन्नीसवीं झाताब्दियां में पुराने निरंकुश एवं महत्वाकांक्षी 
भेटो का शासन प्रायः समस्त यूरोप से हट गया, ओर 
१ स्थान पर प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन स्थापित हुआ | 
सर्वी शताब्दी के प्रारम्भिक पचास वर्षा में जितनी 
तयाँ हुईं वे सब प्रायः इसी उद्देश्य से हुई । 
१ साधारण लोगो पर इसका स्वाभाविक परिणाम यह 
कि लोगो में राष्ट्रीय भावना की जागृति हुई, ओर इसके 
an ‘aga दिनों तक जितने युद्ध हुए वे प्रायः सभी इसी 
छ ना से प्रेरित होकर SS गये । जिन-जिन स्थानों पर एक 
ष्प-यु, एक जाति (Race) और एक संस्कृति के लोग रहते 
घोर नमे आपस में मिलने की प्रवृत्ति होने लगा | उन्नीसवीं 
ने एदा के मध्यक्ाल में इस उद्देश्य ले अनेक युद्ध हुए । 
[ हा एकीकरण ( Unification of lialy ), 
गा; (एकीकरण -( Unification of Germany ) 
राने ; अनेक युद्ध इसी उद्देश्य से लड़े गये । उस समय के 
नस न आकांक्षा केवल राष्ट्रीय एकीकरण तक ही पार- 
थ ही । जर्मनी (के उस समय के कूट राजनीतिज्ञ 
गे, दाक की नोति इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 
के का? ने आर्ट्रिया को युद्ध में gÅ तरह हरा दिया | उस 
थ मु जर्मनी आस्ट्रिया से अपने पुराने येर का बदला भली- 
यक्त ले सकता था किन्तु राष्ट्रीय एकीकरण की जो 
एव [ उस समय उठी हुई थी, TAA प्रेरित. होकर बिस्माक 
उस वही भाग, जो जमनी के एकीकरण के लिए आवश्यक 
एकां लेकर सन्तुष्ट हो गया । इससे पहले के विजयी Aurel 
रने agate का अन्तर इससे we दिखाई देता है । यह 
GFR प्रायः १८७१ go तक काम करती रही 
इस समय तक यूरोप के प्रायः सभी दशा में राष्ट्रीय 
कारनैकरण हो चुका था और १८७१ में जमंनी का एकी 
बानेदश हो जाने पर वह बहुत-कुछ पूण हो गया | इसके बाद 
स सं को सीमा बढ़ाने की नहीं बल्कि राष्ट्र को UU- 
> 4 बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी । सभी देशों में कर-कारखाते 
i Hi पेत होने लगे | उत्पत्ति की मात्रा प्रायः सभी देशों में 
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१बढ़ गई; कृषि-प्रधान देश ओद्योगिक 


- के अन्त तक प्रायः कोशों में भी इस शब्द का कहीं उल्लेख _ 


“ly developed industrial capitalism. Et 


- tricts might belong,” 


_ कहना चाहप्‌ | 
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Ze bee 


AN 


कश हो गये; प्रत्येक 
aq में उसकी आवश्यकता से अधिक चीज बनने लगी | 
इसका स्वाभाविक परिणाम. यह हुआ कि इन देशों को ऐसे 
अन्य देशों की आवश्यकता हुई, जो इनकी बनाई हुई TGA 
लेकर इन्हें खाद्य द्रव्य एवं कच्चा माल दें। ऐसे देश वे ही हो 
सकते थे, जो उस समय भी कृषि-प्रधान हों ओर जिनमें लोहे 
एवं कोयले की खाने हों । अतः अब इन देशों की परतरृत्ति ऐसे 
देशों को अपनाने की ओर हुई । इसी प्रश्रत्ति को वत्तमान 
साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति कहते हैं। इसी को आर्थिक साम्रा- 
ज्यवाद ( Economice Imperialism ) कहा जाता 
है । यह आर्थिक साम्राज्यवाद ही वास्तविक साम्राज्यवाद हे। 
इसके पूर्व वद्यपि बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हो चुके थे; 
किन्तु उनका कोई विशेष तत्त्व, विशेष सिद्धान्त (Philo- 
sophy) नहीं atl साम्राज्यवाद सर्वेथा Ages तत्त्व 
हे; यह शब्द बीसंवी शताब्दी का हे । उन्नीसवी शताब्दी 


` 


नहीं मिलता | पहले-पहल इस शब्द का प्रयोग आथिक 

साम्राज्यवाद के लिए ही हुआ हे। कॉटस्की ने इस सासरा 

ज्यवाद की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“Imperialism isthe product of high- 


consists in- the endevour of every ins © 
dustrial capitalist nation to subject | 
and to annex a greater and greater | 
number of agrarian districts, no matter 5 
to what nationality the agrarian dis- | 


अर्थात्‌ “साम्राज्यवाद बहुत बढ़े हुए पूंजीवाद की । 
उपज हे । प्रत्येक औद्योगिक पूँजीपति राष्ट्र अधिक से अधिक | 
भूमिखण्डों को, फिर चाहे वे किसी भी जाति या 
हों, अपने अधीन करने अथवा अपनेमें सिला Š 
प्रयत्न करता हे; इसीसे साम्राज्यवाद का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागभूमि | 


साम्राज्यवादी कोन हें ? 


- आर्थिक ,साम्राज्यवाद पूँजीपतियों का साम्राज्यवाद 
हे । औद्योगिक क्रान्ति से जब बडे पैमाने पर उत्पत्ति 
( ia gescale production ) आरम्भ हुई तो 
उद्योग-धन्धों पर पूँजीपतियों का अधिकार हो गया | पूँजी- 
पतियों ने राज्य पर भी अपना अधिकार किया; शासनाधि- 
कारी इन्हीं पूँजी-पतियों की इच्छानुसार नियुक्त होने लगे । 
समाचारपत्र, राजनेतिक व्याख्यान दाता--सब इन्हीं पूँजी- 
पतियों के धन सें पोषित होने लगे ओर सब सार्वजनिक 
क्षेत्रों में इन्हीं की नीति के अनुसार कार्य होने रगा । 

प्रारम्भ में इन पूँजीपतियों में परस्पर स्पर्धां होती 
थी । उसके कारण जो नये-नये यन्त्रों के आविष्कार होते थे 
उनके अनुसार नित्य नये-नये यन्त्र-खरीदने पड़ते थे; 
अन्यथा प्रतिद्वन्द्विता में पिछड़ जाने का डर रहता था | 
इसके कारण उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ती थी। उसे 
रोकने के लिए पूँजीपतियों ने आपस में मिलकर गुद्द बनाना 
आरम्भ किया | एक प्रकार” की चीज़ें उत्पन्न करने वाले 
परस्पर मिलकर गुद्ट ( Cartels ) बनाने रगे, और उसी- 
के द्वारा अपनी आर्थिक नीति स्थिर करने छगे । जो इस 
Ue में सम्मिलित न होता उसे इस गुद्द के लोग nAg- 
Fadl करके पछाड्ने का प्रयत्न करते; फलस्वरूप एक, 
अनेक के सामने, न ठहर सकता । इस कारण 
ge में सम्मिलित होना पड़ता या मैदान ही छोड़ देना 
पड़ता । ये गुद्द आपस में वस्तुओं का मूल्य निश्चय कर 
दिया करते और उससे कम या अधिक पर उनमें कोई न 
बेच पाता। साथ ही को न-सा कारखाना कितनी उत्पत्ति करेगा यह 
भी उन गुटों में निश्चित हो जाया करता । इस प्रकार उद्योग- 
wal के संचालकों ने एकाधिकार ( Monopoly ) की 
नीति द्वारा आर्थिक जगत्‌ पर अधिकार करना आरंभ किया | 

जमनी के एक वैज्ञानिक ने एक प्रकार के रंग का 


या तो उसे 


आविष्कार किया, जो उस समय के प्रचलित रंग के प्रकारों 


से सस्ता और अच्छा था। उस वैज्ञानिक ने यह समझा 
था कि इस रंग का प्रचार होगा और उससे उसका नाम 
भी हो जायगा। किन्तु जमनी के रंगञ्यवसायियों के 
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समूह ने उस रंग को बनाने का अधिकार खरीद कि दिन 
फिर उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार उस वैज्ञानिक ' 
समस्त आशा पानी में मिल गई । ये एकाधिकार FF 
इसी प्रकार से प्रतिद्वन्द्रिता दूर करके अधिक A 
मुनाफ़ा करने का प्रयत्न करते । ये निश्चित परिमाण. | 
तैयार करते और निश्चित दर पर बेचते । अधिक ० 
तेयार हो जाने पर उसे जला देते या नष्ट कर देते। pus 
उत्पादकों ( Producers ) का संगठन ज i 
राष्ट्र तक ही परिमित नहीं रहा, बल्कि अन्तराध ६ a 
( Syudicates ) भी बने । अन्तरांषट्रीय wien, ज 
बहुत जबदस्त अन्तराष्ट्राय छोह-व्यवसायया का a zs 
लेनिन इसीको साम्राज्यवाद कहते & Eoi pa 
को व्याख्या ।इस प्रकार : करते E— ‘I mperi निदेश 
is the monopoly stage of capital, Ss 
या Imperialism is the monopolist 
talism.”’ अर्थात्‌ “सास्राज्यवाद पूँजीवाद की (नाही 
का अ का तास थवा साअ 
पूजीवाद है। उन्होंने साम्राज्यवाद: के जो. लक्षा “ग 
हैं, उनमें से एक Hae कहते हैं---- न "जहा 
“The concentration - of 070१. की 
and capital has reached such ay: zi 
stage of developement that it has | ate 
riseto monopoly which now Pla) निकाल 
deciding role in economic life,” 


`a 
प 
> 


उसमें, 
अथात्‌ “उत्पत्ति ओर. पूँजी की संहति विद को 
इतनी ऊँची अवस्था पर पहुँच गई है कि उससे एकही ऐर 
की बह agit पेदा हो गई है, जिसपर आर्थिक काफी ६ 
भाग्य निभर करता है । aa ठ 
आधुनिक साम्राज्यवाद का आरम्भ यद्यपि उद्योबन्ध 
की उन्नति ओर ओद्योगिक पूँजी (Lodustrial ० क्के R 
के कारण हुआ है, तथापि आगे चलकर उसे बढ़ाने” वहा 
बैंकों ने अधिक किया । स नीर 
faa देश में उद्योग-घन्धे की जितनी उन्नति हुई t 
में उतनी ही पूँजी इकट्टी होने लागो । थोडे लोगों हे 
अधिक धन होने लगा। इसका फल यह हुआ हिं. 


ति १९८ ६] 2 


ai विनअति-दिन होने लर्ग उनमें दिन-अति-दिन 
हाधिक धन THA होने लगा । उनमें इतनी शक्ति 
ई कि वे किसी भी रोज़गार को पूरी तरह से अपने हाथ में 
` । बड़े-बड़े कर-कारखाने इन्हीं बेड़ों-ह्वारा परिचालित 

ग्रे | ऐसी अवस्था में आर्थिक नीति वें कों-द्वारा स्थिर 
पि लगी । बड़े-बड़े बेंकर अपने लाभ क॑ दृष्टि से उंत्पत्ति 
ते । (लत: करने लगे | आवश्यकतानुसार वे उत्पत्ति में 
fray करते | Ast का ज़ोर खूब बढ़ा 


ज्ञा 
कारा 
[F 


यहाँ तक कि 
में इनकी शाखाय खुल गई; छोटी-छोटी रकमे जमा 
ह सुविधा देकर वे कृषकों को भी बेड़ों में धन जमा 
T आकर्षित करने BT इस प्रकार इनके पास पर्याप्त 
lea होने am । धन अधिक एकत्र हो जाने पर उसे 
TH के लिए नये-नये क्षेत्र goa की आवश्यकता हुई । 
DOU देश के अतिरिक्त बाहर भी: धन लगाने लगे । रूस 
“Tat अधिकतर कजे फ्रांस के Sst ने ही दिया था 
गहे धन अधिकंतर फ्रांस के ग्रामवासियों का था | रूस 
 'रंशाही कायम रखने में फ्रांस की जनता का हित था। 
कार एके स्थान के बैक दूसरे स्थानों की आर्थिक नीति 
रुक्ष, नियन्त्रण करने रूगे । ये सदा ऐसे स्थान की खोज 
È जहाँ FAH के साथ धन लगाया जा सके | वे-सदां 
rodi की खोज में रहते, जहाँ लोहा, कोयला अथवा तेल 
> नें हों, रबर इत्यादि के जंगल हों ।-वहाँ के लोगं यदि 
aS यो जंगली हुए तो उनसे वे किसी प्रकार से 
)|०४जिकालने का अधिकार प्राप्त करते हैं । उसमें जो सुनाफ़ा 
' उसमें, से यदि मजबूरी हई तो, कुछ थोड़ा-सा उक्त देश 
| Wt को दे देते हैं अन्यथा सब का सब - हडप जाते हैं। 


च 


list 


eA ऐसा थोड़ा-सा भी अधिकार इन्हें मिला वहाँ- 
काफी घन लगाने का मौका मिल star हे। वहाँ. 


w 
पूः 


[नने लगंती हैं, पक्की सड़कें बन जाती हे, बिजली 
| उद्योबन्ध होने लगता है, व्यापारी प्रबन्धकों के 


il ० के लिए अच्छे-अच्छे मकान  बनजाते हें । इस 


att’ वहा काफ़ी पूँजी लगाने का अवसर मिल जाता 

Ei को पूँजी लगाने ( Finance capital.) 
ते हुति कहते हैं । हिल्फ़रडिंग ( Hilferdirg ) के 
wi ATTA 'फाइनेन्स Few’ की यह नीति ही 


[ ff 
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साम्राज्यवाद 


साम्राज्यवाद हे उसने लिखा &—“Imperialism is 
the policy of this very finance capital. 


finance capital nec:ssarily persues. a 
robber-policy of conquest, Finance capi- 
tal aims at the seizure of new and ever- 
अर्थात्‌ “साम्राज्यवाद इसी फाइनेन्स 
कैपिटल” की नीति हे । 'फाइनेन्स कैपिटल! निश्चय ही अधि- 
कार करने की डाकेज़नी की नीति इख्तियार करता है। यह नये- 
नये देशों और भूमिखण्डों को हथियाने के ताक में रहता हे।” 
इस नीति के अनुसार बाहर माल सेजने के बजाय धन भेजा 
जाता हे और उसीके द्वारा अन्य देशों पर अधिकार करने 
काँ प्रयत्न किया जाता हे। लेनिन ने साम्राज्यवाद के लक्षणों 
में इस नीति को भी स्थान दिया हे । उन्होंने लिखा हे 
“That the export of capital, as distinet 
from the export of commodities attains 
special significance.” अर्थात्‌ “पूंजी का नियात, माल 
के निर्यात से भिन्न, अपना एक खास महत्व रखता = । 
गत अधे-शताब्दी में इस नीति फे अनुसार पर्याप्त धन बाहर 
लगाया गया । नीचे की तालिका से इसका कुछ AGAMA 
किया जा सकता हे | 


fresh territory.” 


बाहर लगाई गई ऐजी 


फ्रेको में; १ फ्रेंक = लगभग ed पेस, वर्तमान पौन आठ आना 


सन्‌ इंग्लेण्ड से फ्रांस से जमनी से _ 
१८६२ ३.६ अरब फ्रेंक ... जे 
१८७२ १५ x १० (१८६५) 

१८८२ २२ Ee १५ (१८८०) ... 
१८९३. ४२”! २० (१८९०) ... 
१९०२ ६२ » -. २७-३७ १२.७५ 
१९१७४ ७५-१०० ” ६० 


इस प्रकार औद्योगिक पूँजी (Industrial «a, 
द्वारा ` पूँजीपति कारखानेदार एवं फ़ाइल न्स् 
(Finance capital) द्वारा बेंकर लोग संसार 
साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हें 


Ses 
ee 
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आर्थिक साम्राज्यवाद का प्रसार 


Se ws ` में ` 
गत पचास वर्षों में साम्राज्यवाद को समाज में एक नेतिक 


स्थान प्राप्त हो गया हे । आजकल के तत्त्ववेत्ता प्राचीन 


सस्राटों को डकैती-नीति (Robber’s policy ) को ag- 
सरण करनेवाले कहते हैं, किन्तु वत्तमान साम्राज्यवाद का 
सारवंजनिक व्याख्यानो एवं समाचारपत्रों में समर्थन किया जाता 
हे। आर्थिक साम्राज्यवाद को राष्ट्रीय भावनाके साथ मिला 
दिया गया है । उन्नीसवी शताव्दी में समस्त यूरोप में एक 
राष्ट्रीय भावना की जो लहर उठी उसे पूँजीपतियों ने आगे चलकर 
इस आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रसार का एक साधन बना लिया ।- 
किसी भी देश के पूँजीपति वा बेंकर किसी दूसरे देश में 
अपने साम्राज्य का प्रसार करते हैं, तो ऐसे लोग भी, 
जिनका उससे कुछ भी प्रत्यक्ष चा अप्रत्यक्ष लाभ नहीं हे, 
जिनके भाग्य में जीवन भर मजदूरी करके पूँजीपतियों का 
भण्डार भरना ही लिखा हे, उससे गौरवान्वित होते हैं 
और आवश्यकता पड़ने पर खशी-खशी युद्ध में, उस 
ट्रीय कार्य” में, योग-दान “करने को तेयार हो जाते हैं। 
वत्त॑मान साम्राज्यवादी लोगों के प्रचार का ही यह प्रभाव 
है । पाइचात्य देश के लोगों में एक यह विचार भर गया हे 
कि सफ़ेद लोग विद्या, बुद्धि, एवं सभ्यता में रंगीन 
( Coloured ) लोगों से बढ़कर हैं। सफ़ेद लोगों का 
संसार में एक विशिष्ट स्थानः हे-अतः उनका आधिपत्य 
रंगीन लोगो पर होना स्वाभाविक हे, ईश्वरीय नियम के 
अनुकूल हे । यूरोप की जनता इन विचारों से प्रेरित होकर 
अब तक बराबर साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक ही होती 
रही 
औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप पाइचाध्य देशों की 
उत्पत्ति में जो विशेषता आ गई, उसके कारण agi 


_ उत्पत्ति दिन-दिन बढ़ने लगी । वह वहाँ के लोगों की आव- 
नह इयकता से अधिक हो गईं | इसलिए आवश्यकता यह हुई 


कि उसे बाहर ले जांकर बेचा जाय और उसके बदरे कच्चा 


माल, खाद्य-पदा्थ आदि, अपने देरा में लाया जाय । औद्यो- 


३८२ 


= 


गिक क्रांति सबसे पहले इं ग्लेण्ड में हुईं । इसका ge 
है कि नये प्रकार के उद्योग-धन्धों की उन्नति फ: 
वहीं आरम्भ हुई; वहाँ अधिकाधिक साल बनने 
पहले वह यूरोप के ही अन्य देशों में जाता था। 
बाद में यूरोप के अन्य देशों में कर-कारखाने स्थ 
गये; HOS का माल यूरोप महाद्वीप में जाना. < 
गया | तब इंग्लेड को अन्य स्थान Fea की चिनु, 
ऐसे देश वे ही हो सकते थे, जो क्ृषि-प्रधान हों। है लेप 
कृषि-प्रधान देशों से ही: खाद्य-द्वृव्य और कर कार 
छाया जा सकता है । कृषि-प्रधान देशों में तेयार दरी 
खपत भी की जा सकती हें, साथ ही उद्योग-प्रधान Eaa 
लिए कृषिप्रधान देशों पर अधिकार करना कठिन og 
है। क्योंकि क्रषि-प्रधान. देशों में लोग ata, तथ 
वासी होते हैं; स्वभावतः वहाँ शिक्षा की कमी छपून : 
पक्की सडको, I, तार, आदि का वहा प्रायः लि 
होता है; वहाँ की युदू-सामग्री पुराने ढंग की होल? व 
दूसरी ओर औद्योगिक देशके sta नगरवासी छै लगा 
इसके कारण उनमें शिक्षा का प्रसार. भी: अधिक। कमा 
रेल, तार और पक्की सड़कों का: वहाँ अच्छा अबन्ध कार 
है; युद्धं की सामी वहाँ बिलकुल नये ढंग की ६७४ ई 
उद्योग-प्रघान देशों. एवं. कृपि-प्रधान देशों में इतना की । 
होता हे कि रूस यूरोप में होते हुए भी क्रषि-प्रधीद केर 
होने के कारण इतना विशाल होकर भी आरों की ₹कुश : 
Rae सिद्ध हुआ । क्रृषि-प्रधान देश होने के Ae मा 
रूस में आथिक संगठन यूरोप के अन्य देशों की भयुवक- 
हो सका | यह कहा जाता हे कि महायुद्ध के A लगे 
गाँवों में जितने चच थे फ्रांस और इग्लेण्ड के पसन व 
उतने बैंक थे । इस कारण अब यूरोपीय राष्ट्रों की ga- 
कृषि-प्रधान देशों पर अधिकार करने की ओर Gee क 
क्ृषि-प्रधान रूहादेश, जहाँ TUT यऊपना कव रफ्तार 


थे, उस. समय दो ही थे--{१) आफ्रिका और (२) | निवा 


बस, इन्हीं .दोनों महादेशों की ओर यूरोप “शा तथ 
( अपूर्ण बहुत 
~ aaa 


राष्ट्र झुके । 
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॥ 


Gat १९८६ | 


E 


ते फ ` 
वनते. |, 
था। 
स्था 
TAT 
Fog कमाल के ही प्रयल का फल हैं। 
iy मुस्तफा कमाल का जन्म सन्‌ १८८० Fou, सला- 
Rane मे, हुआ था | इनके पिता एक समय सरकारी 
यार पैयारी थे, पर बाद में लकडी का व्यापार करने रूगे थे । 


aT तक तुर्की में जो परिवर्तन हुए हें तथा 
अब हो रहे हैं, वह सब उसके निर्माता 


पेचारी 

घान (पन में ही उनकी ay हो गई थी, इस कारण कमाळ 
ठेन १रण-पोपण का सारा भार माँ पर ही पडा । इनकी प्रार- 
Wi तथा माध्यमिक शिक्षा सलोनिका में ही हुईं । 
Al एपन. में इन्होने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का विलक्षण 
यः वय दिया, जिससे प्रस्न होकर इनके शिक्षक ने इन्हें 
गी होल! की उपाधि दी थी, जो आजतक इनके नाम के 
सी धर लगाई जाती है । 
THE! कमाल की मनोवृत्ति सैनिक शिक्षा की ओर अधिक थी | 
TAH कारण बाद में यह सेनिक शिक्षणालूय में भर्ती हुए । 
की ६०४ go में यह वहाँ से ग्रेजुएट हुए और कप्तान'की उपाधि 

इतना की । इन्हें प्रारम्भ ही से उस समय के बादशाह अब्दुल- 
पे-प्रधीद के शासन से बड़ी घृणा थी। यह निभयता-पूवक उसके 
> की रकुश शासन की कड़ी आलोचना किया करते थ्रे। राज- 
के ate मामलों में यह बड़ी दिलचस्पी लेते थे; और, बाद में 

की भयुवक-तुक-दळ की गुप्त-समिति के कामों में भी भाग 
$ पू लगे थे, जिसका उद्देश्य अब्दुलहमीद के निरकुश 
के पसन को उलट देना था । 
+ की गप्त-समिति के कामों में भाग लेने के कारण इनपर 
गैर हकार की कड़ी नज़र रहने लगी; कुछ Teal बाद यह 
“व ऽरिफ्तार करके जेल में बन्द कर दिये गये) इसके ATS TAT 

(र निर्वासित किये गये । वहाँ इन्हें लोगो को दयनाय 
प शा तथा राज्य का कमजोर संगठन देखने को मिला | साथ 
अपूर्ण बहुत से अनुयायी भी मिले, जिनकी सहायतां से इन्हों 

| वतन" नाम की गुप्त-समिति स्थापित की | तदनन्तर 

ˆ हृ जाफासे मिश्र होते हुए यूनान के रारते सळोनिका गये 
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नवीन तुकी औरउसके निर्माता मुस्तफा कमाल 


( श्री जयमन्नलर्सिह ) 


नवीन तुकी और कमाल 


र अपने सहकारियों के साथ मिलकर ऐक्य एवं प्रगति- 
iz समिति Society of union and Progrers 
की स्थापना की, जिसने १९०८ में सुलतान अब्दुळहमीद 
के निरंकुश शासन को उलटकर नये विधान (Consti 
tution) की घोषणा की थी । इनकी कार्यवाही की सूचना 
खुफ़िया पुलिस द्वारा सुलतान को दी गई और बाद सें इन्हे 
गिरफ्तार करने की आज्ञा जारी हुई, पर उस समय यह 
एक राज-कर्मचारी की सहायता से बचा लिये गये । 
इनकी नियुक्ति एक सहकारी कर्मचारी के पद पर जाफा में 
हुई और यहीं सारा मामला ख़त्म हो गया | 
जब १९०८ की राज्यक्रान्ति से विधान की घोषणा की 
गई तो मुस्तफा कमाल कुस्तुनतुनिया आये । यहाँ आने पर 
ऐक्य एवं प्रगतिशील समिति” की जो कांग्रेस विधान की 
घोषणा के बाद सलोनिका 'नगर में हुईं थी उसमें इनका 
ऐक्य एवं प्रगतिशील समिति के नेताओं से कई बातों में 
मतभेद हआ। इनमें सबसे प्रधान अनवर बे थे | कमाल 
के राजनैतिक विचार उन लोगों की अपेक्षा अधिक उग्र थे। 
वह यह नहीं चाहते थे कि सेना का हाथ राजनेतिक मामलों 
म॑ रहे । वह चाहते थे कि देश में प्रजातंत्र की स्थापना हो 
और सुलतान के अत्याचार से देश को सुक्त किया जाय | 
इनके जीवन में यह बात ध्यान देने की हो कि यह सवदा 
इसी बात. पर डटे रहे और इसको सफळ बचाने में सदा 
प्रयत्नशील भी रहे । यही कारण हे कि अपनी बातों की कोई 
सुनवाई न होते देख इन्होंने उस सामाते से अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिया | इसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अपना _ 
समय सैनिक जीवन सें ही व्यतीत किया और कई सहस्व | 

के सैनिक पदों पर नियुक्त हो अपनी योग्यता तथा नेतृत्व 

का प्रशंसनीय परिचय दिया | ae 

इटली-तुर्की युद्ध के ससय, १९१४ 

में इटली वालों के विरूद्ध लड्ने को 
बड़ी बहादुरी से अन्त तक लड़ते रहे । बालकन-युछ 
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समय, १९१२ में, यह गेलीपोली (Gallipoli) में 
बलगारियनों की प्रगति रोकने के लिए भेजे गये 
और वहाँ भी इन्होंने अपनी वीरता का अभूतपूर्व 
परिचय दिया । पर अन्त में सन्धि होने पर यह सोफिया 
` में सैनिक दूत ( Military attache) के पद पर 
नियुक्त हुए और महायुद्ध का प्रारम्भ होने तक उसी पद 
पर रहे । न र 
कमाल कभी जर्मन युद्ध विद्या के प्रशंसक. नहीं 
रहे । १९१४ के महायुद्ध में तुर्की के शामिल होने का 
उन्होंने बड़ा विरोध किया था। यह उपयुक्त मौके की 
प्रतीक्षा में रहना चाहते थे । इनका कहना था कि तुका के 
युद्ध में सम्मिलित होने का अभी समय नहीं आया हे 
यही कारण था कि इन्होंने तुर्की को उपयुक्त मोका देखने की 
सलाह दी थी । पर जब तुर्की युद्ध मे शामिल हो गया तो 
कमाल ने भी अपने कर्तब्य का पूरा पालन किया और जहॉ 
जहाँ युद्ध में भेजे गये बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे । गेली- 
पोली तथा दरें दानियाल ( Gallipoli aud: Darda- 
nelles )-में grat ने अपनी वीरता का. अभूतपूर्वं परिचय 
. दिया था। इन लड़ाइयों में कमाल ने जो कमाल किया वह 
. इनकी युद्ध-विद्या की निपुणता का. परिचायक कहा जा 
संकता हे | | 
इसके बाद कमाल गेलीपोली से काकेशस की ओर 
भेजें गये | वहाँ जाकर इन्होंने रूस से मश तथा बिटलीस 
( Moush and Bitlis) स्थानों को पुनः अपने 
. अधिकार में कर लिया। इससे वास्तव में मित्र-राष्ट्रों पर 
` तुर्की का आतंक छा गया | सीरिया के युद्ध में इनका जम॑नी 
| ` के सेनानायक वनफल्केनहेन ( Vonfalkenhayn ) 
` ` से कई बातों में मतभेद हो गया। अतः इन्होंने इस ओर 
युद्धमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री का ध्यान आकर्षित किया । पर 
अपनी बातों की कोई सुनवाई न होते देखकर तथा ऐसी 
अवस्था में जमन-सेनानायक के साथ सहयोग असम्भव 
समझकर इन्होंने अपना पद त्याग दिया और कुस्तुन्तुनिया 
चले आये | वहाँ आने पर इन्हें तुर्की के उत्तराधिकारी बहुः 
उद्दीन ( Vahydu’ddin Efendi ) के साथ 
जर्मनी जाने का मौका मिला | जर्मनी जाकर इन्होंने वहाँ के 
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प्रसिद्ध सेनानायक हिण्डेनबर्ग ओर लुडेनडाफे ([ 
barg और Ludendorff ) के सामने नि र 
पूवक महायुद्ध के बारे में अपनी राय प्रदाशत की। ! ees 
जमनी से छोटकर कमाल ने, नये सुलतान मुहम $ 
के आग्रह पर, सीरिया की सातवीं सेना का भार अ. = 
लिया | पर उस समय तक आक्रमण करने का मौ = 
चुका था । इस कारण यह अपनी बची हुईं सेना को द्वार 
पीछे हटे | अब युद्ध समास होने ही वाला थां, इस. 4 प 
ol सेना अनेक कठिनाइयों को ATA हुए ६ कुस्तुन 
{ Aleppo.) तक पीछे लोटी | Raq | 
जब तुर्की ने Ro अक्तूबर 4९१८ को Bie रूमे 
युद्धावसान ( Armistice of Mudros ) fumel: 
-उस समय कमाल इसके एकदम विरुद्ध थे । पर lation 
सान पर तुर्की के हस्ताक्षर हो. जाने के बाद -इन्होंने ॥ राष्ट्रीर 
त्यागपत्र दे दिया. और झस्तुन्तुनिया आये.। ada दिया 
पर इन्हें लोगों में बड़ी उदासीनता दिखाई पडी । री आद 
ही नहीं, उस समय के राष्ट्रवादियों को-भी इन्होंने बाया गः 
हीन होते देखा; पर इतने. पर-भी ae हतोत्साह |. दो २ 
इस समय भी -इनका यही विश्वास था -कि अपने पचास ( 
ही तुर्की की रक्षा हो सकती हे; दूसरे तथा बाहर" Nati 
- भरोसे पर नहीं | . अया गय 
इसके परचात्‌ स्मर्ना के यूनान वालों द्वारा HAS स 
के बाद देश में. राष्ट्रीयता की लहर फेल गई | AAT 
हृदय में विदेशियों के प्रति- घृणा हो गईं. ऐसे g 
कमाल GIT अनातोळिया में सेना-निरीक्षक 'धर खु 


>“ 


- भेजे गये । वहाँ यह गुप्त रीति से अपना. नया ऑप! 


करने लगे । बाद में जब सुलतान को इस बात कात की 
चला तो यह वहाँ से बुला लिये गये - इन्होंते तिर 

त्यागपत्र दे दिया.। इनकी इच्छा अनातोलिया (९ 
राष्ट्रीय दळ संगठित करने की थी। इस कारण है आनदं 
( Reiuf-Bey ) एक राष्ट्रीयदल संगठित am २ 
wal भेजे गये और कमाल स्वयं इसी कार्य के लिए T 
( Sansun ) गये | इनकी यह इच्छा पूरी हुई = 
जगह एक-एक राष्ट्रीय तथा एक-एक फौजी दळ ot 
क्षण में संगठित हुए । : 


श 
ie. 
नि. जब राष्ट्रवादियों की फौजी तैयारी दिनों-दिन बढ़ र 
उसी समय देश में महत्त्वपूणे राजनेतिक आन्दोलन भा 
रहे थे । स्मर्ना तथा सांसून मे अपने कायं की सफलता 
पम र कमाळ ने २३ जुलाई सन्‌ १९१९ को इरज़रम 
We zeram) में सारे राष्ट्रवादियों को संगठित करने के 
ए एक काँग्रेस की । इस काँग्रेस में भविष्य के कायक्रम 
को, चार किया गया | यद्यपि इस कॉँग्रेस को कार्यवाई 
इस. थी, पर इसकी सारी रिपोर्ट [मत्र-राष्ट्री क हा कमिश्नर 
हुए ६ कुस्तुनतुनिया भेज दी गई । इस कॉँग्रेस का सवस 
इत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय अधिकारों के रक्षणार्थ AAAS 
सुदार रूमेलिया वालों के सध ( Anatolian aud 
) fumelian League- tor the detence . ot 
पर fational rights ) की स्थापना थी, जिसे पीछे चलः 
होने ॥ राष्ट्रीय संगठन ( National organization ) 
यहाँम दिया गया था। इसके साथ ही इस WAT म कान्त 
डी । री आदर्शो को सामने रखते हुए एक कायक्रम भा 
ने जाया गया । 
ताह, दो महीने बाद, ४ सितम्बर १९१९ को, दूसरी BAA 
पने fata (Sivas) में बुछाई गई आर राष्ट्रीय QAAN 
हरः ‘National pact) के सुख्य सिद्धान्तों पर. विचार 
ज्या गया । इस काँग्रेस में एक स्थायी समिति भो. बनी, 
रा HAS सभापति सुस्तका कमाळ ही बनाये गये। इसमें इनके 
.] Mant रऊफ़ बे भो सम्मिलित थे ।: : 
ऐसे इधर राषट्रवादियों को ओर से ये सब कार्ये हो रहे थे 
यक घर सुलतान. ने इन लोगों को राज्य-रक्षा से राहत 
af Outlaw ) करार gall अब राष्ट्र वाद्यों के [लर इस 
[त कत की आवश्यकता थी कि वे ऐसी जगह-को अपना केन्द्र 
होने निकर काम करें, जहाँ उनकी रक्षा आसानी से हो सके । 
लिया गोरा हा इसके उपयुक्त समझा गया ओर वहीं राष्ट्रवादिया 
रण है आन्दोलन का केन्द्र बनाया गया | 
करने. देश में राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। 
एके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ५ अक्तूबर सन्‌ १९१९ को 
$ Eo में दामद फ़रीदप्राशा के मान्त-मण्डल को 
ATTA देने को मजबूर होना पड़ा । इसके बाद अलीरज़ाबे 
अधीन नये सन्त्रि-सण्डल की Ale हुई । सुलतान ने नया 


o 
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चुनाव करने की आज्ञा दी । इस चुनाव में राष्ट्रवादियो का 
बहुमत रहा और प्रधान मन्त्री की भी सहानुभूति राष्ट्रवादियों 
के साथ रही । 
इसके बाद राष्ट्रवादियों की ओर से राष्ट्रीय समझौता तेयार 
किया गया । यह २८ जनवरी १९२० को पालमेण्ट में पेश 
किया गया और स्वीकृत हुआ | वास्तव में राष्ट्रीय आन्दोलन 
की यह शानदार विजय थी | इसके बाद १५माचे को मितरराष्ट्रॉ 
शे. सेना ने कुस्तुनतुनियापर आक्रमण किया ओर कृरीब 
४० राष्ट्रवादियों को पकड़कर माल्टाद्वीप में नज़रबन्द कर 
दिया। यह सब राष्ट्रीय समझौते के विरोध में किया गया 
atl मित्र-राष्ट्र चाहते थे कि दामद फ़रीदपाशा का ही सन्त्र 
सण्डळ बना रहे; क्योंकि उस मन्त्रि-सण्डल की नीति राष्ट्र 
वादियों के सम्बन्ध में यही थी, जो मित्रराष्ट्रो की थी । 


मित्र-राषट्रो की इस कारवाई से तुकीं में एक बार राष्ट्री 
यता की wat पुनः ज़ोरों से set .अपनी राजधानी को 
विदेशियों के हाथ में देखकर तथा अपने सुलतान को 
मित्रराष्ट्र के हाथ की कठपुतळी “समझकर Tal को बड़ा 
क्रोध आया | इसका परिणाम यह भी हुआ कि सुलतान के 
प्रति gat की श्रद्धा तथा भक्ति कम हो गई | सुरतान तो 
मित्र-राष्ट्री का खिलौना ही था, अतः उसने पुनः राष्ट्रवादियों 
को राज्य-रक्षा से रहित (outlaw ) करार दिया | बहुत 
से प्रतिनिधि, जो कुस्तुनतुनिया पर मित्र-राष्ट्रो काकृब्ज़ा होने 
पर भाग खडे हुए थे, अंगोरा आ कर छिन्नभिन्न ` पार्लमेण्ट 
को संगठित करने लगे | इस समय दो पालमेंग्ठ तुका में हो 
गई एक दामद फ़रोदपाशा के अधीन तथा मितरराष्ट्रो के | 
निरीक्षण में कुस्तुनतुनिया में, तथा दूसरी राष्ट्रीय विचार | 
वाले तुको के अधोन अंगोरा में । इनमें प्रथम तो एक प्रकार 
से खिळवाड-सी ही थी, दूसरी ही gal की वास्तविक | 
पाळमेण्ट थी । र 

अंगोरा की WSAW को ASH २३ अग्नेल का हुई अ 
तबसे यह बड़ी राष्ट्रीय असेस्बला ( Lhe 
National Assembly ) कहो जाने लगी 
म्बली ने राष्ट्रीय समझौते के प्रति अपना पूर्ण 
किया और इसने यह भी घोषित किया कि 
उसकी सरकार का अस्तित्व अब तुकी में नहीं हे! 
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.. से राष्ट्रीय असेम्बली की ही सत्ता सारे देश में मानी जाने 
लगी । इसे ही देश में शासन तथा नियम-सम्बन्धी सारे 
अधिकार प्राप्त थे । इसका प्रभाव भी तुर्की में दिन-दिन बढ़ 
रहा था तथा यही यहाँकी सरकार के सारे कार्ये कर रही थी | 
जब तुर्की में इस तरह की राजनेतिक घटनाये घट रही 
थीं, उस समय अनातोलिया में फ़ोजी तैयारी हो रही थी | 
सन्‌ १९१८ से यूनानियों का स्मर्ना पर अधिकार करना ही 
यूनान-तुर्की-युद्ध का वास्तविक कारण कहा जा सकता हे | 
जिस समय यूनानियों ने स्मनां पर अधिकार करना प्रारम्भ 
किया,उस समय इंग्लेण्ड ने यूनान का पक्ष ग्रहण किया; इससे 
यूनान की सेना और ज़ोरों से आगे बढ़ रही थी। यूनानियों 
के इस तरह आगे बढ़ने की प्रगति को सुस्तफ़ा कमाल ने 
रोका । यह. देखकर यूनान वालों को इंग्लेण्ड ने खाने-पीने 
तथा ओर चीज़ों की सहायता दी, जिससे इन लोगों को 
` बराबर अंगोरा तक चढ़ाई करने का मोका मिला। इनके इस 
` बढ़ने की प्रगति को gai ने बड़ी बहादुरी से रोका । यूनान 
वालों की इस प्रगति को रोकने में gern कमाल ने जिस 
| ` वीरता एवं साहस का परिचय द्विया, उसकी जितनी प्रशंसा 
| की जाय थोडी है । तुर्की के लगातार आठ वर्षो तक युद्ध में 
लगे रहने के कारण इस समय उसकी सैनिक स्थिति बड़ी 
खराब हो गई थं । तुकी के पास न तो खाने-पीने की ही 
K अच्छी सामग्री थी, ओर न शत्रु के मुकाबले में अच्छी सेना। 
इस समय सारे समुद्र पर aust at अधिकार था 
| | जिसके कारण बाहर से किसी प्रकार की युद्धःसामग्री भी न 
. आ सकती थ्री | तुर्की की इस अवस्था से यूनान वालों ने 
+ लाभ उठाया आर अपनी युद्ध-रेखा ( Line of Eski- 
Shehir Afioum-karahissar ) की मज़बूती 
करली । Ss . 
| इतना ही नहीं, तुर्की को इस समय एक और विपत्ति 
| का सामना करना पडा । ऐसी विकट परिस्थिति में कुछ 
। राष्ट्रवादी तथा सेना वाळे सन्धि करने पर ज़ोर देने लगे । 
| पर कमाल हार मानने वाळे न थे। इन्होंने कमजोरियों 
| के विरुद्ध ळलकारा और एक बार अन्तिम उद्योग कर देश 
का भाग्य-निणंय करने को उद्यत हुए । अंगोरा के लोगों 
अधिकारियों तथा सेना में उत्साह भरना ee 7 किया और 
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एक बार सब लोगों को देश के लिए लड़ने 
किया | अन्त में जिस अन्तिम घड़ी की 
रहे थे, वह आ ही पहुँची | 
सन्‌ १९२२ की २५ अगस्त को कमाल ने ’ 2 2: 
असेम्बछी को सूचना दी कि हम यूनान की सर gal 
आक्रमण करना चाहते हैं | यूनान वालों की सबसे सुपने दे 
युद्ध-रेखा ( Eski shehir Afium-karahisy S ज्र 
पर आक्रमण किया गया। कमाल ने उस रेखा को तोड़क कस्‌ में रू 
यूनान की सेना को दो भागों में विभक्त करके उसे Vas; झे 
तक परेशान. किया ।. फिर ३० अगस्त को BAM सत्य 
का एक दूसरी लडाई में हराकर TATA की सेना को क्षाम्य क 
बितर कर दिया । इसी प्रकार: ९ अक्तूबर al इनकीःयो को 
ने.स्मना पर आधकार कर, लिया । बस, फिर क्या । यना 
मित्ररराष्ट्रो ने युद्धावसान (Armistice) के लिए mar. q 
की ओर उसके अनुसार तुर्की, का कृब्ज़ा मरत्ज्ञा (Maa पर 
tza ) नदी तक हो गया। | - tga 
इस प्रकार जिन राष्ट्रों ने सेब्रे की सन्धि पर - हस्तीन aa 
किया था उन राष्ट्रों के तथा, तुर्की के प्रतिनिधियो का! देखा 
सम्मेलन सन्धि-की शता पर विचार करने के लिए लाह हे पुर 
H ३० नवम्बर १९२२ को. हुआ । इस सम्मेलन में रिम्परा 
क सब शत मान हा गई | लूसान में प्रजा-विनिति-रिव 
सम्बन्धी ( Uxchauge of Population ) até आ 
भां बड़ा महत्वपूण था, जिसमें यह तय हुआ कि ast त 
आयद्वाप को सुसळमान प्रजा ओर तुर्की की ईसाई प्रजा भाय 
'वानमय हा जाय । इस प्रस्ताव के अनुसार १० wel तुक 
क्रीब ईसाई तुर्की छोड़कर यूनान चले गये । तुर्की को असर 
विनिमय के प्रश्‍न पर विचार करने का यह कारण था सरक 
इंसाई-प्रजा बराबर तुर्की में विद्रोह करती रहती थी, जिउने 
शाक्तशाला राष्ट्रो को सदा इंसाई-प्रजा की ओट में at 
स्वाथ साधने क लिए तुको के मामलों में हस्तक्षेप १, 
का माका मिलता रहता था। इसा सम्मेलन मं. इस्मत, 
ने विदेशियों के विशेषाधिकारों ( Capitulations ) 
रह करने का आधकार भी मित्र-राष्ट्रों से प्राप्त किया | | 
२५ अक्तूबर १९२३ को तुकी मे प्रजातंत्र (Republi 
की घोषणा की गई। जिस देश को यरोप के बलशाली © 
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ma लेने तथा यूरोप के नक्शे से निकाल बाहर करने 
Ga प्रयत्न किया था, उसे फिरसे मुस्तफा कमाल ने 
के नक्शे में स्थान दिया । जिस तुर्की को यूरोप के 
यूरोप का रोगी ( Sick man of Europe ) 
कर पुकारते थे उसे कमाल ने मज़बूत बना दिया । 
Saat देश को स्वतंत्र करने तथा उसकी महत्ता फिरसे 
59 में प्रस्थापित करने के लिए मुस्तफा कमाल का नाम 
SMe में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा । इनका नाम परा- 
ने रशाष्ट्रो में स्फत प्रदान करेगा । इन्होंने इस 
नानी सत्य एवं सिद्ध करके बतला दिया कि हर एक देश 
की प्रिग्य का स्वय निर्माता हैं। इन्होंने बार-बार अनेक 
ATT को सहते हुए अपने अदम्य उत्साह का परिचय 
क्या । यूनानियों के आक्रमण के समय जब सारे दे 
RAMA एव नेराशा फेल रही थी तब भी ये अपने 
(Maa पर अचल रहे । वास्तव में यह. इनकी सच्ची लगन 
_ liga का परिचायक है । | 
हस्तीन GH के राजनीतिज्ञों में सर्वप्रथम मुस्तफा कमार 
[ a (SSS अगर देश की किसी बात से उन्नति हो सकती 
ए लाहे ह उरानी परम्परा को दूर कर देश-काल के अनुसार 
[ में रम्परा की सृष्टि करना। इन्होंने यह भी देखा कि 
विनि(त-रवाजा के कारण लोगों में एक विशेष प्रकार 
) प्रसर आ गईं है अतः बिना इसको दूर किये रोग का 
ह al तरह नही हा सकता । इन्होंने यह भी दुखा कि 


gta दुशं के प्रगतिशील एव उन्नत adia, 


, लार्ला Tal में प्रचार किये देश का उन्नति-पथ पर अग्र: 
| को! असम्भव है। इन्होंने यह भी देखा कि मुस्लिम 
ण था सरकारी कानून ( State law ) मानकर काम 
p जि छका के लिए यह असभ्भव है कि वह पश्चि 
नं औं का मुकाबला कर सके, ` क्योंकि मुस्लिम कानून 
2 क्वै धम से सम्बंध रखता है ओर वह सिर्फ सुसल- 
मतर्पा र जागू. हो सकता हे । कुरान एक धार्मिक ग्रंथ 
) 4 आधार पर राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना 

T सब लोगों पर लागू हो। लोगों के धार्मिक 
५७/९१ रष्ट्रोयता का ध्यान रखते हुए ही कोई राज्य 


ली | सकता Sl एक ओर तो इनका एसा वचार था, 


३८७ 


{U ० ऱ्य 


नवीन तुर्की ओर कमाल 


दूसरी ओर धार्मिककानून ही खलीफा के लिए प्राण था अत 
इन्होंने तुर्कीके निर्माण के लिए इस बात की अतीव आवश्‍यकता 
समझी कि देश ख़लीफ़ा, सुतान तथा मुस्लिम कानून से 
एकदम मुक्त हो जाय । 

इस निर्णय पर पहुँचकर कमाल ने सब से पहले सुल- 
तान का पद तोड़ दिया। क्योंकि इसी सुलतान के कारण 
तुका को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । 
इसके बाद खिलाफत की बारी आई और इसका भी खात्मा 
कर दिया गया। 

तुर्की में प्रजा-तंत्र राज्य ( Republic ) स्थापित हो ` 
जाने पर कमाल की चिर-संचित इच्छा की पूर्ति हुईं। जिस 
देन प्रजा-तंत्र की घोषणा की गई, राष्ट्रीय असेम्बली ने 
सुस्तफ़ा कमाल को उसका सभापति चुना | इनका प्रजा-तंत्र 
का सभापति होना इनकी उन सेवाओं का पुरस्कार है, जो 
कि इन्होंने देश के गाढे मौके पर की थीं और जिनसे 
इन्होंने अपने देश-वासियों के हृदय पर्‌ अधिकार कर लिया 
है । आज यह तुर्की के हैं । इनका सर्वेसर्वा (Dictator) 
होना देश के लिए लाभप्रद है, क्योंकि जिस समय कोई देश 
संक्रान्ति काळ में होकर शुज़रता है, उस समय ऐसे सर्वे- 
सर्वा की आवश्यकता हुआ ही करती है । 

आधुनिक समय में तुर्की का परिवर्तत कमाल तथा 
उनके सहकारियों द्वारा बडे जोरों से हो रहा है । इन्होने 
अपनी शासन की योग्यता से संसार को चकित कर दिया 
है । आज सारा संसार उनकी धाक मानता है। इनमें नेपो- 
लियन तथा वाशिंगटन जैसी प्रखर प्रतिभा है। यह सिफ 
रणःक्षत्र के, ही सहारथी नहीं; इनकी प्रतिभा. शासन एवं 
राजनीति के क्षेत्र में भी प्रदर्शनीय हे। इनमें आदमी पहः 
चानने की विलक्षण बुद्धि हे। यह इस बात का ध्यान रखते हें 
कि योग्य पद्‌ पर योग्य आदमी की ही नियुक्ति हो । यह देश 
के हरएक क्षेत्र में hada कर रहे हैं। इनका यह विश्वास 
है के यादि पश्चिमीय देशों की बराबरी करनी है तो पश्चिमी 
सभ्यता को पूण रूप से अपनाना चाहिए । यूरो ee 
पाल होने के लिए यूरोपियन होना. आवश्यक हे 
कारण है कि यह पुराने धार्मिक अन्ध-विश्वासों 
देना चाहते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यह चाहत हैं कि 
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इनका देश स्ट्द्धिशाली तथा बर्शाली बने । यह भी चाहते 
हें कि पुराने विचार इनके इस राअनातक उद्देश्य में बाधक 
न हों। इस समय देश की बागडोर इनक तथा इनक दुल- 
वालों के अधीन है । अतः राष्ट्र के राजनातक उद्देश्य म 
अगर कोई बाधा उपस्थित होती है तो कानून हारा उसका 
प्रतीकार किया जाता है i 

आज तुकी मे तरह-तरह के सुधार हो रहें हे | अन 
वहाँ धम किसी मुस्लिम तथा MAREA से शादी करने 
में बाधक नहीं होता । ® पदां, हरम ( जनानखाना ) ओर 
बह-विवाह तो वहाँ की पुरोनी बातें हो गई ह धम का 
राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। हरएक युवक आर 


युवत जनका अवस्था १८ ओर १६ aT का हा गई हे, 


अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धम को. मानन म 
तन्त्र हैं । अत्र वहाँ यह अनिवाय-सा हो गया हं कजा 
शादी करना चाहें उसकी पहले डाक्टरी जांच हा आर 


डाक्टर प्रमाण-पत्र faded पर न्यायाधीश के सामने. उस. 


उपस्थित होना पड़ता है ।.न्यायाधीश के ठीक. समझने पर 
शादी होती हे । अब तुर्क लोग तुकी टोपी की जगह. टॉप 
( Hat ) लगाने रगे हैं । डाकघर, सिनेमा तथा नाच-घरा 
की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही हे.। ये सब चीज़ें तुका को 
वर्तमान प्रवृत्ति के नमूने हें | 

मुस्तफा कमाळ ज़ोरों से इस बात की कोशिश कर रहे 
हें कि इन सब सुधारों के प्रति लोगों की Aaa इस 
तरह बढ़ा दी जाय कि पुनः पुरानी बाह व्यवहार स.न 
आने पायें । यह इस बात के. लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं कि 
युवकों के हृदय में . नवीन संस्कृति के भाव इस प्रकार 
भर दिये set कि उनका . प्रभाव स्थायी रूप बना 
रहे । यही कारण है कि तुर्की में शिक्षा का प्रचार बडे जोरा 
से हो रद्दा है | प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय तथा निःशुल्क 


ay 


OY! 


#अब वहां विदेशी ओर तुर्की -g के मिश्र विवाहा 
का विरोध हो रहा हे | ‘ARC गाजियन' के बेखाइसार 
इसके अवरोधक न केवल कुळ नियम हो बन गये ६ बल्कि 
_ जिनकी शादी हो चुकी हे उन्ह ANAA Hi नोकरियों 

से हटाया भी जा रहा ६ | सम्पादक 
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कर दी गईं है। इसके साथ हा सहणशक्षा-प्रणाही युद्ध १ 
education ) भी जाँच के तौर पर कुछ ऊँचे झि में डा 
सें प्रारम्भ कर दी गईं है। पहले सारे देश के mazi g 
ग्रामो सें, विशेष कर छोटे-छोटे लड़कों के लिए, की सम॑ 
घामिक स्कूल थे, पर. अब ३ माचे १९२४ के ए बातों प 
के अनुसार इस प्रकार के स्कूल एक दम बन्द कर नेयरिंग 

हें । अब लड़कों को किसी. धर्म विशेष की शिक्षा की 

जाती वरन्‌ नेतिक बातों की शिक्षा दी जाती है।य तली 


, शिक्षा के atest को देखने से पता चलता हदे बनः 


i > 


विभाग. में काफी उन्नति हुई है, जिसका विद्य केनः 


प्रकार हे - — थाकी; 
सन्‌. प्रारम्भिक स्कूलों लड़कों-की _ Ramigr 
-__ . को संख्या, संख्या भी बाटे 
१९१४ २,६३२. _ २५०,२९० . .- ६ जिस 
१९२६ O ७,८८३ ३८५४७५. - ३ ६ 
१९२८ ६,८७८  :४३०,०००:. Wh, ४४, 


यंहॉँ.यह.बात. याद -रखने की है. कि अभी ८४,६ 

शिक्षाका-खुधार प्रारम्भ हो. हुआ हे और जां इसके अ 

ई है वह fan चार-पॉँच-वर्षे की ही हे । Wao) 
सरकारी.स्कूल शिक्षा-विभाग के संत्री के अधीन टन थी 
प्रारम्भिक, माध्यमिक इत्यादि स्कूल भी AM, ५९६ 
बहुत से ख़ानगी, ( Private ) स्कूल-भी hy अब 
की देख-रेख में हैं। इसके अतिरिक्त स्मना तथा $ (He 
में अंग्रेज, फऋांसीसी, अमेरिकन - तथा इटालियन ००० तु 
समाजों की ओर से बहुत से स्कूल चलाये जाते “कर वह 
५० विद्यार्थी शिक्षा-विभाग को ओर से TAA, अन्य दे 
तथा आस्ट्रिया में शिक्षा पा रहे हैं ।. इसके जनों क 
कानून, व्यापार,इंजीनियरिंग, कृषि, HAS तथाल = 
सम्बंधी भी विद्यालय हैं । इनमें पहला अंगोरा Hay | 
सब्र कुस्तुनतुनया मे हैं । TÈ 
`. यहा रेल, टेलीफोन, उद्योग-घंघे तथा कृषि हुईं । इ 
उन्नति Geel सुस्तका कमाल तथा राष्ट्रीय = 
काम वास्तव में प्रशंसनीय हैं इन संब ET सः 
थोड़े समय में आश्रयंजनक उन्नति हुई दे 4 ch 
उन्नति ऐसे देश में होना, जिसका खजाना 
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णाही युद्ध करते-करते खा 
में डालनेवाला है । 


हो गया था, छोगों को 


के शयहाँ मुस्तफा कमाल तथा राष्ट्रीय असेम्बली के सब 
aU, की समीक्षा करना असम्भव हे। अतः इस देश की 
के ए बातों पर सरसरी दृष्टि डाळ लेना ही आवश्यक होंगा। 
Raa विभाग ने अपने बजट में इस बात की खास 
शक्षाश की हे कि प्रतिवर्ष २७,०००,००० तुर्की Yat 
Qiarkish lyres ) दस at तक रेल, तार तथा सड़क 
Mik बनवाने में खर्च की जाय । इसी तरह गाँव से 
विवय केन्द्रों तक सड़क बनवाकर सिला देने की 
था की गई है। किसानों तथा यूनान से आनेवाले 
famigrants ) लोगों में कृषि सम्बधी, यंत्र, पछ तथा 
भी बाटे गये हैं । उद्योग-धन्थो में भी काफ़ी उन्नति 

- ५ जिसका व्यौरा इस प्रकार है-- 


Vie 


१९२३ १९२७४ १९२७ 


गा १४४७,०८८,०६१, १९४,०००,०००, २४२,३१४,११८ 


अभी ८४,६५१,१८९, १५९,०००,०००, १९३,११९,४५६ 
_ उसके अतिरिक्त जहाज़ों की भार-वहन-शक्ति (Total 
lage) में भी वृद्धि हुई हे । जहाँ १९२६ में १३२ 
रथान टन थी, वहाँ पर १९२७ में २००,००० तक पहुँच 
सार्म्म | १९५१७ मे सारे तुर्की में १३८ व्यापारिक समाज 
र (श अब उनकी संख्या ३१० तक पहुँच गई हे । हर- 
था झु (Herclea)atatas की खान से जहाँ १९२० तक 
यन ००० तुर्की पॉड की आमदनी होती थी वहाँ १९२७ 


नाते (कर वह १, १८६,०००-पोंड तक पहुँच गई हे। 


> न्य देशों की तरह तुर्की में भी इन सब सुधारों तथा 

हे अपनों का विरोध हुआ है । इसी तरह कुछ लोगों ने 

[लां का अधिक विरोध किया और कुछ छोगों ने 

रा मक्रया । कुछ विरोधी तो षड्यन्त्र में शरीक पाये गये 
सके फल-स्वरूप उन पर &कदसा चला ओर उन 

षि igs । इस के बारे में भी दो दल हें | एक दल का मत 

गय 6 
O 


वि भ सब क सब याकडे तुर्की के पोंड (Turkish Pound) 
4 
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_ बहुत कुछ श्रेय इन्हीं को हे। 
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नवीन तुकी और कमाल 


हे कि राष्ट्रीय असेम्बली ने विरोधियों को कड़ी सज़ा दी और 

ठीक नहीं कहा जा सकता | दूसरे दल का कहना हे कि 
उन्हें सज़ा देना राजनीति की उपयोगिता और नीतिमत्ता 
के विचार से ठीक हे । तुर्की की क्रान्ति के बारे 
में इतना ही कहा जा सकता है कि इसने दूसरे देशों की 
राज्य-क्रान्ति की अपेक्षा बहुत कम लोगों का खून बहाया 
है। मुस्तफा कमाल अपने विरोधियों को भी अपने मत- 
प्रदर्शन का मौका देते हैं। इससे यह होता है कि लोगों 
को सब तरह के विचारों को सुनने-समझने तथा उन पर 
विचार करने का मौका मिलता हे । 


मुस्तफा कमाल की शादी स्मर्नां के एक धनी व्यापारी 
की रुड़की से हुई थी, जिसे इन्होंने तलाक दे दिया हे । 
इसकी स्री का नाम छतोफेहनूम [इन्होंने last में खियों 
के लिए बड़ा काम किया हे । यही तुकी के खी-आन्दोलन 
की आज कल नेत्री हैं । मुस्तफा कसाल के सहयोग से, Raat 
को स्वतंत्रता दिलाने, उनमें स्वतंत्र विचार पैदा करने तथा 
पदा इत्यादि हटाने के लिए यह बड़ी कोशीश करती रही - 
हैं। आज कल तुर्की स्त्रियों में जो जागृति हो रही हे उसका 


कुछ लोग कमाल पर सर्वेसवां बनने का दोषारोपण करते 
हैं। पर इनके जीवन की घटनायें इस बात का विरोध करती हैं। 
अगर यह चाहते तो सुळतान हो सकते थे, पर इन्होंने ऐसा 
नहीं किया । जो आदसी अपनी सारी शक्ति देश को शक्तिः 
शाली बनाने तथा प्रजा-तंत्र (Republic) की शक्ति को 
सजबूत करने में ad करता हे वह किस तरह सर्वेसवा 
(Dictator) बना है, ae बात समझ में नहीं आती । 
वास्तव में यह तो अपने को तुर्की का सेवक समझते हैं 
और एक साधारण. नागरिक की तरह ही रहना चाहते हैं। 
इनमें देश-भक्ति. कूर-कूटकर भरी हई हे और इन्हें अपने 
देश के लिए बड़ा प्रेस हे । इनमें नेतृत्व-करने का स्वाभाविक 
गुण हे | इनकी दूरद॒शिता तथा विचारशील ता... प्रस 
प्ररासनीय हे | a 


यही इस सहायुरुष की जीवनी हे। अजातन्त्र तुकी ज 
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त्यागभूमि | 
राष्ट्रों के सामने एक आसन पर बिठाने का सारा श्रेय 
मुस्तफा कमाल को ही प्राप्त है । 
नवीन तुर्की के सुधारों की मनोवृत्ति मे बड़ा परिवतंन 
हो रहा है । अभी होल में ही राष्ट्रीय असेम्बली ने लेटिन 
वर्णमाला ( Latin script) को ही सरकारी दफ्तरों 
में ब्यवहार करने के लिए स्वीकार किया है | इसको सीखने 
तथा अपनाने में लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं । 
यह तुकी का निर्माण-काल (Turkey in making) 
हे । अमी यहाँ इस बात की बड़ी आवश्यकता हे कि जिस 
चीज़ का सुधार हो रहा है उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होने 
पावे । हर चीज़ में यूरोप की नकल करना ठीक नहीं | 
यूरोप से अच्छी बातों को लेकर उन्हें अपने देश के अनुकूल 
बनाकर स्वीकार करना ही श्रेयस्कर होगा । तुका के लिए 
अपनेपन को एकदम छोड़ देना ठीक नहीं होगा। तुर्की 
एशिया में हैं, उसे एशियाई बनकर ही रहना चाहिए | 


( १६३ ) 
जीजी री, विगड़ो मत फूलोंवाली बात वही है-- 
जो मैंने उपवन में तुम से पूछी, और नहीं है । 
मां, सुन्दर फूलों के हार गूथकर बड़े चाव से 
तात-चरण-त्रीवा में क्यों पहनाती हाव-भाव से ९ 
( १६४.) न 
“हां री माँ, बतलाओ री, ऐसा तुम क्यों करती हो? 
कभी मूंद कर आंखें किसका विमल ध्यान धरती हो ? 
तात-चरण जब आते हैं तब तुम क्यों हँस देती हो? 
अपनी माला उनको देकर फिर क्यों ले लेती हो १ 
(२६३५०) ee 
“ह, हां, माँ, पूछी थी इसने ये बातें उपवन में। 
मैं क्या बतलाती | में भी कुछ समक न पाई मन में । 


३९० 


` क्स्छिता उस्मि्णा | 


[ श्री “नवीने? ] = 


| 


[ A १९८ 


अभी मुस्तफा कमाल तथा उनके दल के हाथ! l 
शक्ति है, अतः वे जो चाहें कर सकते है। पर इसही -सी 
तुर्की के विरोधियों की संख्या बढ़ती ही जायगी | छोटी र 
कमाल के विरुद्ध तुर्की में एक दल हे जो इनके ण 
विरोध करता हे । पद-च्युत खलीफ़ा का दल सत्र 
पाकर उनका साथ देगा । अतः मुस्तफा कमाल त! 
तुर्की के सहायकों के लिए यह उचित हे कि! 
विरोधियों को शक्तिशाली बनने का मौका न हेचारिवे 
को अब बाहरी डर नहीं है पर आन्तरिक एकता(, अपने 
बनाये रखना आवश्यक हे । अभी मुस्तफा वीणी 
अधीनता में तुर्की का भविष्य चमकता हुआ. विजने प्रश्न 
है। पर इसके भविष्य के वारे में अभी कुछ भौ 
नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि यह देश अभी | _ 
काल (Transitional period) में होकर ye 
ft बेटी 
- 


छः 
Al 


प्यार : 
- ft वास 
अब तुम बतलाओ री माँ, तुम हो अच्छी मौ बजा 
यह्‌ कह दोनों नन्दिनियों ने जनक-प्रिया शी नाच 
| (288) ae 
आन उमिला ने पीछे से अपनी दोनों TS 
डाल गले में दीं, --मानो दो छोटी छोटी 3 
किसी वानप्रस्था की अर्ध-विरत ग्रीवा में ब. 
भूल . रही हों उस ग्रीवा को सुद प्यक र ; 
( १६७ ) 

सीता ने पुनीत अजल खींचा गोदी में 


FAN, 


ह्रो , र 


र उसि 


ढांका अपने मुख को, ज्यों चपलता शान्ति मा 
सुख-आशा में क्षण भर को निस्तब्ध | पल 
त्यों ही मेरी कल्पित आंखें सीता al 


| 


[ A १९८६ ] 


हाथ ( १६८ ) 
र इही -सी उमिले, और सीते क्‍यों हठ धरती हो ? 
गी । छोटी सी ।छायाओ, तुम यह क्या करती हो ९ 
के हु मुझे da लेने दो न अब और बिलमाओ । 
र haga झुरे लाकर दो, उठो, दौड़कर जाओ | 


( १६९ ) 

न रैचारिके यहां आओ” बोली उमिला सलौनी-- 
कता, अपने विचार को तुम अब रख न सकोगी मौनी; 
हा agg बन बेठी हूँ आज परीक्षा ळशी 
ए दिने प्रश्नों के उत्तर को मैं तुम से सुन Set” 
_ 
र ग श्रिया ने ये बातें सुनकर अपने हाथों से; 

ff बेटी-को थामा;- बह चला नेह गाता से; 
qa उस मुग्ध भाव की छटा अनोखी छाई-- 
; उल्सित-हुआ कपोलों पर कुछ लाली आई 

( १७१ ) 

- प्यार से गोरे गालों-को रानी ने चूमा,-- 

- हौ वात्सल्य षट्पद बन नवगुलाब पर भूमा, 
छी मो बजा उठीं दोनों गोरे हाथों से -ताली,-- 
ग्रा शी नाच उठे नॅद-ग्रह में द्वापर-के -बनमाली | 
© ( १७२ ) 
नों बच्छा बैठो- मेरी नन्ही - दोनों तुम ` गुवोणी; 
गोटी मे सुनाऊंगी मै ठुमको अच्छी एक कहानी” 
में अभा-कहानी कोन सुनेगा | हम तो नहीं सुनेंगी, 
gd त्या करें कहानी सुनकर, हमतो वही सुनेंगी १? - 

a: ( १७३ ) 
में (खो, सीता, तुम तो फूले-से प्रसून "लाई हो, 
३ हे उमिले, तुम अच्छी-सी कलियां चुन लाई हो 


ana माला JA ? बोलो चपल उमिला रानी, 


i मेंत में बन जाओगी क्या मेरी गुवोणी ? 
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विस्मृता-उस्मिला 


RR AS eee 


( १७४ ) 
“आज मुझे यदि तुम नबताओगी माला का गुम्फन 
तो तुमको देने होंगे दस-बारह 'मुझको चुम्बन | 
और सुनो शिक्षिरे तुम्हारे कानों को खीचूंगी; 
gat तुम्हारी आँखों को में अञ्चल से मींचूँगी,-- 
( १७५ ) 
“हाँ ! फिर अन्धी-सी हो करके खडी २ तुम गाना, 
हम सब देखें गी उमिले, तुम्हारा वह मुसकाना, 
यदि तुम चाहो जल्दी से इस कठिन दंड से बचना, 
तो, रानी, मुझको बतलाओ इस माला की रचना | 
( १७६ ) 
(oh माँ, देखो; देखो, मैं तुमको सब बतलाती हूँ 
अपनी माला गुम्फन-विधि में तुमको समभाती हूँ, 
पहले एक गुलाब-कली इस घागे में 'पहिनाओ, 
फिर इस शुभ्र चमेली को उसके समीप ले जाओ । 
( १७७ ) 
“इसी तरह से बस यह सारा हार गूँथती जाओ,-- 
ओर साथ ही मेरे मन की बात सुनाती जाओ ।” 
“माँ, उमिला, ठीक से माला रचना नहीं बताती; 
यों ही अपनी मनमानी कुछ-की-कुछ बकती जाती ।” 
( १७८ ) 
“मैरी लड़की Gat देखूं तुम अब क्या कहती हो; 
ललित कला की धारा में देखूं. कैसे. बहती हो ९ 
तुम भी मुझे बतादो अपनी हिय की सारी विधियां, 
प्रकट करो अपनी सुबुद्धि-म'जूषा की सब तिधियां। 
( १५९ ) ल्‍ 
“देखो मॉ,” यों कह उठ बोली नवल उल्लसित सीता, _ 
मानो स्वर भाजन को कर्णों में करती हो री 
“कोसल कोमल पारिजात-कलियों को 
फिर मौलश्री के फलों से अपनी माल 
न क. 


te E Š 
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( १८० ) 
अपनी दोनों ललियों की सुन बातें प्यारी-प्यारी, 
उस विदेह रानी ने अपनी सुध-बुध सभी बिसारी। 
दोनों को दोनों हाथों से खींच लिया गोदी में; 
दोनों ने मिलकर जननी का नेह पिया गोदी में.। 
( १८१ ) 
जनक-सुग्रहणी उन दोनों से बोलीं उत्फुलित हो,-- 
लाड-प्यार के पारिजात से गिरे कुसुम मुकुलित हो; 
“तुम दोनों तो माला-गुम्फन मुझे बता न सकी हो, 


( १८५ ) 
इसीलिए द्वापर में प्रभु ने निज पुर्या बा. 
कर्मवीर की तुलना की है श्री जनक-ज्ञानी 
स्थितप्रज्ञ के सब गुण अंकित हैं इनके जी 
gaa ऐक्य-भाव पाया है घर में, निजेन क 


(१८६ ) भा 


धधकती हुई ज्वलित कोयलों की उस अङ्गीरी विरु 
ओर महारानी की मधुरी स्नेह-सिक्त गोदी वा 
विकट कर्मयोगी ने पाया है सुसाम्य भावे मा 


TSc 


.- दोड़ा-दौड़ाकर अपनी अछों को आज थकी हो! सह सकते हैं निश्चलता से ये तीखे घाब “ 
. डया 
t १ र्ट R = > ` la 

( ) (te ) ad 


“तुम्हें बताती हूँ, देखो, इन सब फूलों को अब मैं-- 
साथ-साथ बारी-बारी से लो गूथूंगी जब मैं-- 
तब नवरत्नों की विशाल माला यह बन जावेगी, 
आय-पुत्र के वक्षस्थल में तब शोभा. पावेगी ।? 
( १८३ ) 
माता मिथला-साम्राज्ञी ने सूची ली यों कहके-- 
लगी jaa प्रेम-पाश वह धीरे से रह-रह के-- 
मानो विश्व-मोहिनी माया ले सुराग-फूलों को-- 
छिटका जीवन पथ में हरती हो विराग-शूलों को । 
( १८४ ) 
तीक्ष्ण कणटकों में जीवन जब उलभ-उलभ जाता है, 
तब ऐसे ही पुष्पों में वह प्राणों को पाता है। 
महा तपस्वी जनक देव के विरागमय उपवन में 
फूल रहे हैं ये सांसारिक मधुर पुष्प उस मन में | 


माता को चुप-चांप गूंथते देख उर्मिला कं सनि 
ध्यान भंग करने आई हो ज्यों चब्बलाज्रौर ठर 
“कैसे गूंथ रही हो चुपके से तुम अपनी गे गये 
किसने तुम पर री मा, मोहन मूक मंत्र यह N f 
( १८८ ) गनी वे 

कब से पूछ रही हूँ में, उसको तुम चुपके-चु 
टाल रही हो, ऑखमिचोनी खेल wae 
यदि न बताना हो तो माँ, फिर वैसा ही a uP 


जाओ कभी न पू छूंगी यदि ऐसा ही तुम क. ग 

( १८९ ) हिम द 
अपनी छोटी-सी को जनकःप्रिया ने आंख आधि 
नख से शिख तक देखा धीरे-धीरे से gaa रु 
उसकी आंखों में अनमना भाव कुछ-कुछ की वहां 
कमल-विनिन्दित मुख पर कुछ तैराश्य भाव ग्रा af 


[ $ 
{१९८६ ] ३९३ दृशा राज्यों की सन्धि-समस्या 
£ ~~ - = = ज्य B = 
na देशी राज्यों की सन्वि-समस्या 
नी 
जी [ श्री महेशचन्द्र शमी, एम० go ] 


नेवे a we || 

H या रजवाड़े हैं। इनमें १ करोड़ ११ 
अरद्जीगी विस्तृत जन-संख्या और ७ करोड़ वार्षिक की 
गोदी साय वाले हैदराबाद के निजाम से लेकर ३० रुपये 
की मामूली आय वाले छोटे-छोटे ठाकुर-ठुकरे 
मिल हैं । इनमें से बहुत थोड़े नरेशों के साथ 
[डया कम्पनी अथवा वाइसरायन्द्वारा ब्रिटिश 
` से सीधी afta हुई है; शेष अधिकांश रईसों 
तां काँ सन्धियों को आधार मानकर सनदें दे दी 
MON व्यवहार के लिए वे ही नियम निर्धारित 
नी मे गये हैं, जो पूर्वोक्त नरेशों के साथ की गई 
wee में निश्चित हुए थे । इसका कारण यह है 
पनी केवल उसी समय तक सन्धियाँ करती 
aie कि उसका देश पर पूरा आधिपत्य 
होया! देश पर अपना पूरा अधिकार जमाते 
À | सन्धियोँ करना बन्द कर केवल सनद देकर 
न a अपने अधीन कर लिया । जो सन्धियाँ 
भी प्रायः सब सिन्न-भिन्न प्रकार की हैं । 

[ में कम्पनी-सरकार को येन-केन प्रकारेण 

[ख आधिपत्य जमाने की धुन लगी हुई थी इस 
चे मुस समय जहाँ जैसी शर्तें करना श्रेयस्कर 
5 कॉ वहाँ वैसी ही शर्तें करके उसने सम्बन्धित 
व आँ सन्धियाँ कर लीं । उसके बाद जैसे-जैसे 
4 शक्ति बढ़ती गई वैसे-ही-वेसे उसकी 

में भो साम्राज्यवाद की उतनी ही अधिक 

Ti लगी । शक्तिहीन देशी राजा धीरे-धीरे 
धिकार कम्पनी को देते चले गये और इस 
4 — a बाद दूसरे सबने ब्रिटिश सरकार की 


भावा 
घाव 
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‘Tad में इस समय ६५३ देशी राज्य, 


इन सन्धियों पर अन्तराष्ट्रीय विधान लागू नहीं 
होते है । ब्रिटिश सरकार ने यह बात मरिपुर-राज्य 
क मामले मे सन्‌ १८९१ मं ही घोषित कर दी थी 
कि “भारत के देशी राज्यों ओर महारानी विक्टोरिया 
की ब्रिटिश सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में अन्तरा- 
ट्रीय विधान नहीं लागू होंगे क्योंकि ब्रिटिश सरकार 
के स्वामित्व के साथ इन राज्यों की अधीनता भी 
निश्चित हो गई हे ।” 

सन्धियों की विभिन्नता निम्नलिखित कुछ उदा- 
हरणों से स्पष्ट हो जायगी-- 

६ जनवरी १८१८ को इन्दोर. के श्री मल्हा- 
राव होलकर के साथ हुई, मन्दसोर की सन्धि की 
दसवीं शते है कि न्रिटिश सरकार का महाराजा के 
पुत्र, सम्बन्धी, अधीनस्थ नौकर ओर प्रजा पर किसी 
प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा; इस विषय में महा- 
राजा का अधिकार BBW बना रहेगा | दूसरी 
ओर कोल्हापुर की सन्धि है, जिसकी पहली शते यह 
है कि महाराजा ब्रिटिश सरकार के रेजीडेण्ट द्वारा 

tug arate को अविरोध स्वीकार करेगे | इन 
दोनों अतियों (Extremes) के बीच अनेक प्रकार 
की सन्धियाँ हैं। पटियाला की सन्‌ १८६० की सनद 
में शासन ओर दरड के सब अधिकार कम्पनी ने 
महाराजा के पास SGU दशा में रखने स्वीकार. 
किये हैं और कहा है कि सरकार उनके aia 
जागीरदार, प्रजा, सम्बन्धी ओर नोकरों की महार 
के विरुद्ध की हुई शिकायतें नहीं सुनेगी 
की सन्धि ऐसे हस्तक्षेप के विषय में = 
पुर की सन्धि में भी ब्रिटिश सरकार 
करना स्वीकार किया है; परन्तु शिमला के पहाड़ी 


त्यागभूमि ) 


राज्यों में शासकों द्वारा दिये हुए प्राणद्रड की आज्ञा 
भी बिना Gea सरकार के अधिकारियों दवारा रो". 
कृत हुए कार्य-रूप में परिणत नहीं हो सकती a 
उनके अत्याचारों के विरुद्ध उनकी प्रजा सरकार से 
अपील भी कर सकती है । 
हैदराबाद के साथ पहले तो कम्पनी ने अधोन 
_ होकर सन्धि की, परन्तु वह सन्‌ १७६६ में समान 
मित्रता की सन्धि में परिणत हो गई । सन्‌ १८०० 
में फिर नई. सन्धि हुई, जिसमें निज्ञाम ने अपने 
वैदेशिक सम्बन्ध त्रिटिश सरकार के अधीन कर दिये 
और हस्तक्षेप की शातं पटियाला की सन्धि के समान 
ही रही। . 
सन्‌ १७९१ में कोचीन के साथ जो सन्धि हुई 
उसमें महाराज ने वाषिक खिराज देना. स्वीकार किया 
अर कम्पनी ने भी कोचीन को अपना अधीन राज्य 
मान उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया । 
भरतपुर की सन्धि में स्पष्ट लिखा है. कि ब्रिटिश 
सरकार भरतपुर के शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी 
ओर न खिराज ही लेगी। दूसरी ओर बीकानेर, 
धौलपुर, उदयपुर, बूँदी और काटा आदि की सन्धियों 
में केबल आन्तरिक शासन. में दखल न देने का वचन 
दिया है । झालावाड़ को सन्धि में यह कड़ाई और 
कर दी गई है कि राजराना और उनके वंशज बिना 
सरकार की अनुमति के दूसरे राजाओं से पत्र-व्यवहार 
नहीं करेंगे । 
मंसूर को ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८८१ म॑ पुराने 
शासक-वंश को सोपा ओर महाराजा ने एक 
बड़ी won खिराज में देनी खीकार की और साथ में 
सरकार ने यह भी लिखा लिया कि महाराजा fat की 
मरम्मत, शाख-गोला-वारूद आदि ATA, अन्य राज्यों 
से पत्र-च्यवद्दार करना, अपनी "O विशेष 
परिवर्तन करना आदि कार्य बिना सरकार की इजा- 
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जत के नहीं करेंगे | इतना ही नहीं, यर) ८& 
के पालन में महाराजा त्रुटि करें तो गवनन/०४४५ 
इन-काउन्सिल को अधिकार है. कि बहू । इर 
रियासत वापिस ले ले । ‘Politi 
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो कर दर 
सन्धियाँ प्रायः सब विभिन्न हैं--इसमें | दूर 
sara की बात यह है कि राज्यों का स्झ्मपरिव 
सम्बन्ध केवल इन सन्धियों पर ही निभरनब जैः 
राजनैतिक व्यवहार ने इन सन्धियों को एसके व 
से निकम्मा बना दिया है | वस्तुतः देशी Tae, 
समय सरकार के इतने अधीन हो गये है एज्यों : 
पारस्परिक सम्बन्ध को किसी सन्धि परओर । 
मानना ही असम्बद्ध है, क्योंकि सन्धि बीत 2: 
समान राष्ट्रों में ही हो ओर निभ सकता १ 
आज के नरेशों की स्थिति को देखते हुए T 
इस बात को खीकारं नहीं कर सकता fe ( 
दृष्टि से वे ब्रिटिश सरकार के समवगी Ee 
` इन सन्धियों में राजनैतिक. व्यवहार) 
कर परिवतन हुआ ? इसके लिए, निम्नलिं 
ध्यान देने योग्य हैं-- . 
प्रथम तो जिस स्थिति में सन्धियां ६ 
ओर आज की स्थिति में बड़ा परिवतन gr 
दोनों पक्षों के विचार ओर दृष्टि-कोण ड 
गये हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपने © 
विस्तार और संकलन सें अनेक प्रकार क क्त 
चालों से काम लिया है, जिनसे सन्धि सरका 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । मांटेगू-चेम्सफ' न किन 
स्पष्ट लिखा है -- 


| म 

Practice hasbeen based on b रा 

that the treaties must be read TE q 

and that they must be interp! में उन 
light of the relations established 


बलव 
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यरि)8॥[25 not only at a time when a par ticular 
Tajreaty was made but subsequently 
mi इससे यह स्पष्ट है कि राजनैतिक व्यवहार 
‘Political practice) ने सन्धियों में भारी परिवतन 
a] कर दिये हैं । 
i दसरे ब्रिटिश सरकार खयं इन abad को 
गा स््परिबतेनीय नहीं सानती | आरम्भ मे भी तां वह 
akaa जैसा समय देखा इनमें परिवतन करता हां रहा 
गो एसके बाद भारत का आधिपत्य कम्पनी के हाथा स 
[शी सम्राट्‌ के हाथ आते अर विभिन्न उपायों से देशी 
हैं एब्यों को अंग्रेज़ी राज्य में मिलाने (Annexation 
य परश्रौर Lapse इत्यादि.) की नीतियों से राज्य का 
न शीव पूरी जम जाने के बाद भी बह अपनी आवश्य- 
qad के अनुसार इन सन्धियों को ठुकरातो रही है । 
qe पालेमेंट का सन्‌ १८७६ में शाही खिताब का 
gaara ( Royal Titles: Bill ) पास करना, जिससे 
+ हे हलेण्ड के राजा को. आरत के सम्राद का उपाधि 
बह/मिली, इन सन्धियां के बिलकुल विरुद्ध था । पालमेंट 
हिँ विपक्षद्ल के ताकालिक नेता श्री ग्लैडस्टन ने इस 
बेल का विरोध करते हुए कहा था -“पालमेंट को 
ay होड अधिकार नहीं है कि वह इंग्लेएड के राजा को 
इन देशी राज्यों का सम्राट बना. दे । इंस्ट-इग्डिया 
पत्ती या न्निटिशसरकार ने इन राज्यों पर स्वामित्व 
(Sovereignty ) के अधिकार नहीं प्राप्त किये हैं। 
, आज भी भारतवर्ष में कई ऐसे रजवाड़े हे, जो चाहे 
: शक्ति में सरकार का मुकाबला न कर सक किन्तु 
Ee as के अधीन किसी प्रकार नहीं कहें जा सकते 
लेकिन इतने पर भी आज पालपेंट इस क़ानून-छवारा 
ee के राजा को भारत के BMS का पद देने 
रही है | मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के देशीराज्य 


yn i 


ad इस परिवर्तेन.को कदापि स्वीकार न करंगे। अंत 
-o उन्होंने यहाँ तक कहा कि पालेमेंट का इश क़ानून 
d 
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देशी राज्यों की सन्धि-समस्परा 


पर स्वीकृति देना केवल सीनाजोरी ही नहीं बल्कि 
पागलपन होगा । सर विलियम हारकोट ने तो यह 
स्पष्ट कह दिया था कि इस बिल से ब्रिटिश सरकार 
क्रानूनन भारत के साम्राज्य की स्वामिनी बनना 
चाहती है । वह यह कार्थ सन्‌ १८५८ में नहीं कर 
सकी, ifs उस समय यह्‌ परिवतंन राजाओं का 
खटकता और वे इसका विरोध करते; आज वे कमः 
जोर हैं, इसलिए चूँ भी नहीं कर सकतं | 

फिर सन्‌ १८८९ में इणटरप्रटेशनऐक्ट' (Inter 
pretation Act ) के द्वारा पालेमट ने दशा राज्या 
को ‘faa’ से “अधीन? बना दिया। इतने भारी 
क्रानूनी परिवतन हुए; कित्तु राजाआ को स्वीकृति 
लेना तो दर रहा, उनको कानों-कान खबर तक नहीं 
दी गई | सन्धियों की पवित्रता (७४१०७७५) तेया 
उनके आदर का विचार सरकार को तनिक भी नहीं 
हुआ और राजा लोग औ बिना कुछ चीऱ्चपड किये 
चुपचाप अपने अधिकार खो बेठे । 

उसके बाद सरकार ने अपने Brad क 
लिए लगातार नई-नई सन्वियाँ को हैं, जिससे राजाओं 
का भयंकर अधिकारापहरण हुआ है ओर उन्हे 
भारी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी हे । सरकार न॑ 
इम्पीरियल सविस goa को फोजों को रियासतो 
पर लादकर उन्हें व्यर्थे ही खर्चे से gem किया 
है, जो वे सन्धि की शता से देने को बाध्य नहीं थे। 
इसी तरह राज्यों को टकसालों को भी जबरन बन्द 
करने से उनकी बड़ी आधिक हानि हुई दै। सरकार 
ने रेल-लाइन निकालने के लिए राज्या की जमीन ली 
आर उसपर के दीवानी और फ़ोजदारी अधिकार 
भी छीन लिये | डाक, तार और. टेलीफोन के | 


4 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागभूमि | 


हट! लेकर भी देशी राज्यों को बड़ा घाटे में डाला है | 
| सन्धि की किसी शते के अनुसार ऐसा करने का 
। अधिकार सरकार को नहीं था । देश में आनेवाले 
> माल पर जो टेक्स सरकार लगाती है वह देशीराज्यों 
` को प्रजा पर भी पड़ता है । क्योंकि आगत माल का 
| एक बड़ा हिस्सा इन राज्यों में खपता है, इसलिए इस 
' टेक्स का: grata भी राज्यों को सहना पड़ता: है। 
§ देशी राज्यों की भूमि में होकर सावेदेशिक 
सड़क आर नहर ( Imperial Roads & canals ) 
निकालने आदि विषय के जितने समझौते सरकार ने 
| किये हैं उनसे देशी राज्यों को वास्तव में बड़ी हानि 
` पहुँची है । इन सब उदाहरणों को, जिनसे सन्धि 
' ` की शर्तों में धीरे-धीरे इतने भारी परिवर्तन हो गये 


usage ) के नाम से पुकारा जाता है | इन राजनैतिक 
|` व्यवहारों की आड़ में बहुधा नरेशों की नाबालिगी 
| की अवस्था में अथवा गही-नशीनी और गद्दी से 
| उतारने के अवसरों पर सरकार कई ऐसी नई बातों 
की घोषणा करती है, जो सन्धि की शर्तों के विपरीत 


कर सकते । ` - 

` इन सब बातों से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने 
| सन्धियों को किस निदयता से तोड़े-मरोड़कर फेंक 
दिया है । इस बीच में नरेशों को भी कुछ सुविधायें 
अवश्य हुई हैं, किन्तु वे नाम-मात्र की हैं । सन्धि 
शर्तों के अनुसार नरेश .. परस्पर पत्र-व्यवहार 
| करने से वंचित थे, परन्तु आज परस्पर पत्रःच्यव- 
| हर आजादी के साथ कर सकते हैं | उनको विदेश- 
| पात्रा करने में विशेष अशुविधायें नहीं हैं । आज वे 
ER सरकार के कृपा-कटाक्ष से नरेन्द्र-मणएडल के 


३९६ 


हें राजनेतिक व्यवहार ( Political Practice & 


सम्बन्धी या पक्षपाती उस समय उसका विरोध नहीं. 


- को अवज्ञा की ओर राजनैतिक व्यवहार से ॐ 
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सदस्य हैं और थड़े-बड़े राजा-महाराजाओं को आकतानुः 
राष्ट्रीय सभाओं ( International (00घ्राणह हक़ 
Assemblies ) में भारत के प्रतिनिधि बनकर इता है | 
का सोभाग्य भी प्राप्त हो चुका है । इन सब yar क्र 
धाओं के लिए सन्धि की शर्तों में कहीं aay SER 
नहीं है । किन्तु यह याद रखना चाहिए कि: A 
थोड़ी-सी सुविधाओं के बदले नरेशों के स्वामितरन A 
अधिकारों (Sovereign rights) पर घोर aa Be र 
घात हुए हैं और फलतः आज उनके अधिकार ३ नरेशों 
न्यून हैं कि उनकी दशा बड़े जमींदारो से ऑ गा । : 
अच्छी नहीं है । ह बढ 
सार यह है कि आज इन सन्धियों का ३ : 
मूल्य नहीं रह गया है । जिस समय ये afal 
गई उस समय उभय-पक्षी खार्थ और तात्कार 
राजनैतिक अवस्था के अतिरिक्त किसी प्रजात 
आदि अन्य बात का ध्यान नहीं रक्खा गया ध. 
अतः यदि आज ये सन्धियाँ देशी राज्यों की प्र. भ 
की न्यायोचित मांगो में बाधक हों, तो उसको छा इजी 
अधिकार है कि वह उन्हें ठुकरा दे; क्योंकि इनका 
सन्धियाँ के करने में प्रजा की सम्मति लेना तो (उन्हे 
रहा, उसके दिताहित का भी विचार नहीं किया गफेसने दे 
दूसरे ब्रिटिश सरकार ने जब चाहा तब इन सनि a 
लगाकः 
भारा प(रवनंन भी कर दिये--यहाँ तक कि Ags के 
के सबसे अधिक कूटनीतिज्ञ वाइसराय लाडे Pea 
ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया कि में पै ख़ास 
सन्धियों का मूल्य रद्दी BIT के टुकड़े. के. बरा साथ 
समभता हूँ । लाड॑ रीडिंग ने भी निजाम st eT 
के मामले में जो पत्र लिखा, उसमें साफ़ 
दिया कि ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य सरि 
शर्तों पर स्थित नहीं है बल्कि उनके अतिरिक्त 
आज़ सरकार किसी देशी राज्य के शासन में 4 


घव 


| र 


anaa १९८६ ] 
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À ग्राकतानुसार हस्तक्षेप कर सकती है ओर उसका 
acg हक़ भी सन्धि की शर्तों के अतिरिक्त बताया 
कर इता है । इतना होने पर भी नरेश चुप हैं; तब 
[ gat क्‍या हक़ है कि इन छिन्न-भिन्न हुई सन्धियों 
ma GES देकर देशवासियों के जन्मसिद्ध अधिकार 
कि TA में बाधायें डालें? भारत को स्वराज्य मिलने 
Raat सन्धियों को कौन-सी बड़ी हानि पहुँचने का 
i है, जब कि इनकी आज कोई हस्ती ही नहीं है? 
E नरेशों का मूखतापूर्ण हठ उन्हींको हानि पहुँ- 
आ । इस बीसवीं शताव्दी में स्त्रतन्त्रता की लहर 
गी बढ़ गई है कि सन्धियों की रक्षा की थोथी 


घया! 
त्कारि 
जान 


at क्ष रतवष सें रेल का प्रचार हुए प्रायः अस्सी 
ही र बरस हो चले । आरभ सें सरकार ने 
को प पूँजीपतियों के साथ बड़ी ही उदारता aed 
कि उनका घाटा? पूरा करने के लिए इस दरिद्र देश के 
[तो {उन्हें किंसी-न-किसी रूप में दे डाले | कुछ समय बाद 
Tees देखा कि ब्रिटिश पूँजीपति जेब तो भर लेते हैं पर 
सन्धि बातों A ATA की दालः-गळने नहीं देते, तब 
: अपनी रेलवे-नीति में परिवर्तन किया ओर अपना 
ळगाकर नई लाइनें तयार कीं.। इस इतिहास की सारी 
भाडने के लिए यहाँ स्थान नहीं है । इस देश में सरकार 

डे कछने-व्यवसाय से कई प्रकार. का सम्बन्ध. हे । कुछ 


में $ खास सरकार की हो चुकी हैं । उनकी. स्वत्वाधिकारी . 


que साथ ही वह आप ही उनका प्रबंध भी करती है । 
गे (lat सरकारी होते हुए भी कंपनियों के प्रबंध: में हैं । 
pats हैं, जो प्राइवेट कंपनियों की सस्पत्ति हैं ओर उनका 
तो वे कंपनियाँ करती हैं या सरकार | कुछ लाइनों 
धकारी देशी राज्य हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट बोडो द्वारा 


न्धि 
mi 
i i 
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रेल्लवे-बलट 


E श्री पारसनाथा्तेंह, बी० go एल-एल० qto ] 
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दुहाई उसको तनिक भी नहीं रोक सकती | प्रत्येक 
देश का यह अधिकार है कि वह परतन्त्रता की बेड़ी 
को तोड़कर स्वतन्त्र हो जाय और भारतवर्ष को भी 
कोई शक्ति इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती 
है। नरेशों का तो भला इसी में है कि वे अपनी 
प्रजा के हिताहित को सदा ध्यान में रखते हुए अपने 
राज्यों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की व्यवस्था कर 
दें । उनका कल्याण उनकी प्रजा की उन्नति में है, न 
कि इन छिन्न-भिन्न हुईं सन्धियों की रक्षा अथवा 
सम्राट के साथ उनके सीधे सम्बन्ध में । 


खोली गई हैं । इतनी विभिन्नता होते हुए भी एक बात 
सर्वत्र पाईं जाती है--अर्थात्‌, भारत-सरकार ने इन सभी 
लाइनों के नियंत्रण का पूरा अधिकार अपने हाथ में aT 
है । बिना उसकी मर्जी के कोई नई लाइन खुल नहीं 
सकती | तयार होजाने पर भी जबतक उसकी मंजूरी न 
सिल जाय तबतक उस लाइन पर साल या सुसाफिरगाड़ी 
नहीं चर सकती | इसके अलावा प्रायः प्रत्येक बात में रेलवे-. 
लाइनों को उसके बनाये हुए नियमों का पालन करना 
पड़ता है। इस सारे काम और सरकारी लाइनों की देख: 
भाळ के लिए जो Hewat उसे रेलवे-बोड कहते हैं । इस 
समय भारतवषे में प्रायः ४० हज़ार Wis Hite दोडती. 
है । सरकारी रेलवे-बोडं को उसका प्रबंध नहीं करना पड़ता, | 
पर उसका सम्बन्ध सब से हे और उसे नज़र सबपर रखनी 
पड़ती हे । रेळवे-बजट इसी बोड-द्वारा aan होता हे ओ 
उसमें उन्हीं लाइनों के आय-व्यय, का हिसाब 

जो खास सरकार की हैं--उनका प्रबंध चाहे जिसके द्वारा 
होता हो । हे. Fee हकः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o त्यागभूमि ] es 


$ पहले रेलवे-बजट सरकार के साधारण बजट में TINS 
रहता था और उसीके अंग के रूप में व्यवस्थापिका. सभा 
की स्वीकृति के लिए उसके सामने आता था। ४ ३२४ से 
यह बात बदल गई है ओर अब रेलवे-बजट की अछग सत्ता 
हे । पुरानी व्यवस्था हमारे शासकों को बहुत [दना से खट- 
कती आ रही थी । आज से प्रायः ३० बरस पहले हमार 
बडे लाट कर्ज़न ने उसकी बड़ी आलोचना को थी। पर 
५९२४ तक वह ज्यॉ-की-त्यों बनी रही । उस साल जॉपार- 
वर्तन zal वह रेलवे-सम्बन्धी प्रसिद्ध ऐक्वेथ-क्रॉमेटी के 
प्रस्ताव का फल था.। इस कमिटी ने १९२१ में यह 'सफ़ा- 
रिश की थी कि रेळवे-चिभाग का आय-व्यय सरकार के आर 
विभागों के आय-व्यय से अरग कर दिया जाय | पर यह 
प्रन बडा जटिल था और १९२४ से पहले यह एथक्करण न 
हो सका। उस साल २० सितंबर को परिषद्‌ ने अपने एक 
्रस्ताव-द्वारा उस व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी, जिसके 
अनुसार अब रेलवे-विभाग आर्थिक स्वतंत्रता का उपभोग 
कर रहा हे । पर उस प्रस्ताव में परिषद ने यह नहीं कहा 
कि नई व्यवस्था स्थायी हो; प्रत्युत उसमें यह स्पष्ट आदेश 
था कि कम-से-कस तीन बरस बाद इस प्रश्न पर फिर से 
विचार किया जाय और यह देखा जाय कि इससे यशथेष्ट 
लाभ हआ है या नहीं । एक कमिटी इस विषय की जाँच 
के लिए नियुक्त हो चुकी हे और उसने अपना काम भी शुरू 
कर दिया है | उसे कई बातों का विचार करना हे, पर 
पृथक्करण के सम्बन्ध में वह बहुत करके यही राय देगी कि 
आगे भी यही सिलसिला बना रहे | 
हमने ऊपर कहा हे कि प्रथक्करण का प्रश्‍न जटिल था 
और वास्तव में परिषद्‌ को इस विषय में अपने अन्तिम 
निर्णय तक पहुँचने के लिए बड़ा. परिश्रम करना पड़ा। 
रेलवे-विभाग को आर्थिक स्वतंत्रता देने का अथं था उसके 
आयःच्यय को सरकार के बाकी आय-व्यय से बिलकुल अलग 
कर देना-पर प्रश्‍न यह था कि रेळवे-विभाग आखिर सरः 
कार को देगा क्या ? 
इस विभाग में आरम्भ से १८९८ तक सरकार रगा- 
तार घाटा देती आई थी । १८९९ से लाम होने लगा और 
१९०८ को छोड़ किसी साल सरकार को इधर घारा न उठाना 
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पड़ा । अब प्रश्न यही था कि रेलवे-विभाग से सरवर A 


क्या मिलना चाहिए ? इस विषय में सरकार की ने को 
एक राय थी और सदस्यों की दूसरी | पहले इसी वा कार : 
सत-भेद था कि भारतवष को जनता को आजतक |ह रेल्वे 
विभाग में कितना नुक्सान उठाना पडा । सरकार गेसे जैसे 
हिसाब पेश किया कि अगर साल-साळ का घाटा जोझे करार्न 
तो १८५८ और १८९८ के बीच ५७ करोड़ ८० राएहेगी औ 
रहा. और उसी हिसाब से १८९९ और १९२२ के thee से 
करोड़ ३२ लाख सुनाफ़ा। पर सदस्यों ने कहा-- यहछुवे-विभ 
आप खाली घाटे की रकम जोडते हैं और उस सूद के डाल व 
जाते हैं, जो यहाँ के लोगों की पीठ पर ळदता गया ।जाने से 
रण के लिए १८७२ में आपने सफ २३६ लाख घाररकार क 
है, पर इसपर हमें आजतक जो सूद देना पड़ा है कीक्षा क 
गया ? इधर जो सुनाफ़ा हुआ ह उसका सूद आप ६ बहुत- 
सकते हैं, पर अगर पक्का हिसाब करना हे तो उसमं'बाद ज 


- से पाई-पाई सूद रखना पड़ेगा ।” दूसरा सवाल यहा E 


सूद की दर कभी कुछ थी, कभी कुछ; फिर हिसाब ९ पारप 
से किया जाय ? अन्त में सरकार ने ३॥।) सैकड़े के स 
से सूद लगाया; तो नतीजा यह Baer reget ` 
१८४ करोड़ घाटा हो चुका था । अगर इसमें से बर 

निकाल दिया जाय, जो जंगी लाट की सिफ़ारंश | बहुत 
हुई लाइनों के कारण उठाना पड़ा था, तो मी १९कारी छ 
तक १३५ करोड़ से कम घाटा न था। वास्तव में संडे १) 

इन आँकड़ों को कभी स्वीकार नहीं किया, पर इस हि कर 
हिसाब से भी १९२२-२३ तक यहाँ की जनता केवी जात 
कारी लाइनों के लिए १३५ और, अगर फौजी लात कः 


शामिल कर लें तो, १८४ करोड़ घाटां दे चुकी थी 0 
[रकार 
लाइनों की बात अलग है । : 


यहां यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि सर 
सारे झुनाफ़े की हकदार थी तब अंश-सांत्र सगाई : 
कैसी ? उत्तर यह है कि अगर सरकार मुनाफ़ा € अपने | 
उसे घाटे कें लिए भी ज़िम्मेवार होना पड़ता, क बाद 
पृथक्करण या रेलवे-विभाग की आर्थिक स्वतन्त्रता ती है । 


अर्थ न रह जाता | क्योंकि यह व्यवस्था तो उस | है, इर 
ही और जो चेष्टा हो रही थी उसका उद्देश्य * R 


sy 
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आ. 
संवत १९८६ ] ३९९ रेलवे-बजट 


a ज्ञ ae जाय। का चुकाने के पहले इन फ़ोजी लाइनों का घाटा बाद 
छ बचे देता है। सरकार का अंश चुकाने के वाद जो कुछ बचता 
हि रेखवे-विभाग का। इसका यह अथ नहीं किरेल्वेविभाग है वह रेलवे-रिज़ब॑ में जाता है । पर यहाँ भी यह शात है 
गर भसे जैसे चाहे खर्चे कर डाले। ख़र्च की मंजूरी तो परिषद्‌ से कि अगर यह बचत तीन करोड़ से ज़्यादा हो तो तीन करोड़ 
| जोड़े करानी पड़ेगी, पर वह रकम रेळवे-विभाग के रिज़र्व में तो रेळवे-विभाग का समझा जायगा और बाकी में से दो 
` हाहहेगी और अगर सरकार को ज़रूरत भी होगी तो वह तिहाई का हकृदार वह होगा और एक-तिहाई का सरकार । 
के वीसमें से एक पाईं खर्च न कर सकेगी । पुरानी व्यवस्था में एक उदाहरण लीजिए । १९२८-२९ में सरकारी अंश चुकाने 
~ यहवे-विभाग की जो कुछ आय होती थी वह सरकारी ख़ज़ाने के लिए रेलवे- वभाग को यह देखना पड़ेगा क्रि १९२६-२७ 
सूद $ डाळ दी जाती और जो व्यय आवश्यक होता उसी तक सरकार कितनी पूँजी रगा चुकी थी | जोड़ने से ज्ञात 
या | जाने से दिया जाता था । जो कुछ सुनाफ़ा या घाटा हुआ हुआ कि उस साळ तक ६ अरब ३० करोड़ पूँजी लग चुकी 
व घार्रकार का--साळ तमाम होने पर रेलवे-विभाग फिर थी, तो यह स्पष्ट है कि १९२८-२९ में सैकडे १)के हिसाब 
हे कक्षा करने लगा कि देखें क्या मिलता है । इस समय - से रेलवे-विभाग को ६ करोड़ ३० लाख सरकार के निश्चित 
आप ( बहुत-कुछ स्वतन्त्र है । सरकार का निश्चित अंश दे देने अंश के रूप में देना होगा । इतना दे देने पर रेलवे-विभाग 
उसमें बाद जो कुछ बचता है वह अपने रिज़वे में जसा करता के पास प्रायः २ करोड़ ८३ लाख बच रहेंगे; तो उसे फिर 
ल at है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस रिज़्वं में इसका पञ्चमांश प्रायः ५६ लाख ६० हज़ार सरकार को दे 
याव रि परिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त कर-ख़चं कर सकता है । देना पड़ेगा । इस प्रकार सरकार का पावना हुआ ६ करोड़ 
फडे के उस समय पहले यह तय करना था कि सरकारी ८६ लाख ६० हज़ार, पर इसमें से फौजी लाइनों का घाटा 
०२२०ना रेलवे-विभाग से साल में कितना पाने का (जो रेलवे-विभाग को चुकांना पडा) प्रायः १करोड़ ३३राख 
से बेकारी समझा जाय ? ४२ हज़ार बाद दे देना पड़ेगा । इस प्रकार सरकार को 
रेश i बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह निर्णय हुआ कि ५ करोड़ २३ लाख १८ हज़ार की प्राप्ति होगी । पर रेलवे- 
१९कारी लाइनों में जितनी पूँजी लग चुकी है उसपर रिज़र्व में जाने लायक ३ करोड़ से ज़्यादा रुपया बचता है | 
में संडे !) के हिसाब से रेलवे-विभाग सरकार का अंश इसलिए उतने को छोड़ बाकी का फिर एक-तिहाई हिस्सा 
इस il करे । पर इस हिसाब के लिए पूँजी दो साळ पहले सरकार को मिल जायगा । बजट के अनुमान के अनुसार 
ता कैली जाती है। जैसे १९२८-२९ सें सरकार का अंश १९२८-२९ में सरकार को रेल्वे-विभाग से इस प्रकार ५ 
लात करने के लिए १९२६-२७ तक लगी हुई पूँजी का करोड़ ४५ लाख ७६ हज़ार की प्राप्ति होगी और रेलवे-रिज्ञबं 
yf किया गया। रेल्वे-विभाग के नफ़ा-नुकुसान में जमा करने के लिए ३ करोड़ ४५ लाख १७ हज़ार 
[रकार को कोई मतलब नहीं । वह साधारणतः अपना बच रहेगा । 
अपनी लगाइ हुई पूँजी ओर साल की आमदनी के इस भूमिका से बजट के आंकड़े समझने में कुछ सह | 
से लेती है। अगर किसी साल रेलवे-निभाग यता मिलेगी । अब हम नीचे तीन साल के मुख्य आकडे ; 


त्र A f इतनी न हो कि वह सरकार का अंश दे सके तो देते हैं 


at हें अपने Rad में से देना होगा। पूँजी का सैकड़े १) - आमदनी = | 
sat i बाद जो कुछ बचता हे उसका पञ्चमाँश फिर सरकार वषं रुपया _ 

ता है । फ़ोजी लाइनों से सरकार को घाटा ही घाटा १९२७-२८ २० २१७३, ee 
] है, इसलिए रेलवे-विभाग के साथ यह शातं है कि १९२८--२९ १,०४,१५,००,००० ( 

qa % िए सरकार ज़िम्मेवार होगी । रेलबे-विभाग सरकार १९२९-३० _ १,०५,३५,००,००० (अनुमान) 
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eee 


[.इसके अलावा भी हर साल RA के रुपये के सूद 
इत्यादि से कुछ आमदनी हुईं या होगी | 


आ हिसाब साल के आय-व्यय का । इस सम्बन' 
में यह याद रखने की बात हे कि जो नईं पूजी हर ATS 
रेलवे-लाइनो में लगती हे वह इसमें कहीं शामिल नहीं ह। 
१९२९-३० में बजट के अनुसार प्रायः ३३॥ कराड न 

जी लगेगी | यह रुपया सरकार कजं लेकर देती. हे । रेलवे" 
विभाग की अभी ऐसी शक्ति नहीं हे कि वह कजे लेने 
विषय में भी सरकार से स्वतंत्र हो जाय | 
रेलवे-रिज़व के सम्बन्ध में यहाँ दो शब्द कहने की 
ज़रूरत है । जबसे नई व्यवस्था चली हे तभी से Raa 


Sp Mo 


iy 


जमा है । १९२९-३० तक यह रकम प्रायः २२ करोड़ ५५ 
लाख हो जायगी | जिस प्रस्ताव-द्रारा परिषद्‌ ने नई व्य- 
वस्था स्वीकार की उसमें इस Rad के उपयोग के भी आदेश 
हें । विस्तार-भय से हम और बातों को छोड़कर दोका उछेख 
करते हैं । इस Rad we का उपयोग उस अवस्था में 
। नितान्त आवश्यक होगा, जब रेल्वेनविभाग घाटा होने के 
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भी कायम है । इस समय उसमें प्रायः १९ करोड़ ३० लाख. 


इसके अलावा भी हर साल TI का कुछ Day के लि 


रकमे हैं। यह सब चुका कर ASA इतन रही-- नीतिः 


Èx Rad- 
qa (वेतन, सामान इत्यादि) a EzE Hi 

j bas 
m SKN १९२७---२८ ३८,६७,४८,३७९ र 
१९२७-२८ ६३.२९ ६९,००० क Sere a 
१९२८--२९ ६४.६०.७०,००० ( अनुमान X 9.१७, १ Ba 
१९२९-३० ६५ १७,००,००० (अ समान ) _ १९२९-३० ४०,५५,००,००० a 5 
र हे, जि 
= at कागज़ा 

इसमें से इस प्रकार खर्चे हुआ-- T 
i 3 

१९२७-२८ १०२८-२९ १९२९-३० FE 
~ Yio a a 7 ह | पः 
जो पूँजी लगी हुई है gee नट 
उसपर सूद देना पड़ा _ २७,२७,०८,०९९ २९,४९,२०,०००) ३०,४४,५०,०००) Es 
; ज़मीन इत्यादि ३२,१ 4) “ ८,०२.०० ०) - ८,००,०० °) रका 
विविध व्यय 4o 49,333) ३२,९०,०००) : ७२,०५,०००) टं 
सरकार का निर्दिष्ट अंश ६,२७,८३,० ८३) ; 9,8,9 ६,० g ०) ६,२४,७ 0 3 ०) THT 
रेलवे-रिज़व फ़ड में ज्मा हुआ ४,५७,०७,४४९) ३,४५,१४,०००) - - ३,२५,७३,०० २) पक 
a Se ०00 5७ ७ प्रत्येके 

३८,६७,४८,४७९) ३८,९१,००,० ००) = ४०,७०,००,० oo) १९२. 


Gx 
कारण अपनी आमदनी से सरकार का अशन देत त्र 
पर ऐसी आशंका करने का कोई कारण नहीं दीख ओर | 
रेल्वे-विभाग की आर्थिक अवस्था कभी इतनी खराब | 
फिर सवाल उठता है कि रिज़वं कहाँ तक बढ़ाया ' चह न 
जबसे इसमें रुपया जमा होने लगा तबसे इसमें | 


` करने की नौबत एक ही वार पहुँची हे। वह खर्च भी कम ६ 


३८ राख का हुआ | परिषद्‌ के प्रस्ताव में एक आदे 

कि fied का उपयोग रेळवे-विभाग की आर्थिक aaa 
मज़बूत करने के लिए भी किया जाय, जिसके Fe अगर 
रेल के यात्रियों को ज्यादा आराम सिल सके और © इस : 


कम किया जा सके । रिज़व का रुपया सरकारी खजाने स्वीक 


हाता 


रहता हे और उसपर सूद मिलता है | कई बार 
प्रश्न उठाया गया कि Radke काफ़ी बड़ी 
इसलिए सरकार को हर साळ उसमें ३-४ करे 
a ae | थर्ड छास के मुसाफ़िरो के लिए हरं जार 
समुचित प्रबंध करना चाहिए और उनका बोक्ष द | 


| F 
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आए संवत्‌ १९८६ | 


Hay के लिए रेल-भाड़ा ओर भी घटाना चाहिए; पर सरकार को 
— नीति इस समय यही जान पड़ती हे कि जहाँ तक हो सके 
Raiss बढ़ाया जाय । और रेलवे-दरबार में थर्ड- 
कास के मुसाफ़िरों की wate कब सुनी गई है ? 
रेलवे-बजट १९ फरवरी के लगभग हर साळ दोनों व्य- 
enia सभाओं में पेश किया जाता हे । पेश करते समय 
सरकारी सदस्य उसपर टीका के रूप में एक भाषण करता 
है, जिसे वजट-स्पीच कहते हैं । उसके साथ सदस्यों को कुछ 
कागजात और दिये जाते हैं, जिनमें बजट का पूरा ब्योरा रह 
है । एक या दो दिन बाद बजट की आलोचना शुरू होती 
है । पहले दिन सदस्यों की ओर से साधारण टीका-टिप्पणी 
होती है । रेळवे-नीति-सम्त्रन्धी झुख्य बाता को आलोचना 
के लिए ही आज के दिन की बहस होती sl अन्त में 
सरकार की ओर से रेळूवे-सदस्य सदस्यों या व्यवस्थापकों 
की टीका-टिप्पणो का जवाब देते हैं । बस, एक दिन इसी 
प्रकार जाता है । उसके बाद परिपद्‌ में सरकार की ओर 
से एक-एक करके रेळ्वे-सम्बन्धी मांग पेश की जाती È | 
प्रसेकं साँग प्रस्ताव के रूप में होती है; जैसे--३१ माचं 
०००) १९२८ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे-बोड के 
खर्च के लिए सकोंसिळ गवर्नर-जनरल को अधिक-से- 


` 
99 3} १ 


देर्स अधिक ९.४३.००० Ko दिया जाय । व्यवस्थापको की 
दीर ओर से संशोधन पेश किये जा सकते हैं कि-- 
ari 


(१) रेलवे-बोड के लिए जो कुछ माँगा जा रहा है 
या ' चह ना-मंजर & कर दिया जाय | या 

GEN (२ ) जो रकम साँगी जारहोहे उसमें से ९,४२,९०० 
va भी कम कर दिया जाय, इत्यादि | 

; आदे, फिर संशोधन के पक्ष और विपक्ष में लम्बी-चोड़ी 


[शिक | वक्तताये होंगी, सरकारी सदस्य को सबका जवाब देना होगा । 


_ फ आगर agii की राय हुईं तो मत लिये जागे और 
गर है इस प्रकार यह निर्णय होगा कि संशोधन परिषद्‌ को 
बजाने स्वीकार है या नहीं | कभी-कभी संशोधन इस आशय का 
एर पा. होता है कि मांग में एक रुपये की कमी कर दी जाय । एक 
agit — 2 
करो! & निर्णय हो चुका दें कि इत रूप में भा संशोधन लाया 
a 4 जा सकता हे | 

iE | 


रेलवे-बजट 


रुपये या एक सौ रुपये की कमी से कुछ आता-जाता नहीं 
है, पर संशोधन इसलिए पेश किया जाता है कि कोई 
फर्याद सरकार के कानों तक पहुँचाई जा सके । दरअसल 
यह पार्लमेंट का कायदा है और इससे यह लाभ है कि 
जनता के अभाव-अभियोग परिषद्‌ में कहने-सुनने का अच्छा 
मौका सिळ जाता हे । संशोधन की सूचना देने के साथ 
यह संकेत भी कर देना पड़ता हे कि किस बात की शिकायत 
करने कें लिए संशोधन उपस्थित किया जा रहा है । इससे 
सरकार को AIGA हो जाता हे कि बहस किस वात 
होगी और वह उसके लिए तेयार होकर आती हं । 
इस साळ १९ फ़रवरी को रेलवे-बज़ट पेश हुआ 
२१ को साधारण आलोचना हुई । २३, २५, २६ और २७३ 
आलोचना, का उत्तराद्ध पूरा हुआ | सरकार की पहली 
रेलवे-बोर्ड-सम्बन्धी व्यय के लिए थी और इन चार 
के बीच जितने संशोधन उपस्थित किये गये सब इ 
सम्बन्ध रखते थे । अन्तिम दिन बाकी माँग पेश की गई 
पर समयाभाव के कारण, परिषद्‌ के नियमानुसार 
विचार न हो सका | सबकी सब बिना बहस के ही स्वी 
हो गई | 
- फिर भी उन संशोधनों के द्वारा सदस्यों ने कितने 
विषयों को आलोचनाथ उपस्थित किया और सरकारी 
के दोषों पर प्रकारा डाला | बहुमत सरकार के पक्ष मे 
के कारण एक भी संशोधन स्वीकृत न हो सका, पर इ 
यह समझना भूल हे किये सारी आलोचनायें निष्फळ हुई 
आलोचना के मुख्य विषय ये थे 
( १ ) रेलवे-बो् में एक नये सदस्य की नियुक्ति; 
(२ ) छोटे सफ़र के लिए wane में कमी न होना; 
( ३ ) रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति में जाति-गत पक्ष 
९४ ) रेलवे कम्पनियों के लिए सामान खरीदने की नी 
( ५ ) यात्रियों के कष्ट और असुविधायें; हः 
(६ ) बगाङ-नागपुर-रेळवे का कुप्रबन्ध ड 
(७ ) रेलवे कमंचारियों के बाळका को शिक्षा का प्रबन्ध; 
( ८ ) रेळवे कम्पनियों का छोकमत-हवारा नियन्त्रण; 
(९ ) जमाने की रकृम का दुरुपयोग; | ; 
(१०) कर्मचारियों की शिक्षा । 
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È | रेलवे बोर्ड के मेम्बरों की संख्या बढ़ाने के सरकारी 


AN 


a प्रस्ताव का ज़ोरों से विरोध हुआ | अभी तक बोड में चीफ 


at इससे बोड का ख़च साल सें प्रायः ८४ हज़ार बढ़ गया । 
नये मेम्बर को ४०००) मासिक मिलेगा, बाकी THA उनके 
_स्टाफ़ को । बजट-स्पीच में सरकार की ओर से बताया गया 
कि काम का बोझ बेहद बढ़ गया है, जिसकी वजह से बोर्ड के 
मेम्बर मि० शेरीडान की कमर टूटने पर हे । उन्हें ट्राफिक 
`का काम तो देखना ही पड़ता हे, साथ हो कर्मचारियों की 
नियुक्ति, वेतन, अवकाश-जैसे विषय भी उन्हॉके चाज में हैं। 
इसलिए उनपर रहम कर उनको बोझ हलका कर देना 
' चाहिए और उनके Gea ट्राफिक का काम छोड़ कर बाड़ी 
काम के लिए नया मेम्बर नियुक्त करना चाहिए । कहा गया 
4 (कि मजूरों का प्रश्‍न दिन-दिन विकट रूप धारण करता जा 
रहा हे । उधर अन्तराषट्रीय-मजूर-कान्फरेंस में सरकार कई 
सुधारों को काम में लाने के लिए वचन दे चुकी है, फिर 
भी बोड में कोइ. मेम्बर ऐसा नहीं हैं जो ख़ास कर ऐसे 
प्रश्नों के निबटारे के लिए ही हो | ऐसी अवस्था में मजूरों 
की भलाई ओर बोड में श्रम-विभाग की दृष्टि से एक नये 
मेम्बर को नियुक्ति नितान्त आवश्यक हे । समाछोचकों ने 
या कि वास्तव में सरकार मजूरों के लिए न कुछ करना 
चाहती है, न करेगी । कम-से-कम. नये मेम्बर की नियुक्ति 
उनकी अवस्था में कुछ सी अन्तर न पड़ेगा। उसका उद्देशा 
' केवल मजूरों के लाभ के बहाने एक नये पद की सृष्टि करना 
हे । अन्त में सरकार की ही बात रही और बोर्ड के मेम्बर 
तीन से चार हो गये | बहुत दिनों से परिषद्‌ की शिकायत 
` थी कि ate का एक भी मेम्बर भारतवासी न हो पाया। 


~ A 


कार बरावर दम-दिलासा देती आ रही थी और इस वार 


= ... 
Eg 
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= [ आ 


उसने मेम्बरों की संख्या तीन से चार कर पहले से हो = 
कर दी थो क्रि चोथे मेम्बर के पद पर श्री हेमेनको पः 
होगी । और जब बोर्ड के अथ-सदस्य श्री पासंन्स छु 
MAT TA उनकी जगह श्री राव काम करेंगे । श्री) 
यूरोपियन नहीं एंग्छोइण्डियन हैं, सो लीजिए बोड कीफ 
माला में भारतीय सुमन को भी स्थान मिल गया। 
राव अस्थायी रूप से अर्थ-सदस्यता कर ही रहे हैं ।; 
अधिक Sawa सरकार ओर क्या दिखा सकती [| 
— रेछवे-्रजट के सम्बन्ध में लोगां को यह जानो 
विशेष उत्सुकता रहती है कि रेल के भाडे या महसूल ग इन ₹ 
घटा-बढ़ी होने जारही हे इस साळ ख़ास - रिआयत हीना ' 
साथ की गई है, जिन्हें दूर से कोयला मँगाना पड़ता है || AM 
मील से अधिक दूरी के लिए अभी तक दरें इस प्रकार T 


पन्न हा 
पहला २०० HIS तक प्रत्येक १०० माल कालए RRT बाहर 


बाद की ३०० a बः 
`५००मीलसे अधिक के लिए प्रत्येक ० ०मील पर फ़ी मन ॥ यदि 


99 > 99 ” 


नई व्यवस्था के अनुसार पहली २०० माह री सी-प 
तो कोडे अन्तर न पड़ेगा; पर २०१ ले voo मीह १ 
HAG १०० सील के लिए, फ़ी मन ६ पाई ओर TiS 
ate के लिए ५ पाई देना होगा । कहीं-कहीं फल र 
सब्ज़ा तथा लकड़! या इंधन की दर भीकम कर दी गये 5 
Ret AMS रेलवे में थड छास का भाड़ा कुछ कम ह 


सर्भ 
गया हे, पर डेढ़ सो मील तक सफ़र करने वालों के। 
आदि र 
नहा | 
के बिरू 
बजट पर रेलवे-मेम्बर को खब बधाइयां मिलीं; Gas । 


. साथक तभा हो सकती हैं जब वह थड क्लास के याव्रिया आय 


अन्तःकरण से निकले | 


~ ५ ९८ ६ ] १०४ © 
i; ae ~~ PPL SL iris 
i राजस्थान 
q Ri 

श्री } i 

कोस; [ श्री रामेश्‍वर गॉरीशेकर 
A रीति-रिवाज 


ga की प्रारम्भिक अवस्था में रहनेवाले भीलों 
जातो के वहम और शाकुन आदि जानने के पश्चात्‌ 
सूळ i! इन लोगों के रीति-रिवाजों के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
गायत होना स्वाभाविक हे । सबसे पहले हम जन्म- 
है । रिवाजो का वृत्तान्त लिखते हें। प्रसव-काल में प्रलूता 
कार श अथवा बहन या सास उसकी सेवा में रहती 
` gat होने पर उसका नाळ काटकर प्राग्रः देवर-द्वारा 
AA बाहर गाडू दिया जाता हे। उस समथ ढोल को 
९. से बजाकर बच्चे के जन्म की सबको सूचना दा 
मन || यदि ढोछ न हो तो गुरु अथंवा कोई अन्य व्यक्ति 
ae हेसी-पड़ोसी भीलों तथा सम्बन्धयों को इस बात 
मी देता हे । तब सब लोग झोपडे में एकत्र होकर 
`` पत्ती इच्छा आर हॉसयत के अचुसार भट दत ह । 
TS यहाँ इस अवसर पर कामारया अथवा भाट 
हि, है । वह उस घर को TES पर एक खिलोंने का 
2 "a बाहर बेठकर शातला-माता का स्तुति गाता 
aia f सभी जंगली जातियों शोतला से बहुत डरतो ह। 
भ्रादि से नवजात AY की रक्षा के लिए BN- 
के बिस्तर के पास एक बाण Ta दिया जाता 
Wai दिन सूर्य को प्रसन्न करने के लिए एक 
यात्रिण आयोजन किया जाता हें, जिसमें सब कुटुम्या 
॥ होत हें । उस समय माता व्याहार के aa धारण 


तार लिये हुए WANTS बढकर अपने बच्च का 


(देने के लिए सूयं भगवान्‌ से प्राथना करता हे । तब 
4 A 
प्रच्च आदि बाटे जाने के पश्चात्‌ कायं सभाप्तह(ता ह 


> हर के समान एक खाद्य-पदार्थ | दालिये से इसमे 
= कि दलिया भूनकर पकाया जाता ६ ओर यह 
= ol पकता तथा दालियं से पतला रहता ह | 
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राजस्थान; के भील 


के भील 


( उत्तराद्धं ) 


ग्रोझा, एम० ए० ] 
दो-तीन मास का होने पर बाळक के केश काट दिये 
जाते हैं। उसका नामकरण या तो पैदा होते ही हो जाता है, 
अथवा जब वह पैरों चलने लग जाय । इस संस्कार के लिए 
भील लोग ब्राह्मण को बुछाना आवश्यक नहीं समझते | 
यह कार्य प्रायः बच्चे की बुआ अथवा मामा ही कर लेता हें। 
जिस वार ( दिन ) को बच्चा उत्पन्न हुआ हो उसी वार 
पर उसका नाम रख लिया जाता हे; जैसे दीता या दित्या 
( आदित्यवार से ), सोमा या सोमला ( सोमवार से ), 
मंगला या मंगळी ( मंगलवार से) आदि । कभी-कभी 
RTH या पोधों के नाम भी रख लिये जाते हैं; जैसे बेसात 


-( बरसात से ), थोरा अथवा थोरी । यदि किसी ga दिन 


कोई बच्चा उत्पन्न हो तो उसका नाम मोती, 
भी रख देते हैं; ओर प्यार में कँचरा या 
भी हो जाता हे । 

Wisi में यह विश्वास प्रचलित है कि यदि पुरुष के हाथ 
पर तपाये हुए लोहे का कोई चिन्ह विद्यमान न हो Tag के 
बाद भगवान्‌ के द्वार पर पहुंचते हो उसे दण्ड मिलता हे 
ओर उसके लिए स्वरग-प्रदेश निषिद्ध हो जाता हे । इसीलिए 
जन्म से लेकर बारह वर्ष को अवस्था होने तक, किसी 
ससय, वाळक की भुजा अथवा कराइ पर वह चिन्ह अकित 
करा देते हैं । डँगरपुर-राज्य के कई भीलों का कथन हे कि 
ऐसा करने से उस aes में दूर तक दौडने की क्षमता आ 
जाती है । नहीं कह सकते कि यह बात कहाँ तक ठीक है । 
जन्म के बाद पहली होली के अवसर पर बच्चे का मामा 
उसके लिए कुछ कपड़े, थोड़ी-सो शराब ओर एक बकरा 
लेकर आता हे । बकरे के पराये हुए सॉस का कोर और | 
सदिरा का Ye उसे दिया जाता हे । फिर: उपस्थित बांधव _ 
शेष भोजन कर र्ते हैं । इस अवसर पर बच्चे का 
दावत देता हे ओर fat को वर भेंट किये 

अन्य जातियों के समान भोळो को भी. 


रूपा आदि 
HA नामकरण 
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त्यागभूमि | 


पुत्र की अधिक चाह रहती हे। राजस्थान में प्रचाळित निम्त- 
लिखित दोहे के अनुसार इनमें पुत्री का जन्म AYA माना 
जाता है-- 
“पैंडो भलो ना कोस को, बेटी भळी ना एक । 
देणो भलो ना बाप को, साहब राखे टेक ॥।' 
अर्थात्‌ “एक कोस भी पैदल जाना अच्छा नहीं, पुत्री 
एक भी अच्छी नहीं, ऋण पिता का भी अच्छा नहीं हाता | 
इन बातों से ईश्वर हमारी रक्षा करे । अस्ठु। न्नाथीं 
दम्पती, अपनी मनोरथ-सिद्धि के लिए, किसी. देवता के 
सम्मान में नेवलो नामक संस्कार सम्पादेत करत हृ | 
ुन्न-जन्म के पश्चात्‌ आनेवाली पहली दीपावली के 
अवसर पर अपनी ‘alway (मिन्नत) पूर्ण करने के निमित्त 
झोपड़ी के सामने मक्का का ढेर लगाकर ये. उसके. बीच में 
एक लम्बा बॉस गाड़ देते हैं । माता का Ge ( घावरा ) 
उस बॉस से बाँधकर उसके ऊपर पक उलटा छोटा रख दिया 
जाता हे। यह सब कार्य दीपावळो की पहली रात्रि के 
salg H हाता ह आर दापमालका का रात्र का यह 
बॉस तथा मक्का का Se मिट्टी के छोटे-छोटे दीपकों से. अल- 
कृत किया जाता हे | उस दिन बालक की छुआ उसके लिण 
छोटा-सा अंगरखा, एक अंगोछा, दो कोडिया” ( बाल्या ) 
हँसली ओर एक टोपी लाकर उसे पहना देती हे । कानां में 
बाल्या पहनाकर वह बाळक को लिये हुए सेमर-बृक्ष के 
सात चक्कर काटता ह | इसका CAA म, बाळक का [पता 
अपनी बहन को कुछ वख भेंट करता हे । उसी दिन बच्चे 
का मामा भी अपनी बहन ओर बहनोई को एक-एक aa 
अपण करता इं । साल-बहनाई म उपहार-प्रत्युपहार हाता 
हे । ये रिवाज कालिया आर पालिया दोनों प्रकार के Aisi 
में पाये जाते हैं | 
. यदि किसा कां सन्तान जन्म के थोडे समय बाद मर 
जाती हे तो वह किसी देवो-देवता के सामने झड ला-री- 
ASAT करता हे, जिसके अनुसार अमुक अवस्था तक उस 
बालक के केश बढ़ाये जाते हैं और अवधि समाप्त होने पर 
उस देवता के सम्मुख वे कटा दिये जाते हैं । इस बोलमा के 
अनुसार बच्चों के दो या तीन चोटियाँ रक्खी जाती हैं, जिन- 


Fa प्रत्येक को भीळों की भाषा में गदर सोटियो कहते हैं । 


होती हे, जिले गोत्रदेवी कहते S| एक ही गोत्र 
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इस तरह यदि भेरोंजी, काळाजी, रासदेवजी आर — 
की गई हो तो उस बालक का नाम Val get पड़ 
आदि भी veal जाता है । रूप में 
हिन्दुओं की अन्य जातियों के समार!) रुपये 
-सशोत्र विवाह का पूर्णतया पालन होता है। पर से 
और पिता के पक्ष में ये दो गोत्र तक विवाह l PT 
इससे जान पड़ता हे कि याज्ञवल्क्य के खरो 
मतीमसमानापेंगोतरजा पश्चमात्लत्तमादरपैसे रस 
Naaa ® का प्रभाव किसी अंश में हि TS 
इन अशिक्षित एवं बन्य जातियों तक परए 3१ 
भीलों में प्रायः प्रत्येक शाखा की एक-एक बि 


जाते 
वाळे व्यक्ति आपस मे विवाह-सम्बन्ध नहीं क l 


व्यक्ति दो या अधिक बहनों से बेरोक-टोक कि ई 
हे, क्योंकि इन लोगों में बहु-विवाह को प्रथा! 3 
हे, ओर प्रायः कई हालतो मे--खी के बा पार 
वश शृह-कार्यं न कर सकने अथवा दुराचारं - 
वे एक से अधिक विवाह कर लेते हैं 

बहुधा विवाहयोग्य अवस्था को मास ही सार 

` कन्याओं की सगाई कर दी जाती हं । से 
नहीं कहा जा सकता कि पर्याप्त वय को प कु 
चाग्दान होता ही नहीं । ऐसी हालत में जहर af 
सगाई के बाद ही विवाह हो जाता हे । SEY सः 
लिए उसके पिता को प्रयत्न नहीं करना पई था 
पिता, अथवा कोई सम्बन्धी कन्या के लिए Ee १ 
यह कन्या के पिता पर निभर है कि वह * डने 
अथवा नहीं। यादि वर को वह पसन्द करळ घे का : 

लोग कन्या का 'दापा" अर्थात्‌ मूल्य तय क 5 

हें, यह दापा बहुधा ३०) रूपये से ५०) Ga ळग 
जाता हे। कालिया भीलों में चर के पिताड्या क 
- दकर ६ 

& आशय-- जो कन्या अरोगियी, भार सकत 
गोत्र की हो ओर (वर का) माता की AE ig R 
तथा पिता की तरफ़ से सात पीढ़ी तक की 
हो, उससे विवाह करना चाहिए । | 


~ 


हद 


a 
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Se ee 
= पड़ते हैं जिनमें से ५) रुपये वर को कम्बळ के 
रूप में लौटा दिये जाते हें । पालिये भीलों में कभी- 
मारः) रुपये तक दिये जाते हैं ! दापे की बात-चीत पक्की 
गा है; पर सगाई होती हे, किन्तु उसके लिए कोई रस्म 
वाह करनी पड़ती | पहले मेवाड़ में सगाई का दस्तूर 
आर सय कन्या को एक ऊँची चौकी पर बिठा कर उसके 
मूसे रख दिये जाते थे; और लडकी के हाथ में एक 
में एक पैसा और थोडे से चावळ रख देते थे, जिन्हें वह 
छे उछाल देती थी | बॉसवाडा-रियासत के भोळा में 


up मिट्टी के बतन पर ढाक-्वूक्ष क पत्ता का दाना 


क अँ 
+ गोत्रं रने की प्रथा थी । उस दोने में दो आने के पेसे 
बी a जाते थे। कन्या का भाई अथवा सम्बान्धयां में 


क दविर उका उन पैसों को लेकर दोने को उलट देता था: | 
रस्म अदा हो जाने से, सगाईं पक्की समक्षी जाती थी. 
स्थित भील शराब पी कर खुशी मनाते थे। ठहराया 
हेप प्रायः सगाई और विवाह की तिथि के.बीच किसी 
गधा नकृद रुपयों में और आधा नाज आदि के रूप 
या जाता था । वर-पक्ष के दापा न देने अथवा वर 
प्त हैं, असाध्य रोग होने पर सगाई रह हो जाती है।यदि 
क्ट से अपना सम्बन्ध. रखना-पसन्द न करे तो वह 
का *सी-कुटम्बी के साथ पीपल के दो-चार पत्ते तोड़ कर 
gia उन्हें जल में राळ. देता हे । यही क्रिया 
। ला सम्बन्ध-विच्छेद सूचित करती है; किन्तु, आज- 


प प्रथा मिटती जा रही हे। अब ऐसे मामले में बहुधा . 


OS "ल्क को. डुला कर उभय-पक्ष के लोग प्रसन्नतापूवेक 
८ ag तोड़ने की तहरीर: लिखवा!लेते हैं । 
हरल, पे का रुपया चुका कर सगाई तय हो जाने के बाद 
की निश्चित तिथि से कई दिन पहले से ही बहुत-से 
१०) Gs लगते हैं और राग-रंग मच जाता है । मिट्टी की 
पाद्या को, जिसे “दादी. कहते हैं, सब तरफ से सुझयों- 
— दुकर वर के घर में रख देते हें । निश्चयपूर्वक नहीं 
माई सकता कि इस दर्दर का असली उद्देश क्या हे ? 
[रफ ऐ अह सिर से पैर तक तीरों से सुसञ्जित धनुर्धर भील 
; की पिक हो। कहीं-कहीं भीलों का गुरु दुरहिन के घर से 
र हल्दी की 'पीठी! दूल्हे के यहाँ ले जाता है । इस- 


| १९८६ ] ४९५ 


राजश्थान के भील 


पर वर का पिता नवदम्पती को वस्त्र भेंट करता हे ओर 
दोनों परिवारों सें फूलों ओर 'जागरी' (दानेदार भूरी चीनी) 
का आदान-प्रदान होता हे । तब वर और कन्या दोनों के घर 
पर गाना, बजाना और नाचना आरम्भ होता हे । विवाह के 
दिन अपने सब इष्ट-मित्रों केक्षाथ दूल्हा पीठी की मालिश करवा 
कर पगड़ी में मोरपंख लगाये हुए अपने ससुराल की भोर प्रस्थान 
करता है। काल्या भील दूल्हे का कोई ख़ास विवाह-वेश नहीं 
होता | सिंर पर पीली पगड़ी, गळे में सफ़ेद रूमाल और 
हाथ में तलवार लिये हुए वेह व्याह करने जाता हे । यहाँ एक 
रिवाज का उल्लेख करना आवश्यक हे । राजस्थान की कई 
अन्य जातियों के समान fate के अवसर पर भीलों में भी 
‘Fiat देणा? नामक प्रथा प्रचलित है । इसके अनुसार ब्याह 
करने के लिए अपने घर से रवाना होते समख उपस्थित 
age} सम्मुख वर को अपनी माता का स्तन-पान करना 
पड है। यदि वर की असली माता विद्यमान न हो तो 
Gea और उसके भी न होने पर बड़ी बहन, बड़ी भावज 
या चाची को इस दस्तूर में भाग Bai’ पड़ता हे । कालिये 
भीलो का विश्वास हे कि यदि यह दस्तूर पूरा न किया जाय 
तो दूल्हे की शीघ्र dt yg हो जाती है, अथवा वह किसी 
आपत्ति में फँस जाता हे । साधारणतः यह प्रथा इस बात 
की योतक हे कि अब पुत्र के लिए यह आवश्यक नहीं हे 
कि वह अपनी माता पर निभर रहे । रायबहादुर शरच्चन्द्र 
राय के मतानुसार इस प्रथा का यही उद्देश अधिक युक्ति- 
संगत प्रतीत होता है कि साता-पुत्र का स्वाभाविक सस्बन्ध 
कभी नहीं टूट सकता । & यह दस्तूर हो चुकने पर दूल्हा 
अपने इष्ट-मित्रों तथा कुट॒म्बी खी-पुरुषों के साथ शादी करने 
जाता है | बारात रवाना होते समय feral दूल्हे के सिर पर 
हल्दी और नमक डालती हैं, ताकि वह भूत-प्रेतों से सुरक्षित रहे। 
ससुराल के गाँव के निकट पहुँचने पर, ससुर आ कर 
जमाई के केसर का (Awa करते हुए उसे नियमानुसार एक 
रुपया भेंट करता हे । ससुराल के द्वार पर पहुँच कर दूल्हा | 
तैयार किये हुए तोरण को लकड़ी अथवा तलवार से मारता 


MISS te a en पाती 


&'दि जनल ऑफ दि बिहार एंड उड़ीसा Raa सोसाइटी” 
[जल्द १०, पृष्ठ Loa | 
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Rl तब उसकी आरती उतारी जाती हैं । द्वार पर सास 
कुकुम (रोली) का तिलक कर, उसके गळे में रूमाल वाध कर, 
| रूमाल पकड़े हुए, उसे विवाह-संस्कार के स्थान पर, जिसे 
‘areal (मढ़ा, कहते हैं, ले जाती हे । वहाँ मध्य में आटे 
3 से रेखायें खींच कर चतुष्कोण बनाया जाता हे | इस संस्कार 
को सम्पन्न करने के लिए प्रायः ब्राह्मण बुलाया जाता हे | 
4 वह ब्राह्मण नारियल पर घी डाळ कर हवन की तरह अग्नि 
उत्पन्न करता Tl फिर दुलहिन के aA हाथ पर दूल्हे का 
दाहिना हाथ रख कर वह कुछ मन्त्रों का उच्चारण करता E | 
` इस प्रकार नवदम्पती के हाथ जोडे जाने को ये लोग 'हथलेवो 


EE Si कक 


 जोरवो' ( हथलेवा ) कहते हैं । अग्नि के सम्मुख वर-वधू 


` ` पूंबामिसुख बैठते हैं। फिर दोनों के वखों के अंचछ एक-दूसरे 
से बाँध दिये जाते हैं; यह गठजोड़ा' कहलाता हे। तदनंतर 
हाथ-से-हाथ जोडे हुए वर-वधू अग्नि की चार बार प्रदक्षिएा 
करते हैं, जो फेरा' कहलाती हे । पहले तीन फेरों में वधू आगे 
रहती हे और चोथे में वर । चार बार एक तरफ़ फेरे हो जाने पर 


तीन फेरे उलटी feat में होते हैं । इसके पश्चात्‌ दुलहिन, 


बारी-बारी से अपने सन्बन्धियों के कन्धे पर बिठलाकर थक 
न जाय तबतक नचाई जाती है । फेरे हो चुकने के उपरांत 
पति-पत्नी के हाथ छोड़ दिये जाते हैं, जिसे 'हथरेवो aay’ 
कहा जाता है। संस्कार की समासि पर शाम को बड़ी 
दावत होती है, जिसमें रोटी के साथ बकरे अथवा मैंसे के 
मॉस का व्ववहार होता हे | इसमें शराब तो पानी की 
तरह काम में लाई जाती हे। ये लोग कहा करते हैं कि 
सुरापान के बिना विवाह-संस्कार सम्पन्न होता ही नहां। 
ऐसे अवसरों पर मद्य का अनियमित सेवन करने के कारण 
प्रायः रंग में भंग पड़ जाता है । उन्मत्त होकर आपस में 
लड़ते-झगड़ते हुए कई लोग घायल भी हो जाते हैं। उस 
रात्रि को जब सब सित्रगण शराब के नशे में चूर रहते हैं, 
वर-वधू के विश्राम के लिए अलग झोपड़ी दी जाती हे। 
प्रातःकाल होने पर वधू का पिता अपनी पुत्री को पीतल 


5 


f 


NESE: SOL 020 


की थाळी, लोटा, एक बकरी-हो सके तो गाय भी-तथा 


चूड़ी, पिंजड़ियाँ और कांबी आदि गहने देता है। फिर वर- 
पिता को पगड़ी बँधवाकर बारात लोटाई जाती हे। 
wy D ~ 
भीलों में तलाक की प्रथा भी जारी हे, किन्तु बहुत 


memes. eae 
कम । जो व्यक्ति अपनी St को तलाक देना x 
अपने सजातीयों के सासने उच्च स्वर से अपनी सकी । 
करते हुए चौड़ाई की तरफ़ से अपनी Mf की सार चली 
। फाड़ी हुई साड़ी में कम-से-कम एक रुपया। टै । * 
स्री को छोटा दी जाती हे । वह स्त्री उसे अपनी" 
के प्रमाण में लिये फिरती हे । यदि उसका वर्ष. C 
तरफ़ से फाड़ा जाय, या स्त्री तलाक का दस्तूर qa 
बिना ही पति को छोड़कर दूसरे से सम्बन्ध ES 
उसका दूसरा पति पहले पति को हरजाना देता 
कहीं स्त्रीं की साडी के स्थान पर पुरुष अपनी पा > 
हैं । तलाक के लिए feat को पुरुष-जैसी सुकियदि इ: 
किन्तु पति के नपुंसक होने, जाति से बहिष्कार ठारे & 
हिन्दू-धमं को छोड़ देने, अथवा खरी का निवाहग को छः 
पर उसे अधिकार हे कि वह अपने पति केक छोट 


feat को अनेकपतिका होने का अधिकार नहीं (कन्या 


नात्रा' या करेबा नाम से भीलों में किर इंग 
आम तौर से होता हे । विवाहित पुरुष का N 
हो चुकने पर, उसकी विधवा यदि युवती हे | 
कुटुम्बी उससे अपने संत पति के घर पर रहने 0 
विवाह करने की इच्छा के बारे में पूछते हैं । eet 

करना चाहती हों--जैसां प्रायः होता। 
अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट करती 
उस स्त्री के देवर हो तो वह आगे बढकर कहत हर] 
अपनी भावज को किसी दूसरे के घर नहीं जाने A 
कहते हुए उसपर एक वस्त्र डालकर वह उसे के उनः 
रखने का अधिकार प्रकट करता है । अपनी भाव कई 
का प्रयत्न करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, | ब् 
सम्मान का विषय समझकर एक बालक भी a i 
प्रकट कर देता हे । विधवा के लिए अपने देवर वह 
कर UAT Tet नहीं हे, किंन्तु हम देखते है 
इसमें उसे कोई एतराज नहीं होता । देवर को दान के 
विरुद्ध भावज के दूसरा पति कर लेने पर वह [अपने 
उस व्यक्ति का घर-बार जला डालता हे | तब प“ से उन्म 
कर उसको निराशा के प्रतिशोध में उसे उस 
हरजाना दिलाती हे ake मृतक के कोई छोटा 
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ना या 
नी [वधवा शॉक-काल समाप्त हात हा 


[र चली ज'ती हे और दूसरा पति न मिलने तक वहां 
शं ह । नात्रा करते ससय किसा खास दस्तूर का आव- 
अपनी वता नहीं रहती । प्रायः शनिवार की रात को उसका 
gat पतिं ऊळ कपडे और Hay छेकर उसके यहाँ जाता हैं; 
A पाणिग्रहण हो जाता हे और कुटुस्बी लोग सांथ बेठ- 
पान-भोजन कर लेते हैं । 
यदि अविवाहिता कन्या किसी सुवा के साथ भाग 
, था ऐसा प्रयत्न करे, तो उसका पिता और भाई इस 
नीपा का पता लगते ही उस पुरुष का घर-बार जला डालते 
Ua इस सम्बन्ध में आपस का झगड़ा बढ़ जाय तो 
ष्कार ठारे के लिए पंचायत नियुक्त की जाती हे, जो कन्या के 
वाह) को कुछ रुपये दिल्वाकर सन्तुष्ट कर देती हे । भूमि 
त कक छोटा-सा गढ़ा खो दकर उसमें जल भर दिया जाता 
नहीं [कन्या का पिता ओर उसका प्रेमी, दोनों, उसमें पत्थर 
म विकर झगड़े का फ़ेसळा कर लेते हें । यदि किसीके. चाहने 
ऋमारी उसके साथ भाग जाने से इन्कार कर दे. तो 
ती हेरयेक्ति गाँव में जाकर सबको सुनाता हे कि मैंने असुक 
हने यां से पाणिग्रहण तय कर लिया हे, अतः जो कोई 
i ब्याहने की कोशिश करे उसका परमात्मा बुरा करेगा । 
नेता सर पर भी पंचायत इकठी होकर उससे दूजा ब्य 
d = पिता को -दिलाकर ट मामला तय कर देती - हे, 
ना कि जब weal स्वयं भाग जाना चाहती हो उस 
कहत 'हरजाने में दिया जाता हे । 
जाने (ले भें ति-पत्नी आपस मे Ses 
-. - भीलों में पति-पत्नी आपस में नास लेकर नहीं पुकारते, 
s उ निवास है कि पसा कने पर हज पढे 
भाव कोई अन्य आपत्ति आती हे | इंन लोगों को नाव- 
है, का बड़ा शोक हे। यदि किसी भीलनी का पति 
Pa नाचना जानता हो तो ऐसा भी होता हें 
eae उसे छोड़कर अच्छे नाचने वाले के साथ 
त हैं कर लेती हे। प्रतिवष कातिक शुक्ला पूणिमा को हरेक 
रकी १ के लोग एकत्र होते हैं और प्रत्येक के शरीर में 
वह (पने पूर्वजों का 'भाव' आता हे । सब AR सुरा- 
अ प. से उन्मत्त होकर खब उछल-कूद करते हैं TT समय 
व्ष कहता > कि मैं अमुक पूवज हूँ और ga अझुक 
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राजस्थान के भील 


पाल वाले ने मार डाला था, जिसका बदला नहीं लिया 
गया । यदि इस अवसर पर उस पाल के भील मौजूद हों, 
तो कभी-कभी झगड़ा भी हो जाता हे 

भीलों के झगडे पंचायत-द्वारा निपटाये जाते हैं । पंचा- 
यत का फैसला सर्वमान्य होता हे । मनुष्य-हत्या के लिए 
भील को प्रायः २००) जुर्माना देना पड़ता है। जबतक 
यह न चुक जाय तबतक हत्यारे और आहत व्यक्ति के 
कुटम्बियों में रक्त-वेर बना रहता हे | जाति-द्रोह या विश्वास- 
घात करने पर अपराधी का माल-असबाब लूटकर उसे पाल 
से निकाल दिया जाता है। कभी-कभी किसी बात का 
अधिकार जमाने के उद्देय से अथवा अपमान का प्रतिशोध 
करने के लिए, भीलों की उपजातियों में, अथवा एक गाँव 
और दूसरे गाँव के भीलों सें, लडाई, छिड़ जाती हे । इसके 
लिए उचित व्यवस्था होने से पूर्वे गाँव के सुखिये की सलाह 
ली जाती हे। यदि wea का निश्चय हो जाय तो ge पर 
हाथ लगाकर 'फाइरे-फाइरे' शब्द द्वारा खास तरह की 
किलकारी करके या ढोल पीटकर बहुत ही थोडे समय में 
पाल के ख-पुरुषों को एकत्र किया जाता हे । एकत्र होकर 
पहले-पहल सब लोग अच्छी तरह शराब पी लेते हैं । खासा 
नशा चढ़ जाने पर खयां को आगे रखकर यह सारा दल 
शत्रु के गाँव की ओर रवाना होता हे। वहाँ पहुँचते ही 
एक-दूसरे पर पत्थर फेंककर अथवा अपशब्दों के प्रयोग से 
दोनों दळ पहले मुकाबले का श्रीगणेश करते हैं । मुठभेड़ के 
लिएं दोनों पक्षों के तेयार हो जाने पर स्त्रिया. एक तरफ़ 
हठ जाती हैं । फिर धनुप-बाण से लड़ाई Bedi हे । कुछ 
स्त्रियाँ घायलों को हटाने और उनकी सेवा-शुश्रपा करने में 
ळग जाती हैं । इसके सिवा वे शत्रु के तीरों को एकत्र कर 
अपने पक्ष वालों को देती हैं । कुछ अपने दळ के रोगां को | 
जल पिलाया करती हैं। लड़ाई खतम हो जाने पर 
नियमानुसार पंचायत की बैठक होती हे; वहाँ जमाना 
दिलवाकर कलह का अन्त किया जाता है। आपस का झगडा 
मिटाने के दस्तूर सें दोनों पक्ष एक-दूसरे को अपने हाथों 


से अफीम पिळत हैं । 
यह तो हे एक राज्य में रहनेवारे भीलों के श्साड़ों 


हाल; किन्तु जब राजपूताने के दो राज्यों के भीलों में तनाज़ा पड़ 


~~ 
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जाता हे, या राजपूताने के भीरो का बम्बई-प्रान्त अथवा मध्य- 
भारत के-भीलों से झगडा हो जाय, तो उसका HAST पचा- 
यत नहीं कर सकती,उस के लिए सरहद्दी aatwa(Bord: r 
courts) नियुक्त हैं । दो राज्यों की असभ्य जातियों में 
पारस्परिक विवाद Ses जाने, जंगल में भार-पीट होने, जंगल 
में खियों और पझुओं को छीनकर एक रियासत से दूसरी 
में ले जाने, रक्त-वेर Ta जाने अथवा ज्ोर-जुल्म से गिर- 
फ्तारियाँ करने पर उनका BAS सरहद्दी अदालत के 
अधीन रहता हे। 

भीलों के सौगन्ध खाने की रीति बड़ी रोचक है। साफ़- 
सुथरी भूमि पर एक गोल चक्कर खींचकर उसमें तलवार 
रख दी जाती है, फिर उसपर अफ़ीम रखकर इकरार करने 
वाला ब्यक्ति उसमें से थोड़ी-सी अफ़ीम खा लेता हे। इसके 
सिवा दूसरा तरीका यह है कि ऋषभदेव पर चढ़ी हुई थोड़ी- 
सी केसर को पानी में मिलाकर उसे सौगन्ध खानेवाला 
ब्यक्ति पी लेता है; फिर वह इकरार के ख़िलाफ़ कभी नहीं. 
चलता । - न 

जंगली होने पर भी भोलों में खी-जाति के प्रति 
सम्मान का भाव अवश्य पाया जाता हे। लड़ाइयों में वे 
अपनी जाति की feat पर कदापि शस्त्र नहीं चलाते, चाहे 
वे अपने शत्रु की हों अथवा मित्र की | 

लड़ते समय भील ढाल, तलवार और तीर-कमान 
रखते हैं । क्रिसी-किसी के पास बन्दूक भी रहती है, किन्तु 
बारूद आदि सामान चाहिए उतना उन्हें नहीं मिलता । 
युद्ध के समय ढाल वाला व्यक्ति सबसे आगे रहकर शत्रु के 
बाणों को अपनी ढाल से रोकता है, और उसके पीछे तीर- 
कमान लिये हुए पाँच-पाँच या दस-दस पुरुष तीर छोड़ते 
रहते हैं । कमसरियट की उनको आवदयकता ही नहीं रहती | 
हरएक घर से दो-दो चार-चार रोटी लाकर खनियाँ लड़ने 
वालों को खिला जाती हें । यदि नाज की कमी हो तो वे 
महुआ रॉधकर ले आती हैं-और, अगर यह भी न मिळे 
तो, भेंसा, बकरा आदि जानवर मारकर उनके मॉ का एक- 
एक टुकड़ा प्रत्येक भील को दे देती हैं, जिसे वे आग पर सेककर 
खा लेते हैं; नमक-मिच की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती । 

जैसा इम पहले लिख चुके हैं, सस्ता लूटने अथवा 
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चोरी करने को ये लोग ऐब नहीं समझते | इसे) Ln 
उल्लेखयोग्य हे कि किसी सुसाफ़र के खून निकाध्र सदेव 
भील उसका असबाव नहीं लूटते | यदि कोई व्यीसबसे ' 
कहे कि GA तकलीफ़ दिये बिना असबाब ले होप शा 
उससे पूछेंगे-क्या हमें खरात में देता हे ? इसहिमित स 
फिर को पत्थर, तीर या तलवार से थोडा बहुत wes शव 

कर उसका सामान लेते हें | साथ ही उनका eas ६ फुः 
हे कि कोई भी पथिक कितना ही असबाब लेकर शिंव-काल 
के घर जा पहुँचे, तो उसे किसी तरह का खतरा Te कुम 
ऐसी हालत में उस भीळ-परिवार के जितने at gett माः 
सभी उसकी रक्षा में जान देने को तयार हो जाते (काळ 
जान पड़ता है कि भीलो जैसे जगली we मगि का र 
आतिथ्य-म्रियता-द्वारा . अरावष्युलित कायस "` 
गृहनागते' के उच्च आंदर्श को चरितार्थं करते हैं । १% 
दि कोई भील देश में विद्रोह फेलाकर wT 

बेठे तो सैकड़ों मनुष्य उसकी सहायता के लिए i 
जाते हैं । राजकीय सेना, थानेदार अथवा राजपूत ₹ 
कभी TAI धावा करते हैं, तो राजपूत इन्हें काढ 
से पुकारते हैं। संस्कृत में बाण का नाम कांड ह 
से बाण धारण करनेवाला पुरुष कांडी कहलाता a 
अब यह शब्द भीलों को हिकारत के साथ पुकारने B ज 
जाता है। यादे कोई भील किसी सवार के घोड [कर : 
डाले तो वह 'पाखर्या' नाम से अपनी कोम में बडी नद 
माना जाता है । यदि कोई सरकारी नोकर अथवा जाकर 


RFH 


- किसी भील को पाडा ( भेंसा ) कहे तो वह sat = 


होता है, मानों उसे किसी ने सिंह की पदवी दे doar उ 

किसी भील का देहान्त होने पर ढोल य| येल 
नामक वाद्य से एक प्रकार की आवाज़ निकालकर |थैस्थार 
पड़ीसियों को बुलाया जाया हे । चे अपने-अप ध्वी पर 
कुछ नाज लेकर आते हें । कामरिया या जोगी अर्ती हे 
पर बैठ जाता हे और पास में खिलौने का Teni a 
मिट्टी को सुराही रख देता हे। प्रत्येक आगन्तुर्क 
लाया हुआ नाज उसे देता हे और वह अपने हीर 
थोड़ा जर लेकर मत व्यक्ति को पुकारते हुए उस 
छिड़कता रहता है । 


राखी 
गा भो 


कतर दाह-संस्कार ही प्रचलित है, किन्तु 
| ~ A v ~. A a 
। किसी-किसी गाँव में शीतला सें 


समे, vist में अ 
Waty सदेव गाडे जाते हैं 
पहले मरा हो उस व्यक्ति को माता का 
लिए गाड़ दिया जाता हे, किन्तु यादे 


` 
A 


 व्यासबसे 
ले रोप शान्त करने 
इसरिसित समय के भीतर इस रोग से कोई और न सर ता 
TIE शव को निकालकर जला भी देते हैं । HATTA 
yeas ६ फुट गहरी कब्र में गाड़े जाते हैं । दि कोई स्त्री 
कर शिंव-काल में मर जाय तो उसे श्मशान को छ जाते स 
रा नह! SE हाथ में सरसों लिये शव के पीछे-पीछे चलता 
Argent मागं में इस अभिप्राय से उसे बखेरता रहता है कि 
नाते रैएकाळ से पूर्व छत व्यक्ति की आत्मा सरसों के उन सेबर 
ग yal का संग्रह न कर सकने के कारण घर या गाँव को 
कायस न छॉटेगी । ऐसे शव को पेट चीरकर बच्चा निकालने 
| हैं वाद SER हैं ओर बच्चे को गाड़ दिया जाता 
- पाह कालिया भीलों में शव को बॉस को रथी पर रखकर 
लए री. की तरफ़ सिर किये हुए इमशान में ले आते हें और 
ही से सम्बन्धित खया भी मातम में भाग लेती हुईं साथ 
ही हें । मिही के एक बर्तन में अग्नि और एक बड़ा लड्डू 
कांड के ga अथवा अन्य निकटतम सम्बन्धी-द्वारा ले 
A हैसा जाता है। इमशान पर पहुँचने पर लड्डू को तोड़कर 
र-उधर aay देते हैं और रथी-सहित शव भूमि पर रख 
कारने या जाता है । मुख्य सम्बन्धी चिता की एक बार परिक्रमा 
घाई ae उसमें आग लगा देता है। दाह-क्रिया प्राय 
नें बड दी नदी-नारे के समीप होती है । तीसरे दिन ₹मशान 
थव जाकर राख इकट्ठी की जाती हे | उसमें से अधजली 
Sal चुनकर बॉस की टोकरी में जिसे “सूडळा' कहते हैं 
दे वक्र उसे किसी नदी अथवा तालाब में विसजन कर देते 
छ था| ये लोग ऐसा मानते हैं कि जबतक किसी नदी अथवा 
डकर |शस्थान के जल में अस्थि-विसजेन न .हो तबतक Baraat 
अपने ध्वी पर ही रहकर जीवित कुटुम्बियों के घर पर आया 
oe हे । जिस स्थान पर अग्नि-सस्कार हुआ हो वहाँ 
T Weert का एक ढेर करके उसके पास चाचलों से भरा एक 
क Mer रख देते हें । सत्यु होने के बाद पहली होळी, दीवाली 
हाथ गा. राखी के अवसर Ba व्यक्ति के परिवार के छोग 
| [ग भोगणॉ” नामक दस्तूर करते हैं । अर्थात्‌ परलोकवासी 


न्स 44 


x = r i 
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राजस्थान के भील 


के लिए जो शोक मनाया जाता है वह इस अवसर पर 
समाप्त हो जाता है। इस समय सब Het एकत्र होकर 
एकसाथ रोते हैं; फिर साथ बैठकर मद्य पीकर अपना शोक 
मिटाते हैं । यह दस्तूर न होने तक उस परिवार के लोग 
गाने, बजाने, नाचने, त्योहार मनाने तथा मद्यपान करने 
आदि हष॑सूचक कार्यों में भाग नहीं लेते | 
ga व्यक्ति का उत्तराधिकारी अग्नि-संस्कार के दस- 
बारह दिन बाद ‘ater या मरण-भोज देता है, जिसमें 
चावल. ज्वार, मद्य और कभी-कभी भेस या बकरे का मॉस 
भी ब्यवहृत होता है। यह भोजन तीसरे दिन दिया जाता 
। जिस समय भोजन तेयार होने लगता हे तब निकटस्थ 
सम्बन्धी BISA कराकर स्नान कर लेते हैं। इस दन मातः 
काळ अरद' का दस्तूर आरम्भ किया जाता ह । वह बहुत 
देर तक जारी रहता हे । इसमें एक भोपा लकडी के बाजोट 
पर बैठकर तश्तरी से SH हुए मुँह वारा HST का एक बड़ा 
बर्तन अपने पास रख लेता हे। दो भील sat से उस 
तरतरी को पीटते हुए म्सिया गाते हैं । ये लोग कहते हे कि 
ऐसा करने से सुत पुरुष की .आस्मा भोपे के शरार में प्रवेश 
कर उसके मुख से अपनी वांछित वस्तु की याचना करती = I 
दि उस मनुष्य की gg साधारण प्रकार से हुई हो तो 
बह आत्मा दूध-घी आदि पदार्थ माँगकर मरने के समय 
उस व्यक्ति के सुख से जो शब्द निकले हों उन्हें दुहराती 
हे । उस समय जो कोई चीज़ माँगी जाय वह तत्क्षण हो आप 
को दी जाती है; और वह उस पदां को सू घकर रख देता 
हे। यदि अकारू-सत्यु हुई हो, तो धजुष-बाण या TEP 
मँगवाई जाती हे और भोपा बडे आवेश में आकर चिल्लाने 
तथा बन्दूक छोड़ने आदि कई प्रकार कौ चेष्टायं अपनी अग- 
भंगी द्वारा व्यक्त करता हे । शाम को जोगी की बारी आती 
है। उसे कुछ सेर आटा मिलता हे, जिसपर वह एक छोटा 
सा पीतल का घोड़ा, एक बाण और एक पैसा रख देता èi 
घोडे की गर्दन मे एक रस्सी बॉधकर वह WI पुरुष क पुरुखों | 
का नामोचार करते हुए उसके वंशजों को उसकी स्थति सें 
गन-पुण्य करने को कहता है | जोगी का कहना 


उसे एक गाय भेंट करते हुए Tater के लिए भोजन प स 
चाने की प्रार्थना करते हैं । वह थोड़ी-सी खीर पकाकर i 
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त्यागभूमि ] 


ज़मीन में खोदे हुए एक छोटेसे खडडे में डाळ देता है; 
` ऊपर से कुछ शराब और एक पैसा डालकर वह भर दिया 
` जाता हे | फिर इसी तरह की कई क्रियायें होती हैं और 
खूब सुरापान करने के उपरान्त वे पूरी हो जाती E | दूसरे 
दिन Ha पुरुष के सम्बन्धी अपने पास से कुछ चन्द! इकट्ठा 
` कर गाँव के सब भीलों को दावत देते हैं । स्वर्गीय व्यक्ति के 
= जवबाँई या उसके अभाव में भाई अथवा बहनोई जाति-भोज 
` के लिए भेंसा देते हैं । 

इन लोगो में यह विश्वास है कि प्रसव-काल में मरने 
वाली Gt चुडेळ अथवा डायन दन जाती हैँ । इसी तरह 
तीर, तलवार, बंदूक आदि से मरने वाला पुरुष भूत हो जाता 
है। इसलिए जिस स्थान पर इस प्रकार कोई मरता है, वहाँ 
उसके शव को गाइकर उसकी कब्र प! पत्थरों का ढेर लगा 
देते हैं, जिन्हें भीळ लोग 'पालिया? कहते हें । ऐसे ढेर 
के पास होकर निकळने चाले wists लिए यह आव- 
श्यक है कि वे उसपर एक-एक छोटा पत्थर रख दें । 

स्त पुरुषां की wala में भील लोग पत्थर की छोटी- 
छोटी em खडी करते हैं, और उनपर wart की 
आकृति खोडी जाती हे । इन पत्थरों पर कई जगह ढाल 
तलवार या भाला लिये warez आकृति मिळती है। कहीं- 
कहीं खड़ा हुआ पुरुप भी होता है, किन्तु उसमें प्रायः पूरे 
वस्र दिखलाये जाते हैं । अस किन कः मत हे कि शायद यह 
उस प्राचीन प्रथा की स्मृति हे, जिसके अनुसार अश्वारोही के 


थी ओर ढाळ-तळवार वारे सिपाही के खेत रहने पर उसकी 
जो आकृति बनाइ जाती थी उसमें लम्बे-वख तथा हाथ सें 
दाख बतछाये जाते थे | छड़कों की wale में मनुष्य की 
आकृति के बजाय बढ़े फन वारा सप खोदा जाता है | 


. मीठो के जन्म, विवाह, रत्यु आदि जीवन के विशेष 
अवसरों के रीति-रिवाजों का वर्णन कर चुकने पर उनके धर्म 
के सम्बन्ध में दो शब्द लिखना अप्रासंगिक न होगा । इनमें 

nnn 

कॅ. “राजपूताना गेज्ेटियर'; जिल्द २-ए, Jo २४१ | 


भी उन्हें सदा बनी रहती हे। संगर की तलाश मे 
हाथ से मरने वाले भील की अश्वारोही आकृति वनाई जाती 


Wa खेत में खड़े किये हुए किसी पत्थर पर F > 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 


| 


AN 
इश्वर का भावना भलासात पाई जाता हे | साथ : 
a 


जन्म में भी इनका थोड़ा-बहुत विश्वास हे । विशा 
त्माओं के सम्बन्ध में इनका ee विश्वास हे कि 
इधर-उधर घूमते रहते हैं ओर सत व्यक्तियों की A 
उनके जीवनकाळ के परिखित स्थलों में आया-जाया 
इसलिए यदि उनको सन्तुष्ट न किया जाय तो ३ 
GPA पहु चाती Fl भोला क प्रदेश में T 
यात्री को पहाड़ियों पर पत्थर के अनेक छोटे-बड़े 
कई स्थानों में चबूतरे पर सिन्दूर से लिथे हुए पक खोक 
मिळते हैं । पत्थर के इन ढेरों पर घोड़े आदि क$ per 
नकल रखकर अपनी बोलमा' की सिद्धि के लिए ३ के प्रच 
छोटे-छोटे दीपक जलाते तथा कपडे लटका दिया a पावूर्ज 
मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति में प्रायः छिद्र बना हो यहाँ ए 
क्योंकि इनका विश्वास है कि झृतात्मा उस छिद्र aie की 
करके स्वग तक Te चती हे और उसके वहाँ पहुंसम्रेत-धाः 

ह॒ ग्राम-देवता को प्रसन्न करने के लिए भेंट afl इनः 
जाता है, ताकि उसके युद्ध के घोड़ों की संख्या ag || में 
भोजन-सामग्री एकत्र करने में सफल-मनोरथ होने गेर कि 
स्वास्थ्य और जीवन कायम रखने के लिए भील हिं ।/ २ 
भूत-प्रेतों की कुदृष्टि से बचने और - उनके कृपापा! सस 
का प्रय्न करते रहते हैं। झतात्माओं को ही नही hr 
कई अन्य कल्पित देवी-देवताओं को प्रसन्न करने की k 


à 
रुते समय कालिया भील मंछी-माता की बोलमाँ कप से 
कि यदि मेरा उद्देय सफळ हुआ तो मैं लोट कर 5 
और चावल की भेंट चढ़ाऊँगा | पांलिया भील मका 


सिन्दूर पोतकर उसको भेरोजी मानता है और ' 
कटने पर जब नइ मक्का घर लाता है. -तब भेरोंजी, 
जा आद गाम-देवताओं को पाच-पाच ye भेद ` 
है। माता को प्रसन्न करने के लिए बकरों और मे| 
बलिदान किया जाता है। माता के सिवा भौलं 
जाने वाले देवी-देवता साधारणतः महादेव, पार्वती, ह 
जी, हनुमानजी, गौतमनाथ, चारभुजाजी, ata 

बद्रीनारायण, एकळिंगजी, रामदेव, खागलदेव, 


| काळका माता, शीतला माता, बजवा माता ae 
अस्त्रा माता, कँटवा माता, हगीर माता, नारसिहां 
डे ऋषभदेव अथवा काळाजी की सुप्रासद्ध साते 
र धर्मावलम्बी तथा जैन दोनों समान-भाव से 


ते हें । काळाजी में भी भीलों की इतनी अधिक श्रद्धा 


AR 


तो ih ३ कि किसी भील ने कैसा ही घोरतम अपराध क्यों 
eat हो काळाजी पर चढ़ाई हुई थोड़ी-सी केसर के 


कदापि असत्य भाषण नहीं करते | खागळदेव नाग- 
लिए १ के प्रचार का सूचक है। मारवाड़ के कुछ भाग के 
या क; पावूजी नामक पीर में बड़ी भक्ति रखते हें। | 

ना हो यहाँ पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि aga 
ना स्री की रिपोर्ट में ९० प्रतिशत से अधिक भीलों को 
gaaat ( Animists) लिखा हे और शेष को 
z का[। इनमें कृषक ओर ग्रामवासी भीलों की गणना 
Lagi में की गई है ओर वे अधिकतर जयपुर, fat 


AN 


T होने नर किशनगढ़, झालावाड, टोक ओर शाहपुर म पाये 


ह। उनको गणना भूत-प्र त-वादी ( Auimists ) 
रने की ग ह| सामान्य रूप से भूत-प्रेत-वादी (animist s) 
कहते हैं, जो यह मानते हों कि मनुष्य भूत-प्रतादि 
कया से घिरा हुआ प्राणी हे; उनमें से कुछ शाक्तियाँ 
कर गा. या चद्टाना में रहती हैं ओर कई हेज़ा, चेचक 
5 maT के रोगों आदि की अधिष्ठात्री होती हैं । इनके 

ते॥॥... टोने को प्रधान स्थान मिला है । हम नहीं 


और SC रेन बातों को प्रचलित देखकर ही diet को 

जी, ही से एथक्‌ क्यों माना जाय ? भील ही नहीं, किन्तु 

भेंट % हन्‍्दू-समाज सैकड़ों बरसों से इन बातों को 

गौर A । हमारे विचार में भीछों को केवळ भूत-प्रेत- 

vat 3 Mists) न कहकर हिन्दू ही मानना चाहिए | 
मायः सभी 
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' समान ज्यों की त्यों बनी हई है | £ 


राजस्थान के भील 


ec 


ओं के त्योहारों को 
ये बराबर मानते हैँ । यह कोई युक्ति नहीं हो सकती कि 
जंगल में रहने और अशिक्षित होने ही से उन्हें हिन्दुओं से 
भिन्न मान लिया जाय । भीलों की बस्तियों में दौरा कर 
इसाइ मिश्‍नरियो (पादरियों) ने कईं को शिक्षा के प्रलोभन 
से ईसाई बना डाला है | फिर भी इनका धर्म इतना कच्चा 
नहीं हे कि उन्हें फिर अपने पूर्व-धर्म में आने से रोके । 

diet के निजी पुरोहित न होने के कारण धार्मिक 
क्रियाओं के अवसर पर वे चमार, बलाई या भांब्रियों के 
gett से काम लेते हैं । ये ge ब्राह्मणों जैसे 
अपने नाम रखते हें । इनके चेले नहीं होते, किन्तु इनका 
पद्‌ परम्परागत होता हे । भीछों के साथ खाने और मद्य 
पीने में इन्हें कोई परहेज़ नहीं रहता | इँगरपुर में ये पुरो- 
हित 'भगत' कहलाते हैं। भगत को छोड़कर किसी भील 
का ये भोजन नहीं करते ओर मद्य-मांस को निषिद्ध मानते 
हैं । ऊपर झण्डी फहराती रहने से भगत का मकान जल्दी 
पहचान लिया जाता हे । . भीलो कें स्तुति-पाठक गेये 
कामरिया यो ढोली कहलाते हैं | जोगी का वेष धारण कर 
अपनी सारंगी लिये घूमते इन कामरियों को हम भील- 
प्रदेश में यत्र-तत्र पाते हैं । जैसा पहले लिखा जा चुका हे, 
बालक के जन्म के समय ये लोग अपनी खिया सहित भीलों 
के घर जाकर बच्चों की रक्षयित्री शीतला माता की स्तुति 
में गीत गायो करते हैं | 

भीलों में होली, दशहरा, राखी, दीवाली आदि सभी 
बड़े हिन्दू त्योहार मनाये जाते हैं। ख़ासकर होली के अवसर 
पर अत्यधिक शराब पीकर उन्मत्त होने का रिवाज हे; इस 
त्योहार का राग-रंग कम-से-कम दस दिन तक जारी रहता 
है। कई बरस पूवं एक बार डूँगरपुर-राज्य में भीलों को 
होली मनाते हुए देखने का अवसर इन पंक्तियों के लेखक 
को भी मिला था । नाच-गान, हसी-सज्ाक आदि के सिवा 
भील खियाँ प्रायः राहगीरों का मागं रोक लेती हें और उ 
तक वे उन्हें कुछ न देदें तबतक उनसे छुट ) 
मिलता । प्रायः सभी त्योहारों पर पुरुष = क्‌ 
धण्णा या गेर में नाचते हें । नाच में भाग लेने 
में पतळी-पतली लकड़ियाँ (लिये हुए एक बड़े चक्कर में 
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घूमते हैं और बीच में ठोल बजाने वाले रहते हैं l 
ली हुई छडियों को वे क्रमशः अपने अगले ओर 
व्यक्ति की छड़ियों से चक्कर खाते हुए SEIT करते 
राजस्थान से बाहर के पाठक इन गेरा से ATT 
faa होंगे । उन्हे समझा के लिए हम इतना हो कह 
हैं कि विजयादशमी आदे अवसरों पर आगरे के 
लाला लोग एक वृत्त बाँध कर छॉटे-छॉट डड ल्डाते हैं; 
वह एक तरह से भीलों को गर का AAT रूप हे। इसमे 
ढोल नहीं बजता, किन्तु कोई व्यक्ति वीच में खड़ा रहकर 
बंसी बजाता El मद्यप माळा का रोर का दृश्य देखते हा 
बनता हे। भीलों के नाच के बारे में यह उल्लेडनीय हे 
कि आधुनिक पारचात्य छोगों का भाँति भील-भीलनो 
भीलनी को 


zl 
A, 


साथ-साथ नाचते हैं । एक भाल और 
गले में हाथ डाल कर चक्कर में नाचते हुए देखकर लीलामय 
भगवान श्रीकृष्ण की रासछीछाओं का स्मरण हो आता हे | 


विविध 


सर्वप्रथम सन्‌ १९०१ ई० में राजस्थानी भीलो की 
"गणना हुईं थी । उस समय इनको सख्या ३,३९,७८६ AT 
मान की गई थो, जिसमें १,७०५, ११६ पुरुष और १,६४,- 
६७० स्त्रिया थीं। सन्‌ १९०१ में जब यह महुमझुमारी होने 
लगी तो इन लोगों में तरह-तरह के सदेह उत्पन्न हुए आर 
ये लड़ने के लिए तेयार हो गये । इसालेए कुछ राज्यों में 
प्रत्येक घर में चार मनुष्यों का अनुमान कर इनकी सख्या 
स्थिर की गई थी। सन्‌ १९२१ ई० की मदुमझुमारी' के 
समय इनकी संख्या ५,७६;३४३ था जिसमें २,८४,५४० 
पुरुष और २,७१,८०३ स्रिया थीं। इससे पता चलता हे 
क्वि १९०१ से १६२१ के बीच, २० वर्षा में, भीलों की 
संख्या में पर्याप्त उन्नति हुई हे । 

*भीलों में शिक्षा नहीं के बराबर हे । फिर भी उदययुर 
और Snag आदि स्थानों में मदरसे हैं, जहाँ कुछ भील- 
बाळक शिक्षा पाते हैं। मिवाड-भील-सेन्य' के सिपाही 
सैनिक पाठशाला में अपनी पढ़ाई करते हैं। १९०१ ई 
की agagant में मेवाड में १०,००० भीलो में १६ पुरुष 
और इतनी ही feat पद-लिख सकती थीं । सन्‌ १९२१ में 
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३५९ भील ( ३४५ पुरुष और १० fer ) For a6 


जानते थे । 
भीळों के सम्बन्ध की बहुंत-सी बातें जान BL य 
उनकी भाषा का थोड़ा-बहुत परिचय दिये विना ei 
अपूर्ण ही रहेगा । भीछों की बोलियां आयमा नल 
निकली हैं और स्थूल रूप से हम उन्‍हें पश्चिम तानी 
और गुजराती के बीच में स्थान दे सकते हे, किन्‌|दत ot 
गुजराती का अपञ्जश भील-भाषा में अधिक प "क 
पाया जाता है। इस जाति के बारे में, जहाँ THY कई 
हे, हिन्दी में कोई ग्रंथ अबतक नहीं लिखा ग्या अर्थात्‌ 
अंग्रेज़ों ने भील-भाषा का व्याकरण ओर कोष भी गाख, * 
डाला हे । चाहे वह कितना ST DSW" कयां न शावाही 
इस feat में उनका ही प्रथम प्रयास होने से वे सक मातर 
पात्र हें । मीली और गुजराती की ध्यानपूर्वक पु आरि 
पर हमें जान पड़ता हे कि उसमें गुजराती के ईको श 
कम कर दिये गये हैं, कुछ बदले गये हैं, आपना 
उच्चारण भिन्न प्रकार से होता है | मध्यभारत के रुपो 
बोली में हमें गुजराती, मराठी और हिन्दी शि घण्टे 
अशो का मिश्रण देख पड़ता ह | प ह्म 
यह बात प्रसिद्ध हे कि बारह-बारह कोर हैं । पः 
से बोली बदल जाती हैं, इसीलिए अछग-अछग Rid 
भीलों में कुछ-न-कुछ उच्चारण-भेद्‌ अवश्य पाया [सिख 
उदाहरण के लिए मेवाड के कोटड़ा-ज्िले की बो बनाये 
स्वरों के स्थान में विशेषतः à का उच्चारण i । य 
जैसे इकम का हेकम, भगवान का भेंगवा' 
भीली-व्याकारण की भूमिका में पादरी ‘a 
यह शंका उठाई हे कि भीली ओर गुजराती में 
का साम्य देखकर क्या यह अनुमान नहीं । ] 
के आधुनिक गुजराती में प्रचलित अनेक 
भीली से लिये गये हों ? संभव है, यह अ 
क्योंकि प्राचीनकाछ में एक समय गुजरात में ।; 
अधिक थे और आज भी वहाँ इनकी का 
उनकी भाषा का पीछे से आकर वहाँ बसे 
भाषा पर अवश्य कुछ-न-कुछ प्रभाव पर्दी 
जान पडता हे कि गुजराती के कई शब्द 


y 


RS 9 


हे । साहित्य तैयार हो जाने से गुजराती सभ्य 
x की परिमार्जित भाषा बन गई और भीलों का लिखित 
होने से उनकी वोळ-चाल में अनेक शताब्दियो 
ना १. दाब्दो के मूल अपरिष्कृत SISA मिलते हैं। 
यमा लो के गीत मधुर एवं कर्णप्रिय नहीं होते, $ आर न 
पश्चिम = से समझ में आते हैं । इसीसे मारवाड़ी म एक 
कित प्रसिद्ध है-- 
क पी कई चारणरी चाकरी कई एरण री राख । 
THY कई भीलरो गावणों कई साठियारी राख ॥ 
| ग अर्थात्‌, चारण की नौकरी, - एरण ( लुहार की भट्टी ) 
र भी छख, भील का गाना और साठिये ( एक निम्न जाति ) 
[न हवाही, सब व्यर्थ हें । फिर भी इनके गीतों में वीररस 
से वे पक मात्रा में पाया जाता है। भील और भीलनियाँघास 
क पु आदि बेचने के लिए दूर-दूर से गाँवों में आती हैं,तब 
के शको शराव पीकर अपने घर लोटते समय ये लोग गाते 
इ, Megat रास्ता तय करते हैं । पहली बार खनियाँ गाती हैं, 
रत के रुप का गाना आरम्भ होता है । इस प्रकार गाते हुए 
| WB घण्टे रात बीतने पर अपने-अपने पलों में पहुँचते हैं । 
बि हम कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें बतलाकर लेख को समाप्त 
z a । पहले. कहा जा चुका है कि भील लोग कुशल घनुर्धर 


चारण | ये भीर बालक cg चराने को जंगल में जाते हैं; 
{क लड़का उपरे को लेकर आकाश में फेकता हे और 
दरी मै नीचे आने लगता है तब दसरा उसे भूमि पर 


| हि कथन एकांगी हे | जिस जाति और भाषा के गीत 


क रश, 

|). क 
अनुम en है, दूसरे लोगों को तो वे अटपटे लगेंगे ही 
त में © a भी, इसी E से, इस बान का प्रमाण नही 
काफ़ी है. ९ । 


— सम्पादक 
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राजस्थान के भील 


गिरने से पूर्व ही बेध डालता हे । इस प्रकार कुछ समय में 
उन्हें लक्ष्यवेध का अच्छा अभ्यास हो जाता मेवाड़ में 
भीलनियाँ भी बाण चलाने का कुछ अभ्यास रखती हैं | 
महाराणा सजनसिंह के समय मेवाड़ के भीलों ने विद्रोह 
किया, तब लड़ाई में एक भीलनी ने इतने ज़ोर से तीर 
चलाया कि वह राजकीय सेना के Fe का पेट फाड़कर 
आर-पार हो गया, ऐसा हमने निश्चित रूप से सुना हे le 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भील बहुधा तीर चलाते समय 
अंगूठे का प्रयोग नहीं करते, किन्तु उसके पास की दो 
अंगुलियों से ही काम लेते हें | इसका कारण हमारे अनुमान 
से निषाद एकळब्य का अपने माने हुए गुरु द्रोणाचायं को 
गुरू-दक्षिणा में अपना अंगूठा दे देना ही हो । - 


उपसंहार 

उल्लिखित पंक्तियों में हमने पाठकों को भील-जाति 
का दिग्दशीन-मात्र कराया हे, इससे उन्हें राजस्थान की इस 
जंगली जाति का कुछ परिचय मिलेगा । हमें आशा हे कि 
इस प्रयास को देखकर कई पाठक हिन्दी में भारत की 
अन्य जंगली जातियों पर लेख feat । अंग्रेज़ों का ध्यान 
तो इस विषय पर आज से कई वष पूवं आकृष्ट हुआ था । 
इन जंगली जातियों काविवरण प्रकाशित होने से दुहरा लाभ 
होगा । एक तो यह कि हिन्दी-साहित्य में एक नये विषय 
पर लोगों की लेखन-परबृत्ति होगी | दूसरे यह कि कालान्तर 
में यदि कुछ वन्य जातिया शिक्षित होकर सभ्य लोगों की 
भाँति रहने रग जाय, अथवा कुछ का अस्तित्व मिट जाय 
तो ऐसे वृत्तान्तो को पढ़कर भविष्य में सानव-समाज इन 
जातियों का असली हाल जान सकेगा | 


भरमार बाला व्यतती उनके ककण a aa 


® महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदासजी इस लड़ाई में 
उपास्थित थे, ओर उन्हाने ये बातें मेरे पिताजी से. कही 


ry 
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ATT 
[ श्री हारिसाऊ उपाध्याय | 
j ठक--पणिडतजी, में बड़े चक्कर में हूँ। के सब बड़े नता कह रह ह साइन: 
= qi समम में नहीं आता, क्या करूं और बहिष्कार करो, तो सर शकरन नायर ओर. 


किसका कहा मानू ? महात्माजी कहते है 
चख्री चलाओ; मुसलमानों को अपना भाई 
बनाओ; शत्र ओर अत्याचारी पर भी हाथ 
न उठाओ; मरी गाय के चमड़े का जूता पहनो, 
कटे पशु का नहीं; धारा-सभाओं और सरकारी 
विद्यालयों में लड़कों को पढ़ने न भेजो; agai से 
` छुआङ्त छोड़ दो--यही स्वराज्य का रास्ता है । इधर 
` मालवीयजी महाराज कहते हैं, हिन्दू-संगठन करो; 
£ अपनी बहू-वेटियों पर ज्यादती और बलात्कार करने 
वालों का सिर धड़ से अलग कर दो; धारा-सभा में 
जाना पाप नहीं है। और, सरकारी विद्यालयों में जाने 
से भी वह रोकते नहीं । इधर लालाजी कहते हैं, 
विधवाओं का विवाह करो, तो मालवीय जी इस बारे 
में चुप हैं; और हमारे शंकराचाय और शास्त्री लोग 
कहते हैं, हँ. . .अ. . ऐसा करोगे तो धमे डूब जायगा। 
१२ वष के पहले कन्या का विवाह हर हालत में हो 
जाना चाहिए--नहीं तो रजस्वला होने के बाद 
_ कन्या-दान करने से माता-पिता नरक के अधिकारी 
हैं । 'आर्यसमाजी कहते हैं कि वेदों से सब 
थ नीचे हैं; मूति-पूजा, श्राद्ध, तीथं सब 
हैं । हिन्दू मुसलमानों को म्लेच्छ, यवन कह 
$ घृणा करते हैं, और मुसलमान हिन्दू को काफिर 
इ कर नफुरत की निगाह से देखते हें । नेहरू जी 
आओपनिवेशिक स्वराज्य पर सन्तुष्ट हो रहे हैं 
oat के सुपुत्र जवाहरलाल जी स्वाधीनता का 
बजा रहे हैं। महात्मा जी से लेकर देश 
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जैसे उससे सहयोग कर रहे हैं | डा० अनसा! z 
रा 


मौ० आजाद कहते हैं, नेहरू-रिपोट में मु 
की हित-रक्षा की पूरी गुंजाइश हे और हमे टक 


समर्थन करना चाहिए; तो मौ० शौकृतअली गै a 


है, यह महात्माजी-नेहरूजी की area  , 


Slo अन्सारी ने उनके चकमे में आकर मुस्लिम 
बिलकुल पवा नहीं की। ब्रिटिश सरकार ओर उस s 
जहाँ साम्राज्यवाद ओर पूंजीवाद की AT « 


गाते फिरते हैं, तहाँ सोशलिस्ट, बेब 
कम्यूनिस्ट पूँजीपति को मिट्टी में मिला देने 3 : 
बीजें सोच रहे हैं। इधर बमपार्टी वाले 


§ लाग 
अपना सुर छेड़ रहे हैं; तो उधर कुछ लोग Ci 


| 
4 


मनुष्य को विवाह की आवश्यकता ही AML 
जिस प्रकार स्वाभाविक रीति से स्वतन्त्र x 
भी समय-समय पर स्त्री-संग कर लेते हैं, 
मनुष्य के लिए भी उत्तम है | एक ओर 
जैसे ब्रह्मचर्य और संयम की पुकार 
दूसरी ओर कृत्रिम साधनों से सन्तति iif गया 
तरह-तरह के भोग-साधनों को वृद्धि का 
हो रहा है । गरज यह कि घर-घर में Altay 
भत हैं | नेताओं में परस्पर फूट है। ऐसी धमे 
मुझ जैसे मामूली समझ के आदमी के का 
जानना और समझना बड़ा मुश्किल हो रखत 
हमें क्या करना चाहिए ? बड़ी कृपा होगी, 
इस उलझन को मिटा सके' । | ऽन 
पण्डितजी-हाँ, आपकी उलभातन © ऐस 


फ्‌ 
९ २ 
q 


ik 


Ws ८७” 
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[ ‘Us ९ Eo J 
| है। पर इसका असली कारण तो यह है कि 
| इस ang में पड़ गये कि किसकी बात मान 
। किसकी नहीं; किसका ह हिता है ओर 
जर नही । इसके बजाय तो आपको पहले जड़ 
और बातो को समभने की चेष्टा करनी चाहिए, 
ख ऐसी अनेक उलभनां में से आपको अपने- 
jg T दिखाई देता रहे । a ý 
_ ह गाठक--अरे महाराज, हममें इतनी ats कहाँ! 
अली तो मोटी अकिल है।न बहुत लिखे; न पढ़े | 
तानी ain जैसा बताते है, जैसा कहते हैं, वैसे ही करते 
(आये हैं । पर आजकल तो हर आदमी अपनी 
र उस राय रखता है ओर कहता है कि मेरा 
Seat ठीक है-- दूसरों का ग़लत है । तब हम 
जोकि चित में पड़ जाते हैं । 
3 oat कठिनाई सही है । यह हम 
रले बरी गलती है, जो असली तह की बात तो 
लोग R नहीं n जोश दिला-दिला कर लोगों से 
कराते रहते हैं । पिछले जमाने में भी इसी तरह 


> N 
“गुरुओं ने स्वगे का लोभ और नरक का 


3 र लोगों को धर्म-मार्ग पर चलाना चाहा; 

a फल यह हुआ कि समाज में धर्मान्धता फैल 

मच la मूल स्वरूप की ओर से हमारा ध्यान 

| | र बाहरी आचोर एवं आडम्बर का नाम 
hy गय 


E ग । यही प्रवृत्ति, दूसरे रूप में, आज भी 
य ची नेताओं में देखी जाती है--हालां कि उन 


xy 


ऐसी में 

र a चिक्र सं मत पड़िए। आजकल 

है। हर आदमी अपने-अपने 
र्‌ A 

a बिना दूसरे की मुरव्वत या 


भी करता है | इससे फायदा 
आपको भी ये अनेक 


४१५ 


मनुष्य 


NA 


शंका-कुशंकायें कैसे पेदा होतीं, और आप भी अन्धे 
की तरह उनके पीछे-पीछे दौड़ पड़ते । बड़े आद- 
मियों का, नेताओं का, धर्म-गुरुओं का आदर करना 
एक बात है, और आँख मूँद कर उनके पीछे-पीछे 
दौड़ जाना दूसरी बात है । जिसने अपने पर थोड़ा 
भी उपकार किया है, जिससे हमें एक भी बात 
सीखने को मिली है, उसके प्रति आदर-भाव भले 
आदमी के मनमें सहज ही उत्पन्न हो जाता है; पर 
इससे वह इस बात के लिए बँध नहीं जाता कि 
उनकी एक-एक बात को बिना समभे ही मानता या 
करता रहे । 

पा०--हाँ, आपका कहना तो सही मालूम 
पड़ता है, मगर हमको तो यह बड़ा अटपटा जान 
पड़ता है--अब आप हमें इसमें से कोई सीधा रास्ता. 
दिखा दें तो बड़ा अच्छा हो | 

पं०-हाँ, रास्ता तो है और बड़ा सीधा है। 
ओर सब पचड़े को छोड़िए--में एक सीधी. बात 
आपसे पूछता F— 

ae ( उत्सुकता से )-- हाँ, कहिए । 

पं०--आप अपनेको क्या ससभते हैं ? 

पा० ( जरा चकरा कर )- क्या समझते हैं |! 
आदमी, और क्या ? 

पं०--आदमी ! और हिन्दू नहीं ९ 

पा०--हाँ, हिन्दू क्यों नहीं ? जरूर हिन्दू हैं। 

पं०--ओऔर हिन्दुस्थानी नहीं ९ . 

पा०--हाँ-हाँ, हिन्दुस्थानी भी हैं । 

पं०--ओर अहीर भी १ - 

पा० ( कुछ शमांकर )--परिडतजी, आप भी 
खूब पूछते हैं | भला, अहीर होने से कैसे इर 
हो सकता है । अहीर की तो औलाद ही है । 

पं०--तो यह बड़ा तमाशा है--आप 
भी हैं, हिन्दू भी हैं, हिन्दुस्थानी भी हैं, और 
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भी है--आप एक-साथ इतने सब कैसे हो सकते हैं? 


4 


पा०-सो तो पता नहीं; पर-- 
०-- अच्छा, आप।दरअसल क्या हैं ९ 
i पा०--अहीर ओर क्या ? 
पं०--ईश्वर के घर से आप अहीर ही 
हुए हैं ९ | 
पा०- हाँ, साहब, Sat ही ने तो हमें पैदा 
किया है ओर किसने ? 
पं०--नहीं, में यह पूछना चाहता हूँ कि EIT 
जाति इश्वर की बनाई हुई है या मनुष्य की ! 
jo --परिडतजी, आपने यह क्या भोंडी बात 
पूछी--भला जब एक आदमी का बनाना-बिगाड़ना 
मनुष्य के हाथ में नहीं है तब बताइए एक जाति को 
मनुष्य कैसे बना सकता है ? 
पं०--आप मेरा मतलब नहीं समभे | में यह 
पूछना चाहता हूँ कि इश्वर ने जब सृष्टि बनाई तभी 
उसने अहीर-जाति को पैदा कर दिया था; या इश्वर 
ने तो fen मनुष्य को पैदा कर दिया, बाद को मनुष्य 


Sai 


ने अपनी अलग-अलग जातियाँ बनालीं ? 


पा०--यह तो में नहीं कह सकता; हम तो यही 


सुनते चले आये हैं कि अहीर तो सनातन से चले 


आये हैं | 

__ प०--अच्छा तो तुम अपनी बुद्धि से विचारों 
, ओर Gent को छोड़ दो, अपने हिन्दुस्थान में 

आज हजारों जातियाँ हैं, तो क्या इश्वर ने ये सब 

जातियाँ एक-साथ पैदा कीं और क्या वे न तब से 


पा०--परिडतजी, यह पेदा-वैदा करने की बात 
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यूरोप-अमेरिका में हिन्दुस्थान को तर i 


नही हैं | | पूछ: 


aqua ने ओर इसाइ्यों ने मुसलमान 


मेरी समक में नहीं आती; पर, हाँ, यह जरूर 


>>> Į 


पा०-- हां-हां, यह तो मैंने व्याख्यानंग। ६८ | 

पं०--तो बताइए, यह्‌ घटाने-बढाने पु 
हे ? मलुप्य या इश्वर ? और आपने पा 
कितने ही मलकानों को शुद्ध करके स्वामी Aa, तो 
हिन्दू बना लिया और कितने ही e Boe 


पा०- 
बना डाला है । सो, यह काम मनुष्य कर शल कर 
इश्वर ? से हि 
॥०--यह तो मनुष्य ही कर रहा है| Go 
पं०--ओऔर आप यह तो जानते ही दुस्तान 
जो ओसवाल महाजन कहलाते है, वे पहले 7 गय 
पा०--हाँ-हाँ, वे अभी तक "सिंग पा० 
है और उनकी Gig भी राजपूतों की है। धूरोपि 
पं०--तो ये राजपूत के महाजन WET ₹ 
ईश्वर ने बनाया या खुद अपने धन्धे के कारए 

पा०--धन्धे से ही बने और क्या (१! 
पं०--तो अब आपकी समम में य| TO 
नहीं कि जाति का बनाना-बिगाड़ना ag T° 
पा०-हाँ, महाराज, अब तो अति Re 
पं०--तो अब तो यह मानोगे त ALE 
अहीर ईश्वर ने नहीं, मलुष्य ने बनाया | % 
पा०-हाँ, पर यह समक में नहीँ | T 
मनुष्य ने अहीर कैसे बनाया, और क्यों Ne 
पं०--इस बात को पीछे समभा 

ही जान लीजिए कि इश्वर ने आपको 
अर aga ने आपको क्या बना दिया 
jo—ae तो बड़ी बढ़िया बात 
आपने | 
पं०--अच्छा तो अब आप अ 


है 
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RE ` पा० (कट से )-अह्दीर बनाया और क्या, 

‘ में पूछने की कौन बात है i व 

नो qo ( जुरा खिजलाकर )— एं अहीर बनाया 

हाने > ९ 

ने श्‌ पा० ( चोंककर )-- 

श्ङ्गौर तो हम बाद को बने हें । TERR | 

इ | पं०- ओर हिन्दुस्थानी आपको किसने बनाया! 

न A पा०--वाह परिडतजी, आप भी बच्चों के से 

कर पल करते हैं । अरे हम हिन्दुस्थान में रहते हैं, 
से हिन्दुस्थानी बन गये ! 

zI है| पं० ( हँसकर )--पर में यह पूछता हूँ कि 

ने ही हुस्तानी आपको इश्वर ने बनाया, या आप खुद 

पहले र गये ? 

वग' १ पा०--इश्वरने किसीको हिन्दुस्थानी या जापानी 

| है। यूरोपियन थोड़े ही बनाया है; यह तो जिस देश 

न ated हैं वैसा नाम पड़ जाता È | 

; कारए| पं०--पर यह्‌ नाम मनुष्य का ही डाला हुआ 

क्या! ! 

में य| पा०--जी हाँ, मनुष्य का ही | 

नज पं०--अच्छा तो अब आप अहीर भी मनुष्य 

आने हिनाये हुए हैं और हिन्दुस्थानी भी मनुष्य के 

हैं। तब अब बताइए, हिन्दू आपको 

बनाया है ९ 

नहीं | ५०-किसने बनाया१हिन्दू तो हम ठेठ से ही हैं! 

क्यों || १०-ठेठ से यानी परमात्मा के घर से ही 
॥ बनकर आये हैं, या प्रथिवी पर जन्म होने के 

ई किसीने हिन्दू बनाया है ? 

ह en यह तो हमको नहीं मालूम | 

| PT हिन्दू ही चले आये हैं । 

ह अच्छा हिन्दू आपकी जाति है या धम ? 

र्हि, RT जाति तो हमारी अहीर है-- 
१६ तो धे का नाम है। 


हाँ, बेशक,मनुष्य पैदा किया 


7 


४१५ 


मनुष्य 


पं०--अच्छा तो धर्म तो अपना मनुष्य बदल 
सकता है न ? 
पा०--हाँ, बदल क्यों नहीं सकता है--हम 
देखते ही हैं कि कितने हिन्दू मुसलमान हो गये,किंतने 
इसाई हो गये | और फिर कितने ही शुद्ध होकर हिन्दू 
भी हो जाते हैं। 
पं०--तो इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं 
या नहीं कि जब कभी आपके बाप-दादा हिन्दू बने 
तब वे किसी मलुष्य फे ही कहने से, मनुष्य के ही 
द्वारा किये गये संस्कारों से, हिन्दू बने ? 
पा०--तो क्या हमारे बाप-दादा पहले और कुछ 
थे और बाद को हिन्दू बने 2 ; 
पं०--यह पीछे जानिएगा । अभी तो इतना 
बताइए कि उन्हें हिन्दू इैश्रर ने बनाया या किसी 
मनुष्य ने ? 
पा०-साहब, Sat ने तो सबको इन्सान पैदा 
किया है; हिंदू , हिन्दुस्थानी, अहीर, यह तो सब 
हमारी अपनी दुनिया है । i 
do Rat, कैसी सीधी-सच्चो बात आपने | 
कह दी । यदि हम इस बात को अच्छी तरह समझ | 
लें और याद कर लें तो कितनी ही उलभन दूर हो | 
जाये ओर आपका रास्ता साफू-सरल-सीधा होजाय । 
पा०-- हाँ, महाराज, यह तो आपने बड़ी खूबी 
से और अच्छी तरह Sat दिया कि पहले हस 
मनुष्य पैदा हुए और बाद को हिन्दू, हिन्दुस्थानी 
या अहीर बने । 
पं०--इतना ही समक लेना काफी नहीं है;ब 
यह भी जान लेना चाहिए कि मलुष्य तो 
इश्वर ने बनाया है ओर हिन्दू , हिन्दुस्थानी, 
आदि हमको मनुष्य ने बनाया है। इसके स = गाथ 
एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि ज 


ईश्वर की बनाई है उसे ईश्वर बना ओर | : 
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है और जो चीज मनुष्य की बनाई है उसे मनुष्य हमें करनी चाहिए pies 
को बनाने-बिगाड़ने की शक्ति और अधिकार है । पं०--हाँ, वही समभाने की चेष्टा मै, 


wy ~ c ` ॥ 
परिडतजी, वह तो बनी-बनाई बात हूँ | अब आज तो मेरा चखा कातने का सः 
$ है कौन सन्देह की बात है ? यह तो आपने गया है । आप कल फिर आजाइएगा तो ग्रा 
__ खूब समभाया महाराज ! पर इससे तो यह समक चीत करने में सुविधा होगी । q | 
में नहीं आया कि यह जो लोग तरह-तरह की एक- पा०--अच्छा महाराज--पालागी | 
५ QS 
दूसरे से जुदी बाते कह रहे हैं, इनमें कोन-सी बात पं०--भाई, वन्दे | 


ELH REE | 
[ श्री “एक राष्ट्रीय अ'त्मा' | | 
( टेक ) | 
माता-सी प्रिय भारत-माता, 
तुल सकता इसकी तुलना में, कैसे ओर किसी का नाता ? 
cra दिया निज agadi से 
पालन feat सकल सत्वां a | 
लिया हमें आजन्म अंक में, विशद वेद-वाणी की दाता | 
माता-सी प्रिय भारत-माता ॥ १ ॥ 
अग्रज अनुज अतुल IIA, 
सती सुता सज्जन सुत पाये । 
Eo Rimi विज्ञान-विशारद, विद्युत ब्रह्मज्ञान के ज्ञाता | 
> माता-सी प्रिय भारत-माता ॥ २ ॥ 
क्या समता इसकी ममता की, 
अमित कथा इसको क्षमता की | 
भव्य-भावना-भरित विभूषित, विभव विभूति अभयभय त्राता | 
माता-सी प्रिय भारत-माता ॥ ३ ॥ 
वंचित हैं इसके प्रसाद से, 
तज सच्ची सेवा प्रमाद से । 
कर असहाय हाय ! जननी को, जग-जन कौन नहीं दुख पाता ! 
माता-सी प्रिय भारत-माता ॥ ४ ॥ 
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[ज आये हो मेरे देव, 


पूणे कर चिर-संचित अभिलाष | 


भरू कण-कण में दिव्य प्रकाश |l 


| 
| तारों के मणिमय दीप, 
कट 


ट जाते चरणों के, किन्तु, 


शी आती हूँ खाली हाथ, 
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0 we 
ga समझ राह, जब करके कुछ दसल ga | 


fa गणन Ñ अ 


नि से 
आताच सैं-- 


>, &. 


< SS 


को, फिर एक बार चमका देगी ॥ 


(७४ 

ou बहनें, भारतीय feat, प्रगति के नाम 

पर किस पथ पर आरूढ़ हैं, यह हम देख 
चुके । जिस पश्चिम के अलुकरण पर वे प्रगतिशील हैं, 
उसका कुछ हाल भी ऊपर आ चुका है । अब प्रश्‍न यह है-- 
ऐसी दक्षा में, भारत की दृष्टि से, क्या बात तो वाञ्छनीय 
है और क्या अवाञ्छनीय ? इसका निर्णय होना चाहिए; 


व्यथा होती है. हाय, महान्‌ । और वह होना चाहिए, जहाँ तक हो सके, स्वयं स्त्रियों ही 


के द्वारा | अतः, देखना चाहिए, भारतीय feat क्या 
कहती हैं । 


नहीं कुछ पूजा का सामान ॥ “हमारे खी-वर्गं को सहायता और ,शान्ति पहुँचाने के 


जिसमें तव मंजुल Ata, 


यत्न से well करुणागार | 


रख दू = पर हृदय, 


अतिथि, यदि हो तुमको स्वीकार || हैं ।” और, यह क्यों ? क्योंकि, वह कहती हैं-- 


लीलावती 'खत्य' परन्तु फिर भी मैं एक भारतीय नारी 


नाम पर उन्हें सिफ अपने स्वाथे का साधन बनाने के लिए 
हमें न दो किसी मित्र की ज़रूरत है, ओर न मित्र 
में किसी ag की ही ।” श्रीमती सरोजिनी नायडू 
हैं, “यही वह जवाब है, जो आज हम उन्हें देना 


“यह मैं जानती हू कि मैं तुच्छ हू, में 


xina के अंक सै आगे... 
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उस प्राचीन नारी की आध्यात्मिक वंशज हूँ कि जो कथाओं 
और साहित्य के अन्दर प्रस्थापित है ।''ग्रामीण नारा का 
ही प्रतिबिम्ब में हूँ, उससे अधिक कुछ नहीं। में वहीं हूं , 
जिसे सीता, सावित्री, दमयन्ती और द्रोपदी ने षा 
साहस, धेय, प्रेम, बुद्धि और आत्मत्याग को एक एस! 
‘ विरासत दी है कि जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक-दूसरे को मिलता 
$ रहती है और जो भारतीय संस्कृति की मितत है। और टूटी 
gat कुटिया से लेकर संगमरमर के महलां में ast वाळी 
तक हरएक (भारतीय) खी उसी परम्परा की सराक्षका है 
सचसुच यही जवाब हे, जो आज के पददरित-परशा- 
सित भारत की महिळा अपने पर दोषारोपण करने वाळा 
को दे सकती हे-उसे देना चाहिए | 
. इसका यह मतलब aig नहीं कि भारतीय taai 
_ अपनी वर्तमान स्थिति पर ही संतुष्ट रहें । “पुरुष के उद्धार 
के लिए खिया का उद्धार आवश्यक हे । पुरुष कदापि स्व- 
soda नहीं हो सकते, जबतक कि खियाँ भी स्वतंत्र न हों ।” 
यह स्वर्गीय छालाजी का कथन हे । महात्माजी भी कहते 
O हैं-““पुरुष तो at से ही पैदा हुआ हैं, उसीके मांस ओर 
हडडी से वह बना हे । ओर युवक-भारत के युवक-नेता 
श्री सुभाष बोस को घोषणा E— समाज के अन्द्र (खयां 
को स्थान उच्च होना चाहिए ओर सावंजनिक कार्यों में वे 
भी अधिक-से-अधिक ओर पूरी होशियारी के साथ भाग 
छे सक, इसके लिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए | 
gq प्रकार, जैसा कि वेदान्त केसरी' में स्वामी ईश्व- 
'रानन्द ने लिखा था, “हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्वाधी- 


£ 
| 
$ 
$ 


+ 


$ और दाशनिक WMS हरमेन ए० केसरलिंग के मता- 
समानता प्राप्त करने के लिए श्रिया. यह सब कर 
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पूर्वक मिळना-जुळना निश्चय ही खतरनाक है, ह. 
aana: TAA राष्ट्र स्वय हा समझ रह हैं? | 


प्रत छोड़ 
ऐसी हाळत में, श्रीमती सुलोचनाबहन काक गोड़ो तो 
“हमें ऐसा प्रय करना चाहिए कि हम उस ($ ऐसा 


प्रवाह 
अस्तित्व बनाये रखकर, कोई रास्ता खोज निकाले ॥) | qa 
और, श्रीमती सुपमा सेन कहती हैं -- l a 
“उनके जो सद्गुण हैं उन्हें ही हमें अपनाना Eg का 
पर इसमें भी इस बात पर पूरा ध्यान TAI जाय शिता है 
उन्हें बिळकुळ अपना बनाछें, उनके लिए ATA wha न 
कोण को हम CA न छोड़ बढ | लए रि 
श्रीमती सुरुचिदेवी ( महारानीसाहबा मयूराज नो 
तो इस सम्बन्ध में बड़े ही सुन्दर उद्गार प्रकट let क्या 
“बहनों | आज हमारे सामने एक महान्‌ NA ह 
हमें अपने आन्दोळन को सम्पूर्णतया स्वाभाविक औकेतनी 
ही राष्ट्रीय भी बनाये रखना हे । हमें प्रगति करना j । हम 
देश और अपने आपके प्रति सच्चे रहकर । हमें अब हार 
से सबक सीखना है, पर अपने व्यक्तित्व की रहागदा- 
हुए । आइए, हम सेवा के लिए, अपने आपको अपण धारक 
और, भारत में, परमात्मा के पुण्यधाम की रचना i र 
उनका यह कहना बिल्कुल ठीक हीं है-- | "प 

यह सच हे कि प्रगति की भावना के सा 
चलना चाहिए; लेकिन जो कुछ भी सफलताये as 
करना चाहे, यह आवश्यक हे कि S3 


बह न जाय; वाल्क उलक अन्दर तरत हुए 3 at वि 


वे भारतीय q 
ओर आदशों की परम्परा के अनुसार ही a! 
भारतवर्ष अपने हिमालय, सिन्धु और गंगा के विग! = 
भारत नहीं हो सकता, उसी प्रकार वर्तमान सत्त 
विशेषताओं के बिना हर्गिज़ देश के प्रति सच्ची 
सकती, जो कि भारतीय नारीत्व के सर्वोत्तम गुण 
> > Re 
हम भी, बड़ी नग्नता के साथ, अपनी A 
यही कहना चाहते हैं । हम उनकी प्रगति के gat 
नहीं; परन्तु पश्चिम के अन्ध-अनुकरण के जिस © 
आरूद हैं, जिससे कि जागृति के साथ उनमें / | 
भावनाओं की उत्पत्ति हो रही है, उसकी ओर ' | 


तावर 


AAA 


y कर्षित कर देना चाहते हें । पदा 
है, चैन हम उनका ध्यान आथ कर 


| त छोडो, यह हम नहीं कहते; हमारा कहता [व ही है, 
करोडो तो उसके गुण-दोष की दृष्टि से, FATT Fel कि पाश्चम 
स (| ऐसा होता है। कपडेलत्ते में भी गुणादाप का पट 
ते हु) ही विचार हो, इंसलिए नहीं कि पश्चिम H ऐसा होता 
ले | | स्वतंत्रता और अधिकारों की पुकार भी ETAT AKL 

त; पर इसी दृष्टि से कि इससे अपने साथ ही समाज और 
नाना कदा का भी कल्याण हो, इसाळए नहीं कि पश्चिम में ऐसा 
जाय शता है । शराब, तथ्बाकू आदि दुव्यसन इस बिना पर 
ने राष्टीगिज़ न अपनाये जाय कि पुरुष इनका सेवन करते हैं, इस- 

लेए खियाँ भी क्यों न कर ९ इसीप्रकार चूंकि पुरुषों मे 
मयूर्षाज नैतिकता कम है, इसलिए (खया भी अगर ऐसा करें 
कट खि क्या हज ? इस तक को भा दूर हॉ रखना चाहिए। 
हान शाही हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, ब्याक आज 
वेक औकेतनी ही इससे अन्यथा ही wa पकड़ती दिखाई पड़ती 
करना । हमारी दृष्टि में सुधारक की कसोटी, जेसा कि एक बार 
में अमी हरिभाऊजी ने 'त्यागभूमि' में लिखा भी था, अपने लिए 
ही रक्षयादा-से-ज््यादा नहीं बल्कि कम-से-कम रिआयतें चाहना है। 
नाक का मार्ग सुख का नहीं, कष्ट का है; और भोग नहीं 
ait संयम, दूसरों को (समष्टि को) सुख-सुविधा पहुँचाने 
लिए अपने सिर कष्ट-असुविधा का आवाहन करना है। 
क्के सी पदा इसलिए छोड़ते हैं कि मेम और साहब की तरह 
ho हाथ मिला कर घूमे, वे सच्चे सुधारक नहीं; जो 
रतीय सिए पर्दा छोड़ते हैं कि इससे स्वच्छ वायु-सेवन में विघ्न 
हों । पडे, वही वास्तविक सुधारक हैं । इस भेद को ही हमें 
के विशी लेना है । साथ ही अपने जातीय आदर्शो पर भी हमें 
6 ध्यान रखना आवश्यक है। एक शब्द में कहें तो, यही 
तावनी = of warning) हम अपनी प्रगतिशील 
हनो को देना चाहते हैं, कि सादधान ! पश्चिम के अन्ध- 
में मत बहो । हर बात को श्रेष्ठता और आवश्यकता की 
पर कसो; इसी दृष्टि से उसपर विचार और अमल 


RU इसीमें आपका, हम पुरुषों का, और हमारे देश 
का भला है | 


| जा ] x 


aat 
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माठ-सक्ति का हास 


मात-शक्ति का हास 


Whenever human beings breed in reck- 
less and unrestrained profession—as in the 
case under some conditions before a free 
and self-conscious civilization is attained— 
there is an immence infantile mortality. 


—Havelock Allis, 


aT | देश की कितनी माताओं के नेत्र 
अपनी नवजात सन्तान की मृत्यु 
पर 'अश्रपात करते रहते हैं ! हमारी कितनी मातायं 
हैं, जिन्हें प्रसव-वेदना का फल सन्तान-विछोह में 
मिलता है ! इसका भयंकर रूप हमें तब दिखलाई 
पड़ता है, जब हम देखते हैं कि प्रत्येक तीन बच्चों में 
से एक की जीवन-लीला को पाँच वर्ष की आयु तक 
पहुँचते-पहुँचते wy समाप्त कर देती है । निम्न अङ्क | 
देखिए, जिनसे बाल-मृत्यु में होने वाली देश की 
शक्तियों का हास ज्ञात होता है-- 
बाल स॒त्यु 


cme te nme er "e 


TT 


सन्‌ | १ वर्षे के अन्दर | १ से ५ वषं तक | ५ से १० वषं तक 
१९१५ | १८,२१,७३२ | ११,३२,३९५ | ४,४२९,८७८ 
१९१६ | १७,९३,७३४ ११,९६,९७२ BVO 
१९१७ | १९,२९,४९२ | १३,६५७,४६२ 
१९१८ | २२,५२,०३४ | २०,५२,९७९ | 
१९१९ | १६,१८,७९९-। १३,५१,७२९ 
१९२० १५,३३,० ०० १ १,३८,५६७ 
१९२१ | १५,३८,९३७ | ११,९८,३८९ 
१९२२ | १३,४६३,३८० | ८,९०,८९४ |. 
१९२३ | १४,८५,२७७ ९,६५३,५१७ 
GARB | १५,६९,१२८ | १ १,५६,४७८ | ७,४ 
< 


दस वष È ६८,८८,५०९ | १, २ १, ९ 


ORIN oT 
त 
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हि अड्डों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वषे ३० 
लाख से अधिक बच्चे दस वर्ष की आयु में पहुँचने के 
पहले ही इस असार संसार से अपना नाता तोड़ 
हैं, अर्थात्‌, प्रत्येक मिनट इस देश में छः बच्चों 
की मृत्यु होती है। सन्‌ १९१५ से १९२४ तक के 
दस वर्षों मे ३,४२,८८,६९० बालकों की दस वष को 
आयु से पहले ही सत्यु हो गई । यह संख्या इंग्लैंड 
की कुल आबादी के क़रीब-क़्रीव बराबर है | इंग्लैंड 
जितनी शक्ति के बल पर समुद्र की लहरों पर राज्य 
. करता है, जिसके राज्य में कभी सूये अस्त नहीं होता, 
A हमारा देश उतनी शक्ति को व्यर्थे ही नष्ट कर देता है | 
बाल-मृत्यु के इन भयङ्कर Hei की जब हम 
_⁄ दूसरे देशों से तुलना करते हें तब हमें यह अनुमान 
हुए बिना नहीं रह सकता कि ये संख्यायें बहुत असा- 
धारण हैं । सन्‌ १९२६ में न्यूज़ीलैंड में १००० 
नवजात शिशुओं में से मृत्यु हुई एक वष की आयु में 
केवल ३५; परन्तु भारतवष में प्रत्येक पाँच 
बच्चों में २ बच्चे प्रथम वष में ही मर जाते हैं । सन्‌ 
१९२४ में ब्रिटिश हाउस आफ़ कामन्स के मजूर- 
सदस्य श्री जान्सटन ने भारत-मन्त्री से कुछ प्रश्न 
करते हुए यह बतलाया था कि बम्बई में बाल-मृत्यु 
की संख्या ६६६ प्रति हजार है । यह संख्या साधा- 
रण्‌ संख्या से अधिक है; क्योंकि ये अंक सन्‌ 
१९२१ के अंकों से लिये गये हैं, जिस वर्ष बाल- 
मृत्यु असाधारणत ति परन्तु किसी भी 
वषे में यह संख्या ४१० सें कम नहीं पाई जाती | 
: प्रथम ही वषे में प्रति हजार कितने बच्चों की मृत्यु 
` होती है, यह निम्न अड्डों से माळूम हो सकता है--- 


ee 


| . नगर | ग्राम 
Roo Seq १७५ 
२४५ १५०० 
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यी बत्‌ १ 
बंगाल के ३ नगरों में प्रथस वष में Ts 
शिशुओं की ey प्रति हजार ३८० से अधि 

एक नगर में ४०० से अधिक है । सन्‌ W 
राष्ट्रसंघ द्वारा प्रकाशित एक रिपोट (Repay pad 
Health organization in Jidia)® Aare 3 
युक्तप्रान्त में ये अङ्क इस प्रकार हैं-- 


कानपुर ४८४३० प्रति हजार 
प्रयाग २४४-०६ प 
काशी ३१५५५ 
लखनऊ २८६'६३ ¢ 


! ओ 
उपयुत रिपोर्ट में ही यह भी बतलाया दौरे af 
मद्रास में सन्‌ १९२५ में यही संख्या २७८ ८ प्रतिक 


हज़ार थी | त प 

सम्भव है, बहुत से लोग यहाँ पर कहें कि दिए f 
मृत्यु होने पर भी भारतवर्ष की जन-संख्या AU 
वर्षा में ३ करोड़ से अधिक बढ़ गई है और ‘ g 
का यह्‌ संहार-कार्य इतनी अधिकता से न होगी। 2 
तो देश की जन-संख्या बेहद बढ़ जाय और ह. 
जीवन-युद्ध और भी उग्र रूप धारण कर ले | [स 
कहंगे कि प्रकृति निबल सन्तान का देश पर 
पड़ने से पहले ही संहार कर देती है और वे 
ही जिन्दा रहते हैं, जो अधिक सबल हैं । यो 
के अस्तित्व ( Survival of the fittest } 
सिद्धान्त हमारी शक्तियों को नष्ट नहीं करता, ह ठु 
उनकी रक्ता करता है, यह ठीक है; लेकिन १६ साथ 
ठीक है कि परिस्थिति का युद्ध और हमारे (हिरक 
सहन के ais जहाँ निबेल सन्तान के लिए “था : 
न्तक साबित होते हैं, उन्हीं स्थितियों से युद्ध ॥त : 
अपने अस्तित्व को क्रायम रखने तक सबल तीर्न 
की सब शक्ति व्यय हो जाती है । जाजे की ७, 
का मत है कि “बालकों की अधिक मृत्यु इस १ 


ह 
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है| रही है और एक दूसरे डाक्टर के शब्दों में 
| १९ dead body is next of kin to the decea- 
Uep 6१४--(मौते रोगी शरीर का ही अगला 
Mim हैं ) | का पु 
| इस असाधारण NAVY का हमार राष्ट्र का 
रयो के नष्ट करने में कितना हाथ है, यह 
, प्र्न रूप से नहीं दिखलाई देता; क्योंकि यह 
) Iza से हमारे राष्ट्र में ga की तरह काम 
, ! रहा है । यहाँ तक कि हमारा राष्ट्र आज 
| और दासों का BETA रह गया है; 
यया हैरे मस्तिष्क इतने निवेल हो गये हैं कि हम बुराई 
७८८ प्रतिकार तक नहीं कर सकते | जो लोग उपयुक्त 
॥ल पेश करते हैं, उनको यह भी ध्यान रखना 

हूं कि हिंए कि सब ही सभ्य देशों से पेदायश की भी 
या 7 [प्रति शत इस देश की अधिक है; क्योंकि प्रकृति 
और 7 यह नियम है कि जिन देशों में बाल-मृत्यु की 
न होगा अधिक होती है, वहाँ पेदायश भी उस कमी 
; प्रा करने के लिए ज्यादा होती है । इसलिए हम 
ले प संख्या कायम रखने के लिए अपने राष्ट्र की 
रा पर |, के भण्डार को खर्चे करते आये हैं और कर 
तैर वे हैं, हम अपने बाप-दादों की afaa पूंजी पर 
aq अस्तित्व क्रायम we हुए हैं; पर वह शक्ति 
test] धीरे व्यय हो रही है और हमारा राष्ट्र दिन-पर- 
रता, £ ह न जा se है | हेवलक ऐलिस के 
याय ही al जाति में अधिक जन्म-संख्या 
k बाल-मृत्युओं का होना यही 
Fr 
त oe स्थायी एवं संगठित 
कर रही हे | का भयंकर ओर घातक 


hi gh 


infantile mortal ity of 


a 


४२३ 


है कि उनकी अवस्था दिनोंदिन गिरती 
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NAN NNN TD 


हमारे जीवन का दीपक मन्द होता जाता 
है; जहाँ हमारी औसत आयु प्रायः २३ वर्ष है वहाँ 
इंग्लैणड की औसत आयु ४७ वर्ष है--ढुगने से भी 
अधिक ! क्या यह जीवन है ? तनिक हमारे देशा को 
कुल मृत्यु-संख्या का भी सुक्राबला कीजिए 


मत्यु प्रति एक हज़ार 
नीलिः | IS | ९ 
आस्ट्रेलिया | gids | जापान भारतवष 
| 
१७'५ fy ERE ४२'५ 
| 


ree रप PION i ne 


जापान से भी हमारे देश में प्रति हजार दुगनी 
मृत्युयें होती हैं! हमारे देश में हैज्ञे और प्लेग से आठ 
लाख मनुष्य प्रति वर्ष मरते हैं । 
मद्रास-प्रान्त के सावेजनिक स्वास्थ्य के डाक्टर अपनी 
रिपोर्ट में लिखते #—Making a most conserva- 
tive estimate, the maternal mortality rate in 
the Presidency may be taken as at least 
20per 000 births; which means that 30,000 . 
women of child-bearing age died during ।927 
from conditions, mostly preventable, associa- 
ted with pregnancy and Tabo ur. Sal, उनके 
मत से, प्रत्येक १००० बच्चों के पे दा होने में २० बच्चों 


की मातायें मृत्यु की आस बन जाती हें | उनके प्रान्त | 


the community with a high birthrat : 
merely means that that community is uncons¢ 
ously making a violent and murderous 3 


leval of the country with a low biri 
—Havelock . 


के 


त्यागभूमि ] 


में सन्‌ १९२७ में ३०,००० माताओं की मृत्यु प्रसव में 
उत्पन्न हुए रोगों से हो गई । उनका कहना यह भी 
है कि यह संख्या कम-से-कम है और किसी क़दर भी 
बढ़ा कर नहीं बतलाई गई है । यदि इसीके आधार 
पर हम सारे भारतवर्ष की उन माताओं का अनुमान 
करें, जो सन्तानोत्पत्ति की प्रतीक्षा की शिकार हुई हैं, 
तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं । सारे भारतवर्ष की जन- 
संख्या मद्रास-प्रान्त से साढे आठ गुना अधिक है । 
इस हिसाब से प्रति वषे हमारे देश में २,५५,००० 
oma प्रसव में ही कराल काल की प्रास बन जाती 
` हूं | इस संख्या को यदि बारह बार गुणा कर दिया 
D जाय तो यह संख्या फ्रान्स, बेल्जियम, इटाली, अमे- 
' रिका और ब्रिटिश साम्राज्य के महायुद्ध में मारे गये 
आदमियों के बराबर हो जाती है; अथात्‌ , बीसवीं 
'शताब्दी के भयानक से भयानक जन-संहार के साधन 
से प्रति दिन मित्रपक्ष के eau जितने नष्ट किये जा 
ज्ञा सके उससे आधी संख्या में हमारी निबेल मातायें 
प्रतिदिन प्रसव के रोगों में ही नष्ट हो जाती हैं । 
इंग्लैएड में यही संख्या इस प्रकार है-- 
प्रसव से Bey 


i 
oe 
Sa 


इंग्लेणड २ प्रति हज़ार 
भारतवष २० प्रति हज़ार 
इसका तात्पर्ये यह है कि भारतीय माता के जीवन 
को इंग्लैरड की माता से १० गुना अधिक मृत्यु का 
' है । इसपर भी वहाँ के लोग हमसे इसे अधिक 
भयंकर समस्या समभते हैं और स्थिति को सुधारने 
लिए वहाँ घोर आन्दोलन किया जा रहा है--भिन्न- 
भिन्न व्यवस्थायें बनाई जा रही हैं । Fat हमारे देश 
गम्भीरता से इधर कोई भी उल्लेखनीय प्रयत्न 
Te ? 
st aaa प्रसव की कठिन परिस्थिति के युद्ध 
अपना अस्तित्व किसी तरह क्रायम रखने में सफल 


sles, 


-की शारीरिक स्थिति का विश्लेषण करें ती 


जीवन को जन्म दिया है--वह भी ऐसा * 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भी होती हैं उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय 
है । एक बीस वर्ष की अंग्रेज नवयुवती को हैया 
उसका प्राकृतिक रंग, उसकी जीवनी शक्तिर है 
पग पर चञ्चलता में प्रकट होरी है, ay ६ 
उमंगें, उसका आशावाद; ये सब बातें हैं,३,_.... 
भी राष्ट्र की स्कूति और जीवन के चिन्ह स 
सकते हैं । इसके विपरीत एक बीस वर्ष की 
युवती को देखो--साधारणतया इस अवस पुरुष 
दो-तीन बार हमारे प्रसव-गृह्‌ की अज्ञानता कँ 
हो चुकती है; उसके मुख से प्रकट होता! 
कली खिलने से पहले हो FOR चुकी हो; फ 
से मालम होता है, मानों उसके जीवन-दीप। 
निबटने वाला हो; उसके भावों से प्रकट Fe. 
उसके आशावाद की वाटिका छिन्न-भिन्त है| इन 
उसका निर्जीव-निःसार-निराश जीवन किसी! व. 
के अधःपतन के स्पष्ट चिन्ह हैं । y 
राष्ट्र के लिए उपयुक्त मृत-माताओं "३० ८ 
भी भयङ्कर और अनिष्टकर जीवित मापक ह 
शारीरिक स्थिति है। उनके प्रति amii सम 
HUST की पूर्ण अवहेलना की है। यदि श॑ 


प्रथः 


| * 


ज्ञात होगा कि इनमें से ७५ प्रति शत ऐसी 
किसी भी तरह आरोग्य नहीं कहा जा 
किसी-न-किसी रोग से पीडित हैं, Praag 
के प्रसव समय में हो चुका था । यदि हग * 
माताओं और बहनों की शारीरिक स्थिति 
तो स्थिति और भी उग्र हो जाती है। वा 

यह है कि उन्होंने अपने जीवन को नष्ट 


र्ण 
वषे 


राष्ट्र के लिए भार ही है; वे अपनी सारी 
शक्ति अपनी सन्तान के लिए उंडेल देती 


i 
क्या दूषित भूमि में घुना हुआ बीज ' 


~am १९८६ | ल 9 
नीय या और अच्छा गेहूँ प्राप्त करने की आशा कर 


के 


ZR e 


r हम सन्‌ १९२४ के कुछ अङ्क नीचे देते हैं, जिनसे 
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प्रति हजार WY 


मातृ-शक्ति का हासं 


ज्ञात होगा कि यह प्रश्‍न Saat के जीवन-मरण 
का प्रश्‍न है-- 


; ke >> ne RE EP EER ETI + ‘ RSM) == 
) i | } 

H { i 
हे सा, प्रथम वर्ष | १ से ५वर्ष के अंदर [७ से १० वर्ष १०से १५ वर्षो१५ से २० वर्ष)२० से ३० वष! ३० से ४० वषं | 
OF | i 
[ष की | PR | ft l Je 3 
अवसेपुरुप | खी | इर | खी | इरुप | खी | पुरुष at | पुरुष | खी [पुरुष खी | पुरुष at | 
3 | I l (30 
नता i: 5 | ] | i i i i | | 
èal a | कळि | 

ही | | TSN ee 

ewe’ ८. ६ |siels ls ie 2 : ° 
ae of REINS hae ७ | ON | © | 2 Y | w | 9 203 MNS 
नः दीप | » | 25 i 2 | 9० t { fe । ल | o & | Ss 
I | = ei + | | | a 
ग्ट हो. POR, पकने en अन्न नन E 


न्न हे इन अड्डों से यह भलीभांति आलूम हे! जत्यगा 
fad ५वें वषे तक और फिर ३० वर्ष के बाद पुरुषों 
ee मृत्यु खियों से अधिक है, परन्तु १५ वषे 
रं के!२० वर्ष तक fadi की मृत्यु-संख्या पुरुषों से काफ़ी 
त ARNE हो जाती है और उसका कारण स्पष्ट है कि 

समाज समय feat के लिए सन्तानोत्पत्ति का है । 
दि al जो मातायें प्रसव के बाद उठ भी खड़ी होती हैं 
इतनी शक्ति बाक़ी नहीं रह जाती कि वे रोगों 
आक्रमण से सम्हल सकें ओर उनकी सहज में ही 
हो जाती हैं । feat के क्षय-रोग की इतनी 
[सका केता का भी यही कारण है | कलकत्ता-कापोंरे- 
के हेल्थ आफ़ीसर लिखते S—Leiween the 
स्थिति ESS of ]5 and 20 years, for every boy thi 
| वास of tuberclosis six girls dic अथात्‌ १५ से 
| 4 I लड़कियाँ उस आयु के लड़कों 
त best हैं। इसका कोरण उनकी 
बाल-विवाह के कारंण शीघ्र ही 
और नवयुवतियों को गर्भ और पालन-पोषण 

नी पड़ता है | 


क भार उठ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतीय स्री-समाज की अत्यन्त शोचनीय शारी- 

रिक स्थिति का एक मूल कारण हमारी प्रसव-सम्बन्धी 
परिस्थिति है, इसे कोन अस्वीकार कर सकता है ? 
खेद तो यह है कि यह समस्या दिन-पर-दिन अधिक 
भयावह होती जाती हे । क्या यह अनिवाय और 
स्वाभारिक है ? हम ऊपर देख चुके हैं कि सन्तानो- 
त्पत्ति से एक भारतीय माता के जीवन को एक अंग्रेज 
माता के जीवन से दस गुना भय होता है | इसके 
अतिरिक्त प्रसव का जितना भयंकर परिणाम हम एक 
भारतीय महिला की शारीरिक स्थिति पर देखते हैं, | 
उतना हम एक BIT महिला पर नहीं देखते । एक _ 
साधारण भारतीय महिला और एक अंग्रेज़ महिला | 
का, जिनको पाँच-पाँच चार-चार सन्तानें हो चुरी. 
मुक्राबला कीजिए । मैं स्वयं दो-एक .अंग्रेज्ञ 
लाओं को जानता हूँ, जिनको कुछ कम एक-एन 
सन्तान हो चुकी है; पर फिर भी उनके : 
जीवन है, काये में स्फूति है । उनको अब : 
में तगडे हाथ लगाते हुए देखकर हः 
यह्‌ प्रश्‍न होता है, इतना अन्तर क 
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लिए सन्तान कोई रोग नहीं है, प्रसव पवित्र आर 
प्राकृतिक कार्य है, इश्वर ने सृष्टि का उत्पादन खा 
समाज के सुपुर्द किया है, पर उसके पालन म॑ Fe 
दण्ड क्‍यों ? सन्तान एक स्त्री के लिए पवित्र-स- 
पवित्र और खाभाविक आकांक्षा है; पर इससे अधिक 
शोचनीय स्थिति क्या हो सकती है, कि प्रसव का 
भयानक परिणाम उनकी पवित्र आकांक्षा पर आघात 
करता है और उनकी इस स्वाभाविक रुचि के प्रति 
घृणा उत्पन्न करता है. ? 
कुछ समय पहले पाश्चात्य देशों में भी TATA 
{ Infant mortality ) और प्रसव की उग्र समस्‍यायें 
उसी भयावह रूप में थीं, जितनी हम अब अपने 
देश में देखते हैं । परन्तु उन्होंने उन . समस्याओं से 
युद्ध करके विजय प्राप्त की है और हम अकम्मंण्यता 
में सोते रहे हैं । हमारे देश में प्रसव-सम्बन्धी अज्ञान 
फैला हुआ है; फिर आश्रय ही क्या है, यदि हमारे 
देश में जब्या और बच्चा की यह शोचनीय स्थिति 
हो ? जब स्री के जीवन-मरण का प्रश्‍न उपस्थित 
हो, जब उसके भावी सुख के लिए अधिक-से-अधिक 
सावधानी को आवश्यकता हो, जब तनिक-सी भूल 
से उसे सदेव के लिए रोगी बनाया जा सकता है, 
तब हमारा ही देशा है, जो उन्हें घर की अज्ञान बूढ़ी 
feat के ऊपर छोड़ देता है । मैं गरीव और aa 
लोगों को ही बात नहीं कहता, शिक्षित और सभ्य 
धरानों में भी यह अज्ञान उसी तेज़ी से काम करता 
है, जैसा छोटी और अशिक्षित जातियों में । अनेक 
शिक्षित मित्रों ने मुझसे यह कहा कि वे अपनी स्त्री 


' की इस प्रसवावस्था में लेडी-डाक्टर की सहायता और 
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ee 5 [ a { 

त 
अंग है | मातृत्व का इससे अधिक उपहास, > र 
सकता है ? खी को जब सबस अधिक स 
kaa 
और सहायता की आवश्यकता होती है, झर 


उसे अछूत कह कर उसका सम्बन्ध घर \ 
गों से तोड़ देना एक भयङ्कर निर्देयता न वार 
एक अंधेरी, गंदी, कची कोठरी में एक ade, के | 
पटक दिया जाता है; घर के पुरुष तो क्यात थोः 
तक उसे पास नहीं जातीं | इस सभय उसक्तती । 
यक, रक्षक, यदि कोई होती है तो वह एक कहाँ 
और अज्ञान खरी होती है, जिसे हम 'दाई' कत्त-सह 
दाई वह श्रेणी है, जो इतनी नीची समभी बारी स 
जिसे हम स्पश तक नहीं करते | उन्ह प्रसव तां 5 
शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहींधारण 
जाती, उनके लिए यही Brat साटीफ़िकशी इस 
उन्होंने दाई-कुल में जन्म लिया है । ails E 
आदतें, लापवीही, अज्ञानपूर्ण उपचार रोगा र 
बहुत ही विनष्टकर हैं । | 
माताये राष्ट्र की जननी हैं, wea | 
उसकी माताओं के जीवन से Tat हुआ य 
लिए मातृत्व की यह समस्या सारे राष्ट्र * 
की समस्या हे | बीसबीं शताब्दी के साय पून ६ 
सामाजिक विचारों में भी क्रान्ति होने ल. में 
अब नवीन विचार-धारा के सम्मुख र i 
qaa स्थिर नहीं रह सकती | अब समय [ने 
है, जब हमें इन बुराइयों की प्रन्थियाँ सुल f 
चित्त होकर लग जाना चाहिए और अश साहि 
धारणाओं की नाशकारी बेल को उखाई कहो 
देना चाहिए | आवश्यकता इस बात की NE 
प्रजनन ओर प्रसव-सम्बन्धी बातों को 
और स्वच्छ प्रकाश में देखना प्रारम्भ करा कुछ 
और छूत-छात के भाव निकाल डाले | देम 
राष्ट्र के जीवन और स्वास्थ्य के लिप 


आ सवत १९८६ ] 


AAA, ae are ta 


हास के है कि प्रसव में ST को अधिक-से-अधिक उपयोगी 
a 
PW at मिले | यह तबहा हा सकता है, जब दाई के 


हू 
, Hes लिए शिक्षा प्राप्त और उच्च श्रेणी की स्रिया तैयार 


घर )| सरकारी अस्पतालों की और व्यक्तिगत व्यवसाय 
यता ia वाली दाइयाँ ( Mid-wife ) हमारी आवश्य- 
aay, के लिए बिलकुल अपर्याप्त हैं। वे तो नगर के 
क्यात थोडे लोगों की भी आवश्यकता पूर्ण नहा कर 
य उसी । लाखों गाँवों की अशिक्षित जनता की इन 
एक ए कहाँ पहुँच हो AHA है ? इनका खर्च, इनका 
WHE, इनकी चाल-ढाल, सब ऐसी हे, जिन्हें 
[मी जारी साधारण जनता शीक्र ATU नहा कर सकती | 
quad तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सव- 
वा नहँध्रारण में से ही शिक्षा-प्राप्त feat की एक बड़ी 
[फिका इस कये के लिए तैयार करें | देश की ढाई 
| sats विधवाओं में से, जिन्हें हमने बट्टेखाते की रक्कम 
[ रोगी लिया है, हमारी यह आवश्यकता सुगमता से 
| हो सकती है । परन्तु आवश्यकता इस बात की 

त वकि प्रसव ओर इस सम्बन्ध में जो भ्रान्ति हमारे 
आ कमें AS हुई है उसे हम मस्तिष्क से निकाल दें । 
राष्ट्र यूरोप में गत दस-बारह वर्षों में ज्या और बच्चा 
ग्र पला का क।य बड़ी तेज़ी से उठा लिया गया है। 
ऐस के अध्यापक व्यूडिन ने पहली बार अपने 
of में सन्‌ १८९२ सें ऐसी संस्थायें खोलीं, जहाँ 
| को अपने बालक समय-समय पर लाने और 
पिनि तथा आवश्यक परामशे लेने के लिए उत्सा- 
किया जाता है । माताओं को इस बात के लिए 
(रेत किया जाता था कि यदि उनका स्वास्थ्य 
a तो वे खयं बच्चे को अपना दूध पिलाबें और 
(US लिए जो अपना दूध नहीं पिला 
|. दृषःभएडार खोले गये । डाक्टर व्यूडिन 
i इचे समय बाद एक चिकित्सक श्री विनार्ड ने एक 
भ और भी आगे बढ़ाया और जच्चा की रक्षा के 
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मातृ-शक्ति का हास 


लिए उसने घोर आन्दोलन उठाया । उसने अपने 
तर्क से इस बात को अपने देश के सामने रक्खा कि 
ष्ट्र की भावी सन्तान के लिए यह आवश्यक है कि 
मजूरी और परिश्रम करने वाली माँ को गभ के 
अन्तिम तीन माह में पूणे विश्राम मिळे | बेल्जियम 
में डाक्टर माइले ने पहली बार माताओं के लिए 
स्कूल खोला ओर उसने १२ साल से १६ साल तक 
की लड़कियों को भर्ती किया । इस स्कूल के बारह 
विभाग थे। माँ के लिए औषधालय,माव-मित्र-समाज, 
जञ्चा और बच्चा के लिए दूध-भण्डार, माताओं के 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्याख्यान, 
वार्तालाप, सिनेमा वरौरा, शिशु-सम्बन्धी ज्ञान, शरीर- 
विज्ञान, भोजन बनाना, बच्चे को तोलना आदि । 
सम्‌ १९०७ में डाक्टर साइक्स ने इंग्लैंड में भी ऐसे 
स्कूलों को जन्म दिया और अब तो सब ही देशों सें 
ऐसी संस्थायें बड़ी तेजी से. फेल रही हैं । वहाँ प्रत्येक 
लड़की को अन्तिम दिनों में स्कूल की शिक्षा के बाद एक 
परीक्षा मातृत्व-विज्ञान में भी पास करनी पड़ती है । 
इसमें सन्देह नहीं कि हम भारतवासी भी यूरोप 
के इस आन्दोलन को बहुत-कुछ अपना सकते है । 
प्रत्येक नगर और म्रामों के प्रत्येक केन्द्र में ऐसी 
संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है, ( १ ) जहाँ 
शिक्षित दाइयाँ मिल सकें, ( २ ) जहाँ जच्चा ओर 
बच्चा के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उचित सलाह मिल 
सके, (३) जहाँ बच्चों की तोल ओर क्रमशः बढ़ती का 
हिसाब मिलता रहे और बच्चों के अविभावकों को 
उनके सम्बन्ध में उचित सलाह दी जा सके, ( ४ ) | 
जहाँ जच्चा और बच्चा के लिए स्वास्थ्यप्रद दू 
मिल सके | यह काये राष्ट्र के पुनजीवन का काय 
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त्यागभूमि ] 


faai की पराधीनता 


Al इस बीसवी शताब्दी में भी भारतीय 
खों पर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वे 
अकथनीय हैं।सभ्यता और स्वाधीनता के इस ज़माने में हमारी 
भारतीय बहने जो कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही हैं,इसका 
भी अन्त होगा, यह निश्चित है। पर कब अन्त होगा ? 
| _ दवेखते-देखते बरसों बीतते चले जा रहे हैं, कुछ होता नहीं है । 
हमारी बहनें अधीर हो रही हैं । वे उत्सुक हो उठो है 
अत्याचारों से त्राण पाने और अपनेको पराधीनता के जाल से 
मुक्त करने के लिए। वे उस आकाश को तरफ़ टकटको वांधे 
देख रही हैं, जहाँ से सुधार-सूयं उदय होने-वाला है । 
लोग कहते हें-- ब्रिटिश सरकार दुनिया-भर की 
सरकारों से कठोर, अन्यायी है । वह हमें मञ्ुष्य नहीं कुत्ते 
समझती है।' पर मैं कहती हूँ कि इतना भी ग़नीमत है। 
ager नहीं, कुत्ते तो समझती है न ! पर ब्रिटिश सरकार 
की ज़्यादृतियों से कहीं अधिक कडोर हमारे अपने आत्मीय 
पुरुषों की ज़्यादतियाँ हैं । कुत्ते पर भी मनुष्य रहस खाते 
हैं; उन्हें पाळते हैं, दोनों वक्त उनके खाने का इन्तज़ाम 
करते हैं । उन्हें स्वयं नहीं तो नौकरों द्वारा भी Fata में 
रखते हैं । पर हमारी बहनें बेचारी कुत्ते से भी गई-गुज़री 
हालत में हें । आप कहेंगे कि ये वाक्य अतिरंजित हैं । पर 
सच मानिए, ये अतिरंजित नहीं alee संक्षिप्त हैं। मेरी 
जानकारी की एक बात है। एक गण्यमान महाशय इस प्रकार 


पल्ली बेचारी भोळी-भाळी, सीधे स्वभाव की है। पति 


i कहा-सुनी होने पर, कभी उसकी चूड़ियाँ फोड़ देते हैं 
' कभी माँग का सिंदूर रूमाल से dis डालते हैं और aa 
` मारते हैं । प्रायः कहा करते हैं -“चलो जी, तुम मर भी 
ओगी तो हमें कुछ पर्वाह नहीं है । तुम जैसी कितनी 
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हैं, जो इतना अत्याचार सहकर भो पाति की 
रखती हैं । वास्तव में वे देवी कहलाने योग्य ॥| 
आश्चर्य है कि Raat पुरुषों का अत्याचार सहका | रिहा 
विरुद्ध आवाज़ उठाने से हिचकती हैं । भीतर ही ‘heared 
रही हैं, पर कुछ नहीं कहतीं । कहें भी कैसे ! वे कळता है | 
हैं; आत्मगौरव, अधिकार का उन्हें ध्यान नहीं रह | पर्दा- 
आँखों के आगे ज्ञान का प्रकाश नहीं, हृदय में Tay, ठते 
उनकी बातों पर कोई उत्साह देने वाळा नहीं, फि नहीं 
तरह पुरुषों के अव्याचारों का प्रतीकार करें! किल चाहि 
अपनी आवाज FUT करं? वे सारा BA, सारा दुरो i 
विधि की बिडम्बना समझ कर ही, गहरी सांसे Sagal ह 
में आँसू भरकर, कहती हे-- जिसी भगवान को म्ह ज 
पर, प्रतिकार किया भी जाय तो केस तारेके-सा 
प्रशन बड़ा जटिल है? 'सुघार-सुधार' लोग Renka हैं 
ऊपरी बातें देखकर । वे वास्ताविकता को तह Had ह 
पहुँचते | पुरुषों के इस अन्याय का ज़िक्र एक वाय EI 
त्माजी से करने पर उन्होंने कहा था--“सत्याग्रभधिक 
में चुप रही। कारण, सत्याग्रह से ब्रिटिश सरकार हा 
शाली शासक-शक्ति भले ही दुबे, पर हमारे अप हा 
महापुरुष नहीं दब सकते बल्कि और भड़केंगे।गों का 
देशनिकाला देगी, कारागार भेज देगी, AAT ' 
लेगी । पर हमारे अभिभावक यह सब तो झा में रे 
लान्छना, ताडना, उपेक्षा, उदासीनता आदि खिव पदन 
qS | समाज भी चुप साध लेगा । इस तरह (. में द 
जीवन अशान्तिमय बन जायया । सरकार कां E 
बार ही जला देने वाला है; पर हमारे अभिभा * 
की उपेक्षा, ताइना आदि तिळमिलाकर जलाया" के 
एक बार हो जलना हो तो उसके लिए तैयार ae 
Rem seat, ओह ! बड़ा भयानक हे- 
बढ़कर । पर महात्मा गाँधी बडे दूरदर्शी महापुर! 
कारण संसार में उनकी इतनी मान्यता है | a 
मेरी भाव-भंगी देखकर कहा--“ठीक हे, तुम | 
हो, तुम लोगों को विनयपूर्वक रहना चाहिए! | = 
उस दिन की प्रतीक्षा करो, जिस दिन इन Tb 
का अन्त होगा । इन शब्दों से मेरे हृदय al 


<an 


२ seem 


A 


[। उ 


के ये शब्द सुझे आज- 


ग्य 


it ज्याँ-के-त्यां याद है | 3 enn 
हकर ॥| [बहार के पर्दा-आन्दोळन में सुझे खूब अनुभव हुआ । 


र ही भ-आन्दोन का नास सुनकर ही पुरुप-वग SEE 


hay है कि कुछ ठिकाना नहीं । एक महाशय खुलेआस 
र रह प्र पर्दा-आन्दोळन के कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे थे। 
i उत्स! कहते थे--“पर्दा उठेगा तो स्त्रियाँ कहेंगी कि मैं इस 
हीं, फि नहीं रहूँगी | इस तरह की सफ़ाई रहनी चाहिए, यह 
रें ] मि चाहिए, मोटर पर घूमने चलो सभा-सोसाइटियों में 
एरा हुछ ।? आदि-आदि । पुरुषों को डर हक पदां उठ जाने पर 
से Hat हमारे हाथों के इशारों पर नाचने'वाली कठपुतलिया 
[ की मह जायँगी। हमारे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि 
स Meat पुरुष ही ऐसे Fl कुछ इने-गिने पुरुष ऐसे 
Rena हैं, जिन्हें स्त्रियो के स्वत्वो का खयाल हे। वे भी 
तह ब्रते हैं कि feat पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के 
एक वाय हैं । सभा-सोसाइटियों में उन्हे भी जाने का उतना 
सत्याग्र॑भधिकार, है, जितना कि पुरुषों को | इसलिए वे हमारे 
[रकार सैवादःश्रद्धा के पात्र हें । पर ऐसे महापुरुषों की संख्या 
मारे भति ही न्यून अंगुली पर गिनने योग्य है। अधिकांश उन्हीं 
gait | i का बोलवाला हे, जिनके कारण हमारी उन्नति के ant 
maiM पड़ रही है, जिनकी ज्यादतियाँ हमारे उन्नति के 
तो ब्रा में रोडे अटका रही हैं Ra अपने मन के मुताबिक 


{मे दी जाती हैं। पाठक देखें और सोचें । 
| एक बहन से मैंने कहा--“खादी क्यों नहीं पहनती ? 


Gi उन्हा छोगों को खरीदनी है और वे ही नहीं खरीदते 
>a बताओ में कैसे पहनू ?” बात सही थी, में चुप हो रही! 
पहापुर र. बहून की बात है कि वह एक बार मेरे घर पर 
ae को भोजन दिया गया, पर उसमें साँस नहीं 
७ बहन के साथ आई हुईं एक खी ने कहा--माँस 


वह शमाकर बोली-- 
ससुराल गई, माँस न 
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स्त्रियों की प'धीनता 


खाने की सुनकर यहाँ सभी डाटने लगे । पति-देवता 
बोलं - तुम्ह मास खाना पड़ेगा। तुम आज साँस नहीं 
खाती हो, कल कहोगी, में माँस नहीं पकाऊँगी । तो क्या 
मैं माँस बनाने के लिए महीना देकर नौकर रकखँगा १? 
( गोया खियाँ नौकरानी हैं ही तो क्या नौकर Gat जाय) 
आखिर बहुत मजबूरी से मुझे खाना पड़ा ।” मैंने कहा - 
“तुमने बुज़दिली की, न खातां तो कया झुँह में ज़बद॑स्ती 
डाल देते १? वह बोली-_ हाजी, ps ही हुआ। मुँह में 
ज़बदस्ती डाला गया | ओर BRAT की तो बात ही न पूछो, 
एक-से-एक बढ़कर कृसमें दिलाई गई ।” यहाँ भी gA 
निरुत्तर होना पड़ा । + : 

प्रश्न तो यह है कि आखिर ये ज़्यादतियाँ कैसे 
हटें ? feat बेचारी इस समय पथ-भ्रष्ट हैं, उन्हें उचित 
शिक्षा नहीं दी जा रही है, पराधीनता में जकड़ी हुई हैं, पुरुषों 
का कठिन दबाव है । ऐसी हालत में वेइच्छा रखते हुए भी 
पुरुषों के कारण विवश हैं । इसके लिए पुरुषों ही को अग्रसर 
होना पड़ेगा | उन्हें अपनी कठोरता में कमी करनी पड़ेगी । 
उन्हें भी ज़माने की रफ्तार देखकर खियों को अधिकार देना 
पड़ेगा | fat की उन्नति उन्हें अपनी उन्नति समझनी 
चाहिए। पुरुष सम्हले, चेतें, नहीं तो स्रिया. एक-न-एक 
दिन अपने अधिकारों के लिए अवश्य खड़ी होंगी । उस 
दिन उन्हें उनका अधिकार देना पड़ेगा, पर प्रतिक्रिया और 
वैमनस्य बढ़ जायगा | fat के हृदय के भीतर जो “चन- 
गारियाँ सुरूग रही हैं, वे एक दिन भीषण afta का रूप 
घर लेंगी । उस दिन, उस अग्नि-शिखा मे, सारा अन्याय, 
सारा अभिमान, सारा एकाधिकार नष्ट हो जायगा। उस 
दिन संसार की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं रोक सकेगी।& : 


& इस लेख की लाखका बिहार के एक प्रतिष्ठित घ 
की कन्या हैं | वह भरसक सुधार-्रान्दोलन में भाग भी ले 
रहती हैं । उनके दिल पर जान पड़ता हे, अपनी कुछ 
की पीड़ित श्रवस्था देखकर बड़ी चोट पहुँची है | 
में जो वेदना हे, जो दुःख है, उसने उनके 
उत्पन्न करदी है | यादि वह खत्री के कोमल 
महत्ता को क्रायम रखते हुए शब्दों का. 
तो उनके लिए अधिक गोरव की बात होती 
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त्यागभूमि ) Ee 


AR ARRAA OAS 


my we 


ताथा 


पर नारी-दान कं सवार 
का आवश्यकता 


मारा देश धर्म-प्रधान देश है। यहाँ के निवासी 
ह्‌ आबाल-बुद्ध, नर-नारी, पग-पग पर धर्म को 
सम्मुख रखकर अपना प्रत्येक कार्य किया करते हैं । धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने वाले यहाँ के निवासियों का यह नियम 
हे कि वे अपने सव प्रकार के धमांबुष्टाना में { उत्सवा, 
Gari, asl, ga आदि BA अवसरों पर ) दान 
a न व्यवस्था का भारी महत्व मानते हैं । अति प्राचीन काळ 
से ही इस देश में यह व्यवस्था चली आई हे कि कोई भी 
` जुम कार्य किया जाय, सबसे प्रथम, उसमें दान अवश्य 
| किया जायगा । 
j यह प्रथा कोई निरर्थक और निरुद्देश्य नहीं है । इसका 
आयोजन किसी उच्च उद्देश्य को सम्मुख रखकर किया 
गया था । समय, अवस्था एवं कमा के अनुसार परिश्रस- 
_ झोलता और निरुद्यमता संसार में सदा से चले आये हैं 
और इन्हीं कारणों से जहाँ एक मनुष्य वैभवशाली है तो दूसरा 
कंगाल दृष्टिगोचर होता है । धनिक व्यक्ति अपने सुखमय 
जीवन की तुलना निधनों के दुखमय जीवन से करते हुए 
'उनके अपार कष्टों का अनुभव करके अपनी अतुल सम्पत्ति 
O से उनका कष्ट निवारण करने का प्रयत्न करे, जिससे समाज 
__ के अन्दर कोई दीन-हुखी न रहे, कोई कुकर्म न करें, कोई 
` दूसरे को न सतावे, और कोई भी किसी प्रकार के छल- 
 छिद्र-चोरी द्वारा दूसरे की सम्पत्ति अपहरण करने का प्रयत् 
करे । इस प्रकार कगालों के कष्टों का निवारण करना 
र जन-समाज में शान्ति-स्थापन एवं धनिकों को उदार और 
इसको धमं के अन्दर रखने का यही मुख्य प्रयोजन था 
a कि धर्म के नाम पर जनता को श्रद्धा होती है और श्रद्धा 


और पुरुष-ससाज का अपेक्षा नारो-ससाज सें दा 
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धिक श्रद्धा ह । पुरुष का अपश्षा नारा 
दयाळु, श्रद्धालु एव शीघ्र हो द्रवत होने वाहा 
इसलिए भारतीय नारी-मण्डळ के द्वारा जितना कप रा 
है, पुरुष-मण्डल से इतना नहीं होता । नारी TA tear द 
शीलता का ही प्रतिफळ हे कि हमारे प्रसिद्ध haa z 
पर प्रतिवष लाखों रुपये की अलुल धन-राश्िपी है, = 
भांति बह रही है । परन्तु, अत्यन्त शोक के maaa 
जाता है कि, नारी-सण्डल के अन्दर शिक्षा का अधिकार 
से. आज उसकी पावन दान-प्रणाळी इतनी दृिन्दोष 
निरुद्देश्य और निरथक हो गई हे कि लाभ अव 
उससे महती हानि हो रही ह। उसके दूपि [सयक 
कारण केवळ यही है कि हमारी बहनें दान तो ब्ग का 
परन्तु दान-पात्र का विचार नहीं करतीं | २ सु 
बालक-वॉलिका, आश्रय-हीन विधवा, धनहीन i al 
नारी, अनेक लोकोपकारी संस्थायें दान के पात्र ग 
इधर-उधर भटकते और ठोकरें खाते फिरते दती ही 
हे उन्हे जो लाखों-करोड़ों की सम्पात्त एद ® हः 
के स्वामी हैं, विषय-भोगों में मस्त रहते है, माद 
सेवन करते हैं, धन-सद में चूर रहते हुए aM 
करते हैं । इस भांति दीन, दुःखी, AUA कगार 
का कष्ट -निवारण करने के लिए जिस दान-प्रणार्ल a 
हआ था, आज उसका उद्देश्य नष्टप्राय हो गया | 
हमारे प्रतिभाशाली सान्य तीथस्थाना पर 
की लागत के विशाल भव्य मन्दिर खिया के a 
ए खडे हैं और करोड़ों रुपया AFF 
नाम पर आया करता है; परस्तु यह देखकर 
कि महिला-सण्डळ के इस दान से कगार न 
कोई विशेष उपकार नहीं हो रहा । इसका T 
है कि देश में दानकर कुएँ में डालने की प्रथा | 
जिसमें केवळ दान का नाम तो शेष रहें 
का सुख्य उद्देश्य लुप्त हो गया | दान ङस 
चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, उसकी 
हो सकता है, दानपात्र कौन हैं, दान 


प्रबन्ध कैसे हो सकता हे, हमारा दान कह 


Re कार्र 


विधः 


z 


के अरे 


"o बत्‌ १९८६ ] 
i द ष की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता। अनेक 
| हा कारी संस्थाये-_कन्या-विद्याल्य, TES, अनाथा- 
वारा} विधवाश्रम, खियोपयोगी समाचारपत्र इत्यादि धन 
TT ए गला फाड-फाड कर पुकारते रहत हैं, आर AAT 
Wer बन्द भी हो जाते हैं; पर धन प्राप्त नह हाता | 
सिद्ध ia इसके, तीर्थस्थानों पर बिना मांगे ही घन की वर्षो 
PUR पी है, जहाँ जितना भी दान आता है उसके द्वारा निस्सहाय 
के mama का कुछ भी दुःख-मोचन नहीं हो रहा है; वह सब 
का शधिकारी-वर्ग के हाथों में पहुँचकर उनके मनोरक्षन मौर 
नी दणिन्दोलास में ही स्वाहा हो जाता ह । 

लाभ || अब खरी-दान-प्रणारी का सुधार करन कॉ महतां 
gig rane है । क्योंकि बहुत काळ से दान-द्वारा खी-समाज 
ग तो कान का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, यदि अव भी 
रती) क सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तो नारी- 
नहीत ॥र की सब धन-राक्षि इसी प्रकार नष्ट-अष्ट हो जायगी 
; पात्र | अविद्या-अन्धकार के कारण नारी-मण्डल की जो हीना- 
क. ql हो रही है उसका सुधार करना एवं कंगाल नारी- 
बदी का हित-साधन करना मुश्किल हो जायगा | 

माद अंतः मैं अपनी सुशिक्षिता, देशहितेपिणी, समाज 
बहनों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने के अर्थ 
वेदन करती हूँ कि वे अपनी बड़ी-बड़ी नारी-परिषदों 


नो पर 
के al अरे ! वह्‌ शैशव का साम्राज्य 
a मातु की गोदी का सुख-प्यार । 


कर '| अरे, वह प्रेम-भरा आतंक 


नारी मधुर चुम्बन, पावन पुचकार ॥ 
at मू 


कभी देगा मुझको भगवान | 


प्रथां प्र TR बचपन का नव-इतिहास 

ह गया | हो ओठों पर सदु मुसकान | 

ककस मी ae में वही भरा उल्लास 

पकाश T AAPA, वही सिसकान ॥ कभी० ॥ 
a कमल मंडल की नवञ्योति 

ra सुन्दर कोमल गात ! 
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बाल्य-स्मृति 


और सभाओं में इस महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रश्न पर 
विचार करते हुए एक 'अखिल-भारतीय नारी-तीथथदान- 
सुधारक सण्डल' की स्थापना करके प्रत्येक तीथे पर उसकी 
शाखायें स्थापित Hel इस मण्डल का मुख्य उद्देश्य यह हो 
कि नारी-ससाज को दान का महत्व समझावे, उसके दान 
को खी-उपयोगी कार्यो में लगाने की भरसक चेष्टा करे, 
तीथों पर आनेवाली भोली-भाली अनजान देवियों को 
भूतौ के चंगुल में feat धन ठगाने से बचावे | नारी-दान 
का सदुपयोग होने तथा खी-दानियों का! दान खी-उपकार 
में ही व्यय होने की चेष्टा करमा भी इसका कास होगा | 
जो बहनें देश और समाज की अवस्था को देखती हुई 

सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण कर चुकी हैं, अथवा 
जन्होंने संसार-सुख भोग कर अपना जीवन शान्ति-पूवक 
बिताने का निश्चय कर लिया है, उनको उचित है क्रि शुद्ध- 
सात्विक बृत्ति से जीवः-निर्वाह करती हुईं तीथों पर जाकर 
निवास करें और उपर्युक्त मण्डल का संगठन कर दान- | 
प्रणाली का सुधार करने की पूण चेष्टा करें । तन, मन, धन 
से यथाशक्ति मण्डल की सेवा कैरने का वे बीड़ा उठावें। 
क्या देश का नारी-मण्डर इस ओर ध्यान देगा ? 


हुक्धादेवी छात्रा 


वही चितवन, अनुपम चांचल्य, 
चमकते मोतौ-से लघु दाँत 
धूल से वही धूसरित देह, 
वही फिर ठुमुक-ठुमुक की चाल | 
वही फिर मधुर तोतली बोल; 
वही घुँघराले काले बाल 


मृदुल माँ की थपकी से, आह, 
वही अलसित आँखे बेहाल 
बना हो सबका मुभपर नेह, _ ee 
aq सबके अंकों का लाल | 


॥ कभी ० ॥ | 


विधवा -विवाह * 
ae) 
E i हसने अधिकांश WRAS आधार 
पर ही विधवा-विवाह को युक्तिसंगत 
और उचित बताने का प्रयत्न किया है । पर॑ केवल स्मतियो 
सं ही नही, हिन्दुओं के मूऊभूत Al चेदों में भी विधवा- 
विवाह की आज्ञा दी गई है । 
या g वित्वाऽथान्यं विन्दते पतिम्‌ | 
पञ्चौदनं च तावज ददातो ब वियोषितः ॥ 
ससानलोको सवति gafas पतिः | 
dist पञ्जोदनं दक्षिणा ज्योतिष ददाति ॥ 
( अवः ६-३-५; मंत्र २७-२८ ) 


"> 


जो खी पूर्व-पति को पाकर उसके मरने पर दूसरे को 
* प्रास होती है, वे दोनों अर्थात्‌ gay चा (द्वितीय की खी) और 
अपर पति ( द्वितीय प्रति ) चरू और पंचौदन का हवन कर 
बिद्वानों को दक्षिणा देवें तो. फिर वियोग को प्राप्त नहीं 
होते और उनका स्थान संसार में बराबर का होता है । 
SAG नार्यसिर्जीबलोकं गता Fraga एहि | 
हस्त AME दधिषो wae पत्यु नित्वब्रुपशेष एहि ॥ 
(कऋसेद;१०-२-१८, अथर्ववेद; १८-३२ | तथा तैत्तरीय 
` ग्रारण्यक; ६-१-१४ ) 
 हेनारि! तू इस रत पति के समीप से उठ और 
` जीवित पुरुषों का विचार कर। तेरा हाथ पकड़ने वाले, और 
MANS का इच्छा वाल, इस पाते को स्त्री-भाव से अच्छी 
प्राप्त हो । 


विवाह होते थे । कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
रावण के मरने पर उसकी खी सन्दोदरी विभीषण 
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४३२ 


~ | 
(oS CS La 


३, दमयन्ती के पिता ने नळ का पतान 


sor 
l 


सें विधवाविवाह वर्जित है । 
करना चाहिए । 
ऊढायाः पुनरुद्वाहं ASN गोवधं तथा | 
कळी पंच न gda आतृजायां क 


A 


विवाहिता का पुनविवाइ, Sate, गोवध i I लड 
है. mg 
सभ्तानोत्पत्ति, ओर संन्यास ये पाँच कमे त ( 


वाजत ह | 


पर, इस. श्लोक से ही विधवा-विदाह क अर्जुन 
सिद्ध होता हे । प्राचीन तीनों gat में विधवा करि. 


होता था । जिस प्रकार पहले तीन gil 
विवाह होने पर lene | 
अब भी रहेगा, और जिस प्रकार पहिले दान ६ 
उसी प्रकार अब भी होगा | gual के पुनाववर् 
कलियुग कहाँ चळा जाता हे, तब क्या कलियुग 
आ खाता है? सतयुग में उत्तम सत्संग के कारण 
सहज था, तब तो पुनाववाह उत्तम था और 
गृहस्थ ख्री-पुरुषों की संगति में रहकर तथा स्‌ ) sy 
at सत्संग के ज़माने में जब इन्द्रिय-निग्रह 4 
पुनर्विवाह की भनाही हे? aa! फिर HITT 

विवाह का विधान कई स्छतियों में पाया जाती ९ 


ad सन्‍्यासमापने व्याधि-अस्ते च मर. 


पुनः aiqi विवाहः स्यात्कलावापे ने हंशा 


| 
पुनाविवाह: कर्तव्य: कलावपि न से 


A 


D राया 


१९८६ ] 


| अ्रस्पुष्टलिंगयी ननामाविशात qq: ख्य 
पुनात्रिवाहः कतर yagi gànt ॥ 
( विश्वाभित्र० ) 


AMS का मथा जारा 


Hae: श्रीमानरावास्नाभ वीयेव[न्‌ । 
gaat नागराजस्य जातः पार्थेन क्षता ॥ 
एराबतेन सा दत्ता UIRA महात्मना | 
प्रत्यौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनवेतना ॥ 
( महाभारत; BAIA, A १, gulo ७८ ) 


श्र qal | 
UST! 


अपनी 

Nae, एवा छड़कों का विवाह 
९ न्य 

कसे कृन्या से अजुन के एक पुत्र पैदा हुआ, 


| था। 
अजुन भीम वरोरा कलियुग में हुए थे, न कि द्वापर में, 


ale 
विधवा॥ कि लिखा है । 
J युगा ` 
| pa पइ साधु, अधिकेषु च भूतले । 
e कलेगतेपु वर्जणामसवन्‌ कुरुपाएंडवा: ॥ 
REIG ( राजतरंगिणी ) 


eas A 
वष बातने पर कारव-पाण्डव हुए | 


3 a ec ns 
HUE राजपाडत रामशाज्ली ने करा दिया था । 
ATR विरोधियों के प्रमाणं का खण्डन देकर 
ब को समाप्त करेंगे | 


Tiig KORE ETATHA: शुभे: | : 
न घु नामापि गृह्णीयात्‌ पत्यौ परते परस्य तु ॥ 

( मठु०,-५-१५७ ) 
i व्याभिचार के निसित्त द्वितीय पुरुष का 
HOOF? पुनर्विवाह करके anata विधि से पति 
॥ E निषेध नहीं है। संस्कार के प्रभाव से द्वितीय 
* पति हो जाता है; जैसे द्वितीय विवाह करके 
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3 विधवा-विवाहं 


cS Q ~ ` SA. A 
_के समीप स्री-पुरुष बराबर हैं, क्योंकि वह TAG हे। 
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संस्कार के प्रभाव से द्वितीय खी को अपनी खी बना ली 


bS 


जाती हे । इस इलोकको विरोध में उपस्थित करना बृथा हे । 
न द्वितायश्र साथ्वीनां क्वचिद्धतापोदेश्यते | 
( मु; ५-१६२ ) 


9 

इस इलोक से एक पातित्रत कास्य कस के लिए पुत" 
ह नहीं है, किन्तु नित्य पातिब्रत के लिए पुनभूत्व 
८ पुनर्विवाह ) की आज्ञा है । विरोधी लोग टीका का पिछला 
(हस्सा छिपा जाते ह, इससे WA रहता ह; Wl टाका 
पढ़ने पर स्पष्ट अथे AGM होता 


~ 


नोद्वाहिकेषु यंत्रे नियोगः कीयते क्त्रचित्‌ | 
वेत्र! इविधावुक्तं बिधवा वेदनं पुनः ॥ 
(Ag; ६-९५ ) 
विरोधी लोग vets में “विधवा वेदन पुनः? इस 
वाक्य से पुनमिवाह का खण्डन करते हैं । यदि झोक का 
यास्तव में पुनर्विवाह के खण्डन का अभिप्राय होता तो 
ag आगे चळ कर यह न छिखते--+ 
या यत्या परिव्यक्का वा विंधवा सापि स्वेच्छया | 
ऊत्पादयेते FAA स पोनभेव उच्यते ॥ 
सावेदत्ततयीनि: स्याद्‌ गतप्रध्यागतापि वा | 
Jaja सर्ता सा पुनः संस्कारमहेति ॥ 
( ६-१७५-१०६ ) 
आर्यसमाज के कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी cape 
सरस्वती ने केवल अक्षञ-योनि खरी व अक्षतवीयं को 
पुनर्विवाह की आज्ञा दी हे । उन्हें स्वामीजी का पूना का 


Braz "खना चाहिए | विधवा-विवाह का जो लोग खण्डन 
करते इं, उनकी पुष्ट के लए वघवा-वेवाह का खण्डन 
करने की भेरी इच्छा महीं हे। यह अवश्य कहूँगा कि इश्वर 


पुरुषों को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी जाती है 
> ot it ` आहा a 
को पुनर्विवाह से क्यों रोका जाय ? आशा हे. 
के विरोधी इन बाली पर ध्यान देंगे । 


लक 


भातकाळ | सब जगह शान्ति राज करती थी । 

अरुण अपने बिछौने पर छेटी थी । बडे अमीर 
की लड़की थी । थोड़ी देर में चिड़िया जगाने Ga | SS 
के पंचम स्वर में सब पक्षियों ने अपना स्वर मिलाया; बड़ी 
छोटी नदियाँ भी साथ देने लगा । अरुण एकळौती लड़की 
थी । कोई उसको नहीं डाट सकता था। सब छाग जगात- 
जगाते थक गये; लोग अपना काम करने लगे, गाते-गाते 
कोकिला का गला सूख गया; परन्तु अरुण अपने रुईदार 
कोमळ गदे पर आसमानी चहर ASW अभीतक सा रहा 
। मोतियों की झालरदार मच्छरदानी ळगी हुईं था। 


) ए जल्दी से उठी | सुख धोकर, बाल ठीक करके, 
हर ifa रंग की साड़ी पहन कर, सागर के दपण में अपमा 
` गार देखने लगी । अर्छकार न बहुत ज़्यादा थे, न बहुत 


३ चीज़ चमकती थी; अरुण यह लब देखकर प्रसन्न 
| उसका “गार भी इतना अच्छा हुआ कि पहले 
हुआ था। अरूण सब वसुधा की स्वामिनी 


लोगों का भूषण है । इस तरह विचार-मग्न 
के पति जगदीश्वर सुन्दर पोशाक में आ l 
सूरजकलो' ! gra बाला अरुण अपना भाव 


पहचान लिया। वह बहुत काल तक महरू 
ना धर्म-कर्तव्य जानते थे । महाराज 


~ 


तरह सुस्त नहीं । 
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सूरजकली गर्वित हो गई कि मेरे 


ere 


दरबार में सब सरदार दरबारी पोशाक 
महाराज दरबार में आ पहुँचे । दरबार का ६ ह 
खिलाड़ी मेघ भाग गये । प्रथम स्थान पर Uta ag 
नीचे पर्वतगण, दूसरे दर्जे पर वृहराज उनके स : 
क्ृक्षणण बैठे । दरबार का काम होने पर सब लोगों 
अपना काम शुरू किया । महाराज ही ay 
करने लगे; प्रथिवी में एक भी स्थान ऐसा af 
महाराज के दान नहीं हुए। रज-कण से झि 
ae से देखा करते थे। महाराज का . ge 
बहुत था । इस कड़े शासन से लोग त्रस्त (ग्रे 
मुसाफ़िर लोग पानी के लिए त्रस्त होकर घूमते॥ या 
उनको अर की एक बूँद भी नहीं मिली । जानवरृवेश्व- 
से छटपटाने Vil यह अधमे की बात हुई कि हादरा 
से पहरे इतना प्यार करते थे और वही अपनी जे 
की पर्वाह नहीं करते हैं । महाराज के शत्रु यह कहते 
कर प्रसन्न हुए और हमला करने की तैयारी के! 

सूरजकली यह देखकर घबराई | सागर ३ 
गंभीर महाराज अभिमानी केसे हो गये ? छोरी 
बरसाती जल से गर्वित होती हैं, परन्तु सागर i 
रता नहीं छोड़ता | 


[हिम 


4, 


हाराज बादल की तैयारी देखते थे, 7 | 
तैयारी होने के पहले ही हमंला कर दिया और * 
जित कर दिया गया । 
सूरज समझती थी की मेरे TAT eT A 
सगर नहीं | उसकी दाहिनी आँख HERA wit | | 
ही महाराज ने शत्रु को पराजित किया, WI 
भडक गये और दौड़ते-दौड़ते अस्त ससुद्र में 4 | 
की सवारियाँ गिर पड़ीं। हाय ! हाय ! ब | 
सूरजकली बेहोश हो Ts | महल के पदे TSH | 
साड़ी फेंक दी । जोगिया रंग की साड़ी पहने OF 
सिंदूर भरकर अस्त हो गईं । सब देखते रह की 
प्यारा सूरजकली को करुण कहान। fren ग 
नदियां भी रोती थां । बसुन्धरा ने कन्या का 6 (य 
दृश्य देखकर काला घूंघट पहन लिया | 


Collection, Haridwar 


3 a D m ae 
सबका य 
हें स्वतन्त्रता के कहते 
HP क; 
Si aah Gaar भाल-पिलाक है, IY E 
4 ae सरस्त्रति, जमुचा, UT ह. % 
[न Bt He Se 
५ हम वंशज हैं VAY के 
का T R n w Ba] यही 
ae i बं हर भारतवासी आपने मन म॑ यही 
qaia भारत स्वाधीन करेंगे या दे देंगे 
br Vo करं आज तिरंगा 
कि मावीरभूमि के हैं अधिवाली जग 
je "a [ज aR का स्वप्व सत्य 
यह aagal वलिवेदी पर अपना शीश 
[री करे 


N 
ep 


( एक कल्पना ) 


पागर | 
Hata 
[गर अ 
थे, श F RTS शिकंओों में डी 
| ओर न्यऐंत्याचारिया के क्रूर शिकजा जकड़ा 


~ ` हुई भारतीय जनता बेतरह हाहाकार 


“दिन श॑. रदी थी । उसके हृदय को निस्त आहें मूतिमान 
y लगी इश्वर के दरबार में अपनी करुण-कथा सुना रही 


परन्तु र! ओर कह रही थीं अपने प्रति किये गये अत्या- 
की ओहरड्य-कथा को । भारतीयों की आहें 
५ पवत ओर वृत्षायलियों से टकराती हुई 
US गोद में जा मिलीं; पर अपने इष्टदेव के 
| शिते अपनी अश्रुलड़ियों के हार को पहरा 
"नहीं, यह पता नहीं | अत्याचारियों को यह 
ह ae इन्हें कुछ भी पता चला कि इनके 

रगारं के आघातां से हमारे स्वाथ- 
शामन की नींव कुछ भी ढीली पड़ी तो 
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सदः पुकार-पुकार | 

बही हमारा देश उदार ॥ 

४ पाँव TER | 

सुन्दर गलहार ॥ 

आर शिवाजी की सन्तान | 

> प्रताप के हम्ही धरोहर, TAT NAAT, सुजान ॥ 

ठान ले ग्रान-> 

अपनी 

करडा हमें उड़ाना हैं । 
~ > 

a यह दिखलाना है ॥ 
` N 

करके हमको बतलाना g | 
S 

qea हैं ॥ 


नवयुवक / 


जान” ॥ 


` 


ये ओर भी अपने ट्विगुशित उत्साह से कमेक्षेत्र में 
बढ़ने के लिए उत्साहित होंगे । अतएव उन्हे आत्म- 
गोरव के भावों से, तपस्या के प्रसाद से, अनभिज्ञ 
रखना ही उनका प्रधान उद्देश्य रहता ! 

नृशंस अत्याचारियों ने अपनी स्वार्थ-भावना से 
प्रेरित हो देशवासियों की सारी महत्वाकांक्षायों पर 
हिम के ओले उं डेल देना चाहा, उनके हृदयस्थ स 
क्रान्तिकारी विचारों को अपनी मशीन-गनों से ! 
डालना चाहा; पर अपनी शक्ति के विश्वास : 
नवयुवक के हृदय में क्रान्ति की महाव 
सुलग ही रही थी, Sa कोन दबा 
हृदयस्थल में जो प्रचण्ड प्रवाह बह 
पड़ने का दुस्साहस कोन कर सः 


+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar नज! 
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त्यागभूमि | 


का अन्तगगत्‌ देशभक्ति की TALS ATRIA स 
उदभासित हो चुका था, जिसके तीब्र आलोक शे 
उसका साग स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था | नवयुवक 
के हृदय में यौवन का उन्माद न था, उच्छूंखलता 
न थी, पर थी योवनोचित प्राए-समापिणी साहसि- 
कता; आँखों में देश-प्रेम का नशा था, आर था 
संतप्त देश के लिए शान्तिदायक सन्देश का 
संजीवनी श्रोत | > 

इधर GUA के अन्ये अत्याचारियो की aida 
` और पाशविकता का प्राबल्य जोर पकड़ता जा रहा 
` था,यद्यपरि पाप का घड़ा अभी लबालब नहीं हुआ था। 
| पाप की धाँधली बहुत दिनों तक चल नहीं सकती । 
/ कुछ दिन तक हमारे AAA से पाप की विजय 
होती भल हो दीख पड़े, पर अन्त में उसके पेर उखड़ 
_ ही जाते हे । यह एक, ऐतिहासिक सत्य है | सबसे 
` पहला अत्याचारी राजा वेन्‌ हुआ | उसने. मनमानी- 
घरजानी की । अन्त में जनता के प्रलय-हुंकार 
_ की धोंस की चोटो से चकनाचूर हो गया । कंस के 
_ कंसत्व का घड़ा पूर्णं हुआ, आर वह एक नन्हें-से 
बालक BU के थपेड़ां का शिकार हो गया | रावण 
के दुराचार ने सोमा उल्लंघन करनी चाही, बहू 
बियां क शोशिवया( बं बन्चु-बान्ववा के साथ 
गया । ढुयांधन न भा धावली मचाई थी, वह 


` एक द्वांपदी का आहा को 
>! 


ज्ञाल। में भस्म हा गया | 
+ Te 

के भव्य मन्दिर में आरत-माता की एक 
zaad जूति विराजमान थीं। उसकी 
ARAR आभा कूटी पड़ती थी । वही 
हृदय को ञ्यातिमंय बना देती थी; 
भारतीया को अपने अति आकर्षित किये 
भारतीय उस मन्दिर ॥ पूजा के लिए 
के आशीवचन पा हृदय में देवी 
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“al संवत्‌ 
शक्ति का प्रादुआाव करते थे । यही भारत पं 
ओर सम्पत्ति का रहस्य था। अत्याचारियों yaa 
-मूति की ज्योति को ही अपनी Spat ae 
चरितार्थ करने में बाधक ससभा । अत्याचारीकडा : 
मुखियों ने उस विमल मूर्ति के विषय में miri 
को सनगढ़न्त बातें फेला कर उसे संसार ayaa 
में नीचा गिराना चाहा; उसकी कल्पित Apaga 
दिखाकर उसको हँसी डड़ानी चाही | t = fat 
चार यहाँ तक बढ़ा कि वे उस gia को- पंर 
भारत की प्रतिमा को, जिसे भारतीयों ने अफर हुष्यों 
के प्रत्येक उच्छास भें छुरक्षित कर TA लाय 
पैरों से ठुकरा-ठुकरा कर मानों भारतीयों के g 
ठोकर मारने लगे | नवयुदक ने देखा, इस ह को 
मातृभूमि क अनादर को; उसका हृदय $| í 
_उठा--भगवन्‌ ! वह तुम्हारा चक्र-सुदशन बह 
पापिया के अत्याचार शायद अभी पूणं क प्यार 

ये । भरत के भाग्य सें अभी ओर कटष्ट-सहत| सर 
बाक़ी था | अत्याचारी-समूह के अत्याचार को 
कैसे पूर्ण हो, उनकी शक्ति का हास waa 
प्रश्‍न सबके सामने थे | देवतागण का ह 
कभी भारत में आने के लिए व्याकुल ए, नव 
(गायन्ति देवाः किङ गीतकानि घन्यास्तु ये भारतभू नि 
अपनी प्रियभूमि की दुदंशा देखकर कॉप उग मेरे 
ताआं की एक सभा हुई ओर अध्याचारियर ||, 
का उपाय सोचा जाने लगा । अन्त में यही [ता | 
हुआ कि अत्याचारियों के द्वारा एक ऐसा ९ हो 
अत्याचार होने दिया जाय, जिसकी दर्दी रार 
ज्वाला में वे जयं झुलस जाये । |, 
x x X MN 

पापियों का ga बड़ा ही कमजोर H 

पापों के नित्य आघातो से वह खोखला ही अप 
(र उसमें सत्य के आक्रमण का सामना * “भूरे 
क्षमता नहीं रह जाती । 


र 


॥ 


oh १९८६ | 


र्त | | पंजाब क॑ पुण्य-क्षेत्र Hy विद्रोही नवयुवक का 
रियो; में अत्या चार की बनी साँकल पहना दी TE | 


` [जाओ 
मर ] ST y FR q x 
Areas भावों के प्रचार के भियोग में वह 


याचारी कडा ग्या और उसके BHA का विचार न्याया- 
में तह्लीशों के हाथ सौंपा गया । न्यायाधीशों ने अपना 
रर का ua सुनाया-- नवयुवक का फांसी द दो जाय | 


Regas खिलखिला कर हँस पड़ा । उसका हृदय 

न| क विचित्र आवोन्मेष से खिल उठा | 
को- पंजाब के पुण्य-क्षेत्र के फांसीगृह के 
ने ange की भीड़ लगी थी । नवयुवक फांसी-स्थान 
वा था! लाया गया । उसका चन्द्रवदन एक अपूव दीप्ति 
गो के ह दैदीप्यमान हो रहा था; मुख पर स्मितहास्य की 
इस शा क्रीड़ा कर रही थी; सारी देह से देशभक्ति के 
हमक कीड़े उड़-उड़ कर देश-भर में परिव्याप्त हो 
गन न थे; उसकी आँखों की तीक्ष्णता मानों उसके खून 
पूण न प्यासी तलवार की ती&णता को नीचा बता रही थी। 
छ-्सहृ्| सरदार ने कहा--“अभी समय है, चेतो | 
बार कीनो भूल स्वीकार करो, दया-प्रार्थना करो, और 
कैसे gr में विद्रोहात्मक भावों का प्रचार न करने की 

हज करो, तो मुक्त हो सकते हो |”? 
[ल र| नवयुवक अपनी आँखों से भयंकर ज्वाला की 
ea निकालता हुआ बोल उठ।--““घ्राण-इणड का 
प डग मेरे अन्तःकरण में विभीषिका उत्पन्न नहीं कर 
| % भः os आदश से विचलित नहीं कर 
(रहा हूँ, ज उत्सुकता से उस लोक की प्रतीक्षा 
र ोगी- जह i मर हृदय के भावों की सुन- 
झर पाप का Sie पुण्य का प्रताप चमकता रहता 
भी नहीं। में उस लोक में 


` ba 
प्रागश H 


X AT और 
तर Ges = एस लोक की सृष्टि करूँगा, जहाँ 
च आदर होगा और अत्याचारियां 


उस लोक में जाकर भी अपनी 
"डार के निमित्त तपस्या सें ही निरत 
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उगता राष्ट्र 


x. A आ: l A नती 
CM और अमरो के अमरत्व को छीन कर देश 
के चरणों पर अपित करूँगा | तुम्हारी इस रक्त 


पिपासु तलवार के ema के लिए मेरी गर्दन 
A 
तयार है ।” 

क्षुधात्ते तलवार उस ma पर नाच उठी! 


पिंजरबद्ध पकी दवाजे को खुला पा अनन्त साम्राज्य 
की ओर उड़ चला | छर-छर करती उष्ण शो शत- 
धार बह चली; feet खून से लथपथ हो गई | उसी 
समहय आनःदोद्रेक से सरदार नाच उठा | उसका 
ताज धूल में गिरा; पर, उसे खबर कहाँ? वह तो 
अपनी बदमस्ती में चूर था | दशकगण नवयुवक के 
जादू से प्रभावान्वित हो सन में तरह-तरह के आःदो 
लन लिये हुए घर लौटे | 
सारे देश में इस छोर से उस छोर तक विद्रोह 
की अग्नि धोय-धाँय कर उठी । उस अभि ने नवयुवक 
की आइति पा, देशवासियों के हृदय भें प्रचण्ड रूप 
से बहती हुई वायु का सहारा पा, ओर भयंकर रूप 
धारण कर लिया | पापियों के ges किले पर स्वार्थः 
त्याग और आत्मोत्सगे के तीक्ष्ण बाणं के आघात 
होने लगे । गढ़ की नीं ढीली पड़ चली । देश में 
एक भयंकर सूकम्प आने वाला था, जो सारे विश्व 
को प्रकम्पित कर देने पर कटिबद्ध था | 
x x X 
देश के जिस स्थान पर नवयुवक के खून की 
घाः बही थी, वहाँ एक पौधा उगता नजर आया । 
क्रमशः उस Ga में बृद्धि होने लगी; उसमें कुसुम 
प्रस्फुटित हुए । वह एक बड़ा ही विचित्र फूल थ 
उसको IITA कपास को स्वच्छता के सस 
सन्त-ह्ृदय की उपमा दे रही थी | उसकी 
में रक्ताभ sad में अंकित था -अलिदाब! | 
पाकर वह फल भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों सें भे 
गया । भारतीय अपने हाथों में उस फूल 
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a4 उसके सन्दश पर अमल करते हुए, स्वाथ त्याग a a क्वान 7 प्रताप 
विभूति रमा कर ही स्वतंत्रता का युद्ध लड़ EA! i 
यूरोप को इसा का गव है, आज भारतमाता अपने My country claims me all, claims every 
यहाँ असंख्य इसाओं को दुख कर ली नहीं Her liberty henceforth be all my 
समाती थी | > Though with a brother’s life yet cheap} 
s zi + t For her my own Td willingly res i मि 
न . नवयुवको ! तुम्हारे हृदय मे भा वहा अग्नि And say, with a transport thai the हत 
` वर्तमान है, जो उस नवयुवक के हृदय में थी; उसे nd? 
पनी तपस्या के इधन से प्रज्वलित करो, तभी अपनों 
मातृभूमि का उद्धार कर सकते हो ! ge SNE क i 
ZITA उपाध्याय पीछे पागळ बना था । अगर दुनिया की = 
g उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, तो वह आज़ादी थी- 


पलक = । fi—aaaat थी। अगर ठु गी किसी 
ह्म बाल P el वार, करना वह जानता था, तो बस, इसी स्वाधीनता 


प्रभुवर, हम बालक हों वीर | 
Ee 


as वि S Gg. eas ee कर्मण्य और कृतज्ञ बनाते हैं, धीर ओर AG 
य AACS ALCS अतन; और बनाते हैं त्यागी और विरागी । प्रताप Fay आ 


SVS? y S 
होवं नहीं अधीर । था ही, सगर वह एक जौहरी भी था, जो तीनों व 
} Y + iN A SN 
पथ पर बढ़ते जाव सब सकट का चार ॥ जवाहर की, स्वातन्व्य के होरे की बखबा 3 


प्रभुवर, हम बालक हों वीर ! जानता था | इसीलिए उसने वे तमाम क्ट सह| दीव 
x O सहना आसान न था। आज़ादी ही उसकी र z 
Sa द्‌ 


निर्भय होकर सत्य कहें हम,सदा न्याय पर अटल रहें हम, मातृभूमि की सुक्ति ही उसका लोभ था 


चाहे जाय शरीर । उसकी दृष्टदेवी थी-शक्ति थी; धात्री और की : 
n त F कम 
í aaa हमें कुछ तोप, तीर, शगशीर ॥ थी । वह स्वतंत्रता को ही पूजता था 7 | ह 
प्रभुवर, हम बालक हों वीर ! अनन्य पुजारी था । वह दुनिया में रह 


दुनिया से अलग था; इसीलिए, वह दीवानी 


है 3 कावे कहता हे; ओर, क्या Ga कहता ह्या i 
पाती, परवश पड़ी बहुत बिलखाती अकबर समद अथाह, तंह इना हि 
हर लें “राघव” पीर | परी वः 


अकर्बारये FHA, दागल की 
AGN, हम बालक हा वीर | . अणदागल असवार, एकज राण म 
aane fig . अकबर घोर Sag, ऊँधाणा R 
Kaas F Med + जागे जगदातार, पोहरे राण "| 


re be. SS 


गर पुर देस vats, समिया पग पग भाखरां | 
प्रह aaa मेवाड, सह ae सीसोदिया ॥ 
अकबर पथ श्रनेक, के भूपत भेळा किया | 
| हाथ न लागो हेक, पारस राण प्रतापसी | 
heap प्रताप का क गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाने 
y rej मि et at वीया न था; नल न स Eje का 
gainan था । वह तो एक अजीब चीज भी । शायद ae 
yf का गोला था, या वैश्वानर का झोला था । न-जाने 
॥ था; लेकिन था एक ऐसी चीज़, जिसके तेज के आगे gR- 
दारों की आँखें डोंधिया जाती थीं, हिम्मत वारे हिम्मत 
AE तो जाते थे और कायर वहादुर बन जाते थे । उसके ज़माने मे 
“al ' उसका तेज छिपा न रहा था; तब भी लोग उसे 
दी Maat कहते थे- फिर अले ही उस दीवाने का अर्थ इस 
सी चीने से कुछ जुदा हो | 
धीनता॥ हमने सुना है, हमने पढ़ा है, और हसने देखा भी 
6 उन एकि दुनियादारों की इस दुनिया. सें. मौके-मोके से ऐसे 
१ तेजी आदिकाल से पैदा होते आये हें । दुनिया को इन- 
i = थी, ज़रूरत है, और ज़रूरत रहेगी। यह 
ताप 5 mst न होगा कि दुनिया का इतिहास इन 
या, जो [की लीलाओं का ही इतिहास हे । दुनिया के पदे 
खुबी १ 3 हिस्सा ऐसा नहीं, जहाँ कभी-न-कभी कोई-ब- 
ÉT न जन्मा हो। यह भी याद रखना चाहिए 
हक 5 होते ! इनकी जान. एक होती है 
ग mines =i | कोई OST और मजनू , राधा और 
j के दीवाने होते 


T 


ता भि होते हैं; कोई ३6 S 
E उर रास्कन, राल्स्टाय, राममोहन, STAT- 
ge aa con को तरह समाज-सुधार के दीवाने होते 
Tt x 


: कावूर, लेनिन, वाशिग्टन, 
गोखले, तिलक, दास, लालाजी और 
दर की आज़ादी और उसकी बहबूदी के 
ताप भी इसी श्रेणी का दीवाना था । 
अपनी यह विर : ` ~ a Non 
क [सत इस देश के लिए छोड़ी 
* भी ऐसी नहीं बीती, जिसमें कोई दीवान 
गजा. co जिसमें कोई दीवाना 
Ro TAH होता हे, परमात्मा की इस बारे में, 


SS 


होते हैं ॥ प्र 


४३९ 
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उगता-राष्ट्र 


भारत पर सदा से कृपा रहती आई हे । मेरे विचार में 
सृष्टि के आदि से लेकर अबतक जितने दीवाने इस बुढ़िया 
भारत-माता की गोदी में खेले हैं, उतने शायद ही किसी 
दूसरे देश की गोदी में पले हों। यह डुढ़िया इतनी सौभाग्य- 
शालिनी होने पर भी आज़ इसकी कम-नसीबी का अन्त 
नहीं है । इस बुढ़ापे में भी इसकी गोद में बीसियों दीवाने 
खेल रहे हैं - और, एक-दो तो दीवानों के सरदार भी हैं, फिर 
भी, आश्चर्थ है कि, इसके कष्टो का पार नहीं--इसकी गालामी 
का अन्त नहीं । है. 
इसका कारण क्या है? हम लोग दुनियादार हें! 
हमारी दुनियादारी ही इन दीवानों की ज़बर्दस्त दुश्मन : 
है । हम इन्हें अपना समझते हैं, मगर बर्ताव Hi 
का सा करते हैं। इनकी बातें सुनते हें, इनकी इज़्ज़त 
करते हैं; पर जल्दी भूल भी जाते हैं, जल्दी निन्दा भी 
करने हें । हम दुनियादार हैं, मगर दीवानों 


लगते हैं 
की पूजा करते हें--तबतक, जबतक इमारे स्वार्थ सें बाधा 
नहीं पड़ती, हमारे Fal में रुकावट पेश नहीं आती, हमारे 
कष्टों की तादाद नहीं बढ़ती | जहाँ कष्ट-सहन का मौका 
आया, स्वाथे-त्याग करना पड़ा, आराम में बाधा पड़ी, कि 
हमने इन्हें दूर से नमस्कार किया; और जिन्होंने हमारे लिए 
मळमळ बनाकर भेजी, रेलगाड़ी, तार, सोटर, साइकिल, 
बिजली, विमान और न-जाने क्या-क्या भेजना शुरू किया, 
हमने उन्हें अपना हितू समझा, दोस्त बनाया; उनकी गलासी 
मंजूर की, उनकी भाषा सीखी, उनकी पोशाक पहनी,उनकी 
सभ्यता को अपनाथा और अपनीको BN करार दे दिया | 

मगर, इधर आसारों से मालूम होता है कि, अब हम 
दुनियादारों का सोना हराम हो जायगा; हमारी नींद तोड़ 
डाली जायगी; हमारी नसों में जीवन की बिजली छोड़ी 
जायगी; हसमें वह बेचेनी पैदा की जायगी, जो दुनिया E 
आग लगा देगी, और तबतक न बुझेगी, जबतक हमसे. 
बहुतेरे दीवाने न बन जायँगे--दीवानों की बाते सुनने 
उनपर बाकायदा असल करने न BA | ल 

आज हमारे देश में एक दीवाना है । लोग: 
कहते हैं । वह बूदा है, लेकिन नौजवानी का छ 
वह प्रताप का भाई-बन्द है, और अपने दीवानेपन में प्र 
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adie 


त्यागभूमि | अ 


से भी दो कदम बढ़ गया है | प्रताप अकबर को तुक कहता 
था, गाँधी सरकार को AAT कहता है। प्रताप ने आज़ादी 
के लिए सब-कुछ छोड़ दिया था। गांधी की भी इस दुनिया 
में अपनी कोई चीज़ नहीं है; हाँ, एक आत्मा हैं, जिसे वह 
पहचानता है, और जिसकी खूब फिक्र छेता हे आर कोश 
करता हे कि दुनिया भी उस चीज़ को पहचाने आर SAT 
की तरह या उसके पूर्वजों की तरह दीवानी हो जाय | 
आज देश मे जो स्वाधीनता की आग FSM है, वह 
बहुत कुछ इसीकी आभारी हे । यह घरघर स्वाधी 
नता की आग जलाने की कोशिश में हे । यह दीवाना यह 
एहता है कि देश में एक बार goi आग सदा क 
; el रहे । इस राष्ट्रयज्ञ के वैरवानर को जगाने के 
) लिए ही आज राष्ट्र को प्रताप जैसे दीवाने की याद को 
| आहुतियाँ देने की ज़रूरत हुई हे । जो जितनी ल्गन से 
ये आहुतियाँ देगा, वह उतना ही दीवाना बनेगा । इसी 


| 


सिलसिले में एक दिन वह भी आयगा, जब इस देश के 


$ 


आज के भारत के लिए प्रताप और गांधी ही शंकर 
हें । हम प्रताप को पूज कर गाँधी को भूल 
हमें कुछ न मिलेगा । इसलिए हमें चाहिए कि 


इमारी माता कब तक पराधीन रहती हे | 
दीवाने प्रताप की पूजा का इससे बढ़ कर और कोई 
नहीं सकता । इशवर करे, हमारे लिए यह तरीका 
हो जाय । क्या ही अच्छा हो, अगर १९३० 
वीर पृथ्वीराज का यह दोहा, देश की आज़ादी 
रखते हुए, सार्थक हो जाय-¬ 


at 
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= “माई एह्दा पूत AT, जेहा राण प | 
अकबर सूतो औंध के, जांण सिराणे aig | फासी 
काशीनाथ नारायण हर” © 


रूस के दीवाने 
लेनिन Ea 


स की राजनगरी में फाँसी का गू 
किया हुआ था । जार अलेक्जेण्ण 
को पडयन्त्र-द्वारा. कृत्छ करने के अपराध में प्‌ | 
युवक को फाँसी मिलने वाळी थी। इस q k 
बलिदान देखने के लिए दरको की भीड़ जमी ६ 
जारशारी को जड़ से उखाड्ने का यही एकमात्र i न 
इस साधनको माननेवाळा यह नवयुवक फाँसी | 
पास खड़ा मुस्कुरा रहा था । इस युवक कें e 
एक-एक रेखा यही कह रही थी कि मरणई 
पुनर्जन्म लेकर मैं ज़ारशाही के नाश के लिट ar 
समस्त जीवन लगा दूँगा | D 
घण्टी बजी । काली पोशाक पहने हुए फॉस , 
देनेवारे ने निष्ठुर आवाज़ में कहा द | डे 
समय है; माता-पिता, बन्धु-बान्धव, मित्र आर्दि | इस 
से मिलना है, जल्दी मिल लो ! 
नवयुवक भीड़ को चीरता हुआ अपने i 
पास पहुँचा | भाई के पास पद्घत हीं उसने 
आळिंगन किया, और उसके हाथ का एक छु 
बड़े भाई के हृदय में आशाभरी गूज उठ a 
बाद मेरा जीवन-कार्य यह मेरा सहोदर tT 
सजल-नयन होकर लघुभाई ने ज्येष्ट भाई j 
जनता स्तब्ध खडी हुईं थी। सबके 
छाया छाई हुईं थी | इसी समय १७ वष 
भाई ने ज़रा ऊँची आवाज़ में कहा- १६ ji 
हीं है।”। सत्रह वर्ष के इस लड़के की E T 
सुनकर जनता आश्चर्य से और भी अधिक 
Rr: x 4 


रूस म 
रियं 
3 


य 


टना को दो वर्ष बीत गये । अपने बड़े भाई का 
इग सच्छी नहीं है की बाणी उच्चा- 
को क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों में भाग 


न 
प्रताप| । इस व 
सांप॥ 4 के समय यई 


रण करनेवाल इस युवक 
he के कारण स्कूल से बहिष्कृत किया गया। इसी समय 


में भयंकर अकाल पड़ा । प्रजा सेवकों ने राज्याधि- 

j Èh के साथ मिलकर सहायता का कार्य प्रारम्भ किया । 
| अकाल-पीड़ितों की सहायता करनेवालों की एक महती 
सभा भरी हुई थी । लोग सेवा के कार्य के छि TAS 

al TaT देकर जनता को उत्साहित कर रहे थे । सब 
> ` भाषणों के समाप्त होने पर सभा के एक कोने में बेठा हुआ 


REDI 
te युवक छलांग सारकर खड़ा हा गया और जारदार शब्दा 


aq 


घ में q 
ने छगा-- 
aah कहे 3 E 
जमी agiagi, हमको सहायता नहा चाहए | यह सच्ची 


FHA r नहीं है! अकाल को भयकरता को दूर करना ठाक नहा 
फाँसी ह | इसका मतरूब तो यह हे कि तुम लोग ज़ारशाही के 
qa को वढ़ाना चाहते “हो । भूख की ज्वाला को 
'मरण हे नितना बढ़ाया जाय, उतना AGIAN असन्तोष की अग्नि 
लिए ai सवत्र gan दो । इसके बिना ज़ारशाही का विनाश 
ret हो सकता । ज़ारशाही के समूलोन्मूलन के बिना 

र aff म्हारी गुलामी कदापि न मिटेगी !” 
tg युवक को इस प्रेरणा-बाणी ने सारी जनता को अपने वश 
À | कर ल्या । परन्तु, भाषण समाप्तकर चुकने पर,सभापति 
इस युवक को दीवाना कहकर बाहर निकलूवा दिया ! ! 

x x x 

२८ वपं का देश-निकाळा सहकर यह 'पागल' 
४ नवस्बर की ७वीं तारीख को सेण्टपीटस बर्ग में आया। 
हस वर्ष की लम्बी जीवन-साधना के बाद इस तरुण 
सुस के राष्ट्रदेव के रूप में राजधानी में प्रवेश किया । 


३ q 
oe WAG, जनता-द्वारा बनाये हुए व्याख्यानपीठ 
डा 


` 


रा यह रूसी वीर गर्जना करता हुआ बोल रहा 
न बेह राह ठीक न थी, यही राह ठीक 

4 एए पागल व्यक्ति के रूप में और पीछे. रूस के 
E STH जगत्‌ के इतिहास में सदा के लिए 
वार इस वीर का नाम था--लेनिन । 
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ईभा छोटी-छोटी परन्तु चञ्चल आँखों एवं विशाल ` 


æ ae 
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उंगता राष्ट्र 


लियोन टाटस्की 

अव्यवस्थित ओर FATS बाळ वाला, बिना बटन का 
कोट ओर धूलिमय फटे-पुराने Ad पहने हुए, इक्कीस वप 
का एक तरुण रूसी, Manta में घूम रहा था और मिळने- | 
वालों के कानों में एक छोटा-सा मन्त्र फूँक रहा था। ऐसा | 
दीन वेश धारण करने पर भी यह उन्नत मस्तक किये हुए 
छाती निकालकर चलता था । इसकी कोप से जळती हुई | 
छोटी-छोटी आँखों में वह प्रभाव भरा हुआ था कि इसके 
सन्त्र को आदर-पूर्वक सुनने से कोई न बचता था । 

सुशिक्षित नवयुवकों और युवतियों की मण्डलियों में | 
जब यह युवक अपनी वीर बांणी बोलता था, तो मालूम | 
पड़ता था कि कोई देवदूत बोल रहा है । अपनी ओजस्विनी 
बाणी में यह तरुण रूसी कहता था--- ake 

किसान, श्रमजीवी और नौजवान ही देश की सची । 
प्रजा हैं । तुम जाओ और मणूरों तथा किसानों की झांपड़ियों 
में घुस जाओ | उनको समझा दो कि ज़ारशाही ही तुम्हारे | 
सब दुःखों का मूल है । उनके कान में मन्त्र फूँक दो कि | 
AME को नष्ट करके साम्यवाद की स्थापना करने में ही | 
तुम्हारा श्रेय है । रूस के हे तरुण भाइयो | गाँवों में घुसकर j 
गाँवों की धूल में अपनेको fret दो ! ! ग्रामीणों के खुन | 
में यह बात सिला दो !!! g 

लेनिन के साथी इस तरुण राष्ट्रवीर का नास था. 
ट्राटस्की । ट्राटस्की के पिता धनी थे, वह उसको बड़ा इंजि- | 
नीयर बनाकर अपना उत्तराधिकार सोंपना चाहते थे । परन्तु 
टराटस्की तो अठारह वर्ष की उगती उमर से ही क्रान्ति के 
भावों से रंग गया था | इसने अमीर बनने की अपेक्षा नवीन 
प्रजा के निर्माण में ही अपना जीवन गाना Stat समझा | 
पिता के देखते-देखते यह विप्वपन्थियों का अग्रणी बन | 


सहा गया | उनका समझाना-डुझाना सब 
अन्त में उन्होंने एक नया प्रयास किया । 


के सामने पिस्तोल wat और कहा- 
तो आज से ये काम छोड़ दे, या मेरां घर 


टराटस्की ने शान्ति 8 दूसरी बात 
के इस कृत्य पर सूक रोष प्रकट करते 
छः >* P 
> i y 
= < ¢ Vi. 


शै 


? 
त्यागभूमि | 


~> PRR 


की छावनी में चरा गया । उस दिन से लेकर टाटस्की के 


बहुत बार तो चींथड़ों से लिपटे हुए आदश के इस फ़कार ने 
सास भोजन बिना किये सारी रात विप्लव के काय के (WHT 
| बिताई हे । इसकी उस तपश्चयां में से अहानश यह At 
॥ सन्देश निकलता रहता था--़ार को नष्ट करा, आर 
कृषकों तरथा मज़दूरों को अपना भाग्य-विधाता बनाओ !! 
_ गरीबों के त्राता लेनिन का वह वन्धु, जिसके रक्त 
प्रत्येक बूँद में गरीबों की करुणा राती ह, (जिसने अपन 
HATTA का सम्पूण रस निचोड़कर, मानवता के Be 
को धोने की चेष्टा में, सब कुछ भाँविष्य-नंमोण का 
वेळ पर चढ़ा दिया; वह कृषकों का सखा, मज़दूर का 
'हितेषी ओर अपनी लेखन एवं वक्‍तृत्व-शक्ति से पद-दाळत 
i राष्ट्रों को जीवन देने वाला ट्राटस्को आज भी अपने सिद्धान्त 
S की पूजा न छोड़ सकने के कारण दर-दर ठोकर खाता फिर 
रहा E । पूँजीपति राष्ट्र उसे दुतकारत हैं; कमज़ोर राष्ट्र 
| उालसा की सूनी आँखों से उसकी ओर देखते हैं; पर उसे 
= कने की अपनी कमज़ोरी पर एक आह खींचकर 
और स्वदेश में शासन के अधिकारी उसे Has 
उठा चुक हैं ! 


शिशेरिन 


_ १९१८ के जनवरी-मास की तीसरी तारीख को इंग्लेण्ड 
i एक जेल से एक केंदी को सुक्त किया गया । उस समय 
कौन जानता. था कि यह करंदी रूस का एक बड़ा भारी राज- 
खिलाड़ी बननेवाला है ? इसका नाम था ज्यॉर्ज 


मचानेवाळा बन गया है । 

का जन्म एक खानदानी Sera में हुआ। 
बोरिस RART नगरसेठ ्रा। जिस. समय 
तृतीय राजगद्दी पर बठा, उस समय इस- 
कहा था-- राजा का काय सुधार करने 
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RISO MCU eta 


काहे 


जीवन ने सदा के लिए सच्ची दरिद्रता स्वीकार को हे। epa कर दिया गया था! 


AAA, 


A 


बस, इतनी सीख देने के कारण ही, ayy 


शिशेरिन ने अपने जीवन-कार्य का प्रारम्भ रुस) 
राष्ट्रविभाग के कार्यालय से किया | परन्तु महात्मा 
के विचारों ने इसके हृदय में अशान्ति की अशि | 
कर दी और इसने अमीर न होकर WH बनने 
विचार किया | लाखों की दोळत ओर ज़मीन-जायः 
लात मारी ओर सिद्धान्त के लिए अपनी कुबानी क. 
इन सिद्धान्तवादी क्रान्तिकारियों के लिए ज्ञा 
में एक मिनट भी रहना मुश्किल था । राजनेतिक | 
को साईबीरिया के उजाड प्रदेश में भेज दिया जाता! 
न्‌ १९०७ के बलवे के बाद शिशेरिन ने अपनी 
जन्मभूमि को छोड़ा मो० लेनिन और लियोन 
भी इसी दल में थे । शिशेरिन में एक विशेष ए. 
जिसके कारण यह जहाँ जाता वहाँ अपना काम A 
लेता था। इसे अनेक भाषायं आती थीं ~ जमन, Fi 
अंग्रेजी का तो अच्छा पंडित था; इसके आतारक्त प्र 
की राजनैतिक अवस्थाओं का बहुत अच्छा TAM! 
दो बरस तक भटकने के बाद १९०७ में Ae 
मे यह देखा गया । उंस समय यह रूस की 
सुधारक संस्था की एक संमिति का सभासद्‌ १ 


saat में रहनेवाली जर्मन जनता का प्रम 
गया था । परन्तु यह भी इसके भाग्य फूटे ही 


नकली नाम धारण करने के अपराध A इसका " 
देश-निकाला दिया गया और यह पेरिस पहुंचा! 
के महायुद्ध तक यह वहीं पर रहा | 
x + 

आज दुनिया रूस के इस महान्‌ राजनतिक ` 
भलीभांति जानती हे । जिसने एक आदश के लिए 
जीवन कुर्बान कर दिया हे, जो अपनी तपस्या 
के रूप में आज सोवियट रूस के पर-राषट्र-सवि 
पूर्ण पद पर आसीन हे,उस शिशेरिन को कौन atl 
ट्राटस्की, लेनिन और शिशेरिन जैसे २६ 

किये गये प्रयल्लों का ही यह फल हे कि आज . 
Sq ar हआ देखते हैं । आदश के ये दी वि । 
a शेकरद्‌व AT } 
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इसके | हैः DORIA च्याय ष्ट भप प्पट धरा छत: eC दयाल घर ढाळ घा ध्व: छाल | 
| A N = 
| रूप A m: ह्‌ =m a 
b : साहित्य-संगीत-कला | 
A | 
ए फ़ ध्द 
वनने || च COB OR LISTE esac चाच BSCS जल कफन AOAN E XUB ia 
TH 9 
क विरहा? न छेड “ag 
Siéi [ श्री 'म्रियहस? ] ee oe” aes 
[तक | इधर लघु वनिका के इस तीर -- उसीके आंचल से विश्रान्त 
जाता!) जहाँ घुँवर्ल n So oes z 
= 2 a र है कि लिये Wea at एक थकान 
` | दिव esi प्‌ स 
योन १ ae ae उनींदी निज काया को साध 
शेष सूय की किरण जिसे चुपचाप ae, चे 
[म सा Rasi से तकती तल्लीन लिय ie Tu À 
मैन, फो. जहाँ श्यामा सन्ध्या हो मौन >पड़ा अधलेटा-सा तू कौन 
रिक्त रे खड़ी नयनों में भरकर नीर सजे मटमेले.तंन' पर चीर I 
rhea! इधर-लघु वनिका के इस तीर | „ इधर लघु बंनिका: के इस. 
मे red di aN A “at % he e 4 नि > 
k | नहीं मत ले विरहा की तान eee i 
T Q > कक y 
सद्‌ "l दबा रख संचित दुख के गान ह 
haat सुवन के ममे कॅपाकर आज 
फुटे हो हुई है अभी विपश्ची मौन 
पको ४ जगा मत मेरी स्मृतियां सुप्त 
पहुंच | बना फिर प्राणों को न अधीर, 
| इधर लघु वनिका के इस तीर | 
तिक 0 अरे मेरे पुरुखों की टेक ! ; कोन से जन्मों का निवेद 
के हि | कोन तेरे जीवन की चोट किया संचित तूने अनजान ! 
स्या i कसक आई इस संध्याकाल जड़ाता जिसे गीत के व्याज 
स | बनाये जिसने विह्वल प्राण ? ओर तकता है नीलाकाश ? * 
[न > > 
a न जाने किस जादू ने आज हाय, जो होकर यह संगीत 
L a ___ किया बेसुध मन और शरीर कहीं हर पाता तेरी पीर ! ¬ | 
वे इधर लघु वनिका के इस तीर । इधर लघु वनिका के & त 
D al che $ 
द्यार्ल See 
+ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक स्थिति हे जिसमें हृदय अनन्त 
= को ग्रहण करने को आकुल हो उठता 
उसके विरह में रोता ह, आह भरता है; कभी उसे 
` दुय में पाकर आनन्दित भी होता है। परन्तु यह 
छ नहीं कि जो अनन्त? से प्रेम करता ह, उसका 
el संयोग अनन्त की आत्मा से हो ही गया ह । 
की सम्भव हे । प्रियतम के वियोग में रॉनेवाळा भा 
A छायावादी कवि 2, जितना कि उसको साक्षात्‌ 
[नन्दित होने वाला । जिस पल से कावे का हृदय 
क हो उठता है उसी 
है और प्रेमी ही छायांवादी 


लोग | आध्यात्मिकता को ही प्रम 


के मूल में त्राध्यासिक प्रेरणा होनी 

सम्पादक 

ता ही प्रेम नहीं हे पर हमारी समभ से 
मूल में आध्यात्मिक आकर्षण नह 


A 
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छायाबाद में करुण-गान 
[ श्री हरिकृष्ण प्रेमी? ] 


८ वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान ' 


— हेता, लोग उसके आंसुओं को चुरा ले जाते हैं। जा 


da 


| [ आषाढ 


RT on eS si शण 


समझते हैं, परन्तु में समझता हूँ कि प्रेमी को आध्यात्मिक 4 
होना एकदम आवश्यक नहीं है; अन्यथा आध्यात्मिकता की 
परिभाषा को अधिक विस्तृत और उदार बनाना पडेंगा | 
यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो वह हमें कभी अन्धकार 
में नहीं ले जायगा, उसका परिणाम कितना भी पीड़ाप्पूण ' 
क्यों न हो, असह्य न होगा, मीठा ही होगा | छायावाद भी | | 
यदि हमें कुछ दिनों तक रुछायगा, हृदय में आग जलावेगा, |. 
चैन से सोने नहीं देगा तो इससे उसे कोई भयंकर वस्तु is 
नहीं समझ लेना चाहिए। अभी हम प्रेम के पथ पर अग्रसर द 
ए हैं ओर उसके प्रारम्भ में ही यह आशा कर लना फि 
हमें अभी से शान्ति मिळ जाय अमपूर्ण भावना है । hese 
कुछ लोगों को हमारे वर्तमान कविता-साहित्य की 
विकल बाँसुरी से बड़ी घबड़ाहट हो रही है; वे इसे घातक शे बेत 
समझ रहे हैं, साथ ही अस्वाभाविक भी । कहते हैं कि यातन [हैं उ 
हाट-बाज़ार में रखने की वस्तु नहीं, वह हृदय में छिपाकर È 
रखने की चीज़ है । सच्चे प्रेमी को रोना नहीं चाहिए 
परन्तु, आज तक कोई भी ऐसा महाकवि नहीं हुआ जिसने देख 
अपने जीवन में एक बूँद भी आँसू न गिराया हो। यह त है 
हृदय की सात्विक दुर्बलता है । कवि अपने होश में रहर ||उस 
कभी नहीं रोता, बेहोशी में ही रोता हे le भला, यह श 
कह सकता हे कि कोई बेहोशी में अनमोळ हीरो की दू 
लगाकर बेठेगा। कवि दूकान नहीं लगाता, उनका मुल्य नहीँ कोड: 


A 


ae 


A 


T [मत 


~ ` G EFN x = | 
& जो आंसू कभी-कभी निकलते हैं बे मूल्यवान होते हैं 


वै अपने साय हृदय का तूफान लाते हें । आज | 
थियेटर के असिनेताओं की भांति रोने का ्रम्यात | 


> TU > 
ट्‌ || ARA > 


a ea. ~~ 4] साहित्य-संगीत-कला 
kh दूकान लगाकर बैठते हैं. वे शायद आँसू नहीं दे में महाभारत हो रहा हे । छायावादी कवि समालोचना 
| । थे आँसू सच्चे मोती नहीं हैं, मोम के मोती या की सीमा के बाहर है i उसे इतनी फुरसत नहीं कि लोगों 
। syi संसार उनको परख लेगा; अधिक दिन की adit सम्मतियों को am फिरे। वह प्रेस में 
मह धोखा चल न सकेगा । हमारे कवियों में किन-किन दीवाना है । वह सच्चा प्रेमी Wsi र 

कविता संसार का हृदय हे | कवि का हृदय AT एक 


v, 


ia हृदय की अनुभूति के परिणाम हैं, किनके आंसू छ्छ 
ह भविष्य अपने आप बतला देगा । परन्तु, यह कह 
कि रोना अस्वाभाविक है, अच्छा नहीं है, निन्दनीय है, 
हृदय के एक सुकुमार भाव का अपमान TIS कवियों का 
[कोमल और पावन होता है । हृदय की कोमलता 
छता नहीं है वरन्‌ यह वह बल हे जो हृदय-हृदय में 
का सम्बन्ध स्थापित करता है। करुणा सह गंगा हे 
स्नान करके हृदय की सारी कालिमा Ys जाती E | 
एव आजकल के नवयुवक कवियों को रोते देखकर 
F चिन्ता नहीं करना चाहिए | जनता की रुचि देखकर 
। लोग रो रहे हें यह कहना ठीक नहीं है। वे जनता 
ka घाव दिखाने नहीं जाते, वरन्‌ जो लोग स्वय 
हैं, उनके पास जाते हें । यह स्वाभाविक वात हे कि 
{खित हृदय अब एक-दूसरे की बात सुनते हैं, दोनों को 
य क ३ मिलती हैं। इसलिए यह रुदन निन्दनीय नहीं È | 
घातक छो वेदना का अनुभव नहीं करते. और रोने का ain 
यातना | हैं उनका छल अधिक दिन नहीं चळ सकता। 
a कला क्या वस्तु हे यह जानकर कवि कविता नहीं 
| al चरन्‌ वह जो कुछ लिखता हे लोग उसमें कला का 
Ist ते हैं। कवि हृदय की स्वाभाविक भावनाओं को 


घकार 


वेगा 


न्‌ | 


| यह ता हे, वह कला को सीखने कहीं नही जाता। उसकी अनुः 
प | उससे जो कराती है, वह वही करता है । वह अपने 


क त सात्विक, स्वाभाविक, HAS भावों को 
(„श चित्रित करता हे, वह नहीं समझता कि यह 
aie an । वह तो उसे बेहोशी की बहक समझता 
करा नहीं है = हैं यही कला हे; कुछ कहते हैं नहीं 
नहीं रहता त ही लड़ते हैं । कवि को यह भी 
— उसके बेहोशी के उद्गारों पर संसार 
रोना अस्त्रासानिक नहीं की 


अहिर | धारा को लहरों 


ec EA Do y 


भु 
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= 


है । पर हमें उसमें बह नहीं | 


शौर को दबाकर ऊपर उठने में . 
साक संयम का्‌ उल्लास है ।-सस्पादक | 


विश्व हे ।& जिस प्रकार संसार में gage, वेदना-आनम्द, 
उदासी-उत्साह, शूल-फूल, शिशिर-वसन्त अनेक परस्पर 
विरोधी aga मिळती हैं, उसी प्रकार कविता में आह और वाह 
दोनों ही मिलेंगे | इस स्वाभाविकता को कोई भी दूर उही 
कर सकता । कवि प्रेमी हे, प्रियतम नहीं; उसका हृदय 
विश्व है, विश्वपति नहीं; उसकी वीणा प्रेस की बाँसुरी हैं, 
हँसी, मज़ाक और आनन्द की सारंगी नहीं; वह पुजारी हैं, 
मूर्ति नहीं; मनुष्य हे पत्थर नहीं; हदयवाला हे, हदयहीन 
नहीं; सौन्दर्योपासक हे, सोन्दयं-निन्दक नहीं; वह हसता है, 
रोता भी है। 
कवि-हृदय के पारखियों को अच्छी तरह समझ-लेना 
चाहिए कि विषाद और करुणा, मानवे-हृदय के स्वाभाविक 
गुण हैं । कुछ लोग प्रेम को शान्ति की खान बतलाते हैं, कुछ 
लोग वेदना की जड़ । कुछ लोग कहते हैं प्रेस में आनन्द है 
आकुलता नहीं । कोई कहता है प्रम के आनन्द भें वेदना 
है, वेदना में आनन्द है । यह एक ऐसी उलझन है जिसका 
सुलझानेवारा कोई पैदा नहीं हुआ । दुनिया में न मिलन 
ही सदेव सम्भव है, न विच्छेद; न आलिंगन, न विसजेन; 
न प्यार, न तिरस्कार; न उलाहना, न प्यार | जिस समय 
हृदय की भाषा में, उन्माद की परिभाषा सें, अतृप्ति को _ 
नाप से नापते हैं तो हमें किसी भी दशा में पूर्णता प्रा | 
नहीं होती । न तो हृदय अपने हृदय-धन को पाकर संतोष 
करता है और, न खोकर जितना चाहता है, और, कर सकता | 
है, रारा रोष | मिलन में भी विरह का अनुभव होता 
न हस किसी को कुछ दे पाते हैं, और न कुछ 
पाते हैं । हमारा उपहार हमें सदा हो 
दीखता हे । हमारी मुहार हमें सदा सहसः 
| है । हमारे same सदा ळजाते-से रह 
E 3 का हृदय | 


= 
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त्यागभूमि | 
इम किसी को क्या दें ? जो कुछ है, दे डालते हैं, फिर भी 
हम जानते हैं कि हमने बहुत थोड़ा दिया है । हम अपनी 
असमर्थता पर, अपनी कंगाली पर रोते हैं, लजाते हैं, फिर 
- भी प्रेम करना नहीं steal यही आश्चर्य है। और लेने में भी 
उसका दिया हुआ एक कण भी हमें बहुमूल्य दीखता है। कृपण 
के धन की तरह उसे हृदय में छिपाकर रखते हैं। फिर 
भी हमें अधिक की इच्छा रहती हैं। हम यह भी जानते हैं 
कि उसके पास जो कुछ है वह उसने हमें दे दिया; फिर 
भी जी नहीं मानता | यही तो अतृप्ति का उन्माद है। 
इस उन्माद के कारण विषाद हमारे हृदय में अपना राज्य 
स्थापित कर ले तो यह चिन्तनीय और निन्दनीय नहीं हे । 
जो हमारे पास हे उसे हम नित्य खोजते हैं । हमें ऐसा 
प्रतीत होता हे कि वह हमें मिलकर भी नहीं मिला । हम 
आकाश की ओर देखते हैं, वह चमकता है--, फिर भी 
उसे किसी दूसरे रूप में देखना चाहते हैं । उसके उस रूप 
की खोज करते हैं। सदा ही उसे नये-नये रूपों में देखते हैं 
लेकिन हमारा अभिरूषित रूप नहीं मिलता | हृदय टटो- 
wa हैं, वह वहाँ बोलता हैं | लेकिन उसके स्वर में ममता 
की मिठास कुछ अधिक चाहते हैं । यही अतृप्ति है। प्रेम 
और अतृप्ति का अमर संयोग हे । भगवान ने यह शरीर 
ऐसा वन्दीयृह बनाया ह जिसकी लिइकी से हम अपने 
प्रियतम को देखते हैं, लेकिन उसे पा नहीं सकते । जिस 
दिवस इस बन्दीगृह से छुटकारा मिलता हे फिर किसी 
दुसरे कारागार में डाल दिये जाते हैं । जवतक कवि 
शरीर में हे, जीवित हे, वह अतृप्त रहेगा। कवि करुण-रागिनी 
छेड़ना नहीं छोड़ सकता | 
ATS कवि का जीवन-संगीत है । कोई प्रेम करके 


RODIN ०४ १४ 


शान्ति चाहे तो मनुष्य-जीवन, प्रेम, और शान्ति थे तीनों 
चीज साथ नहीं रह सकतीं ।७ इनमें से कोई दो चीजें साथ 
रह सकती हैं । तीसरी नहीं । प्रेम का सौन्दर्य वेदना में 
` चमकता है । प्रेम की पवित्रता हृदय की ज्वाला से बनती 

है । त्याग की आग में अशुराग का रूप अपनी सच्ची अवस्था 
में दिखाई देता हैं । जिस समय हमारी अभिलापाओं at 
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` परे पहुँच जाता है । कलाकार को कला के अर | 
re 


iy 
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भी प्रेम का वेग न रुकना यही प्रो हि. 
Mabe Ui. 
समय हम वेदना से बेहोश हो जाते हैं उस षा 
जो कुछ कहता है वही सच्ची कविता हे | à ; : 
N 
= & cre} ~ वेहो (>. >> Se स S 
के लिए उसी बेहोशी तक TE चने की आवक लिस 
हमारी बेहोशी की नीरव भाषा सें जो आफ 
डः A =A कक A उन्हे हम na Y 
दगार निकलते हैं, यदि उन्हें हम चित्रित बलाम 
वही कविता और कला की पूर्णता है। इस í जो 
संसार का कोई भी कवि नहीं पहुँचा है। नशे) ही म 
लिखी हई कनि x S से उतनी tae a 
लिखी हुईं कवितायें, पीड़ा से उतनी तर नहीं EE 
A ~ ON A A A | ५ 
कि उन्हे होना चाहेए | जसकी एक ही तान कर 
श्रोता के हृदय की समस्त वेदना जाग उठे, Ah A 
और रोने के बाद उसका हृदय हलका हो जावी १ 
~ ES 2852 के ` ` इनकी 
पीड़ा से भरी कवितायें पाठक को आकुल तो इई 
देती हैं, परन्तु, रुला नहीं पातीं । इसी कमी के हैवना 
चित नि त हर्ष कह 
चाहिए न कि हमारे साहित्य से करुणा का बहि व 
कविता से करुण रस निकाल दें तो उसकी सार 
सिठास दूर हो जायगी । पीडा को मीठी बनाने : 
करना चाहिए न कि उसे GSA का व्यथे प्रयास A 
ee र 
इस समय सानव-हृदय की जो करुण दरा A 
देखते हुए किसका हृदय हँस सकता है ? हमा. a 
अपार उल्झनों में फॅसे हुए हैं, ऐसे समय उर्क र 
आनन्द की रागिनी gear अस्वाभाविक है । अ a 
र नर है 
नाओं पर अधिकार रखने का अर्थ यह नहीं है रि. 
स्वाभाविक स्थिति को छिपा कर, अन्दर की भ 
दबाकर, एक कृत्रिम शान्ति की धारा बहाये | 7 
> > स्वयं कवि को ही शान्तिक 
प्रयास होगा | उससे स्वयं कवि को ही ₹ 
यह दुनिया को धोखा देना है । साहित्य को 
की ओर जाने दो । यही कला है | जिनके ही 
हो वे आनन्द की रागिनी गाये; जिनके हृदय 
वे करुण गान गायें । 


ट्‌ 


कला का आदर्श क्या होना चाहिए यही ORR 
स्पद विषय है। स्वाभाविकता ही कला का 
अपनी भावनाओं का नियंत्रण करके, उन्हें ४ हु 
वेदना को दवाकर, आनन्द का अभिनय करना ॥. 
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आशा-प्रतीक्षा 


[वत ११. १९८६ ] Eo 
a E - 
t शोभा | की आवश्यकता नहीं पड़ती । कला को खोज 
उस pear दूसरों का काम है । छायावादी कवि जो कुछ 
i में A à 

वेदना की बेहोशी में लिखता है, स्वाभा- 


>` \ | 3 a 

है । मता है ag र क 

. l x w त्ये ~ वाद zaf- 
am लिखता है, ज्यों का त्यो लिखता हे। छायावाद, Aes 


| भ और प्रेमवाद हो तो उसमें करुणा का समावेश ही सच्ची 
त्रित स्वाभाविक कला है। सौन्दय्यं और प्रोम ये दोनों ही ऐसे 
। इस हैं जो प्रत्येक हृदय पर असर करते ral कोई-कोई हृदय 
है । नशे) ही मादक होता है, कोई-कोई कम । जो ह्दय जितना 
! नहीं के हे छायावादियो में वह उतना ही महान्‌ है। हिन्दी 
+ तात ऐजकळ जयशंकर प्रसाद', सुमित्रानन्दन पत, माजनछाकजी 
उठे, ादी,निराला,/भगवतीचरण वर्मा, जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द', 
हो गावी वर्मा, जनादन झा 'द्विज' आदि मुख्य मादक कवि 
छ तो हुईदनकी कविताओं में देखिए इस विषाद, वेदना, करुणा 
कमी को तना उन्माद है। बहुतसे लोग इसे अस्वाभाविक और 
का बहि कह रहे हैं; वे हृदय की गहराई तक नहीं जा पाये हैं । 
की सां “कवि वाल्मीकि से लेकर वर्तमान कवियों तक सबने 
बनाने ; स का आदर किया है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर- 
of प्रयाए। मीराबाई आदि प्रेम के कवि थे । इनके हृदय हज़ार 
ण द| N हैं। जो मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, 
` ? हम न कोई! कहती हे, जिसका ऐसा अनन्य और पवित्र 
a k हे वह भी तो कहती हे-- 


ऐसे ढिंढोरा पीटनेवाले जो, अपने आपको इस बला 
से न बचा सके, दूसरों को क्या बचा सकते हैं। इस बला 
में फॅस जाना, दुख सहना भी तो मीठा हे । कला' का 
आदर्श करुणा की सीमा के परे स्थापित करनेवाले भले ही 
इस प्रवृत्ति को बुरा कहें, लेकिन दीवानों की गति दीवाने 
हो जानते हैं । महाकवि रवीन्द्र भी क्या कम रोये हैं ! विश्व 
के साहित्य पर करुण-रस का आधिपत्य है ।& 
अन्त में यही बतला देना चाहता हँ--- 
जनम अवधि हम रूप निहारन, नयन न तिरपत भेल, 
लाख-लाख युग हिये हिया राखनु तऊ हिया जुड़न गेल । 
(विद्यापति) 
यही अतृसति हे, जो हमें रुलाती हे | 
आँखें क्या छोड़े गी करना, अपनी करुणा का RIR, 
हृद्य बहा सरिता सा कवि का रोक सकेगा क्या संसार? 


& इस लेख में लेखक ने छायावादी कवि को प्रेम का 
Ts कवि माना है, ओर इसी श्रथ में इस शब्द का प्रयोग 
किया है | यह परिभाषा ठीक नहीं जान पड़ती | ससी प्रेमी 
कवि छायावादी नहीं हो सकते । प्रेम, छायावाद का प्रेरक हे, 
पयीय नहीं | छाय वाद तो हृदय की उप रहस्यमय प्रेरणा का 


य उर) ऐसो क aes [ द 
ak T मैं ऐसो जानती, प्रेम करे दुख होय । नाम हे जो सीमित वस्तुओं के घूँघट में असीम का मुख देखने 
हीं है है| जगत ढिंढोरा पीटती प्रीति करे ना कोय ॥? को अकस्मात्‌ विकल हो जाया करती है। --सम्पादक 
की अ ) 
हाये । ग दा 
शान्ति आशा-प्रतोक्षा 
[को 

के हृदय ( एक चित्र ) 

i 
“a [ श्री ‘gaa’ ] 


रय आयेगा 


ल तरह कितने ही आजकल आये और चले 


११ 


आज उनका पत्र आयेगा । डाक का समय हुआ, 
गा।? ३ x A 
गा। संध्या भी यों ही बीत गई । कल अवरय ही प्राप्त होगा । 


sil + 
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डाकिया आया । निकल गया ! में कोरा रह गया | “संध्या 


गये परन्तु मेरी आशा, मेरी प्रतीक्षा, आज भी 


are 
by 


त्यागंभूमि ] 
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वः दिन मुझे याद हे अच्छा तरह याद ह, 
जिस दिन वह मुझसे हमेशा के लिए 
अलग हए थे | प्रातःकाल का समय था | उषा का लालमा 
arama में छाई हुईं थी। चारों तरफ़ शान्ति का राज्य था। 

` आदनी खिलखिलाकर हँस रही थी । ऐसा मालूम होता 
था. मानों वह मेरा मज़ाक उड़ा रही हो । परन्तु एथ्वी मेरा 
साथ दे रही थी । उसके आँसुओं की धारा बराबर जारी 
थी । वह अपने पुत्र की BY के शोक में tage थी । वह 
छाती पीट-पीटकर रो रही थौ। निद्रा-देवी की गोद में 
सभी सो रहे थे । हम और वह जागते थे । उन्हें नींद नहीं 
आती oft मैंने उन्हें aga समझाय़ा क्रि आप सो जाइए; 

, परन्तु, कोशिश करने पर भी नींद न आईं। उन्हें बहुत कष्ट था, 

आवाज साफ नहीं निकलती थी । परन्तु, दिमाग़ ने अभी 

| तक जवाब नहीं दिया था | वह मुझे पहचानते थे । उन्हें 
डस दिन भी मरने की कोई आशा न थी। मुझसे कहते 
जाते थे कि में अच्छा हो जाऊंगा, तुम जाकर आराम करो ।. 
परन्तु, काल ने आ घेरा । साँस वेग से चलने लगा, दवा ने 
कुछ असर न किया । अन्त में वह 'रोने लगे; मैं भी अपने 
को रोक न सका । वह कहने लगे कि अब में न बचूँगा 
और थोडे ही समय में काल के ग्रास हो गये । में घबरा 
गया । मैंने समझा कि वह सो रहे हैं । लेकिन वह हमेशा 
के लिए सो गये थे । मुझे बड़ा दुःख हुआ& खूब रोया। 
उस दिन मुझले कुछ खाया-पिया न गया; लेकिन पेट बड़ा 


पापी है, दूसरे दिन सबेरा होते ही माँगकर भोजन किया | 


५ 
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शोक 


| श्री बेचनराम TA, ale Go, एल-एल० qio | 


{ 
बत्‌ 


~ 


उर 


| 
अब, जब उनके चित्र को देखता हूँ. \ 
लम्बे-चोड़े मनुष्य थे । कितनी उनमें शक्ति थी। 
अच्छे पहलवान को कुछ न समझते थे । भारी 
उठा लेते थे । अंगूठे से रुपये को टेढ़ा कर दृ 
की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते घे) (९ 
जब कोई काम-काज पड़ता हे, रोता हूँ। j हे 
जगह आवश्यकता जान पडती हे । उनके बिना! 
मुश्किल से पूरा होता हे वह हर एक कामगं è 
थे | उनका कहना AT VT मानते थे | सब ष्‌ A 
आदर भी करते थे । उनके प्रति सबको श्रद्धा न at 
उनका सब पर दबाव था | पा 
जब उनके चरित्र की ओर दृष्टि करता tin 5 
वह कैसे सदाचारी थे । जीवन में शायद ही कशी R 
होंगे । आचार-विचार के बडे पक्के, Ge य 
घृणा थी, नाच-रंग को पाप समझते थे । i ता 
बुरी आदत उनमें न थी । वह बड़े दयाळ थेन प 
की सहायता में बराबर लगे रहते थे । दिखा रि 
उन्हें घृणा थी; वह अपने कर्म में बड़े दृढ़ थै। ऐक 
धर्म में अटळ विश्वास था । किसी धमं की M 
थे, दूसरे धर्माचलम्बियों का .बराबर आढर 
करते थे । 
ज्यो-ज्यो दिन बीतता जाता ह, 
होता जाता हे । परन्तु उनका मुखड़ा मेरे 
बराबर नाचा करता हे । 


[६ 
> 


E 
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मध्यप्रदेश के एक कवि 


[ श्री शिवशेखर द्विवेदी ] 


ह, र| agus जब सूर-तुलसी और सन्त कवियों के 
हा | आत्म-प्रकाश से आखोकित हो रहा था, तब 
। भारी, 

या को भी उसी तरह के एक सन्त कवि की कृपा से 


ते हं ( के निकट, कोटा स्टेशन के पास, TAART नामक 
ता है।। है। यह स्थान अपने प्रकृत सौन्दर्यं में, अप्रसिद्ध 
नके बिना पर भी, दर्शनीय है । ग्राम के पास ही एक सुन्दर 
कामह जिसमें कुछ खंडहरों के चिन्ह अब भी किसी 

| । सब थे प्राचीन नगर की सूचना देते हैं । कहते हैं, वहीं विक- 
ù श्रद्धा | नाम के एक सन्त रहते थे। उनके जन्म-मरण के 
[न्ध मे इतना ही पता चलता हें क्रि वह कान्यकुब्ज 

करता हण थे । बचपन से ही मध्य प्रदेश में रहते थे । यहीं 
यद ही कही शिक्षा-दीक्षा हुई । उम्र के साथ ज्ञान बढ़ा । ज्ञान 
aema संसार से विरक्ति हुईं। सारा जीवन भगवद्‌भजन 


धे | ता [देया । उस ज़माने में लोगों की रुचि, विशेषत 


यालु MUCH पडितों की, भाषा की ओर न थी । उनको भी संस्कृत 
। दिखी शिक्षा मिली । परन्तु, वह साधु थे । उन्हें ज्ञान क 
दृढ़ थे। र करना था । थोड़े दिन के श्रम से बहुत सुन्दर 
i की तिर्ने लगे । कई ग्रंथ लिखे । उनके काव्य में साहिष्य के 


Y 
` आदर UG खूब रक्षा हुईं हे । भाषा ललित और व्याकरण- 
| ६। हमे उनका, पं० गंगाराम द्विवेदी कोटा की कृपा 


; ail WRT नामक एक ग्रथ [मला है | [लखावट पाड- 
j 


मेरे आह डंग की हे । पढ्ने में तकलीफ़ तो अवश्य होती है; 
७ व हळ हो जाता है। ग्रंथ. अनेक छन्दों में है । 
| क नाम दे दिये गये हैं । आजकल प्रचलित Beat में 
| गमक छन्द इस ग्रंथ में कुछ प्रचुर-परिमाण में ब्यव- 


है 


N S ; हेम पाठकों के मनोरंजनाथ यहाँ पर कुछ 


__ पद्धरी छन्द 
न व वर वरन रंग 
दत तुमुल गुक्षरित भंग | 


| मध्यप्रदेश के एक कावि 


अवधेश ताल आवत सकोच 

मिटि गयो सकल द्विज संत पोच । 
ag वीन-झांक्ष बाजत मृदंग 
हिछोल-हास नव-तरुनि-सग 
फहरात पीतपट उर विशाल 
TMA आज सुन्दर-प्रबाल | 


“नव-नीळ कमल-लता के समान सुन्दरश्याम राम 
बड़े संकोच से आ wel भ्टंग-गण गूँज रहे हैं। संत- 
ब्राह्मणों का भय दूर हो गया हे । वीन, aia और सरद 
बज रहे हैं । साथ में नव-युवतियाँ हँस रही हें । विशाल 
हृदय पर मूँगो की माला हे। जिस पर पीताम्बर उड़ 
रहा ह। 9 


दुमिल सवैया 


जनम्यो जिहि जोनि तहाँ सुख लागि करी करनीन परे बरनी । 
मन-मूढ़ सदा हित सां पहिरयो विष-माल जहाँ सुख की हरनी । 
कुल-शील नसाइ कहा करि हे, जग में न हंसाई कळू जरनी | 
करि संत को वेष बड़ो सब सों बन,दे तजि वायस की करनी | 


“जहाँ जिस योनि में जन्मा, क्षणिक सुख-प्राप्ति से ही 
लगा रहा | मूढ़ मन सुख-नाशक ।वेषय-माला ही धारण 
करता रहा । यही क्यों, कुल-शील का नाश भी कुछ भय | 
नहीं दे सका और जग-हँसाई से कभी कुछ जलन भी नही | 
हुई । ( रे मूढ, अब तो सोच ! ) साधुवेष बनाकर सबसे | 
बड़ा बन, कौए की चाल छोड़ । ie 


इस तरह के अनेक seat से ग्रन्थ विभूषित 
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ETNA PR 
— क कस्य We 
IN iad ~~ 


कमार-सम्भव आर ATAMI- ATE AT 


[ श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह ] 


aimi ] 


६ब्नूल्ल्मार-सर्भव' काव्य है और राकुन्तला नाटक। 
अ इनके वर्णनीय विषय के उद्देश्य आदि में 

बहुत-कुछ समता हे । 
S दोनों ही प्रेमकथायें हैं तथा इन कथाओं का भाव भी 
एकही हे । कुमार-सम्भव में पावती पति को प्रसन्न न कर 
सकने के कण घोर तप करती हैं और उसके द्वारा अपना 
O मनोवांठित वर पा्ती हें । उसी प्रकार शकुन्तला भी पहले 
| विफल-मनोरथ होती हे, परन्तु प्रायश्रत्त-रूप तप से 
शुद्ध होकर पति को प्राप्त करती हे । दोनों ही में दुःख के 
बाद सुख ह--वियोग के बाद संयोग हे । दोनों ही 

संयोगान्त हैं | 

` पहले शकुन्तला और पार्वती दोनों का ही प्रेम लालसा- 
मय एव कामजनित था । पावती ने शंकर को अपने रूप से 
मोहित करना चाहं था । शकुन्तला ने भी दुष्यन्त के सौंदर्य 
í पर मोहित होकर उसे आत्मसमपंण कर दिया था । परन्तु 
. दोनो को अन्त में बाह्य-रूप की निरथंकता मालूम हो गई | 
अपने कठाक्षों से पावंती शंकर का मन आकर्षित न कर 


सकी तब उन्हाने अपनी gaal की रूब निन्दा की & 
तथा घोर तप किया । उसी प्रकार जबे शकुन्तला को 


राजसभा में पति का अपसान सहना पड़ा, तब उसने भी 
अपना जीवन तापसी के वेष में बिताया 
o mA ही ऐसे कवियों का विषय है। विवाह के 
इस उद्दाम प्रम का नियमन हो जाता है। भारत के 
प्रेम का यही आदर्श हे कि वह विवाह में समाप्त होता है। 
बिवाह अम को धम के रास्ते पर लगा देता है । इसी कारण 
A विवाह-बन्धन की बढ़ी महिमा है 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए RET का दुष्यन्त से 
गांधव-विवाह कराके कालिदास ने उनके स्नेह को पवित्र 


l d 


| 


कर दिया हे | कुमार-सम्भव सें चित्रित शिव 
का अंत भी विवाह के पवित्र सम्वन्ध में होता i 
कुमार-सम्भव का मदन-दहन इस An गोद 
और भी पवित्र बना देता हे । कालिदास ने स 
द्वारा विवाह-सम्बन्ध को विलासिता के aes ahah 
काम के बंधन से छुड़ाकर योगासन पर प्रतिष्ठ 
सदन-दहन का यही उद्देश्य हे । शंकर ने मदनख्लैन-दिन् 
के बाद विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार Pata 
पार्वती ने भो मदन-दहन सुनकर हषे ही प्रकर i 
पूर्व में शकुन्तला का प्रेम इतना पवित्र कै नहीं 
अनुताप से अवश्य ही वह पवित्र हो गई थी। [ 
सन्तान-प्रासि ही विवाह का फल है । छोलता 
पार्वती दोनों को ही अत में पुत्र-प्राप्ति होती ह|| 
शकुन्तला ओर पार्वती के प्रेम में अन्तर गा 
ने भावरूप से शंकर की आराधना की थी न| 
कारण । अपमानित होने पर राङुन्तला ने हुए 
az वचन कहे थे वे पार्वती के सुख से कदापि | 
सकते थे । पावती में दीनता का अभाव थाई 
क्षमा करके तथा अपने को ही दोषी ठहराकर १ ८ 
अपने उदार हृदय का परिचय दिया हैं । 
कुमार-संभव और शकुन्तला दोनों के उह, 
निम्नलिखित हें-- 
( १ ) मोह के कारण जो असफलता होती प्रस 
तथा धमं से सफलता के रूप में बदल जाती ही 
(२ ) अन्धप्रेम विफल तथा roel वी 
जो सौंदर्यं को धारण करता है, वही श्रव एव. 
प्रेम का शांत रूप ही उसका श्रेष्ठ रूप ॥ 
( ३ ) faa एवं बन्धन में ही सुन्दर A 
है; उच्छुंखलता में नहीं | और विवाह-बंधन ही | 


fi औ 
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मेरी पीर 


(वत १९८६] | MS ` 


मेरी पीर 


[ श्री 'शिशु-हृदय! ] 


मैं अपनी पीर की बात क्या कहूँ ? 
जब मैं एक अबोध बालक था, तभी से एकाम्त में बैठकर एक संगीत का आनन्द लूटने के लिए मैं अपनी माँ 
विवाह गोद से उठ-उठकर भाग जाता था | 
(ने छ| जब मैं कुछ सोचने-समझने लगा, तव वह संगीत--सुरळी की वह तान, मुझे और भी अपनी ओर खींचने 
डंढेसेहगी और उसके आक्षण ने पहले-पहल मेरे हृदय में एक पीर उत्पन्न कर दी | 
प्रतित जैसे-जैसे मैं बडा होता गया, उस संगीत का मधुर स्वर और भी Baes होता गया और मेरी पीर 
ने मद्नद्ैन-दिन बढ़ती गई । 
किया। : अपनी उस पीर को लेकर मैंने कितने ही दिन अश्रुपात में बिताये और कितनी ही wa मौन रुदन सें काटी । 
id उस पीर ने मेरे मन को इतना सम्मोहित और अचेत बना दिया कि संसार के ef और शोक का मुझे ज्ञान 
वित्र कै नहीं होने पाया । 

ई थी। | उस पीर ने मेरे सारे कष्टों, दुःखों, और व्यअताओं को मधुर बना दिया । मेरा अश्रपात मेरे जीवन की क्रिया- 
हे । ऋता में परिणत होगया और मेरा रुदन मेरे निरन्तर हास्य में । © 

ती है| उस संगीत की स्ट्रति को अपने आनन्द के निझर की तरह, और अपनी उस पीर को ईश्वर की एक ney 


~ A ~ में 
अन्तर गा की तरह, fea आज मैं मर मिलन की प्रतीक्षा में आशापूर्ण हृद्य से अपने जीवन की” बाकी घड़ियाँ गिन रहा हूँ । 
अपनी पीर को बात क्‍या कहूं ! ; 


साहित्य की दुनिया में 


| >) 
भिलेन का समापातित्व 

| हिनदी-साहित्य-सम्मेलन का आगामी अधिवेशन गोरः 
CH होने वाला है । अधिवेशन को ३-४ महीने रह गये 
AUST सभापति के चुनाव की बातें हो रही हैं । अभी 


A 


कुछ पत्रों ने द्विवेदीजी को सभापति बनाने के प्रस्ताव 
का समर्थन करते हुए कहा है कि वह भले ही भाषण लिखने 
या पढ़ने का कष्ट गवारा न करें; उनकी चार लाइनें भी 
पर्याप्त होंगी | हमारी समझ से ऐसा कहना द्विवेदीजी की 


हो भू धिकाँश पन्नः पत्रि आं = > A A 
ता होतै a Poca ने विद्यावयोवृद्ध प° सहा- प्रसिद्ध कर्तव्य-निष्ठा के प्रति तो अन्याय करना ही है, साहि- 
जाती का ~ e ` 
art tea ae सभापति बनाने की सलाह दी है। त्य-सम्मेळन की गंभीर मर्यादा के प्रति भी अज्ञान प्रकट l 
cardi स, उनको महान्‌ सेवायें, उनका करना है। साहित्य-सम्सेलन के सभापति के पद पर | 


साहित्य-ज्ञान किससे छिपा है ? यदि सम्मेलन की 


MaR उन्हे € द्विवेदीजी को हम केवळ अपनी श्रद्धा के प्रकाशन के | 
hs नह इस अधिवेशन का सभापतित्व ग्रहण 


नहीं बेठाना चाहते; कौन नहीं जानता कि उनके ' 


> पर राज़ी 77 A 
Ai बी । केर सके तो उसके लिए गौरव की बात 
ah a Warr में अभी से चेष्टा करके कुछ निर्णय 
होगा, क्योंकि ठीक समय पर उनके अस्वी- 

पर नवीन सभापति की कठिनाइयाँ 


दलों की श्रद्धा हे ? हम तो उन्हें इस उच्च 
A ` NN 
बेठाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करने के साथ ही, _ 
अनुभवों को सुनना और लाभ उठाना चाहते 
प्राप्त करने में उन्होंने अपने जीवन के aa 

हें । सम्मेलन के सभापति से हम साहित्य की विभिः 
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कुछ तो आज बडी जटिल हो रहा ह 
अधिकार के शब्द सुनना चाहते EA शब्द जिनमें उज्वल 
भूत के प्रति आदर और आशामय भविष्य के प्रकाश के प्रात 
विश्वास हो । आशा है, स्वागत-समिति हमार इस निवेदन 
पर ध्यान देगी और इस वर्ष आदरणीय द्विवेदीजी को अपने 


स्याओं पर, जिनमें 


= 
अनुनय-विनय से इस महत्वपुश पद्‌ का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करने को राज़ी कर सकेगा | 
हट x x 


x 


प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य 

Baa दो महीनों में साहित्य-क्षेत्र मे काई खास sald 
नहीं हुई । हमारे दैनिक पत्रों में कभी-कभी चित्रा के दशन 
तो हो जाते हैं, पर सामयिक समस्याओं पर उत्कृष्ट ल्खा, 
मौलिक व्यंग-चित्रों ओर कहानियों की कमी दाख पड़ती 
हे । छपाई इत्यादि के सम्बन्ध में भी उनमें अनेक AAT 
मालूम पड़ती हं। 

सापाहिक पत्रों में देनिक पत्रों की अपेक्षा अधिक उन्नति 
हुईं है | उनमें लेख, चुनी हुईं बात, TAA, चित्र, यात्राः 
विवरण, कहानियाँ और कवितायें प्रायः दिखाई पड़ती हें । 
प्रताप”, 'विश्वमित्र', श्रीकृष्ण-सदेश इत्यादे व्यगनचत्र 
भी प्रकाशित करते हैं, पर ये प्रायः अंग्रेज़ी पत्रों से लिये हुए 
होते हैं। हमारे यहाँ मौलिक व्यंग-चित्रकार एक भी दिखाई 

पड़ता । लेखों में 'केरीकेचर' करने की ओर भी हमारा 
ध्यान कम ही है | कविताओं की मर्यादा बहुत हलकी है । 
मासिक पत्रों की हालत वैसी ही है। एकाध को 
शेष पत्रों की कोई खास दिशा नहीं, कोई खास लक्ष्य 
नहीँ । विभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक पत्र की एक विशेष 
एक व्यक्तित्व होना चाहिए | 
मासिक पत्रों में लेखनी के संयम का अभाव 
कभी-कभी खटकता है | पिछले किसी अंक में सरस्वती 
री अंक की आलोचना करते हुए "हमारा मासिक 
oa में श्री 'विवेचक' ने लिखा था कि 'मिस 
से सुरुचि का परिचय नहीं मिलता ।' इसके सम्बन्ध 

से एक ज़िम्मेदार और प्रसिद्ध हिन्दी-सेवी 

पत्र हमें गत सप्ताह मिला हे । वह लिखते हें-- 
a प्रकाशित मिस अमरीकन पर आपके विवेचक 


_ छाड़ 
abe, 


-जनवरी से वह प्रहसन STA लगा हे; मैंने केवह धक 


जी ने बहुत थोड़ा लिखा हे । मैं उसे (मिस = ia 
पढ़ ही नहीं सकता | ऐसा भदा बाज़ारू उसका 
है । लेखक जानता ही नहीं कि हास्यरस किसे 


शकल कक र 


पन्ना पढ़कर छोड दिया । घणा हो गई ।” यह miră À 
प्रसिद्ध लेखक का लिखा हुआ हे अतएव 'विवेशात्विकः 
अपनी ओर से थोड़ा लिखा था । ज़िम्मेदार ७ सा 
लिए उतना ही काफ़ी था | पर इन बातों से aia’ की 
gat की रुचि की मर्यादा का पता चलता (माजि 
सम्बन्ध में ज़िम्मेदार पाठक क्या विचार ही लिख 
उपयुक्त पत्र इसका एक नमूना हे | | 
मासिक-पत्रों में कविताओं की मर्यादा धंत सम 
रही है। 'त्यागभूमि' की बात छोड़ दीजिए; ; 
और 'सुधा' में कभी-कभी अच्छी कविताय पढ़े 
जाती हैं । श्री भगवतीचरण वर्मा की इधर AY 
कवितायें निकली हैं, वे उनकी अनुभूति की 
प्रतिभा का परिचय कराती हैं । , 
इधर कुछ पुस्तकें नई निकली हें; कुछ रिश 
हैं । इनमें जिनकी सूचनां हमें मिली है 
नीचे देते हैं । जप 
हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ठाकुर ल i 
सिंह gag आल्हखण्ड' का सम्पादन कर का 
अतिरिक्त इसका एक गद्यानुवाद करने की सूची 
की है । प्रत्येक खण्ड छगभग ४०० पृष्ठ को | 
ग्रेमचन्दुजी का प्रतिज्ञा उपन्यास अभी 
शत हुआ है । इसमें fat की समस्या पका 
डाला गया है । यह छोटा-सा अच्छा सामा उर 
हे | कुछ कहानियों का संग्रह TAA am १] 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त हार नामक पु 
रहे हैं । आशा हे, यह एक अच्छी चीज़ 
प्रसाद श्रीवास्तव का AGA निकल गय 
शंकर व्यास ने कहानियों का एक अच्छा 
नाम से किया हे। यह “मतवाली म" 
हुआ है। सचित्र हैं; चयन अपण पर 
आरम्भ में कहानियों के विकास काई 


संवत्‌ १९८६ ] 


~~ 
= 


jj भग (श्री 'उम्र का नया उपन्यास 'शराबी मतवाला मे 

सका क रहा हे । श्री Gee’ की “स्टति-चिन्ता और वेदिन 

‘iy भाक दो गद्य-काव्य त्यागभूमि में निकल चुके R | उन्होंने 

धकः नाम से गद्य-काव्यों की एक पुस्तक लिखी ह, 

यह प्र्ञेसमें ऐसे कई गद्यकाव्य हैं । ये गद्य-काव्य भाषा, भाव 
| विवेशञात्िकता, सभी दष्टियों से सुन्दर हैं । 

दार अ साहित्याचायं श्री चन्द्रशेखर शास्त्री लिखित स्री के 

daa’ की चर्चा किसी पिछले अंक में की जा चुकी हे । वह 

[लता ऐप्रामाजिक रोग वा विधवा के पत्र” नाम से एक नई पुस्तक 


| लिख रहे हैं 


ग it समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


| गुरुकुल 
लेखक--श्री मेथिलाशरण 
छ हि| प्रकाशक-साहित्य-सदन 
गांव, Rro 
|; उक S x भासा 
युजी उन स्वनाम धन्य 
रे ह, जनका साहित्य- 
के प्रति हिन्दी-संसार में 
और श्रद्धा के भाव 
| जाते हैं तथा जिनका नाम 


किसी रचना की उत्त 
स्या का agy 


i त प्रमाण माना जाता हे । प्रस्तुत पुस्तक 
A कात हे । छन्द इसके लिए हरिगीतिका 
तश गया ह । तुकान्त दो-दो चरणों में 
एक-एक चरण दो-दो पंक्तियों में छापा 
से लेकर परिशिष्ट तक २५८ पृष्ठ हैं । 

पर, सौन्दयं भी कम कहीं । 
जड़ी बोली के मन्‍्त्रदृष्टाओं सें हैं । व्याकरण 
ती है । यह sch daa रूप से Aga कही जा 
dl SUSU सदा की भांति उन्होंने अपनी 


इछ अधिक हे । 
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'कूटनीति का वक्र चित्र खींच देती हैं, और 
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नीर-क्षीर-विवेक 
लखनऊ के अध्ययनशील युवक-लेखक श्री वासुदेव- 
शरण अग्रवाल बी० wo ने इतिहास-दशन' पर एक छोटी 
पुस्तक लिखी हे । यह कदाचित माधुरी! में क्रमशः छपेगी । 
मेघदूत-मीमांसा' तथा 'मानवकाल का भारत” दो और 
अध्ययनपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जो शीघ्र छपेंगी । 


इन बातों से साहित्य की प्रगति का कुछ पता चल 
सकता है | 
श्री रामनाथलाल सुमन' 


Teas की भाषा ही में 
` लिखा हे । शीघ्रता में भी यह 
ग्रन्थ-कफौशल से खाली न 
रहा । देव भाषा का अत्यधिक 
ऋणभार, व्याकरण, अलुप्रास, 
छोटी-छोटी पंक्तियाँ, सँकडे 
तुकान्त आदि कई बन्धनों 
के कारण इस रचना में कुशळ 
वि को खूब सम्हल-सम्हुर 
P =U कर, गिन-गिन कर हि 
कुदस रखना पड़ा हे । पुस्तक पढ़ते समय, बीच: ; 
कहीं तो “सिर दे डाला दिया न सार”-- सरीखी पंक्तियाँ | 
हृदय को अपने इठलाते प्रवाह में बहा ले जाती हैं, कहीं | 
जिनके चित्त चोट खाये हों कौन सहेगा उनकी चोट --सरी 
चुटीले चरण गहरी चुटकी ले लेते हैं । कहीं “राजनीति 
शुष्क वायु में सन्धिपन्न हैं सूखे पत्र जैसी 


शिखण्डी नरभल्‍्ल्‌क' -- सरीखे शब्द 
यों तो गुसजी की कविता सदा 


OTe 
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कोटि की भाषा सिखलाती रही है, पर इसमें तो उन्होंने 

कई ऐसे-ऐसे कठिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है, जो 

हिन्दी में बहुत कम प्रचलित हैं । थोड़ी बहुत सस्कृत न 

वाळे पाठकों को 'अपसब्य', “पटीर', निष्टीवन , 

पश्चासक्ति, जिष्णु’, अलक्त', (हेषा, 'दारित' 

आस्य? सरीखे शब्दों के अथे कोष में खोजने पड़े गे । 

यद्यपि, हमें हषं है कि, हिन्दी में ऐसे-ऐसे उच्चकोटि 

के शब्दों के प्रचार का श्रेय गुजी को और प्राप्त होगा 

तथापि, हमें भय है, इस पुस्तक का प्रचार जन-साधारण 
में बहुत अधिक न हो सकेगा । 

पृष्ठ २२७ की सातवीं पंक्ति में जिस अपराध के लिए 

एक सिख को दण्ड दिलाया जाता है, उसीसे मिळता- 

जुळता एक अपराध TE १२३ की प्रारम्भिक पंक्तियों में 

कवि की कल्पना से अनजान में पहले ही हो चुका होता है। 

t को यदि वराह बनाकर यवनों पर न भी छोड़ा जाता 


» शब्द का संस्कृत शुद्ध रिंग और पृष्ठ १७६ 
° के प्रथम छन्द के “आ दबाया” की गति 
हिन्दी 


अधिकांश तथा “गुरु गोविन्दसिंह” के “Terai” 
` हत्या” आर “एकाकी” शीर्षक भाग बहु 

gre” में भी पश्चात्ताप, प्रायश्चित्त और 

खूब बहाई गईं हे। “बन्दा बरागी” में 

उपदेश देते हुए गुरु गोविन्द गीता के गोविन्द 

॥ पुस्तक का अन्तिम छप्पय तो सुन्दर हे। 


“मिलिद्‌ 


के आने-जाने के समय दिये हुए हैं और 
शायद हर महीने यह निकलता है, क्योंकि 


प्रस्तुत संख्या पर 'जून १९२९, संख्या ५१ झुद्रित है, 
भी ॥) आने ज्यादा नहीं हे। अंग्रेजी न जान 


तो ज़रूर इसका लाभ उठाना चाहिए | प्रकाशक हे. 
भवन, काशी । 


लेखक--श्रीयुत कृष्णदास 


प्रकाशक | 
पहली जिल्द-श्री गणेशन्‌ दिप्लीकेन मद्रास | मूर ११. 
दूसरी जिल्द--श्री रामाविनोटसिंह गांधी कुटार ९ 
(बिहार) मूल्य नहीं लिखा है 


विश्व-साहित्य में महापुरुषों के चरित्रों ब्र धू 
बहत ऊँचा है | एक दृष्टि से इन्हें इतिहास से dl! ६ 
माना जा सकता है; क्योंकि इतिहास की रखा जा 
व्यक्तियों पर निर्भर है, उन्हींके जीवन-रहसा| प 
चरित्र-ग्रंथ उद्घाटन करते हैं और इतिहास की W z 
झाँकी हमें दिखा देते हैं । एक देश के समस्त रग. 


हमें जितनी स्फूर्ति नहीं मिळती, कभी-कभी उतनी i 4 
पुरुष के जीवन-चरित से ही मिल जाती हैं। राम, | š E 
प्रताप, शिवाजी, नेपोलियन, AAT लॉनन, या. 
कोटि के पुरुष हैं। उन्होंने अपने देश के ही गे 
देशों के भी इतिहास-प्रवाह को पलट दिया यवि 
महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व ने भी विश्व में उसी = 
प्राप्त कर लिया है । उन्होंने जिन सिद्धान्तों कै Pra 
है, और अपने जीवन में ही नहीं दक्षिण सी न 
स्वदेश में भी जिनको उन्होंने मूर्त रूप दिया E एला. 
के इतिहास पर अपना एक स्थायी चिन्ह छोड़े 
रह सकते । ऐसे महापुरुष के जीवन से | a 
परिचय हम प्राप्त कर सकें, हमें करने की ६ 

अबतक हिन्दी में तथा संसार की अनेक 
महात्माजी के कई जीवन-चरित्र निकल ड" पे; 
ऐसा एक भी नहीं, जो महात्माजी के देनिक S 


हमें एक रस-कर दे । प्रस्तुत पुस्तक इस 


९८६ ] 


तरह करती हे । 5 ९॥ सो प्रष्टा का 
९२१ 


A ३ a 
मेत ag अच्छी 
cea में श्री कृष्णदासजी ने अगस्त सन्‌ 
jae 

सत १५९२२ तक का महात्माजी का करीब- 
दे दिया ह। इस अवाध स 


के ह- act 


|. यारा दैनिक जीवन-क्रम है 
Re | ताजी के मंत्री थे और उनके व्यक्तित्व, सिद्धान्तनिष्टा 
T Dated, अहिसा सत्याग्रह के रहस्य, तथा उनकी 
थ आदि की व्यक्तिगत बातों से लेकर महात्माजी 
वन की उन घटनाओं को भी प्रत्यक्ष देखने का उन्हें 


{र मिला है, जिनके कारण देश में उन दिनों में वह 


| उथ्रल-पुथल मच. गई थी । फिर ये सात मास वे 
lHa a दिनों में असहयोंग-आन्दोलन का खूब ज़ोर-शोर 
एकान्तवास में 


शोर महात्माजी सत्याग्रह-आश्रम पर 
ma, बल्कि देश के कोने- 
त्र. qi TR नवचेतन फेला 
उ से भी|। इन प्रवासों के वर्णन, 
की atl जागृति की रोमांचकारी 
न-रहस्यो। तथा महात्माजी- के दर्शन 
की भि इकट्ट होने वाले विशाल 
E हों के एवं उनसे परामर्श 
A लिए आनेवाले देश- 
राम, ह| ® स्यात पुरुषों के शब्द- 
a, भरण यह पुस्तक असा- 
ही नही _ जोकपक ओर मनोरंजक 
दिया ६। है| कभी हम काझी के 


| उसी | 


टार 


लेय के विद्यार्थियों के साथ बठकर महात्मा 
गव सुनते हैं, तो कभी आनन्द-भवन के उस 
॥ आप्रि. सकुळ दीवानखाने में बैठकर उनके साथ 
: जो को चर्चा को साँस रोककर सुनते हैं। 
L "शाना मजहरुल्हक के सदाकत-आश्रम 
à रो काय-सामेति का दृश्य देखते हैं, 
d ण जळ-प्रवाह पर एक स्टीसर 
का है कि मौलाना मुहम्मदअली एक 
(ब भाइयों की कहानी सुना रहे हैं । 
मनोमोहक सौंदर्य में = : 
स्विटज़लूण्ड के जगः 

भी मात करने वाले कई श्य भारत 


Bae 


महात्मा गांधी 
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के उस सुदूरवरती प्रान्त आसाम में हैं । गौहाटी, जोरहाट : 
सुवन मनोहर, तेजपुर, नौगांव, ang और सिलचर होते हुए 
महात्माजी के साथ हम चटयाँत्र में आते हैं। इसमें से प्रत्येक 
शहर और बीच में पड़ने वाले गाँवों में भी जनता का वही 
उत्साह, वही भीड़ भी दिखांई देती हैं, जो युक्तप्रान्त अथवा 
गुजरात के जागृत प्रान्तों में पाई जाती है। बारीसाल की 
पतित बहनों की दयनीय दशा देखते हुए, उड़ीसा के 
नरकंकालों पर आँसूँ बहाते हुए, हम वाल्टेर पहुँचे हैं, 
ओर वहाँ मौलाना सुहम्मदअली की गिरफ्तारी का हृदय- 
स्पर्शी दृश्य देखते हैं। दिदिगल में देश की. दरिद्रता को देख- 
क महात्मा जी कुर्ता, धोती और टोपी छोड़ कर लंगोटी 
लगाना झुरू करते El इस तरह मद्रास, त्रिचनापल्ली, 
AJH, कोयम्ब टूर तथा आन्भ्रदेश 
में होते हुए हम तपोभूमि साबरमती 
पहुँचते हें। लेखक यहाँ पर 
साबरमती के सत्यांग्रह-आश्रम, 
तथा वहाँ के पवित्र वायुमण्डल का 
वड़ा ही सुन्दर वर्णन देते हैं । 
पर ये स्थळ-वणेन तो पुस्तक 
का ऊपरी भाग है। वास्तव में 
' जिस बात के कारण यह पुस्तक 
इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, वह है 
` असहयोग के विकास का प्रामाणिक 
और क्रमबद्ध इतिहास तथा उसकी 
सिद्धान्त-चर्चा । लेखक ने ऐसे प्रत्येक स्थान और प्रसंग 
जो-जो उन्हें आवश्यक 


का उपयोग कर लिया है, 
प्रतीत हआ. और वहाँ पर असहयोग के सिद्धान्त | 
तथा महात्माजी के जीवनादशे को अत्यंत मनोरंजक 
ढंग से समझाने की चेष्टा की है, जिसमें वह॒ सम्पूणे- 
तया सफल हो गये हैं। कई बातें महात्माजी के 
भाषणों से ली गई हैं, तो कुछ उनके व्यवहोर को समझाते _ 
हुए पाठकों के लाभ के लिए बताई हें । ऐसे र 
स्थान है, जहाँ पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत £ 
रूप में ये सिद्धान्त समझाये हैं। | 

इस पुस्तक के महत्वपूर्ण होने का एक गरु 


HS 
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RTT FS 


त्यागभूमि | 


हे । यह कितनी ही ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालती है, 


जो अभी तक अधिकाँश लोगों को ज्ञात नहीं हो पाई थीं । 
ऐसी घटनाओं में दो सबसे बड़ी बातें हैं। एफ तो 
बारडोली का वह निर्णय, जिसके कारण सत्याग्रह स्थगित 
कर दिया गया था; और दूसरी १९२१ के अन्त में जो 
राउण्ड टेबल कान्फरेन्स की बातचीत ज़ोरों से चली थी, 
उसका असली रहस्य | लेखक ने इन दोनों .बातों पर बहुत 
काफ़ी प्रकाश डाला है। और प्रत्येक भारतीय को इन दो 
घटनाओं का असली रूप, महत्व और रहस्य जान लेना 
आवइयक है । अकेले समझौते और राउण्ड टेबल कान्फ़रेन्स 
के प्रश्‍न को लेखक ने १००-१२५ Ti में लिखा है । वे 
लोग इस भाग को अवश्य पढ़ जाय, जो महात्माजी को 
राजसीति के ज्ञान से रहित केवळ एक भोलछा-भाछा साधु 
समझते हैं, जिसे हर कोई ठग सकता और धोखा दे सकता 
हैं। पाठक देखेंगे कि राउण्ड टेबल कान्फ़रेन्स-के मामले में 
महात्माजी ने देश के अनेक प्रतिष्ठित नेताओं को 
सरकार के जाल में फॅसने से बचाकर उनकी प्रतिष्ठा की 
रक्षा की । उसी प्रकार बारडोली के निणय-सम्बन्धी 
अध्यायों को eat भी विचारशील पाठक इसी निश्चय 
पर पहुँचेगे कि उन्होंने उस समय अपने असाधारण धैय 
का उपयोग करके देश को एक महान्‌ संकट और उससे 
उत्पन्न होने वाली ओर भी भयानक एवं नाशकारिणी 

निराशा की प्रतिक्रियां से बचा लिया। 

` सम्पूर्ण पुस्तक २ जिल्दो में है । पहली जिल्द में लेखक 
के परिचय से लेकर महात्माजी के भारत-अ्रमण का वर्णन 
है; और दूसरी में असहयोग के समय की स्थितिकी 
चर्चा है । दूसरी जिल्द दमन, राउण्ड-टेबल-क[न्फरेन्स, 
अहमदाबाद की कांग्रेस, बम्बई की सवंदल-परिषद्‌, 
बारडोली की पूवेतयारी और महात्माजी की गिरफ्तारी 
तथा असहयोग-मीमांसा और सिंहावलोकन आदि आठ 
महत्वपूर्ण भागों में बँटी है । पहली जिल्द अत्यन्त मनो- 
रंजक है और दूसरी जिल्द सिडान्त-चर्चात्मक तथा देश की 
तत्कालीन राजनेतिक परिस्थिति का आईना ही है । लेखन- 
झली विस्तृत होने के कारण हमेशा भाग-दौड़ में रहनेवाले 
` संपादक तथा नेत्ा-वग के लोगों को इसका विस्तार भले ही 


4 


~ 


थकादे तथापि सर्वसाधारण के लिए तो यह पुसतक, 
अमूल्य निधि है। महात्मा जी को तथा असहयो॥ शर 
को समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स 
पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए; और पढ़नी है al 
सज्जनों को भी, जो असहयोग के उन A रह 
को पुनः अपनी आँखों के सामने से पूर्ववत ही म॑ 
देखना चाहते हों । F उन 


t ie E 

राण (oe 
यह ऽ 
> 


नागरिक शिक्षा ह. 


लेखक--श्री भगवानदास केला | प्रकाशक 
भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन । पु० Ho ११६, 


पराधीन देशों के नागरिकों में निर काः 
तत्त्वो का पूण विकास नहीं हो पाता। शास्ती हे 
बात की खूब चिन्ता रखती हे कि उसके अधी ही उ 
सदा अज्ञान और अंधकार में पड़े रहें । उन्हे य|स-सी 
लाया जाता कि एक मनुष्य की हेसियत ऐै हसे 
मनुष्थ-नागरिक की हेसियत से प्रजा के अगि पद 
उसका कत्तव्य क्या है। यही कारण है कि “अता! 
द्वारा प्रचलित शिक्षा-प्रणाळी में नागरिक शा वाटन 
aas विषय को कोई महत्वपूर्ण स्थान नह fat ओर 
राज्य के लिए तो यह कलंक की बात है दी 
भी कोई कम दुःख की बात नहीं हे । | 
ऐसे समय हमें श्री केलाजी की उक्त पल 
करते हुए हषं होता हे । निस्सन्देह श्री तज 
रचनाओं-द्वारा हिन्दी-साहित्य के एक AT E 
कारक पूर्ति कर रहे हैं । श्री केलाजी की इस |! 
में कई उपयोगी विषयों का बडी a 
सच्चाई के साथ समावेश किया गया है । 
सरल, समझने में सुबोध और परिणाम A 

पुस्तक मिडल और हाइस्कूल के fee 
है ही, साधारण कामकाजी और Bo 
पढ़कर लाभ उठा सकते हैं | पुस्तक 
सफाई साधारण है । 4 
काशीनाथ 
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Pom Sas ~ क 
रा प्रेमचन्दजी हिन्दी के TAAL उपन्यासकार 


सहयोग) A „ में की नज़रों में तो अन्य भाषाओं के 

क्‌ जाते हैँ । TT WA = दारे 
यु था उपन्यासकारों से भी कहीं-कहीं वह आगे 
ei हैं। 'फ़ारवड' और 'डेलीमेल' में भी आपकी 
अ ó ee ~ = >: 

में आहोचनाव्मक लेख WHS चुके हैं | प्रस्तुत 


स 3 उन्हीं प्रेमचन्दजी की रचना है, जो पहले शायद 
हैक रूप में किसी मासिकपत्र में प्रकाशित हुई थी । 
a यह उपन्यास स्त्रियों की दृष्टि से लिखा गया अतीत 
T है। वतमान सामाजिक संघटन में स्त्रियो की स्थिति 


शक. 


o iri पुरुष की मीठी-मीठी बातों के चक्कर में पड़ 
ऽ, हि 


` we A A 
ती हैं, यह दरसाने का इसमें प्रय्न किया गया हे | 
नागिरक का चरित्र ऊँचा हे, पर ख्रियां की बेबसी उससे 


~ A. ` 
असहाय और परमुखापेक्षी है, और इसके फलस्वरूप 


a) 


रिक UREA सं.ही समाप्त होता हे । पुरुषों के चरित्र में 


| RRt जल्दवाजी-सी की गई प्रतीत होती 
ii ह प्रतिपादन अच्छा हे। भाषा तो 
ARR = à 
ae | सुन्दर ओर स्फूर्तिदायक हे ही, पूर्णा के 
i क रा आर ऊचा रख सकते तो शायद वह 
\ A A `~ व 
aire Pad Kale आर WAT क उपन्यासा 
र ae N पाते हैं । जो हो, इसमें शक नहीं कि 
ह। $| ` उपन्यास मनोरंजक के साथ ही 
AN थ्‌ 
भी होगा | i 
न्यास मे न 
co ° * ३० सोलहपेजी साइज़ के २३८ 
ने का स रणतः अच्छी हे । मूल्य १॥) रु 
है>सरस्वती-प्रोस, बनारस सिटी | 
सुकुट 
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श्री राधेश्याम नाटकावली 
परमभक्त प्रहलाद 
यह नाटक पण्डितजी कौ नाटकावली का तृतीय पुष्प 


हे । इसमें आपने परमभक्त प्रह्मद केकथानक को सन्‌ १९२० 
इ० के सत्याग्रह और असहयोग-आन्दोलन की घटनाओं के 
साथ इस खुबी से संलग्न किया हे कि रंगमंच पर अभिनय 
देखते समय वारम्वार दशक को यही भ्रम होता है, मानों 
वह विगत असहयोग-आन्दोलन को ही प्रत्यक्ष देख रहा हे । 
कथानक वहीं हैं, किन्तु इसके कॉमिक ( प्रहसन ) वाले 
अंश के लिए Bias नामक हिरण्यकश्यप के दरबारी मुसा- 
Ra और प्रमोद नामक प्रह्माद के अभिन्न-हृदय मित्र 
की योजना करके उसीके द्वारा सम्पूर्ण सत्याग्रह और 
असहयोग-आन्दोळन के कार्यक्रम को पूरा कर दिखाया 
गया हे । केवल चर्ख़ा ही स्टेज पर नहीं आने पाया हे; शेष 
सब बातें--यथा सरकारी स्कूल ओर अदालत का बहिष्कार, 
सरकारी सेना की नोकरी का परित्याग, पदे का बहिष्कार 
करके स्त्रियों का कार्यक्षेत्र में आना, किसानों का हाहाकार 
और ब्राह्मण-जाति की पीडित पुकार आदि दृश्य एक-के-बाद- 
दूसरे के क्रम से इस ख़बी के साथ Ga गये हैं कि 
कविरलजी के इस लेखन-पदुत्व पर पाठक या दशक आश्चयं- 
मग्न होकर धन्य-धन्य कह उठता है। महामना मालघीयजी 
ने भी इस नाटक का रंगमंच पर अद्धुत अभिसय देखकर 
गद्गद्‌ कण्ठ हो सजल नेत्र एवं पुलकित हृदय से आशीवाद 
देते हुए पण्डित राधेश्यामजी के लिए धन्य-धन्य ही कहा 
था; और यथार्थ में यह नाटक है भी ऐसा ही | इन पंक्तियों 
के लेखक ने भी इस नाटक को लगभग चालीस बार देखा 
हे; और फिर भी उसे इससे अरुचि नहीं हुई । यद्यपि यह 
“नाटक सन्‌ १९२० में ही ( सत्याग्रह के समय ही ) लिखा 
गया था, किन्तु इसमें आज भी वही नवीनता पाई जाती हे। _ 
Tele का कथानक कुम्हारी के आंबे वाली घटना र 
आरम्भ कर अस्त में श्री नुसिहावतार-द्वारा हिरण्यकर 
का वध होकर भक्तराज प्रह्माद के राज्याभिषेक के 
समाप्त किया गया है; कित्तु इसमें भी कई हः padi 


~ 


MS 
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कश्यप के दरबार में प्रवेश कर अपनी पुकार सुनाना और 
उसपर धक्के मारकर निकाले जाते समय “खाली जा 
सकती नहीं, दुखी जनों की हाय ! इस AS जगदाश का 
शीघ्र नाश हो जाय ।” के शब्दों में शाप देना सचमुच 

वर्तमान युग का दृश्य नज़रों के सामने खड़ा कर देता हैं | 
इसी प्रकार प्रह्माद की माता श्यामरूता ने पग-पग पर 
आत्म-प्रेम, सहदयता, सब ऋणियों के साथ समानता और 
समयोचित स्वाभिमान एवं आदरा पुत्र-प्रम के लिए मातृ- 
हृदय के जिन अनमोल भावों को अभिव्यक्त किया हे, वह 
आँखों से देखने ओर हृदय से समझने की वस्तु हैं--जड़ 
लेखनी से लिखने की नहीं | प्रह्लाद के साथी प्रमोद का 
भोलापन, उसकी विनोदब्रृत्ति और स्कूल का बहिष्कार कर 
ASMA को तीथंयात्रा बताना एवं अन्यायी अदालत को 
धिक्कारना तथा अर्थलोभी पिता को इन सब घृणित वृत्तियों 
से मुक्त करने का उद्योग करना कभी हँसाता है तो कभी गम्भीर 
विचारमझ करता और कभी उसकी सत्यवादिता के लिए 
वाहःवाह की पुकार मचवा देता Fl सारांश, इस नाटक 
में श्यामरता और प्रमोद ट्रोनों के चरित्र अपूवं हुए हैं । 
खरी-चरित्र का उच्चादश दिखाना भी इसकी एक खास 
विशेषता हैं। पद्य और गाने स्टेज के लिए सर्वथा उपयुक्त 
और समयोचित रक्खे गये हैं | अच्छा हो, यदि पण्डितजी 
इसमें के लोभीलाल और पाण्डेयजी आदि नाम भी 
प्राचीन रली के रख दें, जिससे कि नाटक एकदम अपटुडेट 
हो जाय | वैसे तो यह आन्त पठनीय हे ही । प्रष्ठ-संख्या 
११७ का मूल्य १) रु० भी कुछ अधिक जांन पड़ता हे । 


ऊषा-अनिरुद्ध 


ग्रह पण्डितजी का चोथा नाटक हे । इसकी रचना 
सन्‌ १९२४-२५ Fo वालो हिन्दू-संगठन की धूम के समय 
हुई हे, और ऐसी प्रत्येक सामयिक घटनाओं को इतिहासः 
रूप में ग्रथित कर देना पण्डित राधेश्यामजी के नाटकों का 
_ एक प्रधान लक्ष्य रहता ह; अतः इसमें भी आपने झव 


. को बड़ी सुन्दरता से दिखलाया हे । प्रारम्भ में बाबू छेल- 


कपूर die To ( वकील बरेली ) की लिखी हुई 
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दख Tat की आलोचनाब्मक भूमिका पढने से 
की कई विशेषतायें पाठकों के ध्यान में सुगमता ते 
नाटक का कथानक शोणितपुराधीश ग 
कन्या ऊपा ऑर भगवान कृष्णचन्द्र के gy 
स्वप्न-दशन, वन्दीकरण और अस्त में यादवों केक 
होकर ऊपा-अनिरुद्ध का विवाह करा देने त |. 
गया हे; और उसमें बाणासुर की शिव-भक्ति ए 
प्राति द्रप, AMMA पुराहेत का हाँ में 
ऊपा और चित्रलेखा का आत्मीय स्नेह-भाव २ 
नाटक के सूल कथानक की उत्तमता Ramiqi 
इसके प्रहसन में आधुनिक साधु एवं महन्तों आर 
खाका खींचा गया है। उनकी ऊटपरांग बातें पनी र 
आर हसत-हसत पट पकड लना पड़ता ह, वहा लाता 
हुई दशा पर भी आँसू बहाये विना नहीं रहा अडक 
विष्णुदास नामक AAD समाज-सेवक का बाणा भृहर्थ 
वध हो जाने पर उसके पुत्र BMI Mer 
देशब्यापी आन्दोलन उठाया जाने और अन्त में को पा 
के सफल होने का दृश्य बड़ा ही मार्मिक है। हक 
नारद की अवतारणा और उनकी दो को छदने ! 
तमाशा देखने की जन्म-सिद्ध वृत्ति का भी इसम पुरु 
दर्शन होता हे | चित्रलेखा का चित्रण भी इस | ब 
प्रधान विशेषता है । रंगमंच पर अब इस नाक करप 
न्यू wens थिएट्रिकल क॑० (बम्बई) द्वारा होत m 
इसे खेलने वाली सूर-विजय-नाटक मण्डली SPN 
है । पुस्तक की gegen १२२ | काठ हे 
मूल्य ll) उचित हे । Gaze पर उपा के सरम 
सुन्दर चित्र भी दिया गया है । 


परिवतन 


प्रकाशन की दृष्टि से यह नाटक पंडितजी 
वली का पाँचवा पुष्य है; किन्तु वैसे इसकी 
ही कहा जाना चाहिए । क्योंकि "बीर 
भूमिका में इसके तैयार होजाने की सूची 
थी । इस दृष्टि से कुछ मनचले समाली 
[के यह नाटक Go slo uso राय h 
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~ ` y [os जा है 
Meat तक ठीक हो सकता है; 
तसे शा तोड़ कर लिखा गया है 2 es जहाँ A 
ता सेना Premios या विचार कर । नाकि जह तः 
ia oy EN हिंदी में “उसपार” सन्‌ १९१७ 
पौत्र ॥ ॥८ के पहले नहीं निकला; और बंगला भाषा तो पंडित 
NIN ` o = रोकः z q > कि 
दा EEN जानते नहीं; तब यह क्याकर a a क 
w ” क्री तोड-मरोड की हे । अ 
a तक ब पंडितजी ने,इसमें 'उसपार का ASAE का हे $ स्तु । 
Oy) a S BS >. च F T 
क्ति Miega राधे a के पिछले चार नाटक केवळ धार्मिक हैं; 
से हार यह पाचवा सामाजिक | किंतु feos चार नाटको की 
"भाव Gig उन्होंने इस सामाजिक रचना में भी, भूमिका-लेखक 
दिखला प्री पण्डित विश्वम्भरनाथ शर्मा “कोशिक” के aat में, 
हन्ता Mihara नाटक लिखने में पण्डित राधेश्यामज्ञी ने) 
ते Ting ई हे ।” आज पाँच वर्षों से यह खेला भी 
Mint सफलता पाईं हे ।” आज पाँच वर्षो से यह खेला भी 
à N > ** ` ~ ° ~ 
ह, वहीं जाता है । इस नाटक में आजकल के नवयुवकां के कुसग से 
र रहा these वेश्यागासी हो जाने और इससे उनकी स्तर्ग-तुल्य 
WATE के नरकमय बन जाने का चित्र बड़ी सुन्दरता से 
द्वारा MRT गया हे । नाटक का नायक लक्ष्मी-तुल्य भार्या 
अर na N सोन as ~ ~ च्य 
स्त में को पाकर भी न्दयेरूपी मदिरा के लोभ में वेश्यानुरक्त 
NN S 6 ~ A ~ A a 
मक ह| ऐकर अपना सर्वस्व खो बेठता हे । बेचारी असहाय लक्ष्मी 
> ल a N T 
डो SRT घर के पितृ-तुटप्र पुराने नोकर शम्भूदादा को सहायता 
Ls N ` A ` vA 
भी इसमें पुरुष वेष धारण कर उसां वेश्या के यहाँ नोकरी करती 
GS (७ ही of ` 
भी इस | बड युक्ति से अपने पति का उद्धार कर राख में मिली 
ee फक A ~ ` à में 
[ नाटक का को फिर स्वगमयी बना लेती हे | अर्थात्‌ इस 
tet होती जेसी गृहलक्ष्मी और चन्द्रा Sen Nay 
रां है. वो ' गृहलक्ष्मी ओर चन्दा जेसी विलासिनी वेश्या 
b) न्रा F A त्रण ~ अर ~ AES 
ली न = करते हुए अन्त में पतिप्राणा लक्ष्मी के 
गिज. प्रकर की गई हे ओ न्दा से ने 
AEM के प्रायश्चित्त सेवा म 2 
Teen की सेवा में अपना 
| aq आर कन्या विइव-चि 99 NUS 
, विद्यालय” खोलने का 
भोजन कराया गया है। बिहारी त 
तीत व Tel बिहारी नामक दुष्ट व्यक्ति 
मै केमा का फल पाया è ~ LN 
संवाद भी द्विषि S याह; रमज़ानी ओर माया 
[चन्र अ A > A 
वे किसी अ न है| आगे चलकर जो दृश्य दिखाये 
3T A a x < 
रणीय i में शइ-आन्दोलन की स्मृति को 
| की $ 
वाले हैं। आदर्श न्यायालय की काल्प- 
केको एक प्रधान विशेषता हे | 


| I dra १९८६ ] f 


दुन्‌ 


fe 

€ भी इस नार 

दोनों ही ` A ~ ~ ` 
इसक चुस्त और समयोपयोगी हें । 


' अर न्त तक से ` 
रेस नाटक में जो दृश्य दिखाई देता है 
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नीर-क्तीर-विवेक 


= SANN wannan २... 


वह एकदम स्वाभाविक-सा प्रतीत होता हे । क्योकि मनुष्यः 
जीवन में दिन रात जो परिवर्तन होते रहते हैं, उच्हींका 
प्रत्यक्ष चित्र इसमे दिखाय्र। गया हे । इसीलिए इसका 
परिवरतन नाम साथेक भी है। इसका प्रहसन वाला अंश भी 
सामयिक और ge विनोदात्मक होने से निर्दोष हे । 
साराँश, यह नाटक सभी दृष्टियो से सुन्दर और संग्राह्म 
हुअ. हे । मूल्य १) है। 


मशरकी हः 


नाटकावली का यह छा पुष्प हे । अबतक के नाटकों 
में पंडितजी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्रधानता देते हुए भी 
इस नाटक को अपने नामानुकूल उदू भाषा में लिखा हे; 
किंतु वह भी क्लिष्ट नहीं, बोलचाल की ही भाषा में । 
जैसा कि हम “परमभक्त प्रह्मद” की आलोचना में लिख चुके 
हें, “श्यामछता” का चरित्र महिला-समाज के सम्मुख 
आदर चित्र है । इसी प्रकार परिवर्तन की “चंदा” ने जहाँ 
समाज-सेवा का TI आदर्श दिखांया हे वहाँ इस नाटक की 
नायिका “हमीदा” का चित्रण एकदम ही वीरतापूगं हुआ 
है। एक डाकू की लड़की हमीदा जिस प्रकार अद्भुत वीरता 
का प्रदर्शन कर अपने पितृघाती से बदला चुकाती है, वह 
सोचने-समझने को वस्तु है | उसका पुरुषोचित वीरवेष 
शाहज़ादी रोशनआरा को सुग्ध कर रेता हे, कितु अन्त में 
भेद खुलने पर वह अपने Taga Mea उसकी 
शादी करा देती है, उसका यह त्याग सचमुच ही आदश 
है ।-- श्री go माधव TS ने १४ पृष्ठो की आलोचनात्मक 
भूमिका लिख कर नाटक के प्रत्येक पात्र के गुण-दोष 
बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से दिखलाये हैं; और उन्हीं | 
के शब्दों में “यह नारक सवांग सुन्दर हुआ हे ।” अतएव | 
इस विषय में अधिक कुछ कहना पिष्टपेषण-मात्र होगा । 
नाटक के gaze पर “हमोदा” का वीरतापूग सुन्दर 


भाषा और भाव दोनों ही दष्टियों से यह 
सकता हे | कागाज़, छपाई भी उत्तम हे। 
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त्यांगभूमि | 


रुक्मिणी मगल 
यह नाटक श्री राधेश्याम नाटकावळी का सातवाँ पुष्प 
है। श्री go राधेइयामजी ने इस युग के परमाराध्य भगवान 
श्री कृष्णचन्द्र का सम्पूण जीवन-लीला को चार-छह नाटका 
द्वारा रंगसंच पर दिखलाने का संकल्प किया है | और इसी 
आयोजन का प्रथम अंश “श्रीकृष्णावतार नाम के नाटक 
के दवारा जनता के सामने TAI जा चुका हं । यह पुस्तक 
कारणवश अभी प्रकाशित नहीं हुई, किन्छु इससे आग का 
अंश प्रस्तुत नाटक के रूप में हमारे सामने मोजूद हं । 
भगवान कृष्णचन्द्र और महारानी रुक्मिणी को कथा सरव 
साधारण के लिए इतनी अधिक परिचित है कि अपढ़ मूख 
तक इस नास ( रुक्मिणी मंगळ ) को सुनते ही सब बातें 
स्वयमेव समझ जाता हे, अतएव कथानक का विवेचन 
करना व्यर्थ हे । पंडितजी ने इसमें भी अपनी लेखनी का 
चमत्कार दिखलाने का यथेष्ट प्रयत्न किया हे; और उसमें 
वे बहुत कुछ सफल भी हुए है। श्रीकृष्णचन्द्र, बलराम, उद्धव, 
योगमाया, ललिता आदिं पात्रों का चित्रण बहुत सुन्दर 
हुआ है। किन्तु देवि नारद के बिना तो ऐसी घरनायें कभी 
घटित हो ही नहीं सकतीं; अतः समय-समय पर उनकी भी 
अवत्मरणा कर परस्पर लोगों को लड़ाने और समय पर 
दर्शकों को हँसाने का काम (उन्हींसे, लिया गया हे । जो 
अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता । कुंडिनपुर के राजकुमार 
रुक्मी की पल्ली सुलेखा को इस नाटक में विदूषिका के रूप 
में fae का प्रयत्न किया गया हे; किन्तु उसमें कुछ 
शिथिलता-सी आ गई हे । संभव हे, स्टेज पर यह बात न 
दिखाई दी हो; फिर भी सिझुपाळ के साथ उसका मज़ाक 
के रूप में “आया रचावन ब्याह मेरा हरियाळा बनरा” 
'इसी एक वाक्य को बार-बार कहकर चिढ़ाना, हमें अस्वाभाविक 
एवं अनुचित-सा प्रतीत gate | जिस आदर्श चरित्र का 
इस नाटक में चित्रण हुआ हे, उसकी दृष्टि से ये शब्द 
था अनुपयुक्त जान पडते हैं; खेर जो हो । धार्मिक नाटक 
की दृष्टि से यह साधारणतः अच्छा हैं | पुस्तक बहुत 
; और बढ़िया often काग़ज़ पर नये टाइप में छापी गई 
Jg की पुस्तक का मूल्य Il) सवथा उचित हे । 
. गोपीवल्लभ उपाध्याय 
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युग-निमीण 


[ यह महात्मा टास्सटाय की “ To The 
Tsar and his <ssistants® ( जार ओर उसके 
सहायकों के नाम ) शीषेक खुली चिट्टी का अनुवाद 
है । यह १५ माचे सन्‌ १९०१ को प्रकाशित हुई 
थी । रूसी भाषा से प्रसिद्ध लेखक अलमेर मोड ने 
अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, उसीका यह हिन्दी अनु- 
वाद है | महात्मा टाल्सटाय की चिट्टी का यह सार 
है कि शासकों की दमन-नीति सफल नहीं होती और 
देशा में वास्तविक सुख-शान्ति तभी होते हैं, जब 
जनता की मनोकामनाये पूरी करके देश में सच्चे सुधार 
किये जाते हैं । इस दृष्टि से इस समय इसका 
सामयिक महत्व भी है । क्या हम आशा at कि 
हमारे शासकगण इस समय खाली दमनसे ही काम | 
न लेंगे, किन्तु देश में जो असंतोष और अशान्ति _ 
उत्पन्न हो गई है, उसके वास्तविक कारण की 
करके उसे दूर करने की पूरी तरह कोशि 


एक तरफ़ तो देखिए लोगों की aa र्‌ 
आम सड़कों पर दंगे-फ़साद होते हैं, और लोगों ब 


HE 
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के लोग फाँसी पर चढ़ाये 
किये जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि लॉग फास 

जाते हैं; उन्हें तरह-तरह के कष्ट दिये जाते है उनपर झूठे 
मुकदमे चङाये जाते है और उनपर क्रोध किया जाता हैं; 


ओर दसरी तरफ़ लोगा मे IAL का भाव पैदा होता ह, इस 
बात की प्रघल इच्छा होती हे कि जबतक बदला न ले ळय 
तबतक नहीं मानेंगे, और वे बलिदान करने के [रए तयार 
होते हैं । इसके अरावा सब रूसियों में दो परस्पर-वरांधा 
दल बन गये हैं, और वे बड़े-से-बड़े अपराध कर तथा आर 
करने की तेयारियाँ कर रहे हैं | 
बहत सम्भव हे कि जो उपद्रव पैदा हुए हैं वे 
जाये; पर यह भी सम्भव हे कि 
. फौज और पुलिस, जिनपर सरकार 
'का इतना विश्वास है, यह समझ ले 
fe हमसे अपने भाइयों के खून 
कराने का घोर पाप कराया जा रहा 
हे और वे सरकार का हुक्म मानने 
से इनकार BUSI फिर याद मोजूदा 
उपद्रव दब भी जाये, तो भी यह 
अग्नि बिलकुल नहीं बुझेगी, किन्तु 
गुप्त रूप से यह दिन-पर-दन ओर 
अधिक प्रज्वलित होती जायगी आर 
निश्चय ही काल पाकर शीघ्र या 
देर में यह प्रबल शक्ति के साथ 
उबल पड़ेगी और इसके कारण देश 
में बड़े-बड़े अपराध और ज़्यादतियाँ 
होंगी और लोगों को बड़े-बड़े कष्ट 
. भागने पड़ गे। 
«ag क्यों होता है ? ये सब बाते क्यों होती हैं, जब कि 
आसानी से दूर की जा सकती हैं ? 
` हम जार को, कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बरों और मिनि- 
mit से लेकर उन सबको जो ज़ार के रिश्तेदार, चचा- 
ताऊ और भाई-बन्धु हैं और जो सब समझा-बुझा कर उन- 
अपना प्रभाव डाल सकते हैं, सम्बोधन करके कहते 
हम आपको TY समझ कर नहीं, पर अपना भाई 
कर आपसे प्रार्थना करते हैं; क्योंकि, इच्छा से या 


eh 
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महात्मा टाल्सटाय 


अनिच्छा से, हम-आप सत्र एक ही हैं और 
अरग नहीं हो सकते | हम आपसे प्राथना ऊ 
हम जो सब कष्ट भोग रहे हं उनका फल आपको 
पड़ेगा; और यादि आप समझते हैं कि आप हमारे छ“ 


कर सकते थे पर आपने दूर नहीं किये, तो उस 


दुरवस्था दूर हो जाय | 
आप या आपमें से अधिकांश लोग 
कि ये सब उपद्रव इसीलिए हुए हैं कि साधारणतः 
के नियमित रूप से अपना 
काज करते हुए भी कुछ ॐ m अ 
और असंतुष्ट लोग पैदा हो अः 
जो लोगों को तकलीफ देतेई 
जीवन के इस नियमित धारा 


खराबी है वह सब इन्हीं i 
कसूर है; इसलिए इन 

और असंतुष्ट लोगों को A 
और जेल आदि में डाल देना 
और तब सत्र मामला / ai 
जायगा और किसी वात 4 h 
बदल करने की ज़रूरत नहीं 
किन्तु यदि वास्तव में 
झगडा इन -उपद्रवी 

लोगों के द्वारा होता तो के 
आवइयक होतां कि उन्ह ' 


q सब उप द्रव 


जेळखाने में डाल दिया जाय ऑर त द्‌ 
हो गर 


जाता । पर वास्तव में तीस साळ से भी आथिक z 
आदमी गिरफ्तार किये जा रहे हैं, जेलखांना * 
फाँसी पर लटकाये जा रहे हैं, और निर्वासित 4 
रहे हैं, पर फिर भी उनकी सख्या बराबर k j 
लोगों में जीवन की मौजूदा हालतों से अस 
नहीं हुआ, किन्तु वह करोड़ों ANE म फल 


। य 
देश में मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा & 
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कुछ उपद्रवी या खोटे आदमियों ने पेदा 


| 
rT) 


$ यह असंतोष ~ 
T किया, बल्कि इसका कारण कुछ और ही हे । आप 
पको भोज सरकार के प्रधान अफसर हैं, कृपया क्षण-भर के 


हमारे ३/३7 अपना ध्यान उस गहरी लड़ाई से, जिसमें आप लगे 
१ है, हटाइए और हाळ में गुह-सचिव (मिनिस्टर आफ 
गा। हम दी इण्टीटियर) ने जो एक सक्‍यूलर मे यह वक्तव्य प्रकाशत 
र कि dane कि “सिर्फ इस बात की ज़रूरत हे कि पुलिस 
को फौरन हटा दे और अगर लोग न हटें तो गोली 
[दी जाय और बस इसीसे सब लोग शान्त और ठंडे 
TRA: ९३ जागे? उसपर अच्छी तरह विचार कीजिए और उस- 
अपना jah अनजान की तरह तारीफ़ करना बंद कर दीजिए; और 
कुछ शा व आपको सब कारण स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि क्यों लोगों 
दा हो अशान्ति उत्पन्न हुई हे और क्यों दिन-दिन बड़े-बड़े 
ई-झगड़े और उपद्रव बढ़ रहे 

इन उपद्रवो के कारण ये हैं। रूस के एक ज़ार ने 


और गे मों को आज़ाद किया था । रूस के एक छोटे awa 
geet होती से यह समझा कि इस AW का खन करने ही से 


हश की सेवा होगी ओर इसी गलती के आवेश में अभाग्य- 


AMER ज़्यादा ध्यान देना सुनासिब न था, पर इससे 
raat भी एकदम भभक गईं । यह कहने की आवश्यकता 
if हैं कि वतमान समय में जल्मी उपायों से भी लाभ 
dq हानि ही होती हे । पर सरकार ने इसकी कुछ भी 
| sale देश उन्नति के मार्ग पर जा रहे थे 
तते झी हुई समस्याओं को सुलझा रहे थे 
॥ इस रास्ते को अच्छा नहीं समझा। उसने 


[ता ४ 
=q a जो जुल्मी कानून धीरे-धीरे रद्द 
शाह क ors 'बिङकुर बन्द किया जाय। उसने 
की आ डा A अप्रचांठत ज़ल्मी उपायों से ही 
। यही नहीं, इधर बीस वर्षों में 
अपनी जगह पर .चुपचाप नहीं बेटी किन्तु 
हर गईं; और उसकी दशा जो पहले थी 
हो गई। ऐसी दशा में प्रजा की जो न्याय- 
साय थीं, उनके पूरी होने की कोई सूरत 
सरकार में Raha मनसुराव बढ़ चला। 


४६३ 


स्वेच्छाचारी पद तोड़ दिया जाय IS 
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इसलिए यह थोडे-से दुष्ट और उपद्रवी लोगों की 
गळती नहीं हे; स्वय आप जो शासक हैं, उन्हींकी गलती 
हं--जों अपनी झान्ति-रक्षा के सिवा और किसी बात पर 
वचार करना ही नहीं चाहते | इस बात की ज़रूरत नहीं 
कि आप उन दुश्मनों से जो आपको चोट पहुँचाना चाहते 
हैं, अपनी रक्षा ही में लगे रहें -बैसे कोई भी आपको चोट 
नहा पहुंचाना चाहता; किन्तु ज़रूरत इस बात की हे कि 
सामाजिक अशान्ति का कारण जान लेने पर उसे दूर करें । 
सबके संब लोग लड़ाई-झगड़े और दुश्मनी नहीं चाहते, 
पर हमेशा अपने भाइयों से सेल और प्रेम से रहना ही 
अधिक पसन्द करते हें । अगर वे इस समय अशान्त हैं 
और आपका बुरा चाहते हैं, तो इसका कारण यही हे कि वे 
आपको काँटे की तरह समझते हैं कि आप उन्हें और उनके 
करोड़ों भाइयों को ध्वतन्त्रता और रिक्षा जैसे अच्छे-से-अच्छे 


वरदानों से अलग रखना चाहते हैं, जो मनुष्य-मान्र को 
मिल सकते हैं । 


दि आप चाहते हैं कि लोग 'अपनी अशान्ति छोड़ दें 

और आपपर हमला न करें, तो इसके लिए बहुत थोड़ी 
चीज़ें > ने की ज़रूरत हे। ये थोड़ी चीज़ आपके लिए भी 
बहुत ज़रूरी हैं, इनके द्वारा आपको भी स्पष्ट ही शान्ति 
मिलेगी; ओर यह बुरी बात होगी, यदि इतने पर भी आप 
वे थोड़ी-सी चीज़ न दें । 

इस समय तत्काल नीचे दी हुई थोड़ी-सी चीज़ देने 
को ज़रूरत हे 

प्रथम तो अन्य नागरिकों के समान किसानों को बरा- 
बरी के अधिकार दिये जायँ और इसलिए | S 

(१ ) जेम्स की नचालनिक्स' का बेहूदा और 


> 


( २ ) मालिकों और मज़दूरों के सम्बन्ध को नियमित 
करने के लिए जो ख़ास कायदे बनाये गये हैं, वे रह कर 
दिये जाय । | 


अन्यायपूर्ण बातें थीं, वे रद्द की गई 
“शान्ति-रक्षा के न्यायाधीश 
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(३ ) किसानों को जो एक जगह से दूसरी जगह 
जाने में पासपोर्ट लेना पड़ता हे, वह बन्धन दूर किया जाय 
और उनके लिए जो यह लाज़िमी Tat गया हे कव 
सरकारी अफसरों के ठहरने को स्थान ओर घांड द॑ आर 
पुळिस के [लए आदमी द, यह बन्धन भी दूर किया जाय | 

(४ ) उस अन्यायी कानून से किसांनों को मुक्त 
किया जाय, जिससे अन्य किसानों के कृज़ के लिए भा 
उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है; और ज़मीन पर अधिकार 

करने के लिए उन्हें जो किरतें देनी पड़ती हैं, उनसे वे बरी 
किये जाय--क्योंकि Tet से आज़ाद होने के समय 
उन्हें ज़मीन मिली थी, उसके बाद वे इतनी किरत दे चुके 
हैं, जिनका रुपया ज़मीन की कीमत से ज़्यादा È | 
- (५) विशेष कर Fa आदि के द्वारा शरीर को पीड़ा 
देने वाली मू्ंता-भरी, सर्वथा अनावश्यक और छज्जा-जनक 
सज़ा देने की प्रणाली, जो केवळ सबसे अधिक परिश्रमी, 
नेतिक और अधिक सख्या वाले लोगों के लिए ही काम में 
लाइ जाती हे, रद्द की जाय | 

यह बहुत ज़रूरी हे कि किसानों को, जिनकी संख्या 
बहुत ज़्यादा है, अन्य लोगों के समान अधिकार दिये जायँ; 
क्योकि कोई सामाजिक सुधारःप्रणाली तबतक ze नहीं हो 
सकती, जबतक उसमें बहुसख्यक लोगों को समानाधिकार 
a दिये हों | इसके अतिरिक्त यह आवश्‍यक है कि किसानों 
' के साथ गालामों का सा बर्ताव न हो और उन्हींपर विशेष 


“peace ) नियुक्त किये गये थे । ये परोक्ष रूप में निर्वा- 
_ चित ही होते थे,थोड़ी-सी मिल्कियत होने पर हर श्रेणी 
के लोग इस पद पर नियुक्त हो सकते थे, और इन न्याया- 
_ धीक्ा के कायं करने के नियम उदारतापूर्ण बनाये गये थे । 
राजा तृतीय अलेक्जेण्डर के समय में 'शान्ति-रक्षा के न्याया- 
का यह पद्‌ तोड़ दिया गया और इसकी जगह 


अमीरःउमराव ही नियुक्त होते थे; वे निर्वाचित नहीं 
सरकार द्वारा नियुक्त होते थे, और उन्हें किसानों 


AJNR 
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कानून--जुल्म करनेवाले = a 
वास्तविक सुधार उसी समय सम्भव हे, जब 
मजदरों को अन्य नागरिकों के समान अधिकार k gil 
वे लजाजनक बाधाओं और रुकावटों से बरी रहें 

दूसरे--जिसके द्वारा सब वतमान कानून ९ 
जनता ऐसे अफसरों के हाथ में दे दी गई हे, जे प्रा 
भ्रष्ट, मूर्ख और निर्दयी हैं, वह लोगों की ज़्यादा i i 
ar’ कानून ( The Statute of Inq B 


मामूली कायदे-कांनूनों का प्रयोग बंद होने : 
को गुप्त रूप से डराने-धमकाने की नीति और ख 
के काम को अधिक उत्तेजना मिलती है। इससे 
(Violence) at वृद्धि होती हे और यह THRE 


अपने मालिकों या ज़मींदारों से कुछ मामला म॑ गमिः 
गया हे । ऐसी निद॑यता-पू्ण बातें कहीं भी काग 
लाई जातीं, जेसी उन जिला में काम में लाई जाती 


दुरुपयोग होने ही में हे, क्योंकि इसी खतरनाक : 
कारण हमारे यहाँ फाँसी की सज़ा जारी हुई अथि 
उसका अधिक प्रयोग हो रहा हे । यह फॉस! 
प्रायः निश्चय ही आदमी को चौपट कर देती है । 
में जो ईसाई-घर्म का भाव जागृत हे, उसके ब ॥ 
प्राचीनकाळ में हमारे धर्मशांखों में इसका के 


& इस कानून का अर्थ तो हे रागो A 


करने का कानून; पर इसके हारा वास्तव 
जल्म होता हे । जैसे शत्रु के चढ़ाई करने पर 
होते हैं, वही दशा इस कानून का समझने al 
में यह कानून मास्को औरः पीटसंबग el |. al 
पीछे उडेसा, कीफ, खारकोफ और वारसा 
दिया गया।इस कानून के द्वारा प्रायः सं 
की सज़ा तक--उन-उन प्रान्तों के गवनरज A 
गये, जहॉ-जहाँ यह जारी हुआ | 


3 १९८६ ] 
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. A 
सजा बसे बड़ा अपरांध ह । पर- 
और यह सज़ा खुद सबसे बड़ हृ 


JA टू 
डी है आं c Å SN 
E. (God and Conscience) दोनों 


ज के और अन्तरामा 
चिकार eect at है 

इसकी न्दाका हे lp P 3 
Ati को विद्या पढाने, शिक्षा देने ओर उनमें 
र प्रकार का ज्ञान फैलाने में जो रुकावट हैं वे सब दूर की 
ग | ई | यह आवश्यक है कि CA ४ O S 
(५ ) किसी श्रोणी के लोगो को शिक्षा an में किसी 
कार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए ओर इसालए 
| N शतानां ही के लिए जो खास रुकावटें हैं ( जैसे वे लोक- 
| बात ६; पुस्तकें और मदरसों में नहीं पढ़ सकते ओर ऐसा 
र होने ऐ (नेका कारण यह बताया जाता है कि साधारण लोगों के 
ए ऐसा करना बुरा हे ), वे दूर की जायें | 
(२) हर जाति या धर्म के लोगों को किसी भी स्कूल 


N 


a 


पढ़ने की सुमानियत नहीं रहनी चाहिए और यहूदी 
[से जो यह अधिकार छीना गया हे वह भी उन्हें 


` (३) अध्यापकों को इस वात से नहीं रोकना चाहिए 
X में ` SoS a 
वे स्कूल में पढ़नेवाले लड़कों को अपनी मातृभाषा द्वारा 


ओ ~ Sy fs पो लो 
ग ( ४) ओर सबसे बड़ी बात यह हे कि जो लोग 
A A CrN ` N 

| RE आर उच्च शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के स्कूल- 
: स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह आज़ादी 
| चाहिए और जो मदरसे मौजूद हें उनमें बाधा नहीं 
| "| चाहए | 

' n. 

RST Ay NOW ~ 
| SE आर रक्षा प्राप्त करने में 
| PR हैं, 


he उनका दूर होना ज़रूरी हे; क्यांवि 
१ मदू को कह ° 


समक > मुख्य बहाना हे कि वह किसानों को 
वो पुरुष त की रुकावट डाल रही है | 
क्षे दूर होने हक देने के मामले में सरकार का 
Ris है DA इस समय लोगो को जो जबरन शिक्षा 
ह सब ज्ञान हे जगह वे बहुत शीघ्र और आसानी से 

x व क्र सकते हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकत। 
परक से रे स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थी 
i असन्तुष्ट हैं और इससे उपद्रव बढ़ रहे हैं। 


AOON ~ A 
छोगों के लिए 
ये रुकावट 


को निजू स्कूल खोलने की स्वतन्त्रता 
और जो मौजूद हैं उन्हें जारी रखने की इजाज़त दी जायगी 
तो ये उपद्रव आप ही दूर हो जायँगे । यंदि प्रारम्भिक 
और उच्च शिक्षा के लिए निजू स्कूल और कालेजों के 
खोलने में रुकावट न होतों तो जो विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों 
के प्रबन्ध से असन्तुष्ट हैं वे अपनी रुचि के अनुकूल निजू 
विद्यालयों में पढ़ते । 
चौथे - अन्तिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हे 
लोगों की धार्मिक स्वतन्त्रता में जो भी स्कावटे हैं, 
बिलकुल दूर कर दी att | यह आवश्यक है कि-- 

( १ ) वे सब कानून रद्द किये जायें, जिनके द्वारा 
प्रचलित धर्म को न मानने से लोगों को सज़ायें मिलती हैं । 

( २) ओल्ड बिळीवरों&, बेपटिस्टों, मोलोकनों।, 
स्टंडिस्टो [| ओर अन्य पन्थ के लोगों को अपने-अपने 
गिरिजाघर, मन्दिर और भजनाश्रम स्थापित करने और 
स्थापितों को जोरी रखने की स्वतन्त्रता दी जाय । 

( ३ ) सब धमं के लोगों को धार्मिक सभायें करने 
और धर्म-प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाय । 

( ४ ) भिन्न-भिन्न धमांवलम्बियों को अपने-अपने 
बालकों को उन-उन धर्मा की शिक्षा देने से न रोका जाय। 

इतिहास और विज्ञान से यह सिद्ध हे और साधार- 
णतः सब लोग इस बात को मानते हैं कि लोगोंकी धामिक | 
स्वतंत्रता में बाधा डाळ कर धर्मे-द्रेषियों का उद्देश सफल 


=~ 
ca} 
4i 
(cal 
| 
= 
oY 
3, 
ay 
A; 


A 
कि 
वे 


a 'ओल्ड बिलीवर' उन धर्मावलूम्बियों का नामं हे, | 
जो सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक रशो” 
ग्रीक पन्थ से अलग हो गये थे । $ 

१'मोलोकन? नाम का हाल में एक नया पन्थ बना ह 
ये लोग रञो-ग्रीक पन्थ के सैक्रामेंट आदि संस्कारो और 
रीतियों को नहीं मानते और बाइबल ही पर ज्यादा घ्या 
देते हैं । . .: 
| 'स्टंडिस्ट' प्रोटेस्टेन्यो और अनेक नये धमपान्थिय 
के लिए साधारण नाम हें। इन नये पन्थों में | 
अधिक प्रधानता दी गई है और ये पिछले 
कर दक्षिण रूस में बड़ी तेज़ी से पेद 


| 
| 
| 
| 
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नहीं होता और इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है, यानी 
विपक्षी जो बात दूर कराना चाहते हैं वह और भी दृढ़ हो 
जाती हे । धार्मिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप करने से 
बड़ी हानि और महान्‌ पाप यानी मक्कारी ( hypocrisy) 
पैदा होती हे । इस मक्कारी की इसामसीह ने भी बढ़ी निदा 
की है । इन सब बातों को अलग रखिए । पर धार्मिक 
मामलों में सरकार के हस्तक्षेप करने से लोगों के मार्ग में 
सबसे बड़ी रुकावट यह आती हे कि वे एक्र दूसरे से प्रम 
नहीं कर सकते | आपस में मिल-जुल कर रहना इश्वर की 
सबसे बड़ी बरकत हे । इच्छा न होने पर जबरन एक धर्म 
को मान लेने से प्रम नहीं हो सकता; किन्तु प्रेम तो तभी 
हो सकता है, जब सारे लोग पूरी आज़ादी से सत्य के 
रास्ते पर जायँ; और केवल Tas द्वारा लोगों में सच्चा 
प्रेम और मेल हो सकता हे। 
हम समझते हैं कि अधिकांश रूसी लोगों की ऐसी 
छोटी और आसानी से पूरी होनेवाली आकांक्षाये हैं । इन 
कामों के करने से निश्चय ही लोग संतुष्ट और सुखी होंगे 
और भयानक कष्टों से भी बुरे अपराधों से मुक्त होंगे, क्यों- 
कि यदि सरकार इन उपद्रवों को दूर करने ही में अपनी 
शक्ति खरचं करे और उपद्रवों के वास्तविक कारण का इलाज 
न करें तों निश्चय ही दोनों ओर से ये पाप दिन-ब-दिन 
बढ़ते जायंगे | 
हम आप सबसे-ज्ञार से, मिनिस्टरों से, कॉसिळ आफ 
स्टेट के मेंबरों से, प्रिवी कोंसिलरों से, और उनसे जो जार 
को धेरे रहते हैं, व उन सबसे जिनके हाथ में शक्ति हे, 
प्राथना करते हैं कि देश को शान्ति प्रदान कीजिए और उसे 
कुर्बानियों और अपराधों से बचाइए! हम आपको शत्रु समझ 
कर नहीं, किन्तु यह समझकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि 
आप हमारे साथ काम करनेवाले और हमारे भाई हें और 
हमारा व आपका मत निश्चय ही मिलना चाहिए | 
यह नहीं हो सकता कि समाज में जब लोग एक-दूसरे 
मिले हुए हैं तो एक दल तो खूब आराम की छाने और 


दूसरा कष्ट भोगे--ओर उस दझा में तो विशेष रूप से 


हे, जब कि बहुसंख्यक दल ही कष्ट भोगे । सबका 
हे कि सबसे अधिक मज़बूत और मिहनती बहुसं- 
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ख्यक दल, जो सारे समाज का पालन करता है, हुए 
तो, आइए ओर इन बहु-संख्यक shy 

सुधारिए ओर उन्हें बहुत ज़रूरी कामों में मदद i 

यानी इन्हें आज़ाद कीजिए और शिक्षित बनाहए। 


| 
ति 
आपकी दशा भी सुरक्षित ओर वास्तव में दद्‌ हो सङ्गा स्ट 


[म॑ 

भगवानदास ल 
pala 
प्रताप की वेदना [नस 
[साधु टी० एल वास्वानी ने प्रताप-जयती ग 
राजपुर के शक्ति-आश्रम में, जो भाषण किया l 7 
हमारे पास भेजने की कृपा की है। भाषणः “य 
सुन्दर ओर स्फूत्तिदायक है कि प्रताप-जयनी| ६ 
चुकने पर भी हम उसके मुख्य-मुख्य अंशों Akm 
देने का लोभ संवरण नहीं कर सकते ।--समा[मैं य 
x | भीः 
भारत की आत्मा का चिन्ह | त 
भारत की आत्मा अनेक aagi से व्यमि 
आज भी भारत की आत्मा व्यथित हैं। भारत $ 
स्तल में वेदनां हे और महाराणा प्रताप वेदना की | भक 
थे । भेरा विचार है कि प्रताप जब झाड़ियों में १ 
फिरते थे, तो उनके हृदय में वेदना थी; वह प सः 
मारे-मारे फिरते थे, वेदना के साथ; अपनी १ गेज 
झोंपड़ी में बेठते थे, तो घेदना के साथ; सुळ सेत ae 
उधर भी; 
करने पर अपने बाल-बच्चों के साथ इधर'उ | 
फिरते थे, तो वेदना के साथ । महाराणा प्रताप 
तस्वीर थे । में महाराणा प्रताप को विश्व के 
एक दुःखान्त चित्र मानता हूँ । राणा प्रताप % T 
में चारों ओर दुःख और कष्ट ही बिछे रहे । fy, 

रडते रहे; और, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मर 
परास्त किया | परन्तु जीवन की असफलता 
से हमारा सम्बन्ध नहीं--हार और जीत से रम. (बि 
नहीं है; हमारा सम्बन्ध केवल इस बात से ee 
साहस और शक्ति के साथ धर्माखरों से नौ 
या नहीं । प्रारब्ध ने प्रताप को हरा दिया; 


Ae 
s Pp 


“का पालन किया । वह वीरतापूर्वक जिये और 
क ही मरे । हॅम यहाँ विजयोस्सव मनाने के fex 
है वति a हुए ह एस आत्म 
' १४ एकत्र हुए हैं; बालक एकत्र हुए है ऐसा वीर 
ति मनाने दिया पर 
| मान कभी नहीं खोया | इस एक बात ने उनकी 
का ल के समस्त अन्धकार को anan कर दिया । 
i यह विचार करता हूँ कि इतिहास की 
श्र A 


र्भ 
A ~ aA 
आ सफलता और विफलतासे बिलकुल भिन्न हे । 
~ 


गीता कायही उपदेश नहीं हें ? इतिहास की 


[प-जयना क Ro Pa 
ए वि पस बात की चिन्ता नहीं करती कि तुम जीते 

। फिर राणा प्रताप हारे भी तो वीर की तरह हारे | 

जी nO ro? >. x च अ A 

प्रताप की जीवन-गाथा हुःखों से भरी हुई हैं। दो अधि- 
TATA का तथा दो धर्मों का परस्पर संघर्ष ही तो दुःख है । 
अशा कारणा प्रताप का महान्‌ ATT था अकबर के साथ | 
मं यह भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अकबर के 


` 


|भी मेरे हृदय में उच्च भाव हैं । में उसे संसार के 


दे (सत्रों मं से एक मानता हू । 

से व्यमि 

पा साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रीयता 

दना वी भवर एक बड़ा सम्राट था, किन्तु उसकी नीति में 
यों में तक दोष था । अकबर साम्राज्यवादी था। महाराणा 
वह पह समाव से राष्ट्रीय पुरुष थे। अकबर और प्रताप के 
अपनी SRE था, वह साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता का 


णे A ANI प्र f (०७ न 
ल सेना । | प्रताप वीर थे, और मैं यह कभी एक क्षण के 


y भी of 
धर-उधर | "हैं सोच सकता कि प्रताप अकबर का अहित 


ताप वेत ये; और न अकबर हो c 
i इति सरे का हृदय से हो प्रताप का अहित चाहता था। 
ae इस होता था... करते थे, परन्तु फिर भी 
गवळ हता था; इसका कारण यही है कि अकबर 
वह} मात था आर प्र a 
e eo ताप रा > 
- ट्रीयता की प्रति 


| थै ! l A 
À Ei ता प्रताप का जीवन 


P; ae GIT या दःख का 


के इन्द्र का मामला 

सुग IR x ळा था । 
रु सामा TRR यह आकांक्षा की 
न निम v 

य राज्य हे सण करूँ और जितने छोटे-मोटे 
| टर्नर कर SIS । प्रताप ने 
नाते यह निश्चय किया कि मुझे कटर 
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थुगे- 

राष्ट्रीय रहना चाहिए । फलतः ga अवश्यम्भावी था, जो | 

अ ALA में NA AN 

हुआ ओर जिससें प्रारब्ध ने प्रताप के विरुद्ध जाना निश्चित - 

A और OS है A में 

किया । ओर यही कारण है कि जब सें प्रताप का स्मरण 

करता हूँ तो मेरा हृदय व्यथित होने लगता है | 


an 


~~~ 


भावना का महत्व 


मैं महाराणा प्रताप को विश्व के इतिहास का एक 
महत्वपूर्णं चित्र मानता हूँ । में यहाँ पर एक वैदिक संत्र का 
उल्लेख कर देना चाहता हूँ, जिसमें वेद के ऋषि कहते हैं-- 
“अपनी वीरात्माओं को स्मरण करो और आगे बढ़ जाओ ।'. 
यदि तुम आगे पैर रखना चाहो, यदि तुम अग्रसर होना 
चाहो, तो अपने seat का स्मरण करो--अपने महापु- 
रुपों का स्मरण करो । राष्ट्रीय प्रगति का एक नियम वीर- 
पूजा है; और मैं यह चाहता हूँ कि यह वीरःपूजा की 
भावना भारत के युवकों के हृदयों में दिन-दिन तीब्र गति 
के साथ बढ़ती रहे | यहाँ पर एक कहासी याद आती है | 
एक नवयुवक एक वीर-पुरुष के सुख का ध्यान करता था; 
और इस भावना के प्रभाव से क्रमशः उसके चेहरे पर भी 
वीरता की कान्ति आने लगी और आगे चलकर वह स्वयं 
एक महान्‌ वीर हो गया । यह कहानी ऐतिहासिक रूप में | 
सत्य हो या न हो; पर आध्यात्मिक रूप सें यह बिलकुल 
सत्य है । इस कहानी में एक महा-आध्यास्मिक सत्य. 
यह है कि तुम वैसे ही बनते हो, जैसे का तुम ध्यान 
करते हो--याहशी भावना यस्य सिद्धिभवति 
तादशी ।” यदि तुम किसी वीर का ध्यान करोगे तो 
एक निश्चित काळ में कुछ-न-कुछ उसकी बुद्धिमत्ता, कुछ-न- 
कुछ उसकी शक्ति तुम्हारे अन्दर अवश्य आविभूत होगी । 
आज जो वीरत्व तुम्हारे अन्दर स्वक्षावस्था में हैं, जग उठे गा-- 
प्रज्वलित हो उउेगा | 

प्रताप के गुण 

महाराणा प्रताप बड़े साहस के साथ लड़े; और 
सामने भी अनेक लड़ाइयाँ हैं, जो हमें साहस १ 
लडूनी चाहिएँ । हमारे समाज में अनेक करतापूण ६ 
हैं, जो हमें वीरता के साथ तोड़ डालनी चाहि 
भारत के अनेक नवयुवक अकसंण्यता की बीमारी से प 
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हें । में ऐसे लोगों को जानता हू, जो कहेंगे कि अछूता का 
उद्धार करना बड़ा अच्छा काम है; पर हम क्या कर सकते 
हें? -- हमारे सामने बाधाओं का पहाड़ खडा हुआ है !' 
में कहता हैँ” कि यदि हममें साहस हो तो ऐसी अनेक 
लड़ाइयाँ हैं, जो हममें से प्रत्येक व्यक्ति नित्य-प्रात लड 
सकता है और इस प्रकार विराट भारतीय राष्ट्र-निर्माण में 
सहायक बन सकता है । प्रताप न केवळ साहसी पुरुष 
ate उनमें साहस के साथ और भी एक विशेष 
बात थी । वह बात क्या थी? किस प्रकार उसका नाम 
छँ ? महाराणा में साहस के साथ-साथ था महान्‌ तप | 


मौन का माग 


प्रताप ऐसे पुरुष थे, जो सब कुछ सह सकते थे; पर 
अपनी आत्मा का सम्मान नहीं त्याग सकते थे । वह एक 
भिखारी का जीवन बिताने के लिए तेयार थे; पर अपनी 
अन्तरात्म! को पवित्रता को अपंण नहीं कर सकते थे। 
प्रायः में अपने आपसे कहा करता हूँ कि हिन्दुस्थान के 
सम्बन्ध में कुछ कहने का हमें. क्या अधिकार है, जब हम 
तपस्वी का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं हें? 
हमें कोरी बातें करने का क्या अधिकार हे ? खेद है, हम 
बातें बहुत करते हैं । कुछ दिन .हुए, एक नवयुवक मुझसे 
मिला; उसने स्वराज्य के सम्बन्ध में मुझसे बातचीत 
की । उसने कहा--'वास्वानीजी, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
अनेक बातें बतलाई जाती हैं । एक आदमी एक बात कहता 
है, दूसरा दूसरी बतलाता है । हम तो, साहब, घबरा गये 
हैं । हमें तमाम बातें बतलाई गई हैं; पर आपका कौनसा 
मार्ग है ? कौन-सा ऐसा मार्ग है, जिसपर चलने से आप- 
की सम्मति में स्वराज्य मिल सकता है ?' मैंने उसे उत्तर 
द्या [के स्वराज्य प्राप्त किया जाना चाहिए मौन के द्वारा ।” 
हम बात बहुत करते हैं, तमाम सभायें करते हैं; परन्तु 
ये सब निबलता के चिन्ह हैं । मैंने जगत्‌ का इतिहास 
पढ़ा हे; पर मुझे ऐसा कोई देश नहीं मालूम जिस- 
की प्रजा कभी इतनी सभायें करती हो, जितनी आज 
भारत में होती हैं । हम बातें करते हैं, ख़ब बातें करते हैं 
और इन बातों का कभी अन्त नहीं होता । पर, आह, इनमें 


-भारत का निमाण नहीं करेंगे। तुम उस नवन 


आ ` 
से कितने हैं, जिनके हृदय भारत-प्रेम से य 


x aa A ~ 
प्रायः बातें करते हैं; ओर समझ लेते हैं कि ह्मा 


जा सकता हैं ? बन्धुओं ! स्वराज्य-मन्दिर काम! 
का माग--मोन-पूर्वक निश्चय करने और कार्य 
मार्ग । हल-चल, उत्तेजना, भीड़भाड़, खोखले 


उतनी ही सहायता कर सकते हो, जितनी हुम 
साधना करोगे । काग़ज़ी प्रस्तावों ने कभी 
स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की | इसलिए काग़ज़ी me आ 
बल्कि मौन-पूवक किये गये निश्चय नवभारत गाओं 
करेंगे | तुम्हारे अन्दर शक्ति अवस्थित है, पर अराज 
को बाहर निकालने का मागे हे घोर तपस्या। राष्ट्र 

प्रताप बातूनी आदमी नहीं थे। वह [प 
करने वाले थे; ओर में चाहता हूँ कि सब लो 
मौनकर्मी बनें । 


कहाँ है 
कहाँ है ? कहाँ हे? सदा Ta में उदय elt 
बतादो, कहाँ है? तुम्हारा वह नोलखालाल कह ह 
मान-मय्यांदा के हेतु निज हृदय का रक्त वहत | 
कहाँ है ? ओ अरावली की ऊँची-ऊंची चोटय़ा | 
बतादो, तुम्हारी गोंद में जाडा ओर Tal वर्षा हने 3 


gih. 

रात और दिन बितानेवाला कहाँ हैं! उ. हेने! 

राजमहल छोड़कर तुम्हारी शरण लेनेवाला कह € oe 
3 क 

के पञचु-पक्षियो, पेड-पौधो, कहाँ है ? “मॉ Fre 


होकर तुमसे लिपट-लिपट कर रोनेवाला aalt 
बतादो !! मेवाड की मरूभूमि, बतादो, जिस a 
से तुम्हारा वक्ष अभीतक भीगा है, TE कहाँ 
देवताओं, बतादो, जिसके कलेजे का गरम 
हल्दीघाटी की छाती पर चमक रहा E, i: 
ami प्रहारो से शत्रु अब भी कृतो में सिस 
भीम-पराक्रम को अब भी युद्ध स्थळ मैं कै 

हैं, वह कहाँ है ? सब कुछ जाननेवाले भ 
प्यारा प्रताप कहाँ हे ? 
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सेन संसार की एक लिपि का प्रश्न 

= एक समय मैंने जापान और चीन में विशेष आन्दोलन 
[क A ee ~ ज > 
ह्मा कि वहाँ हिन्वी-देवनागरी-लिपि व्यवहार को जाय आर 
से भी क्या ग ती जाय | मेरा कहना था कि 


काय में फ़ारसी भाषा व 
a में हि ~ ९ >» 2 में जेस t लिखा 
लिपियों में हिन्दी-लिपि पूण है। इसम जेस 
S A A 
है वैसा ही पढ़ा जाता है | फिर हिन्दी-लिपि स्वीकार 
á ` A n A 
हने से चीन और जापान भारतवर्ष के और भी निकट 
`~ ` मैंने 
: । फारसी भाषा की श्रेष्टता दिखाते हुए मैंने बताया 
A ® र्क n sad शुद्ध 
यह भाषा सबसे पहली सस्कृत को बेटा हे । झुः 
° ` wn GO 
Rika a ठेठ संस्कृत के शब्दों में अन्तर नहीं | 
आज तक भी अनेक शब्द थोड़ी तबदीली से दोनों 


की राजभाषा फ़ारसो थी। बुखारा इत्यादि देशों 
एभी फारसी का अधिक प्रचार था वा है । इसके उपरान्त 
सी बडी सुगम है और इसे शीघ्र सीखा जा सकता 
मेरे चीनी मित्रों ने कहा कि यह बाध्य हे कि वे अपनी 
हारी लिपि को ही प्रचलित रक्खें । उन्होंने बताया कि 
कि अनोखी लिपि समस्त चीनी जाति को एकत्र रक्खे 
गगह पढे तो मैं उनकी यह बात नहीं समझा | पर 
(ने पर पता चला कि किसी हद तक उनका कहना 
Cl चीन में सब स्थान पर एक ही भाषा नहीं बोली 
A ER में कुछ अन्तर तो हे ही, पर दक्षिण में तो 
ia Sg भाषा है। इस दक्षिण वा उत्तरी भाषा के 

उठ भी सम्बन्ध नहीं । परन्तु वह अनोखी लिपि 


है! दुगि a का 
आकर डं भाषाओं को एक कर देती है। चीनी लिपि 
२,5 {| O वा प्रत्येक क्रिया का एक चिन्ह मात्र हे । एक 


A 


कि मनुष्य जाता हे तो 
cone “साथ वा एकके नीचे दूसरा लिख 
ica इनको अपनी भाषा में पढ़ लीजिए, 
है = । अंग्रेज़ी में Se ON) 
एक हो मे रह लगे मन गोल इत्यादि | 
SON * N : A 
“A मकार के चिन्हों को लिखने से भिन्न-भिन्न 


OS AASA 
दे हुम केवळ हस शिपि को अपनी भाषा में पढ़ लेते 
E पह लिपिसीख लें तो बिना चीनी वा 
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युग-निर्माण 


जापानी भाषा जाने अपनी भाषाओं में उनकी समस्त 
पुस्तकें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं । पर 
यह लिपि बड़ी कठिन हे । इसमें एक-एक चिन्ह के 
लिए कितनी ही रेखायें खींचनी पड़ती हैं। परन्तु इस 
An A ` An a 
लिपि से एक विचार उत्पन्न होता हे कि क्या हम इसी 
प्रकार भारतवर्ष के लिए वा समस्त भूमण्डल के लिए कोई 
सुगम रीति नहीं खोज निकाल सकते, जिससे समस्त 
मनुष्य-जाति में एक ही प्रकार की पुस्तकों से कार्य चल जाय? 
मेरे विचार में गिनती को काम में लाना अधिक उचित 
` à ` A A AAN x 

होगा | जैसे एक से लेकर सो तक क्रिया के लिए wea | 
ये वे क्रियाये हैं, जो प्रतिदिन व्यवहार में आती हैं; 
मानो --आना १, जाना २, सोना ३, खाना ४, इत्यादि। सौ 
से दो सौ तक मनुष्य-सम्बन्धी देह और देह के भाग के नाम; 
जैसे शरीर १०१, सिर १०२, मुख १०३, नाक १०४, इत्यादि | 
A ` सौ ~on > ~ aw जैसे 

फिर दो सो में तीन सो तक घर सम्बन्धी वस्तुयें; जैसे घर 


२०१, छत २०२, भीत २०३ इत्यादि । फिर जो कम व्यव- 


हार होने वाले शब्द हों उनको सहस्रःवा दश सहस्र के पीछे 
डाल सकते हें। इस प्रकार यदि हम लिपि तेयार कर सकें 
तो केवळ अंक लिखने से हिन्दी, उदू, बंगाली, मदासी 
इत्यादि जानने वाले सभी एक ही पुस्तकों को पढ़ सकेंगे | 
आपको ज्ञात हे कि एक विद्वान्‌ ने एक नई स्पैरांटो नाम 
की भाषा बनाई हे, जो बडी सरळ और संमस्त यूरोपीय 
भाषाओं से मिळती-जुलती हे । आप भी चीनियों की भाषा 
देखिए कि एक नवीन लिपि बना सकते हैं या नहीं | यह 
कार्यं केवळ उनके लिए हे, जो न तो किसी नवीन 
कल या मशीन के बनाने में लगे हुए हैं और न जो 
राजनेतिक विषयों में ही अधिक भाग लेते हैं। कम-से- 
कम उस यूरोप की आजकल की शब्दबाजी से a 
अवश्य अच्छा हे । वहाँ तो उस बाजी में सिर खपा के कुछ _ 
हाथ नहीं मिलता, पर इस कार्य में यदि हम सफलहो 


कुछ 


राजनीति के लड़नेवाले अपनी लड़ाई ag 
विद्या-प्रेमी अपनी खोज में लगे रहें; काम 
ढंग है- प्रत्येक दशा में आगे । i 
. मास्का, | 
२९ मई १९२९ || 
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चारों ओर प्रगति 


_ जबसे विदेशी-वस्न-व्रहिष्कार-समिति की स्थापना हुईं 
हे और उसे श्रीयुत जयरामदास जैसे उत्साही संगठनकता 
मंत्री मिले हैं तबसे देश भें जगह-जगह खादी का प्रचार बढ़ 
रहा हे और खादी-उत्पत्ति बढ़ाने की चिन्ता में कार्यकर्ता 

जुट पड़े हैं | बहिष्कार-समिति एक तरह से wales का 
ज़बरदस्त प्रचार-विभाग ही होगया हे । चर्खा-संघ खादी 
की उत्पत्ति और बिक्री तथा वसर-स्वावलम्बन के द्वारा जहाँ 
देश में ग्राम-सेवा और ग्राम-संगठन की जमीन तैयार कर 
'रहा था, तहाँ यह बहिष्कार-समिति शहरों और कस्बों में 

` एक जागृति और शक्ति उत्पन्न कर रही है, जिससे शिक्षितों 
और शहराती कहलाने वालों में भी खादी-प्रेम बढने लगे 
और उदासीनता घटने लगे । बहिष्कार में जो उग्रता का 
या आक्रमण का भाव है वह हमारे शिक्षित भाइयों के मन 
| ` को अधिक रुचता है और इसलिए जहाँ चर्खा-संघ खादी 
की आर्थिक भाषाःद्वारा उन्हें नहीं समझा पाता था तहाँ 
बहिष्कार-समिति स्वराज्य और- बहिष्कार की राजनैतिक 
AMEN उनके मन पर असर डाळ रही है । इस दुही 
| मोचांबन्दी का दो ही तीन महीने में यह असर हआ है कि 


= ` दिह्ली के कपड़े के व्यापारियों के संघ के अध्यक्ष श्री जे० ato 


दिन ख़राब हो रही है और भविष्य अस्थिर ay 
जनक मालूम होता है ।” 


ड्योढ़ी हो गई है। बलिया, ASAA, अहमदावा| 


& प्रगति ही, बढ़ती जा रही है | 
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देश की वतमान अस्थिर 4 A 
खासकर विदेशी वस्त्र के बहिष्कार ३ 
व्यापारी लोगों को कम चिन्ता में नहीं हमारे 
हिन्दुस्थान में इस समय जो मंदी हे, उसका | बढ़ र 
के उत्पादक केन्द्रों पर भी पड़ा है और वहाँ ते नये उ 
आये हैं कि वहा की ड मिलें, हिन्दुस्थान क ii है कि 
के कारण, बन्द कर देनी पड़ीं । + + + ्रनमेर का 
थानम प 


| 


दिक ल 


इसी तरह खादी की बिक्री भी पिछले सार! 


शोलापुर, कुम्भकोणम, शाहदा, झाँसी और काश 
निसिपैलिटियों ने कहीं खादी से चु'गी sah” ga 
विदेशी कपड़े पर चु'गी बढ़ा दी है । विहार की! य 
सुण्डा आदि जातियों में एकाएक बड़ा उत्साह Hl a 
उन्होंने सभा करके विदेशी कपड़ों की होली | 
उनके अगुआ ने पुलिस की पूछताछ का जवाब १, 
कर दिया और होली की ज़िम्मेवारी अपने fi 
तनिक न हिचका | चर्खा-कताई भी उनमें झुर + + 
बिहार के कई भागों में बहिष्कार का प्रचार 
पकों और कार्यकर्ताओं-द्वारा हो रहा हे- कही १ 
में, कहीं मैजिकलेन्टन के और कहीं सभाओ 
केन्द्र भी खुल रहे हैं । उड़ीसा और बंगाल a i 
चंद्रदास गुप्त के स्थापित राष्ट्रीय संघ के द |. 
बन की पद्धति पर किसानों में खादी-काय का || जञ 
गया है । इधर करांची में सनातन 
qo मारवीयजी की अध्यक्षता में विदेशी वर | 
करने का प्रस्ताव पास किया है। पू * 
श्री जमनालालजी बजाज बहिष्कार 
लिए सिन्ध, पंजाब और काइमीर का 
शिमला-शिखर पर भी हाल ही एंक खादी ; 
गया है | अजमेर में भी बहिष्कार-सर्मिर्त 
उसने खादी-फेरी तथा बहिष्कार की प्रति 
आरंभ कर दिया है । इस तरह चारों 


[॥ gaa १९८६ ] & 
ani eas en 


नेतिक | 
कार क्षर 
हीं डार । हमारे 
उसका ved ब्द रहा ee 
र च त स्कीन ae 

(00) 700 0 र या FE 
+ poA का भण्डार बढ़ाना ता. हे । 'वनस्थली' नामक 
स्थिर तप नमे go हीरालालजी शाखी te ae न 
दि के लिए चिमटा गाड़ कर बैठ गये हैं । राजस्थान के 

पळे स लादी सेवक श्री चन्द्रभान शमां और उनके भाई 
अहमद aifer शमा ची उत्साह के साथ के पने स्वतंत्र 
और क्यो a उ Si में लग ie à इधर 
` उ र में प्रताप-जयंती के अवसर पर नहा ` के fut 
बिहार at गरिका-द्वारा एक EST खुळ गया हे | इन्दौर में 
^| बढ़ा भण्डार खोलने की माँग जोर के साथ आ रही है । 
नी ई हियर का ग्वालियर-राज्य-खादी-संघ अच्छी तरक्की कर 


धान का उत्साह 

राजस्थान का उत्साह भी खादी के लिए : दिन 
(2 | चर्खा-संघ के द्वारा जयपुर-राज्य में दो” 
द्र खुल गये हैं । बिक्री का यह हाळ हो 


के n AnS ` 
K है और उसने भी एक उत्पत्ति-केन्द्र खोल दिया 
WW जैन ` ३ 
पे | उजैन के अरावा बड़नंगर, मन्दसौर, पछार, बासोदा, 
हे मम औँ > x ~ >, 

र भिण्ड में खादी-भण्डार खुल गये हें | झरकर 


u i रोग के जेल में राज्य द्वारा कताई और बुनाई का 
atid जारी हो गया है। संघ ने १७५ सदस्य बना लिये हैं, 
सभाओं él . क्र सरकारी अप्सर भी हैं। 
ही Bn È भादपद में चर्ज़ा-संब के कार्यवाहक 
केद्वारा क चर्खी-संघ के एजेंट श्री जमनालालजी 
जारं ब द Si और adh ï adana करनेवाले 
तनधी स न i Sct È io खादी-काय को बहुत 
देशी व पसन ~~ ul a भां मिलेगा । यदि राजस्थान- 
r A “धन मिल जाय तो लाखों की खादी 


` GA छू 
* यहाँ तैयार हो सकती है। 


और: 
स्थान में 
का a य वस्त्रस्वावलम्बन 
Pio 3 a Tamaa की . पूणाहुति करके 
हिः पे कायेक्षेत्र की तलाश में घूमने निकले 


भिया के वस्त्रः > के सारे 
त्ता cee स्वावलम्बन का प्रयोग भारत के सारे 
यकन पने ढग क! पहला हे | इसके पहले 
गा सकता था कि किसान लोग और उनकी 


i 


‘ 
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जनता का स्वराज्य 

ee 

खियाँ फुसंत के बाद में कपास लोढ, dis, कात, ga, रंग 

और छाप भी सकते हैं? जेठालाल भाई ने तो. स्वावलम्बन 

उस हद तक बढ़ा दिया हे क्रि पींजन के कई विद्यार्थियों 

को ताँत बनाना, पींजन घड लेना, तक सिखा दिया है और 

उनके बस में होता तो रंग बनाना सिखाने में सी वह पीछे 

न हटते - उलटा इसमें असफल होने का उन्हें बड़ा खेद हे। 

बिजोलिया के किसानों की दो अन्तिम विराट सभाओं में 

जब उन्होंने अपना बिदाइ का भाषण किया, उस समय का 

दृश्य बड़ा हृदयस्पशी था | उनकी सफलता और बिजो- 

लिया के किसान-भाइयों को उनसे हुए लाभ तथां आनन्द 

को प्रत्यक्ष देखकर मेरी आँखों में हष के आँसू आये बिना 

न रहे और हृदय ने कहा--धन्य हे यह जीवन | 

ब्रिजोरिया के उदाहरण और स्फूति ने रींगस के वख- 

स्वावळम्बन-कार्यालय को जन्म दिया । वास्तविक काम 

शुरू होने के ७-८ मह ने के अन्दर ही ९०० लोगों ने 

diva सीख लिया हे, जो कि कताई और सूत-सुधाइ का 

प्राण है | dine में हाळ ही जादो की एक महासभा हुई थी, 

जिसमें कोई दो सौ गाँवों के १००० के लगभग लोग एकत्र 

हुए थे, जिसमें यह प्रस्ताव पास हुए कि आगे से कृषक 

रो? Te के कते सूत का ही कपड़ा पहनें, पिजाई का कास | 

सीखें, विवाहों के अवसर पर ae Wit ( खादी ) at 

कपड़ा पहनें और दे-ले तथा वे कोई कपड़ा बाज़ार से न | 
| 
| 
| 


« 


~ > n 4५ n x 
खरीदें, यदि ख़रीदना ही पड़ जाय तो शुद्ध खादी खरीद | 
सभा के साथ एक खादी-प्रदर्शिनी भी की गई थी । रींगस 

~ ~ ` विजाहे कर 
में खादी-कार्यकर्ता बननेवालों को कताईपिंजाई आदि 


सिखाने का भी प्रबन्ध किया गया हे | | शिक” अ 
खादी-संस्थाओं से . यर”. 


Ga राजस्थान” ( ब्यावर ) के सम्पादक भाई राम- _ 
नारायणजी चौधरी सूचित करते हैं कि राजस्थान की तमाम 
खादी तथा रचनात्मक काम करने वाली संस्थाये और कार्य | 
कर्ता अपने कार्यों की प्रगति का मासिक. विवरण उन्हे 
प्रकाशित करने के लिए भेजने की कृपा करें | यहा: 
बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या 
वासियों के और क्या देशी राज्यवालों 
उद्धार का उपाय ee संगठन के 
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. ह्यागमूमि ] 


संगठन के पहले जनता की तरह-तरह की सेवा ओर उसके 
द्वारा उनमें प्रवेश परमावश्यक हे । यह खुशी की लात ह 
कि अब देश के समाचारपत्र भी रचनात्मक और संगठना" 
त्मक कामों में विशेषरूप से दिलचस्पी लेने लगे हैं। मैं 
राजस्थान की तमाम ऐसी संस्थाओं और काय॑ंकतांओं से 
प्रार्थना करूँगा कि वे केवल “यंग राजस्थान' को ही नहीं, 
बल्कि राजस्थान के समस्त पत्र-पत्रिकाओ को अपना काय” 
विवरण भेजते रहें तो बड़ा अच्छा हो । इससे उनके कार्य 
का परिचय लोगों को होगा, उन्हें काम करने का उत्साह 
मिलेगा और लोगों की दिलचस्पी भी उनके कामों के साथ 
होगी, जिसका फल होगा संगठन । जबतक राजस्थान कें 
एक-से विचार रखनेवाले ओर एक-से काम में पड़े हुए 
कार्यकर्ता एक-दूसरे के निकट आने का उद्योग न करेंगे 
तबतक एकसूत्रता आना कठिन है और जबतक एक 
Gaal नहीं हे तबतक सम्मिलित चढ़ाई स्वप्नवत्‌ रहेगी | 
महात्माजी का दौरा 
 कलळकत्ता-कांग्रेस के. बाद ही महात्माजी ने फिर देश में 
भ्रमण करना आरम्भ कर दिया है। भारत के आधुनिक 
इतिहास के राजनेतिक नेताओं में महात्माजी ही पहले नेता 
हैं, जिन्होंने देश में जागृति लाने और संगठन करने के लिए 
इतनी अधिक और इतने गाँवों में यात्रा की हो। सर्व- 
साधारण जनता से इतना अधिक द्रव्य भी शायद ही किसी 
चेता को मिला हो । इस वषे सिंध, ब्रह्मा और आग्भ्रदेश 
का दौरा समाप्त करके अलमोडा के पहाड़ों में जीवन डाल 
रहे हैं और दरिद्रनारायण के लिए धन बटोर रहे हें । अभी 
तक वह लगभग ५ लाख रुपया यात्रा में एकत्र कर चुके हें । 
अकेले आन्ध्र की ही ४५ दिन की यात्रा में २॥ लाख 
रुपया मिला । १४ ज़िलों के ३१९ गाँवों में उन्होंने यात्रा 
की। वह जहाँ नाते हैं अपने उत्साह, जीवन और पवित्रता का 
अक्षम्य बल लेकर जाते हैं और उसे लोगों में बाँटकर भी 
| अधिक पूँजी बढ़ाकर लोटते हैं । वह स्थानिक स्थिति का 
k: कते हैं, कार्यकर्ताओं को राह दिखाते हैं, उन्हे 
आपस में एकता और संगठन की डोरी से बाँध आते हैं। 
सन्ध, ब्रह्मा और आन्ध सब जगह उनकी यात्रा का यही 


४७२ 


रंगे ओर फिर सयुक्तम्रान्त का दोरा करेगे | 


खादी-साहित्य 


Ho भा० चख्रां-सघ का ओर से हाल ही e 
सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित हुईं हैं --(१) am 
(२) चखा-सघ का वाषिक विवरण ( : 
पुस्तकें प्रायः हर साल प्रकाशित होती हैं | हौ 2 
इस बार बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित किया गया है । ae 
आवश्यक चित्र और ४ उपयोगी नकश भी oe 
यह पुस्तक देश में खादी-काय-सम्बन्धी विशि 
विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण हे; प्रत्येक प्रान्त र फालतू 
कार्य का सविस्तर वणन किया गया है, AALS जाय 
कायाधिकारी, उत्पत्ति, बिक्री या वख-स्वावलस्बने ihe आयर 


के नाम तथा कपड़े की किस्म, A, भाव-ताव alee गरीः 
मिलने का पूरा पता--सब-कुछ दिया गया है। झ : aS 


` 


जाता हे कि इस समय लगभग २२ लाख VIN के कार 
कार्य में लगा हुआ हे--कोई १ हज़ार देशे तिक अवर 


र] ~ ९. ७३ ७५७ à 
- काम में ळग रहे हैं । ये २६० केन्द्रों में काम AEE किए 


A N 


उप्पत्ति केन्द्रों का काम २,१९८ गाँवों में फेल रह 
FE. 

रोज़ी मिल रही है g लगभग १४ लाख रुपया (४ 
के घरों में खादी-कार्य के द्वारा गया हे । २७ 
खादी बनी और ३३,०८,६३४) की बिकी । 
कार्य-विवरण में पूर्वोक्त व्योरे के अज T. 
कपडे की बनावट में कितना सुधार हुआ ६, * ., 
घटे हैं, क्रिस प्रान्त में कितना और कैसा काम बद | 
भी वर्णन हे; और अन्त में चर्खा-संघ FAT ay r 
भी छापा गया है । प्रत्येक देशभक्त को ये 
अवश्य पढ़नी चाहिए आर खादी जैसा जी 
सगठनकारंणी हलचल पर अवश्य विचार 
विवरण का मूल्य |) और खादी-गाइड का ८ 
संघ के दफ्तर, अहमदाबाद, से मिलती Pig 


E क] = 


ए में खादी का प्रयोग 

राष्ट्रीय महासभा-द्वारा स्थापित ' विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार- 
मिति? के मंत्री ने हमारे पास सेसूर-राज्य में खादी के 
की सफलता के सम्बन्ध में एक रिपांट भेजी 
पदी की आर्थिक सफलता के सम्बन्ध में जो लोग सन्देह 
ते हैं, उनका भ्रम इस रिपोट से सहज ही दूर हो सकता 
सा| भारत के भाग्य-विधाता किसानों की रारीबी दूर करने 
हिए चर्खे से बढ़कर दूसरा सुविधाजनक ओर कोइ पेशा 
भी सिह हे यह प्रायः सिद्ध हो गया है | खेती का कार्य करने 
बाद किसानों का बहुत समय वेकार जाता हे। यदि 
j: फालतू समय में उन्हें सूत कातने ओर बुनने का धन्धा 


इस प्रकार उनकी 
देशसेव तिक अवस्था में भी उन्नति की जा सकती gl तीसरी बात 
काम R a क एक विशेष योजना में किसानों का फालतू समय 

हे cere ES से संगठन किया जा सकता 
र “Aa का एक प्रभावशाली उपाय È । 
| AIT के लिए उनके फालतू समय में कोई उपयोगी 
f Malet की दृष्टि से मेसूर-सरकर के उद्योग-विभाग ने 
ही । [७ नामक स्थान पर चर्खे का प्रयोग करने का निश्चय 
अलावा ! १७ के अन्त में कया था । इसके लिए भारतीय चर्खा- 
हे, gale? Ft से सहायता माँगी गई आर संघ के एक 


रे ३५००) की पूँजी लगाई गई । कुछ 
sce 5 as ५००) प्रथम वर्षे के 
लि वम्बर १९२७ go में जब 
आरम्भ किया गया, केवळ ६२ किसानों ने 
साकार किया; किन्तु उनकी सफलता देखकर 


garin की संख्या बढ़ने लगी । तीन ही 


वोदे ये 
है संख्या बढ़कर ३०८ हो गई ओर जून 


मे कवल ७- 
Ta को अप 


ना (लया | 
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जनता का स्वराज्ये 


इस प्रकार मेसूर-सरकार ने बहुत छोटे पैमाने पर कार्य 
आरम्भ करके ८-९ महीने के अन्द्र ही १००० किसानों 
के लिए अतिरिक्त धन्थे का प्रबन्ध कर दिया । इतना ही नहीं, 
इस प्रयोग का एक दूसरा इससे भी उज्ज्वल आर्थिक पहलू. 
ह है 6 यह प्रयोग पूर्णत; स्वावलम्बी सिद्ध हुआ । मैसूर- 
सरकार को इसके लिए कोई घाटा नहीं उठाना पडा । घाटे 
के लिए अलग की गई ५००) की रकम तो बच ही .गई, 
साथ ही मूलधन में भी १५२) की वृद्धि हुई । 
आरम्भिक दस महीनों में ७७४४ पौण्ड सूत किसानों 
ने काता और इससे उन्हें ३०११) की आय हुई । कताई का 
काम भलीभांति चल जाने पर करधों-द्वारा बुनाई का काम 
भी BS हुआ । इस समय वहाँ ६२ करघे चल We! 
जून १९२८ के अन्त तक इन बुनकरों ने ३०८३ पोंड वज़न 
की ९२०० TH खादी gal, जिसके दाम ३७४१) छगे। 
जुलाई और अगस्त १९२८ में ३३७२) की खादी बनी । प्रत्येक 
बुनकर को इस काये से लगभग ७) महीने की आय हुई l 
इस सफलता से उत्साहित 'होकर मैसूर-सरकार ने 
अपने राज्य के प्रत्येक ज़िले में 'इस उद्योग को प्रश्रय केने 
और चलाने का निश्चय किया हे । ऐसे समय हम अन्य 
प्रजा-हितैषी नरेशों एवं राज्याधिकारियों का ध्यान इस 
प्रयोग की ओर आकर्षित करते हैं । जिन राज्यों में अभी 
इस कार्ये का आरम्भ नहीं हुआ हे, वहाँ के नरेश एवं | 
अधिकारी मेंसूर-सरकार के प्रयोग से लाभ उठाकर अपनी 
गरीब प्रजा के लिए सहज ही इस हितकर धन्धे की योजना 
कर सकते हैं । इसमें घाटे की संभावना भी नहीं हे और 
इस धन्धे को आहम्भ करने में किसानों को विशेष शिक्षा 


स्वाभाविक झुकाव हे, क्योंकि वह कोई नया ' 
उसे केवल पुनर्जीवित करने की आवश्यकता 
आशा हे कि हमारे देशी नरेश एवं 
इस निवेदन पर ध्यान देंगे और प्रजा-हित | 
केवळ अपने राज्यों में aa का प्रयोग अ 
मैसूर-महाराज की भांति स्वयं भी 
साथ भाग लेंगे ` 
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रानीपरज और TET 
गुजरात की जंगली कही जानेवाळा रान [परज जात्‌ 
भें आजकल, और खासकर बारडोली के सत्याग्रह के बाद 
से, एक नया युग आगया है । यह जंगली जाति आज से 
१ -१२ वर्ष पहले निरी जंगली ही श्री, लेकिन आज इन 
जंगलो कहना उनका अपमान करना हे | 
गुजरात के गायकवाड़ी राज्य की हद में उनई नामक 
एक गाँव हे | हाल ही में वहाँ रानीपरज-परिषदू का सातवा 
अधिवेशन हआ Al) श्रो वल्लभभाई ने व्यासपीठ पर खड 
होकर परिपद्‌ में आनेवाले भांई-बहनों का अभिनंदन क्रिया | 
वह बॉल - 
जिस घर में चखा प्रवेश कर लेता हे उसमें शराव न 
तो दखल जमा सकती है, न ताडी की वास आं सकती 
हे। जिसके घर में चर्खा चलता हे भय हो जाता हे | 
सुखी होने का यही एक मागा हं । 
` परिषद्‌ की समाप्ति पर रानीपग्ज भाई-बहन चाँदनी- 
रात में gag होकर भजन TAT शुरू करते और उनकी धुन 
में मस्त हो जाते । उन्होंने. अंधे का गाड़ा' नामक एक 
नाटक भी खेला था । उनके गाने और भजन कैसे होते थे - 
मारी बेहनो स्वराज लेवूँ सहेल छे 
eat ऊपर Wit रेयत बधी धूणी ॥ मी ० ॥ 
हाथे सूतर कांतो ने as दोरी वणो ॥ मार्र ० ॥ 
खादी अदशेन 
é. इसी परिषद्‌ के अवसर पर वहाँ एक खादीप्रदर्शिनी 
भी हुई थी। प्रदशन में सबसे पहले रानीपरज की विविध 
प्रगति के सूचक अको के नकृरो सजाये गये थे । प्रदर्शन में जो 
चीज़ बतलाई गई थीं, उन सबंक्रा विस्तृत हाल लिखकर 
प्रत्येक विभाग के सामने टॉग दिया गया था। साथ ही 
प्रदर्शिनी की बातें विभागशः समझाने के लिए कुछ भाई 
नियुक्त भी कर दिये गये थे । इनमें से एक भाई के पास 
बडी भीड़ जमा रहती थी । उनके विभाग में एक मन 
कपास को ढेर रखा हुआ था । पास ही ३६ गज़ तेयार 
रद के थान रक्खे गये थे । इन थानों के पास ही खादी 
डी पड़ी हुईं थी । उनकी बगल में मिल की घोती 
t तीन मिल की agat भी थीं । वह दृशंकों को समः 


/ " 
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a, 


Ald कक एक सन कपास सं से १३ सेर रुई नि 
3१३ सर रुई मे से १२ सेर सूत निकलता क. | ॥ 


सूत में £ २६ गज़ खादी बनती हे । इतनी खारी! ; Z 
१२ पंचे या १२ साड़ियाँ बनती हैं । hia 

छोटे माप की होती है, एक मन कपास बेचने पर इ 

में मिल की तीन साड्या आती हैं जो वजन पनं, 
(आधसेर) होती हं । पोन मन कपास बेचने से उप | 
से TAG का एक AIST खरीदा जा सकता हे । शो | 
कपास को घर पर धुन, कात और चुन लिया जाय १ 
ATS HT घर ह। म॑ रह | [हसाब पर नज़र हाह 
की समझ में यह भलीभांति आजाता था | 


अत्यन्त 
ट्र SS aN ~ A २५3 ` 

बूढ़ी awa ओर प्रौढ़ वय की बहने तथा Ag श्रीमा 
~ a mw म्य a ft a 

बालिकायें कातती थीं और दूसरी ओर पुरुष ओ३०,का 


कातते थे । दोनों कृतारों के बीच एक चर्ख़ा Tig में, ए 


गया था, जिसपर लिखा था-- स्वराज्य के झण्श आपका 


खराब पूनियों की पहचान आदि से सख | 
लेख जगह-जाह टाँगे गये थे । कमज़ोर सूत a 
Aagi हैं, Tale को कष्ट होता हैं खादी § ; 
है, आदि विविध बातें भी वहाँ लिखकर टॉग १ । 
कातने और बुनने के साथ रानीपरज a 
भी काम करते हैं । वे अपना चखा आप gl 
अपनी पींजन और करघा भी बना लेते हैं | 
आज रानीपरज धीरे-धीरे स्वावलम्बी बन २ यो 
रानीपरज की इस उन्नति का, उनके इ 
साधन है चर्खा | क्या भारत चर्ख की इस a ii 
कान देकर सुनेगा ? 
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aaa म॥ 


चने से उप ९ if 


नज़र हागे 


aa AUT झालावाड़ नरेश 


कतार १७ अत्यन्त दुःख की बात है कि झालावाड के विद्या-प्रेमी 
न॑ तथा Aq श्रीमान्‌ सर भवारना लिहजी वहादुर, $o Ato Tao 
a A A ` `~ `> 
पुरुष [३ का गत १४ अग्रेल को, यूरोप जाते हुए, रनपुरा 
चख़ां साज मे, एकाएक शरीरान्त हो गया ! 
य के स७॥ आपका जन्म सन्‌ १८७३ ई० में काका छत्रसाळजी 
mag Wer रदार के घर हुआ, जो राजराना at ज़ालिम- 
| जौ के वंशज थे। अजमेर के मेयो कालेज में आपने 
A A . . 
| eS शिक्षा पाई और संवत्‌ १९५५ में राज-सिंहासन 
से ११ बढ | राज्य की बागड़ों थ में आते हो it 
) न | dk हाथ म आते हो, aia 
थे | र Sa परमानन्दजी चतुर्वेदी की सलाह से, आपने 
“प 5 7 
। ख़राब SRST से शासन करना आरम्भ किया । इसी समय 
सम्बन्ध १११९५६ जे आपको 
gan w a a इुशर का आपको AAA करना पड़ा, 
र सूत ` 7 कई लाख रुपये लगाकर -3 तालाब 
S Soa 
खादी १ हज़ारों मनुष्यों की रक्षा हुई और आबपाशी 
ain al भरिया भा अच्छा A निक ` 
रय तिहि र आया । इसके बाद आपने 
रज me भ i जर जञानवान बनाने के लिए आस्य-स्कूल 
A y T A 
q ह Aa तः में कई विद्यालय कायम किय्रे। इनमें 
। हें is शस्‌ स के ज्य 
हे ice SUN BRAY, दरबार हाइस्कूल, 
र f व. ९ N = ry >. 
न रश dete ७ जोर परमानन्द होस्टल के नाम विशेष 


ये 
ot Ah । इसके R +e हि 
सुमि tatan OT वयस्क पुरुषों के लिए 
इस मं करा, र्रम ~  स॑त्कृत-हिन्दी-कवि-समाज, उदू- 


æ, A ` 

R Isat z A ~ {x 

TY tee ii इन्स्टीव्यूट, शेक्सपियर-सोसाइटी 
र ee गे i 
à २ रक्ली थीं, जिनके अधिवेशनों में 


R प-प्रवा > 
है बहता ओर अच्छी ज्ञान-चर्चा होती 


सर भवानीसिहजी बहादुर 


रहती थी । शिशित-जनां को इसमें योग देने और अपनी 
योग्यता दिखाने का अच्छा अवसर मिलता था | र 

श्रीमान्‌ स्वयं अध्ययनशील थे । राज-काज से जो समय 
आपको मिलता था, उसे आप विद्याध्ययन में लगाते थे। 
भोजन से निवृत्त होकर १ बजे रात तक पढ़ा करते थे । यह 
क्रम कई वर्ष तक रहा । राजगुरु श्री पण्डित गिरिधर 


आपकी परमानन्द झाइबेरी में चुनी 
पुस्तके मौजूद हें, जिनकी लागत 
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त्यागभूमि | 


पृथ्ची-विलास-पलेस को सजावट माना पुस्तकों से हो था 
एक प्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान्‌ ने इसे देखकर एक बार कहा 
था कि एथ्वी-विलास-पैलेस को पैळेस कहा जाय या लाइब्ररी ! 

श्रीमान्‌ विद्वानों की खूब कद्र करनेवाले थे । इसीका 
नतीजा है कि पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, मुन्शी राम्भू- 
दयाल दानिश, मौलवी नरंग, पडित ब्रह्मदेव,प० कुलमाण 
शास्त्री, Yo जयदेव झा, मोलवी BH AA हिन्दी, उदू और 
संस्कृत के कवि, शायर और ग्रन्थकार मौजूद हैं । 

महाराज की दिनचर्या ही ऐसी थी, जिसमें अधिक 
समय विद्याध्ययन ही में लगता था | उठत त-धावन 
के बाद आप पण्डितों की रचनायें सुनते थे, जि 


2 


जिनमें श्रेष्ठ 
और विद्वत्तापर्ण रचना पण्डित गिरिधर शमां नवरत्न की 
होती थी । इसके वाद महाराज स्नान, भोजन ओर हवा- 
खोरी करने के पश्चात्‌ ३-४ घण्टे राज्य का काम करते थे । 
सन्ध्या-समय प्रधान-प्रधान कर्मचारियों के साथ हवाख़ोरी 
होती थी | इसमें तरह-तरह की ऐसी ज्ञान-चर्चा हुआ करती 
थी, जिससे सबको बड़ा ज्ञान-छाभ होता था । रात को 
महाराज नियमित रूप से स्वैयं पढ़ते थे और जब डाक्टर 
की मनाई होती थी तब आपके सेक्रेटरी पढ़कर सुनाते थे । 
आपने परमानन्द होस्टल खोला था, जिसमें ऐसे ग्रामीण 
लड़के भरतो हुए थे, जो ‘To बी० सी० So’ का नाम भी 
नहीं जानते थे; उनको महाराज ने एम० एस-सी० और बी० 
एस-सी० का दिया । जिस सक्षय आग राजगड पर बेठे, 
राज्यभर में केवल दो व्यक्ति अंप्रेज़ी-दाँ थे--२० परमानन्द 
चतुर्वेदी की ० To, ओर वाबू अस्त्रालाल एस० To | पर 
आज आपके AAMT से यहाँ दर्जनो ग्रेजुएट हैं, जिनमें से 
३०-३५ तो यहीं राज्य में अच्छे-अच्छे पदों पर हैं और 
शेष बाहर बडे सम्मान के साथ जीवन ब्रिता रहे Fi उस 
समय यहाँ यह भी हालत थी कि अंग्रेज़ी की तो क्या 
नागरी की भी चिट्टी पढ़ने वाळे आदमी नहीं मिलते थे 
और लड़कियों को शिक्षा का तो ज़िक्र ही क्या था ! मगर 
आपने इतना शिक्षा-विस्तार किया कि पुरुष तो शिक्षित 
हुए ही, साथ ही लड़कियाँ भी खूब लिख-पढ़ गई | 


४७६ 


जमनादेवी, जो आजकल जयपुर में स्कूलों की 
त है कि दानिशजी का देहान्त हाल हो में होगया हे | 
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: 
रही हैं । सचमुच महाराज स्त्रियो की शिक्षा ah ॥ दूसरा 6 
के बड़े प्रेमी थे WAT के नरेशों भे in 
रानियाँ पर्दे कें बाहर नहीं जा पाती; लेकिन |. 
FAN ( वतमान नरेश ) आकपफ़ोड में पहने न जोड़ा । 
जाने VT TT महाराज ने HATA को भीमा | और : 
की आज्ञा दो ओर दोनों को आकस फोड में शिक्षा 

राज्य के कर्मचारियों तथा सगे संबंधियों ने एताः 
लेकिन इसकी 


N 


महाराज ने कुछ भी पर्वाह नइ ge! 


नरेश थे । आपने अपने संयम ओर सदा! को स्यु 
चारित्य को इतना ऊँचा बना लिया था कि ME और ६ 

|५ 
भी आजकल के नरेशों में नहीं देखा aay 


तरह-तरह के आमोद-प्रमोद में खच होता ह व दि 
द्रव्य शिक्षा-प्रचार, विद्या-विस्तार और विद 
दानी में अधिक खर्चे होता था । 

आप पूरे संप्रमी थे । आजकल है | 
देशी नरेशों को कई शादियाँ और कई ख़वार्ष 
कई TAS रखने पर भी संतोष नहीं होत! 
उनकी इन्ट्रिय-लोलुपता बढ़ती हा जाती ६ ` | 
सदा एक रानी में संतुष्ट रहे । संवत. * , 
बदी ५ को श्रीमती महारानीजी का देही a 
मरणपर्थन्त पूरे १० साळ तर्क आप पूरी श 
दूसरा विवाह आदि कुछ नहीं Peat! T | 


= १९८६ ] | 
i E- iy bad x च्छे aS 
कते थे । कई स्थानों से अच्छे द्रव्य 

दूसरा विवाह कर सकत ह क Bag 
साध amt ने आपके पास विवाह-सम्बन्धी संदे 
€ ns 

छेकिन सब प्रकार से समथ होते हुए भी केवल 
VERT अ: निभाने की दृष्टि से आपने किसीसे भी ओ मःसंबंध 
में yay हं जोड़ा | यह बहुत बड़ी तारीफ़ की बात हे। इंद्रिय- 
i और आत्म-निग्नह का ऐसा उदाहरण नरेशों में बहुत 
~ a _ ९ 

शिक्षा मिलेगा | इसी प्रकार आपमें किसी प्रकार का ढुव्यंसन 
एत था | शराब का तो ज़िक्र ही क्या, सिग्रेट तक आपने 
| दुई! दुभाषी थे । मिळनसारी का गुण आपमें 
ही योय शव था । जिस किसीसे आप एक वार मिल लेते थे 
जो एक बार भी आपकी मधुर वाणी सुन लेता था, 


ap He = 
P = 
wand. 


| तक यू नं GN iC A A ~ x 
य सेवा शी वारंवार आपसे मिलने की और आपकी प्रेम-रस में 
> aig मीठी बाणी सुनने की लालसा बनी रहती थी। 


मच मधुर भाषण का आपमें एक खास गुण था, जो 
oa था । आप क्रोधावेश में भी कभी किसीको 


रामान e ~ ` ` `a 
ने यहा | न देते थे | बल्कि अधिक क्रोधित हो जाने पर भी 
डित गो उसे वगलोळ' या ae से खारिज! इतना ही कहा 
Kj y ५ 
थे। इन्हीं it के अ it की 
~ सब गुणों के कारण आप महापुरुषों की 
[दिया हि म आने के योग्य थे । 3 


| ्ीमान्‌ ने अपने शासन-काल में प्रजा की भलाई के 
` te site 
(र उदार HOT सोचे और किये। राज्य खे बेगार-प्रथा उठाई, 
| AAA A ` 
aaa को म्युनिसिपेलिटी के अधिकार दिये, भवानी-मंडी 
A mis और A ` हु 
ग कि MOR भर व्यापारियों को ख़ास सहूलियतें दीं। खेतों की 
॥ के लए पानी के OCS Ee N `a O N 
i [जन लगव ये 
मांग करवा. एंजिन लगवाये और सैकड़ों नये 
है ॥ आधुनिक चि S 
| (क विज्ञानवाद ओर प्रकृतिवाद में महाराज 
(| CMT (ठ 
हागे ७. रवास था। हिन्दुओं की सामाजिक कुरीतियाँ 


आपको दःख हो 
को इख होता था | इसीलिए आपने अपने 
विवाह, अ 


म देखते (| H Te बिवाह, जादू-टोना आदि 
खारे ` का प्रयल ५ कर राज्य में विधवा-विवाह जारी 
होता Te an भी , me था l आपके समय में विधवा- 

Pra इ~ आर के आप पूर्ण पक्ष-पाती थे। 


Rg आं ` 

भिक्षा a ढकोसला समझते थे । आपने 

हर थ पक्षपात बिलकुल नहीं रबखा । 

मोची बी० एस-सी० हैं, 
रोको भाँति ही समान रूप से 
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शिक्षा दिलवा कर बी० एस-सी० पास करवाया और हाइ- 
स्कूल में मास्टर बना दिया । इनके पास ब्राह्मण और वैद्य 
सब जाति के लड़के पढ़ते हैं; यही नहीं, मास्टर रामचन्द्र 
को महाराज ने दर्राख़ाने में बेठक भी दे दी थी और भोज 
आदि में भी वह बराबर इन्हें शरीक करते रहे । 

महाराज सार्वजनिक कामों में हमेशा बड़ी ही दिल 
चस्पी के सांथ योग देसे थे । इसीका नतीजा हे कि यहाँ 
बाळचन्द हास्पिटल, लक्ष्मण धर्मशाला, लूनकरण Tee 
स्कूल आदि बने। श्रीछत्रपुर में भी एक धर्मशाला 
बन रही हे और भवानी-मंडी में जो कई इमारतें नज़र आती 
हैं, यह महाराज ही के उत्साह-प्रदान का फल हे । इनमें 
कमरुद्दीन-हास्पिटल, सेठ आनन्दीलाल पोहार की पाठशाला 
आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | , 

महात्मा गांधी के लिए महाराज के चित्त में बड़ा 
सम्मान था, बड़ी ऊँची राय थी । जब कभी महात्माजी का 
ज़िक्र आता तो अकाठ्य युक्तियों से महात्माजी की बातों 
का समर्थन करते थे। हकीम अजमलख़ाँ आपके खास मित्रों 
में से थे, उनसे देश के बारे में खबर बातें होती थौं । माः 
वीयजी आपसे मिलते ही रहते थे । मौलाना मुहस्सदअली, 
शौकृतअली से आप मसूरी में मिले । आपका कहना था किं 
भारत से जबतक अज्ञानता दूर नहीं होगी, तबतक उन्नति 
की आशा करना निरर्थक है | इसीलिए जितना आपसे बना. 
उतना ज्ञान फेलाकर झालावाड़ की प्रजा को जागृत करने में 
आपने कमी नहीं की । 

सर्व-साधारण को स्वच्छ वायु-सेवन करने को मिले, 
इसके लिए आपकी प्रबळ इच्छा थी कि पान शहर में [क | 
पब्लिक पार्क बनवाया जाय । इसके चन्दे से १५ हज़ार _ 
रुपया इकट्ठा हो गया था, जो आपने लोगों को प्रसन्न क के 
लिया था । जव आप अन्तिम बार की यूरोप-यात्रा से लोटे 


अपने पूज्य पिताजी की इस प्रबळ आ 
पूरी करेंगे और इसका नाम अपने पिता 
“भवानीसिंह पब्लिक पाक” रक्खेंगे। | 


Zii 
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राज्य-कर्मचारियों के द्वारा प्रजा को किसी तरह का क्ट 
न हो, इसका महाराज बहुत ख़याल रखते थे। हाळ ही में 
गोडी शिकायत हाने पर कुछ हक्कामां को आपनं इतना 
waist कि सबके दिंल दहल गये | आप बड़े-बड़े HAT 
रियो को माकल तनख्वाह देते थे ओर सख्त [हिदायत था 
कि कोई हाकिम रिश्वत न लेने पावे । 
आप चार बार यूरोपऱयात्रा कर चुके थे। तीसरी 
यात्रा में आपने आक्सफ़ोड-यूनिवसिटी में अच्छा अध्य- 
यन किया था । विलायत ही में आपके पौत्र श्री वीरेन्दर्सिह- 
जी का जन्म हुआ | अबकी ५वीं बार हृद्रोग का इलाज कराने 
यूरोपं जा रहे थे कि जहाज़ ही में स्वांवास हो गया | 
अब राजगही पर आपके सुयोग्य पुत्र, वतमान नरेश 
श्रो राजेन्द्रासिहजी बहादुर बेठे हैं । राजाइी पर बेठते ही आपने 
केरी छुड्वाये, किसानों का संवत्‌ १९८४ तक का बकाया 
माफ़ किया, विद्यार्थियों के लिए asim getty किये, 
शहर में जळ का नल लगवाने की व्यवस्था की, कूँडले के 
जागीरदार का कसूर माफ़ किया ओर स्वगेवासी महाराज ने 
हाळ ही में जो कर बढ़ाया था वह माफ़ कर दिया । इन ६ 
हुक्मों के अलावा सातवा gaa महाराज ने यह दिया है 
कि स्वर्गवासी महाराज की सत्यु के दिन अर्थात्‌ १६ अग्रैछ 
को प्रतिवर्ष राज्य में किसी तरह की हिंसा न होने पावे । 
इन हुक्मों से प्रजा पर अच्छा असर पड़ा हे। आशा है कि 
आपके पिताजी के नियुक्त किये हुए चीफ़ मिनिस्टर भाय 
शादीलाळजी की सलाह से आप अच्छा राज्य-प्रबन्ध करेंगे 
और पिताजी की विमल कीति को और भी उज्ज्वल बनायँगे | 
' स्वर्गीय महाराज में वे सब गुण मौजूद थे, जो एक 
आदर्श महापुरुष में होते हैं। आप राजा तो थे ही, पर 
आपका व्यक्तित्व बहुत ही ऊँचा था, जिसे आपने स्वयं 
बनाया था । ३० वर्ष तक आपने निर्विघ्नता से राज्य किया 
और अपनी: तरफ से प्रजा को feet तरह का कष्ट न होने 
दिया | ऐसे नरेन्द्रवर और आदर्श नर-रत्न के उठ जाने से 
वास्तव में बड़ा भारी अभाव हो गया है, जिसकी पूर्ति 
होना कठिन दिखाई देता है । परमात्मा आपकी ,आत्मा को 
 सदूगति प्रदान कर ओर राज-परंवार को आनन्द में रक्खें! 
लालचन्द सेठी 
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तेयारी के महींने 

आगामी दो मास देश के लिए १९३० क| 
महीने हैं कार्य-समिति के आदेश के अनुसार त 
ही अधिक कांग्रेस के सदस्य बनाकर aa; 
परीक्षा में उत्तीर्ण होगा । उतना ही अधिक सफर! 
साळ होगा | गिरफ्तारियों और बल-प्रदशन ay 
कार की ओर से बराबर जारी ही है । असे 
मे अभियुक्तों को जो कठोर सज़ायें दी गई हैं वेज 
दमन-नीति का ही सबूत हैं । ऐसी दशा में बह 


पर लोग पहले की तरह आकाय नहीं A ह में क 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण हक हम सवाव 
दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं । पर एक बात ऽ 
उत्पन्न करनेवाली भी हो रही है। महासभा [है 
मोतीलालजी ने अपने कौन्सिली सहयोगियों an मेंबर 
में न जाने की सलाह दी है उसका विरोध | 

जगह-जगह कर रहे हैं । वे समझदारी की $7 
के सुसंगठित ओर साहसपूर्ण कदम बढ़ाने | 
डाळ रहे हैं । मैं समझदारी का जितना £| 
ही साहस का भी हामी हू । बिना 
जोखिम उठाये देश में न तो किसी # Meee 
सकती है, न स्वराज्य या स्वाधीनतां के Zi walt 3 
ही बन सक्रता हे | समझदारी ऑर बुज 

नहीं दी है; पर साहस तो हर युवक 
फिर यह समय अलग-अलग खिचडी प 
एक झण्डे के नीचे आकर प्राणपण a 


5. = A 


कांग्रेस के नेताओं ने हमें आज़माना 


A 
n > | 
री करने कां ह ~ कर कौ नि 
हमें कांग्रेस कें नियत मेंबर बनाकर कोन्सल- 


गहे ओर ड्‌ ee 
7 को अधिक महत्व न देते हुए एक इशारे पर चलन क 
7 aama चाहिए । यही समस्त भारत का 


~ A ~ A 
ला का आदेश ओर संकेत इस समय E | 


धान में राजनेतिक जागृति 


YY 


` ` Se se 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के चुनाव-दुद्ध क बदालत प्रान्त 


राजनैतिक जागृति की बड़ी लहर आ गई हे । कांग्रेस के 
भाग में इस बार अजमेर की जनता ने जितनी दिलचस्पी 


॥ उतनी इससे पहले कभी न ली थी। दोनों दल के मिला- 
ह लगभग १५,००० सदस्य बने हैं; पर श्री सेठीजी के दल 


° ` 


तरफ़ से नियत तिथि के दो दिन बाद फार्म और रुपये 


bd 


चुनाव-उप-समिति ने इसके 


हैं । पर्क में कोई निर्णय नहीं दिया है । इसीलिए चुनाव रुक 
पसम है। इस निर्णय पर अपीळ करने के लिए बंबई चाली 
हीं बा मे कॉग्रेस की कार्य-समिति ने महात्मा गांधी, 
aeaii मोतीलाल नेहरू और डाक्टर अन्सारी की एक अपील- 
क ae र बना दी है । महासमिति ने यह भी प्रस्ताव 
सभा * | हे कि आगामो ३१ अगस्त तक्र काँग्रेस के पाव फ़ी- 
योगियों शरि मेंबर बना लिये जाऊ । अतएव अजमेर के कमल, 
विरोध . जल्दी चुनाव हो जाने की राह उत्सुकता के साथ 
| की दुह रहे हैं । 

gaar | N में चाहे कितना ही विलंब हो, हमारे काय 
नाक | र बी होना चाहिए ९ T क्री ओर 
कद i | Ceri ओर खादी-फेरी का काम आरंभ 


आश्रम BES के व्यवस्थापक भाई 


जीने अनू के R 
इता के काम को अपने हाथ में ले लिया है 


g अपने XO औ 
हे से ही तली जिस काम में लगते हें उसमें 
SS MES । बिज़ोल्या के बीर श्री पथिकः 


को संगठन कं वार सें हे 
१५ WRT करने के विचार में हैं। अभी 


४७९ 
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चंक्रमं 
तो अकेला 'राजस्थान-सन्देश' ही उनकी शक्तियों को खा 
रहा है । उधर 'यंग राजस्थान? के बुद्धिमान्‌ और तरुण 
राजस्थान" के तेजु-तरार संपादक श्री चौधरीजी और श्री 
व्यासजी तथा उनके साथी ब्यावर में जीवन डाळ रहे हैं । 


चुनाव में विलम्ब होते जाने के कारण यद्यपि शान्ति-सी 
छाई हुईं मालूम होती है; पर इसके अन्दर से शीघ्र सुस- 
गठित कार्य करने की व्यग्रता और व्याकुलता उझक-उझुक 
कर ale रही हैं। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, एक बड़ा 
लाम कांग्रेस के झगडे की वजह से अजमेर को होता हुआ 
दिखाई दे रहा है । वह यह क्रि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम 
करनेवाले सेवकों का कांग्रेस-कायं में एक दूसरे के निकट 
आना । जिस दिन अजमेर के परस्पर-विरोधी दल यदि एक 
न हों और कम-से-कम एक-दूसरे का विरोध करना भर 
छोड़ देंगे उस दिन इस प्रान्त का बेड़ा पार हो जायगा। 
यद्यपि काँग्रेस की इस ‘aa AA’ में मैंने इस बार काफ़ी 
हिस्सा लिया है, फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि 
उसके बदौलत यहाँ के भिन्न-भिन्न देश-लेवक आपस में 


_ नज़दीक आ रहे हैं | मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ के ज़िस्मेवार 


पैक e ~ a ~ ढाने ï A ~ कि 
कार्यकर्ता इस क्रम को आगे बढ़ाने में ही अपनी शान 
लगावेंगे और अपने झुद्ध कार्यों तथा व्यवहारों. के द्वारा 
वायुरुण्डल को और भी स्वच्छ तथा अनुकूल बनाते रहेंगे। 


बिजोलिया का समझौता 
बिजोलिया का नाम लेते ही श्री विजयसिंहरजी पथिक 
«के पराक्रम और संगठन का चित्र सामने खड़ा हो जाता है 
उन्होंने बिजोल्या के किसानों सें पंचायत का सुन्दर स 
करके उस समय सफल सत्याग्रह कर दिखाया था, जब 
भारत में जनता के अन्दर सत्याग्रह! की WA तेया 
-रही थी, जिसके फलस्वरूप १६२२ में ठिकाने को 
साथ समझौता करना पड़ा था और किसानो की क 
लागतें कम हुईं थीं। बिजोलिया में जब मैंने प 
- समय के प्रभाव की कथा किसानों से सुनी 
से आँसू छल-छला आये। पथिकजी की अर 
सारे उपरमाल--बिजोल्या प्रदेश | 
उसका संकेत पहुँचा नहीं । पर अब TAN 


~— री 
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कारी-मण्डल अब जग ही नहीं चुका था, श्री पथिका ओर 

श्री चौधरीजी दोनों का मेवाड-प्रवेश रोक चुका था पहली 

विजय के बाद कार्यकर्ताओं में फूट फेल गई थी, भेद-नीति 
| चारों ओर अपन बुरा प्रभाव डाल रही थी, उत्साह क॑ आव 
oF जगह-जगह काम इतना फेला लिया गया था और काय- 
कर्ताओं को तालीम देने का इतना कम अवसर मिल पाया 
था कि काम सम्हालते न बना, अन्त को पा्थकजी सेवाड क 
में डाल दिये गये, इधर ASAT 


| faa देखना पड़ा | उस समय का साया मेवाड का आध- 


अधिकारियों द्वारा जेल 
के कार्यकर्ता भी सताये गये, जिसके फलस्वरूप ब्रिजोल्या 
के किसान अकेले पड़ते गये। स १९८७ में किसानों पर लगान 
बढ़ा दिया गया । १९२२ के फेसले की Ad भी तोड़ी जाने 
लगी | इससे किसानों में फिर असन्तोष फेला। श्री पाथिकजी 
के जेल से छूटते ही किसानों में फिर उत्साह जागा और, 
उनकी सलाह से, पूर्वोक्त ज्यादतियो के विरोध में उन्होंने 
अपनी माल जुमीन का, जिसपर लगान ज्यादा बढ़ने की 
शिकायत उन्हें थी, इस्तीफा दे दिया । उस समय उनका 
खयाल यह था कि वही १९२२ की एकता किसानों में बनी 
हुई है और इस्तीफ़ा-छुदा ज़मीन राजवाले किसीको न दे 
सकेंगे एवं किसानों से समझोता करने पर उन्हें बाध्य होना 
पडेगा । पर इसी बीच संघ में कुछ आन्तरिक झगडे खडे 
हो गये और ठिकानेवालों ने किसानों के मान्य सखा श्री 
माणिकलालजी को जेल में पटक कर, कहीं डर! और धमका 
कर, कहीं लालच देकर, तो कहीं भेदनीति से काम लेकर, 
 बहुतेरी ज़मीन दूसरों को जुतवा दी । अब किसानों को लेने 
के देने पड़ गये । स्थिति ऐसी जटिल और विषम हो गई थी 
कि पथिकजी या सेवा-संघ से उनको सहायता मिल नहीं 
सकती थी। एक ओर राजवाले पथिकजी के नाम से चिढ़ते 
थे, डधर किसान असहाय हो रहे थे। ऐसी अवस्था में 
fart ने श्रीजमनालारजी बजाज को और मुझको सहा- 
यता के लिए बुलाया | श्री पथिकजी ने भी किसान-पंचायत 
_ को अपनी वर्तमान असमर्थता लिख ast और पंचायत ने 
श्री जमनाळालजी को तथा मुझको अपना सलाहकार और 


द में किसानों ने स्वीकार किया था, उनको amai 


ay 


सुनते ही नहीं हैं तो हम पोष की साखझ J 
देंगे और अपनी इस्तीफ़ा-झुदा ज़मीन अपने को ३ 
मैंने उन्हें सलाह दी कि जबतक मैं समझौते कार, 
के थक न जाऊँ तवतक वे कोई उग्र और तीब्र झा 


A. 


में न लावे । दूसरे, यदि वे मुझसे किसी प्रकार ; रने 


सक का 


और सहायता ated हैं तो वे सत्य, न्याय और ग 


~ oS Ca oN ~ CX Re 
किसी प्रकर विचलित न etl किसानों ने झह 


१४ जून को, किसानों की मुख्य माँगें cia, 
बिजोलिया के रावजीसाहब ने एक सभा करके एफ 
दिया, जिसके अनुसार -- | 

( १ , कसरात अर्थात्‌ बकाया लगान Haw, 
छूट कर दी गई | खालसा से २५,०० ०) छूट ग. 
और जागीर की रकम का अंक अभी मालूम गहीह 


( २) छट्टद नाम की लॉगत जिसे १९२१ 


ama में शामिळ कर दी गई और लगान में | 
कम कर दिया गया, जिससे किसानों के स 
५,०००) साल की रियायत हुई । 

(३) १९२२ के BAS के ATE आचर विशाल : 
जायगा और पिछले दिनों जो कुछ मंग हुआ NE 
परिमाजन कर दिया जायगा । 


हो गया . जिस ज़मीन का पक्का 
भी रफ्ता-रफ्ता असली मालिकों की 
अश्वासन दिलाया गया हे । 

वास्तव में देखा जाय तो यह किसानी 
हे । पर इस टिप्पणी के नाम में 
दुए मुझे संकोच हुआ : “विजय 
सहृदय विजयी के लिए विजय कां स्वाद 
होकर उल्टा प्रतिपक्षी की पराजय 
साथ हमदर्दी होने लगती है । इसी 
हे; और यदि एक ओर किसान दर्व a 


वत १९८ ६ ] ह 


a pa के साथ मानते न रहते, उनके TFET 

ग्ाणिक्ररालजी का हार्दिक सहयोग न लता 
। सरी ओर मेवाड़ के सेटलमेंट आफिसर श्र ह चषा” 
य के साथ मेरी बातें न सुनी होती, ga न्याय 
रने का आश्वासन देकर किसानों को सन्तुष्ट करने का भर. 
| निशा न की होती और बिजोलिया के वर्तमान रावजी 


था कामदार Al हणवन्तमलजां लाढा न भा IPUI क 


एदि इसे विजय कहना चाहें तो यह मेरी राय में सत्य और 
\अहिसा की विजय ह; Tale इस समझोत क we दाना 


aR सत्य और अहिंसा मेरे पथ-दर्शक इसमें न होते । 
मधुर अनुभवों से मेरे हृदय को आज जो आनन्द हो 
à ~ a 

ह, उसे इस अल्प-सेवा का अनमोल पुरस्कार में सम- 


[रहा है के अपने किसान-भाइयों के संकट के समय 

रत शरोर से कुछ सेवा हो सकी और सत्याग्रह का जो 

द आचर विशाल वृक्ष वहाँ बोया गया है, जिसके मधुर फल उन्हें 

ग हुआ १/१९२२ में मिळे थे उसकी जड़ में थोड़ा-सा जल सींचने 
| सुभवसर मुझे भी मिल गया । 
e द्रा पालियर की ज्यादती 

a 

a Wee दिनों ग्वालियर से जो समाचार आये हैं वे 

p F / गग हक है । मजालसआम-हितकारिणी सभा की उचित 

सान e । खीकार करना तो दूर रहा, उलटा कौन्सिल ने 

m J w at को फटकारा दुबाया--यहाँ तक कि उनसे 

य | (शे करवाने के लिए खेद प्रकट करवा के छोड़ा! 

बाद HS TTR दिर की बहुत खटक रही है। प्रजा-सेवकों 


हाय 
J या उनकी असहाय अवस्था से लाभ 


` दाना, उनसे खेद प्रकट करवाना और जो 


_ उनके सामने खोलकर रक्खे ? अस्तु | | 
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बात शुद्ध भाव से प्रजा ओर राज्य के हित के लिए की 
गइ हे उसके लिए, अपनेको असहाय पाकर, खेद प्रकट 
करने पर बाध्य होना ये दोनों बातें मेरे दिल को काँटे की 
तरह चुभ रही हैं । यदि मैं राज्याधिकारी होता तो ऐसा 
करना अपने लिए शर्म ay बात समझता | आज तो प्रजा- 
सेवक के नाते ही इसपर अपनी शर्म प्रकट करके चुप हो 
रहने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है ।-हाँ, बाद को यह 
समाचार सुनकर कुछ सन्तोष अवश्य होता है कि ग्वालि- 
यर-कौन्-छ ने पूर्वोक्त माँगों पर फिर विचार करने का 
इरादा किया है, पर इसी समय बूँद से गई सो हौद से 
नहीं आती' यह कहावत याद आकर उसका स्वाद कम कर 
देती हे । खेर, इस खेद-प्रकरण के बाद भी यदि कोन्सिल 
उनकी माँगों को स्वीकार कर ले तो श्री पुस्तके और श्री 
जगमोहनलालजी आदि इस ज़हर की घूँट को दूध समझ 
कर अपना समाधान कर लेंगे | 

पर इसपर कोई कह सकता हे- साहब, हमें रिया- 
सत का राजकाज करना है; अखबार के लिए कुलम नहीं 
चलाना है ।' बेशक, उनकी ज़िम्मेवारी को सें सुला देना 
नहीं चाहता, पर उन्हें हिस तरह शासक-मण्डल या शासन- 
संस्था के हित के fa प्रजा-हित पर ज़्यादती करनी पड़ती _ 
है, उसी तरह एक प्रजा-सेवक क्यों न प्रजा के सचे भाव 

सभा की माँगों को अस्वीकार करते हुए जो दलील | 
कौन्सिल ने दी हैं उनमें कुछ तो ग़लत हैं, कुछ बढ़ो-चढ़ाकर | 


है कि -- 
१ ) षाँचों मांगा गेरज़रूरी हैं। उनके लि 

कोई समय नहीं आया हे | गवनमेंट ( अथात्‌ 
शासक-मण्छ्छ ) की ग़छांतयों का आविष्कार रन 
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त्यागंभूमि | a 


जगह की नकल करना Hi 


ee 


c 


नहीं । फिर गवनमेंट किसी 
मही चाहती | 
( २ ) मा लिसे आम एक गिपट--देन--ह | उसका 


दायरा बढ़ाना स्वर्गीय महाराजासाहब ने अपने हाथ में 
कोई समय 


रखा था । उसके क्षेत्र को बढ़ाने का अर्भ 
नहीं आया । उसका असली क्षेत्र केबल सलाह देने तक 
परिमित है । जो माँगें की गई हैं वे सराह देने के लए 


जरूरी नहीं हैं आर नाबाइगा क ज़मान H कान्सल उस- 


ix 


को सीमा बढ़ाने के [लए [ब्रळकुर तयार नहा = | 


i 


v 


( ३ ) मजलिसेआम के मेम्बर रिआया के प्रतिनिधि 
नहीं कहे जा सकते | खास संस्थाओं के वे प्रतिनिधि कहे 
जा सकते हैं । वे यद्दि अपने आपको आम रिआया के 
प्रतिनिधि समझते हों तो बह भूल है | 

(३ मजलिसे आम का द्वार ही सही, लोकमत 

जानने का सही ज़यां नहीं हे लोगों के दुख प्रकट करने 
के लिए भर उन्हे दूर कराने के लिए apii देना, 
अदालतों की मदद लेना आदि साधन मौजूद हें । इस 
कांग्र के लिए मजलिसे आम का कार्यक्षेत्र बढ़ाना ज़रूरी 
peat ys. 


oe 


4] 
(oH 
[a 
PY! 


इनमें नावालिगी' की दलील तो अलवत्ते कुछ वज़न 
रखी ह; पर और we मुझे पोच माल होती हैं । 
ऐसा जान पड़ता हे, मानों कौन्सिल को ये दलीलें खान खा 
खीजनी पड़ी हों क्रिसी मांग को पूरी करने का समय 


आ जाने को पहचान क्या हे ? लोगों के हारा उसका परा 


BMT ही न ? क्या मजलिसेआम की माँगों का समर्थन 


ग्वाल्यिर-राज्य के लोगों ने जगह-जगह सभायें करके at- 
कायदा प्रस्ताव-द्वारा नहीं किया हे, ओह गलती Bea की 
नीयत भी हो तो क्या छुरा है ? सरकार क्री गलतियाँ क्यों 
न॑ देखी जाये, क्यों न उनपर विचार किया जाग्र, क्यों 
बे लोगों के सामने न wat जायें ? इसीलिए कि à महज्ञ 
सरकार की हैं ? समरथ को नहिं दोष गुसांइ? | ग्वालियर 
सरकार को टीका से इतना क्यों घबराना चाहिए ? 


(र कई रियासतों और दुनिया की तमाम सरकारों 


४८% 
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की हालत सरकार को माळूम नहीं, यह भी 3 
है? या मालूम कर लेना कोई सुश्किलू बात 
प्रजा का जो जन्मसिद्ध अधिकार है उसे 
या प्रसाउ--कहने का ज़माना अब नहीं रहाहै 
के दूरंदेश आर agian, कोन्सिलर कैसे yy ! 
यह van की बात हे ? स्त्र्गीय महाराज ने AA 
की बात अपने हाथ में रक ओ थी, इसके क्या यह 
हि अत्र कोन्सिळ उसका दायरा नहीं बढ़ा सञ्ज 
फिर और दूसरे कामों में भी कोन्सिरु क्या aid 
चल रही हे ? यह कभी संभव और लाभकारी भी? 
एक आदमी अपने ज़माने सें जो कुछ कर जाय, आई 
की लकीर पीटी जाती रहे । सलाह देने के हिएपना और 
कर कई बातें जान लेना क्या ज़रूरी नहीं हे ) hapa ले 
के प्रतिनिधि सजलिसे आम के मेंबर माने जाते ह्ली बने त 
संस्थाय लोक-मत की प्रतिनिधि नहीं. कही ama था 
यदि कही जा सक्ती हैं तो फिर ये प्रतिनिधि गार 
से लोक-प्रतिनिधि क्यों न कहे ' जाय गे ? फिर सिज gee 
लोकमत को प्रकट नहीं करतीं ? ऑर ATA TITS इन 5 
[रसे आम की माँगों का समर्थन नहीं किया णा हेरे अ 
ख्वास्तों और अदालतों-द्वारा दुःख दूर होने का GIT EM 
Raadi के लोगों को है, इसलिए इस दलीप उनः 
उनपर कुछ नहीं हो सकता । ` 
हॉ. नाबालिगी aidi बात एक तरह से शै | 


DN 


सकती हैं; ओर इसी बात का खयाल करके mr 


AN 


के ज़माने में कोई पेचीदा ' हालत न पैदा होते 


~ 


प्रकट करने की कडवी घूट मजलिसे आम के 
भी ली। जो हो । इस कारवाई क द्वारा गाड त्ता के 
मान कौन्सिल ने न तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई & ši 
प्रजा-सेवको की ; अब भी उसके परिमार्जन का. भू 
नहा ह 

यदि कौन्सिल ने इस बुराई को जल्द ६३ भे 
तो इससे प्रजा में असंतोष फेलने को समर”, | 
चलकर सुजिर साबित हो सकता है | आशा 
के दूरंदेश अधिक्रारी समय पर ही चेत 


बुराई को धो डालेंगे । यदि यह ब्रिटिश 


RI 


पर्‌ 
का अर 
का स्व 


2 a 


nannan 


र भी के न का परिणाम हों तो कौन्सिळ की असहाय अवस्था 

राता च मेरी हमदर्दी हो सकती हैं; पर सात हउ 

हे उसे [ गरम साँस भी छाती को 
R Y gaat पर एक gant 

रहा ह, ह aad बाहर निकल पड़ती है ! 

AN 

कस भूर i a 

ज ने द्षातिमान इन्दार 


आजकल इन्दौर के बारे में अखबारों में और पत्रों में 

लिखा जा रहा है । एक तरफ़ SUAS. शायना और 

शस्र 

ig तारीफ के go बांधे जा रहे हें । जात पडतो है 
में एक ऐसा दुल बन गया है, जो चाहता हे क्रि श्री 

और उनका वर्तमान मस्त्रिमण्डल न रहे ' कुछ 


के दिननज़दीक आ रहे हैं तब फिर उनके खिलाफ 


` 


~ Son 


खाई इन दोनों के बीच में हे । श्री बापना साहब न तो 
ति ३रे और लिकम्मे हैं जितना फ्रि उनके विरोधी उन्हे 
ति हैं और न ऐसे आदर्श शासक ही जैसे कि उनके 
+ दीपक उनका चित्र खींचते हैं । वह एक सज्जन और शरीफ 

|® ६ वह प्रजा का हित तो चाहते हैं; पर शायद 


न्त्री पद्धति से। प्रजा-सत्तात्मक पद्धात तो उनकी 


करके कि ¶ TA लगती हे; परन्तु, मेरे खयाल में, महाजन- 
वा होते i भ समाव उसे आत्मसात नहीं कर पाया ह्‌ । 
[म के | शरण से जो काम वह अपनी समझ से प्रजा राज्य 
q गालि ak mse के हित के लिए करते हें वे हम 
दाई है a. ह क पुजारियों को, उलटे और हानिकर दिखाई 
जन कार्स: ee उनके ऐसे कामों की कड़ी आलोचमा 


cna हू । इतना होत हुए भी मेरी तो 
Bh ae यदि इन्दोर में इस समय कोई सु 
क्‌ तश प्रजा-सेवक होता तो राय बहादुर 
र फेब के उच्च भावों को जागृत 
क में कई प्रजा-सेवा के 
“SPH इनके शासन-काल का लाभ 
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उठाकर खुद ही सेवा, सुधार ओर संगठन के कई कामो की 
नींव डाल देता | परन्तु दुःख ओर Tuy की बात तो यह 
हे कि जो वतमान शासन के प्रशंसक हें, वे कोरी प्रशंसा 
करक रह जाते हें, सच्ची लगन के साथ काम करने की ओर 
उनकी रुचि नहीं; और जो काम करना चाहते हैं वे टीका- 
टिप्पणी और विरोध केक [मों से अपना पीछा नहीं ger 
सकते | जो बुराई हे उसे बुराई कहना प्रजा-सेवक का काम 
हे; पर जो भलाइ है उसे भलाई समझना भी उसका फर्ज 
है । फिर कौन-सी बुराई तो सहन कर लेने योग्य है, कौन- 
सी आपस में चचां करके मिटाने योग्य हे, कौन-सी जन- 
साधारण में रख के, अखबारों में लिख के, या पचे बटवा के 
या हो सके तो सभा करके “आन्दोलन करने योग्य हे= 
इसका विवेक भी प्रजा-सेवक को रखना उचित हे | आजकल 
तो जहाँ कोई जरा-सा छिद्र मिला नहीं कि अखबारों में 
लम्बे समाचार और लेख धड्के नहीं । यदि यह मनोवृत्ति 
इस बात की सूचक हो कि प्रजाजन अब छोटी-सी बुराई को 
भी सहने के लिए तैयार नहीं हैं, तबु तो यह शुभ लक्षण 
हे; पर यदि यह केवल पोळ खोलने में सन्तोष मानने की 
मनोवृत्ति का द्योतक हो तो यह दोष हे | जो हो | 

पर इसी जगह एक बात श्रीयुत बापना साहब तथा 
उनके मन्त्रिमण्डल से भी निवेदन करना जरूरो हे। यदि वे 
समझते हें कि इन पचो में लिखी बातें झूठी हैं तो उनमें 
स्टेट मिल और ब्रश फैक्टरी आदि के सस्बन्ध में जो 
आरोप किये गये हैं उनकी खुली जाँच उन्हें ऐसी कमिटी 
के द्वारा तुरन्त करा लेनी चाहिए, जो निष्पक्ष हो ओर जिस 
पर लोगों का विश्वास हो । देशी-राज्यों के शासन से यह 
आत्मघातक बुराई अभी तक चली आ रही हे कि शासक 
ब्रिटिश अधिकारियों और राज्य के नरेश तथा उनके feet 
लोगों के खयाल की जितनी परवाह करते हैं उतनी oa 
के सन्तोष की नहीं | इसका स्पष्ट कारण यही हे कि आ 
लोगों में अपनी आवाज को बलवती बनाने योग्य इ 
ओर संगठन नहीं है। पर प्रजा की इस 
को कायम रहने देकर उससे बेजा लाभ 
शासक के लिए शोभा और भूषण की बात 
ऐसी ही गलतियों, उपेक्षाओ और कत 


“रणा 5-7 ऋ न्यारा 


स्यांगभूमि ] 


यह परिणाम हे जिसका सामना उन्हें टीका, विरोध आन्दो 
लन और संक्षोभ के रूप में करना पड़ता ह । याद आध- 
कारी लोग निदोष हैं तो फिर प्रजाजन के सामने अपनी 
निर्दाषिता साबित न करना अदूरदाशता ह। खुला जाच 
के सिवा सत्य को प्रकट करने ओर न्याय की रक्षा करने का 
दूसरा साधन नहीं हे। 
प्रजा-सेवकों से भी एक प्राथना। “पोल खोलना” उनके 
कर्तव्य का सबःकुछ नहीं, एक अंग हे । सच्ची टीका, विरोध, 
आन्दोलन, संक्षेभ आदि के द्वारा जो जागृति और चेतना 
जन-समाज में उत्पन्न होती हे उसका लाभ उठाकर यदि 
बह प्रजा के संगठन में अपना समय और शक्ति नहीं लगाता 
हैं, केवल उसे उत्तेजित ही उत्तेजित करता रहता हे, तो 
मेरी दृष्टि में वह अपने कतंब्य से च्युत होता रहता है-या 
यों कहिए कि वह उस इंजीनियर की तरह हे, जो इन्जिन में 
आग पैदा करके उसे चालू. तो कर देता है; पर उससे न तो 
रेलगाड़ी चलवाता हे, न करघे और चर्खे चलवाता हे और 
न पानी या रोशनी ही जगह-जगह पहुँचवाता हे । अस्तु | 
अब एक अन्तिम बात कहकर यह टिप्पणी खतम 
` करता हूँ । यदि इस आन्दोलन का नह परिणाम होने वाला 
हो कि बापना साहब के मन्त्रिमण्डर से भी श्रेष्ठ और प्रजा- 
_ हितकारी मन्त्रिमण्डल बन सके तो इसका मैं स्वागत कर 
सकता हूँ; पर यदि इसके बाद अंग्रेज़ों का दौर-दौरा होने 
वाला हो तो मेरा मत इसके पक्ष में कदापि नहीं हों सकता। 
यह इसलिए नहीं कि में सभी अंग्रेजञों को बुरा और सभी 


“eg कि इन्दौर ब्रिटिश-सरकार की लूट-नीति से बचा रहे। 

“ पुनश्च--यह टिप्पणी प्रेस में थी ही कि समाचार मिरे 
हैं कि श्री रघुनाथप्रसाद परसाई इन्दौर में गिरफ्तार कर 
हैं। मन्त्रिमण्डल के खिलाफ एक हिन्दी और एक 
पर्चा बाँटने का शक उनपर किया जाता है और 
जद्रोह का मुकदमा चलाने का विचार हो रहा हे । इससे 
इन्दोर के लोगों में क्षोभ उत्पन्न होने के समाचार आये हैं | 
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[ वतमान नीति लूट के सिवा दूसरी नहीं हे और में चाहता : 
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SYS 


देश-सेवा का सर्वोत्तम माग 


हिन्दू-विश्व-विद्यालय ( काशी) के मिप 
ग्रतापसिंहजी ने बहुत समग्र पहले एक हु 
“त्यागभूमि' के का्यकतांओं और पाठकों के शि 
जिसे आज में बड़ी खुशी के साथ ज्यों 
करता हूँ 

“आजकल देश की उन्नति के लिए ah 


आयो जनायें हो रही हैं । अपनी-अपनी आगोरू 


पर गिनने लायक ही 
हुए दिखाई देते हैं । इस बात की पुष्टि का - 
रण देशव्यापी अखहयोग के अन्दर पूज्य महाग 


जाति और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के लिए रै 
कर सके, तबतक हमारे देश का कल्याण नहीं तो 
शक्ति एक या दो दिन के उपदेश से TG 
उत्पन्न हो सकती | इसको प्राप्त करने के € 
आरम्भ से ही हमको शिक्षा देने की आयोजन काय 
इस आयोजना को सफल बनाने के लिए Te 
कि मनुजी के जो धमं के दस नियम हैं उनकी मेव 
भविष्य में सन्तानोत्पत्ति का कार्य कर रहै a 
करने का निश्चय करं A 
“aft: क्षमा दमोऽस्तेयं शोचसि j 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धमे 

दि इनके पालन में त्रुटि हो ता. नि पाठक 

रिक ताड़ना-दवारा प्रायश्चित्त करने का फ |: 
इस सावधानी से इन दसों नियम 
जिससे वृथा हास्यादिक में भी निययों 
इस विचार को कार्य में लाने के लि 
अपने कार्यकर्ताओं के मण्डल के सवर्श - | 
करें और धीरे-धीरे सदस्य-सख्यां 


| 
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गे सब सदस्य अपने जीवनवृत्त लिखने की STAT र 
सार अपने जीवन को प्रातादेन उन्नत 


Fee a न म सप्ताह अपने मंडल में समालोचना 
फो Fen करें । जितनी ही gat व काठेनाइया अनु 
E. ‘Lg आवें उनको सरल करने का प्र यत्न इसी मंडल की 
कि # किया करें । प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे सदस्य के 
` पर तीब्र दृष्टि रखने की चेष्टा करें, जिससे काइ 
~ प्रतिज्ञा से विचलित न हो सके | याद यह काय 
k ny हो जाय तो मेरा खयाल हे कि बिना किसा उम्र 
k- “दोहन के अपनाये ही सरलता व शीघ्रता से देश 
९, तभा 


हो सकता ह | आज जा अन्य देश उन्नत हो रहे हैं 


Ny 
`A 


सया A उक्त दस लक्षणों के आंशिक धर्म ही काम कर रहे हैं । 


मे किसी देश के लोगों में व्यापार-सत्यता है, और किसी- 


ष्ट का अने देश के प्रति अपरिग्रहता हे, तो किसी देश में 


पूज्य मह इन्दरिय-निग्रह, धी, det, विद्या का बाहुल्य है । इस- 
TTA Us हरण विज्ञ पाठक संसार की सक्षिप्त आलोचना कर 
प्त न Wits कर सकते हैं । 


[लए i | याद यह आयोजना त्यागमूमि' के पाठको को पसन्द 
AMR इसके हरेक पहलू पर face से विचार 
से या गा जायगा |” 


र 
रने क ४, यह पत्र इस बात का सूचक हे कि हम 


त्यागभूमि 
आयोज हि 


कताओं से मित्र लोग कितनी बड़ी आशा रखते हैं। 
लिए ब ॥ यह हमारे लिए उत्साहदायिनी बात ह, तहाँ हमारी 
हैं उन [पारी को भी गुरुतर और कसौटी को बहुत ऊँचा 
र रहे | _ दतो है। त्यागभूमि' वाले चाहते तो ऐसा ही हैं 
` ||ऽनेका जीवन त्या० भू० के आदर्शों के अनुकूल बने 
जह समझने की भूल कदापि न करें कि हम 
ही हैं, जैसे कि are ago द्वारा प्रकट हो रहे 
ST छोटे और नम्र साधक या सेवक-मात्र हैं। 
$ सामने ऊँचे आदो की बातें चुन-चुनकर 
ते Ci भी ऊपर उठने की प्रेरणा 
अपनी न करें a ची KIA पाठक हम लोगों 
योजना के हा प्राथना उनसे हे । 
ह a a से मैं सवंथा सहमत हूँ । 
ठ सतोष होगा कि हम लोगों 


तो बह 


bli ic Domain. G 


कर 


कह | | 
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ने अजमेर के निकट हटूंडी ग्राम के पडोस में 'गांधी-आश्रम 
नामक एक स्थान बनाया है, जिसका उददेश प्रायः वही हे, 
जो कविराजजी ने सूचित किया हे । जबतक देश में और | 
खासकर देश-सेवकों में सात्विकता का काफ़ी प्रवेश नहीं 
होता, तबतक देश में eg संगठन और स्वतंत्रता कठिन हे। | 
परमात्मा हमें बल दें कि हम दैवी पथ पर चल सकें और 
अपना तथा देश का उद्धार करने के सर्वथा योग्य | 
बन सके ! १ 


राजस्थान के दो पत्र 


राजपूताने की राजनैतिक जागृति के प्रयल्लों के इतिहास | 

में श्री पथिकजी और श्री चौधरीजी के नाम Bert नहीं जा 
सकते | इन दोनों देशभक्तो ने क्रमशः अजमेर और ब्यावर _ | 
से अलग-अलग अख़बार निकाले हें --'राजस्थान-सन्देश' | 
और “यंग राजस्थान'। यंग राजस्थान” अंग्रेज़ी में निकला है, 
और उसका जन्म “राजस्थान-सन्देश' से कोई दो-तीन 
मास पहले हो चुका है । . पथिकजी* एक सैनिक हैं, योद्धा | 
कुछ बातें छोड़ दें तो सफर'नेता बन सहते हैं; तो _ 
चोधरीजी एक बुद्धिमान्‌ राजनीतिज्ञ । त्याग और कष्ट- 
सहन की शक्ति दोनों में बढ़-चढ्कर हे | जब पथि- 
कजी जेल में थे, तब तरुण राजस्थान का सञ्चार 
श्री चोधरीजी का ही काम था। देशी-राज्यों में राजने 
तिक जागृति, संगठन और सुधार दोनों को अभीष्ट है। _ 
इसी उद्देश से दोनों ने इन पत्रों को जन्म fea 
तरुण राजस्थान” सहित अब राजस्थान से निकल 


लिए, मेरी राय में, कोई भी एक अख़बार काफ़ी था । r 
से मुझे श्री पथिकजी ओर चौधरीजी जैसों की शक्तियां 


योग नहीं मालूम होता। राजस्थान की सच्ची 
~ DN 

सुयोग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण ओर eg तथा 

उन । अतएव मैं तो दोनों राष्ट्रसेवको को ३ 


लगे । परन्तु इससे इन 
म नहीं हो जाती | 


SN 
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त्यागभूमि ] 


देशी-राज्यों की gue दिखाता हे 'आर पीडित हृदय स॑ 
एक अधीर युवक के उत्साह के साथ उन्हें उनका दूर करने 
और देशी-राज्यों के आजकल के नाम के स्व राज्य को सच्चा 
राज्य! बनाने कीं प्रेरणा करता = | राजस्थान-सन्देरा 
विचार-शीलता को आगे रखकर गंभीरता के साथ TSA 
तर्जन करता हुआ आमूल क्रान्ति की तैयारी में अपनेकां 
जुटा देना चाहता है । हृदय की विकता, भाषा का ओज 
` और चुटीलापन, पते की बातें और सार्थक दलील यग- 
राजस्थान' की विशेषता है; विषयों की विविधता, विचार- 
_ शीलता, सादगी और देशी-राज्यों का तलूस्पर्शी ज्ञान 
संदेश की विशेषता ह। संदेश जागीरदारों ओर ATEN 
के प्रश्‍न पर भी प्रकाश डाल रहा है । इन दोनों पत्रों में 
एकं बात देख कर मेरे हृदय को बड़ा आनन्द हो रहा है । 
दोनों ने अपनी नीति को सत्यमय ओर सद्भाव पूर्ण बनाये 
रखने की प्रतिज्ञा की है। इन दोनों मित्रों की राजस्थान- 
संबंधी सेवाओं के प्रति मान रखते हुए भो मैं अबतक इनकी 
काय़ प्रणाली और नीति से मतभेद रखता रहा हूँ। ये पश्चिमी 
45 aaa fa के अनुयायी थे और मैं पूर्वी सत्यनीति का हामी | 


SS 


IE 


ennai and eGangotri 


पाठकों के सामने यह प्रकट करते हुए वश. 
इधर इन दोना मित्रो ने मुझसे कई बार 
ओर अनुभव ने हमें सत्यनीति का कार 
है । यदि यह नीति इनके जीवन का धर्म वन 
मुझ जैसे इनसे दूर कैसे रह सकते हैं ? मैं यानि 
सावजनिक जीवन में सत्य, अहिसा ओर इनसे 
वाले सदाचार को RAAR मानता हू । जहाँ शी... 
होता है वहाँ में, शरीर से दूर रहते हुए भी, कि sy 
मुझे विश्वास होता है कि सत्यति यदि दिन दार 


a 
A 
कि 

TX 


v ५ NY (4) 


होती गई ओर ATA’ गईं ता एक [दन ऐसा ग्र 
कि न केवल मेरा और इन मित्रो का मिलाप हो 


इन दोनों में भी आज जो खाई दुर्भाग्यवश पड 
भर जाय ओर सत्य का यह स्त्रोत अन्य ata 
को भी परस्पर मिला दे | 

मैं इन दोनों पत्रों ओर दोनों मित्रों को 
की प्राथना SAT से करता हू । 


` 


दनं 


G 


FNAT 
रात का समय है । चन्द्र की शीतलोज्वल 
प्रतीय प्रदेश स्नान कर रहा हैं | qå 
चे जलाशय चाँदी की चादरों की भा 
सामने उस पर्वत-शिखर के नीचे भौ की ५ 
मालूम होता हे, जाडे की रात है | अपने 
fast हो ग्राम-निवासी स्थान-स्थान पर है. 
ग्रामीण जीवन सम्बन्धी प्रश्‍ना पर बात ; 
बाल-मण्डली घूप-छांह का खेळ खेल | 
इधर एक मन्दिर के पास शायद झि. 

मानव जीवन कितना ही प्रारस्मिक ६१ 
सम्पत्ति आ ही जाती है और जहा. 
वैभव । वैभव को हमेशा निर्दोष A 


और शक्तिशाली दूसरे के प्राणों के साथ 


वेश घेता | सत्तांधारा à EA 
Say न हैं । इसकी वे ट्रेनिंग लेते हैं। प्राचीन काल में 
का मृद ग को छाया कहते थे । जो खेल गाव के दूसरे 
धमं वन ह हैं, वही यदि राजा भी खेलने लगे तो इसमे 
में अया निष विशेषता ही क्या रही ? भोलराज रात को रूगया क 


पैर इने {ए निकले | साथ में आज रानाजां भा हां ला। पारजना 
+ । जहाँ होहि नही लिया | रानी ने एक हाथ H मशाल सम्हाली, - 
T भी, te 
[दि दिन जाल वाळे हाथ में एक ढाल भी है, जिससे प्रकाश सामने 
ra ऐसा खी पडे और वह ख़ढ उससे बच जाये । नादलुब्ध गग प्रका 
मिलाप हशर ध्वनि से आकर्षित हुए और भीलराज ने बाण चलाया | 
TAT ike SUT गिरा । दो सरग समझ गये कि कुछ धोखा है 
य भिन्न-ण भागने लगे । शेष अभी तक निरागल भाव ले उस मधुर 
क ध्वनि में ही लुब्ध हैं । 
Tat को स इस मध्यकालीन. चितेरे की भांति भील-जीवन की 
| भी मानवःसमाज की वक्रता को नहीं छिपा सकती, 
ग जैसे सुन्दर, सुहावने भोले-भाले निर्दोष प्राणी को मारने 
लिए यह कौन खटपट ! 
| मालूम होता हे आद्यकाल से ही मानव जाति यह खेल 
आई हे । प्राचीन ग्रन्थों में हम पढ़ते हैं--“राजा 
से उठकर ख्गया को चल दिये ।” मृगया के वे 
N वर्णन देव-भाषा संस्कृत में कितने अद्भुत wr 
होते है ! मानों हम सचमुच कहीं संतय॒ग में विचर 
। संस्कृत की मधुरता, प्रान्नीनता का आदर और ऋषि 


नाम खरया को प्रकट, निर्दयता पर भी पदो 
भांति Me देते हैं । “आश्रम wit न हन्तव्यो न हन्तव्यः? जैसे 
aia | भी इस पाशविक प्रथा का अप्रत्यक्ष रूप से 
। जपे | गी करते हैं । शुड, निर्दोष और सुन्दर aria | 


हाथ में सृगो को लुभाने वाली मधुर घण्टी | रानी के , 


आने पर ही उनकी आँखों की गति रुक जाती है. 
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की आधुनिक ऋषिपत्तियां कोमळ बालों वाळी बिलियो की. 
खाल ओढ्कर किरातांगनाओं की भांति fart पर भ्रमण | 


है । वह पझुओं की हत्या तक ही सीमित नहीं । 
समाज में भी मृगया नित्य ही होती रहती हे। श्वेतः 


हास्य से कृष्णस्गों को छुभा लेती हैं और किरात उ' as र 
बाण छोड़कर अपना पेट भरते हैं । 

यह. सुन्दर चित्र. हमें श्री सोभागमलजी 
Ramet à प्राप्त हुआ हे | मध्ययुगीन मुगल 


हे । आजकल के आधुनिक चित्रकार Perspectiy 
द्‌ से ऐसे बँघ जाते हैं कि पाश्वमूसि में एक आध 
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दिल दहला देने वाली निभीक ओर 


| 
| 
| 
| 
A 


ma aA 


हमारे जमाने की 
। गुलामी 


सामाजिक विषमता 

और सत्तावाद से उत्पन्न होने 
वाली बुराइयों पर इस में 
इतनी स्पष्ट रीति से. विचार 
किया गया हे कि जितना 
शायद हीं अब तक किसी ने 
> “किया हो | इसमें सरकारों 

| का ऐस। नग्न, और यथार्थ 
oka खींचा गया हे, कि. 
| जिसे हमने पहले कभी नहीं 
४ देखा था । इस पुस्तक को. 

एकबार पढ़िए और अपनी . 

५५७. परिस्थिति, आगे आने वाले 


| 


। 
: 
A 
o 


को पद लीजिए । 


Jo ४० मू०7)॥। 
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सामाजिक कुरीतियां 


दाल्स्टॉय की वाणी में एक जंबरदस्त शाक्त थां | वे 
तमाम सामाजिक बुराइयों की जड़ को खोदकर उसे 
लोगों के सामने खुले शब्दों में रखदेत थे। वे इस बात को 
पवां नहीं करते थे कि वे बुराइयां किनसे संबंध रखती 
हैं। उनकी निगाह में रॉजा-रंक, धनी ATT, खरा. 
या पुरुष संब समान थे.। सामाजिक RAT का यह 
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i i संकटों और कर्तव्यों के लिए सावधान हो जाइए । 
Zo १०० Ho |) आजही मंगाकर इस अमूल्य ग्रन्थ 
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क्या करें ? 

‘Who touches this book 

touches the man’. 
W, Whitman. 
“यह पुस्तक नहीं, बल्कि एक अत्यंत 
समभावी हृदय का मंथन हे । जीवन- 
शुद्धि की रहस्यभेदी खोज हे । और 
महावीर को भी शोभा दे ऐसा एक 

आर्य-संकल्प हे ।” 

काका कालेलकर 
इस युग के सामाजिक, आर्थिक 
राजनेतिक और धार्मिक समस्याओं 


`का मनोहर हल इस पुस्तक में है। 


Te २६६--॥->) 
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RCC A HH Ca 
त्री A x 
स्त्री ओर पुरुष 
ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्श तथा विवाह 
उद्देश्य की भूल 
द्रास हां Lal ह, बालक मानासक और 
पतन भी होता जा रहा हे । इस पुस्तक में ||. 
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a विलास, शिव-संकल्प; अपठिंत भाषा-बोध; स्व० लाला लाजपतराय apt जीवनिया, 
जीधन्सुक्त निगमानन्द; मायाक्षेत्र का महातम; सुदशनः भारत/य शासन; सूतः 


= L VARALE 
SIF. 


; कण. महिला-वयवहार-चान्द्रका; VAATA ; | 
१६, ` समाज के हाथ-पॉव-- Eh 
, १. भारत और कृषि--[ श्री सिद्धगोपाल कःव्यतथ va | 
२ कर-सुव्यवस्था की आवश्‍यकता --[ श्री शिवनारायणंः देराश्री, एल० Fale हाकिम 
2 बन्दोबस्त, बनडा-रांज्य ... pe we) ऐप 22032: 
२० पञ्चामृत of 
5 4, ` चे की चतुःसूत्री -. श्री देव शर्मा aa AA ee || 
२. 'बेकार-समस्या' और खहर-[ भी कल्ैयांलोल, de ८... ० ' - “ॐ || 
३, ` बिस्कुटःपुराण ( प्रहसन )-+ श्री “see?  ... ` a 0 090000 


४. हल्दीघाटी की यात्रा अध्यापक शंकरसहाय संकेसेनां; एंमं० To, बीं० कॉम ATG द | 

५,  भीलःभिलाला-कान्फ्रेनस--[ श्री हरिकृष्ण प्रेमी! ५ NOSE 
विश्व-दशेन-मज़बूर-सरकार की नई नीति; चीन और रूस; अफगानिस्तान कॉ गुहे दुंडे S ||, ` 
: देश-द्शेन--सरकार का दमन-चक्र; राष्ट्रीय सुस्लिम-दुल; मज़दूर-समस्या; कौंसिल-बहिष्कारी कॉ" 
ee आगामी BAT; न्याय ?; राजस्थान की हळचलं; "वीणां -संम्पादक का स्वंगवास = : 
: 83, चंक्रम--भ वीररष्ट्रपति- युवक या बूढ़ा; जेलों में अनशन; उचित Gat की ओर राजनैतिक | 


T 
i {ht मयादा; खुली जाँच | बारडोली को अंचूक परिणाम; बिजोलिया चते; डॉट TATE 
अन्तिम शब्द; महाराज चतुरसिह; हिन्दी-नंव्रजीवन ; हमारी शक्तिः और अंशात क्ति. | 
चित्र-द्शन-महारोणा सांगा. .... . ... ` | SERS SS SEY 


wee eae wee 


tL Le npc fin we Sate + ee ee eee i 


अब थोड़ी-सी ही वची हें. 


त्यागभूमि' के पहले वषे की तथा दूसरे वर्ष के प्रथम E 
.. की बहुत थोड़ी फाइलें स्टाक में बचो हें.। एक चे काइ 
Cm या और एक खंड की 
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( जीवन, जागात, 


> TA i F ७ 7 
कोई की लड़ियों का बिखरा इक मोती, 


कोई शक्ति निराला जीवन-तार पिरोती | 
A इच्छा 
र थी का कण बनकर इस भूतल पर आया, 


र 
द्‌ तन्त्री के तारों का मन्द-स्वर, 
में है गूज रहा जग नश्वर 
Sel R आदि-अन्त का कोई भाव, 
Val में इन्द्रासन का कोई चाव ॥ 


BS विर 


बल घौर बलिदान की पत्रिका ) 


ral we w : 
आत्मसमपण होत जह, जह विशुन्न शलिदान | 
KA vy च७ A 
मर fuze की साथ जह, तह हैँ श्रीभगवान ॥ 
सस्ता-सांहित्य-मरडल, अजमेर अंश ५ - 
श्रावण संवत्‌ १९८६ पणे अंश २३ . 
“से? 
[ श्री उदयशंकर भट्ट शास्त्री, काव्यतीर्थ RAT ] 
१ ३ 


का Suet मन में अभिनव छाया ॥ - 


. निशाकाश तारक-सी आशा कभी झिलमिला 


A 


इन्द्रधनुष से भाव-रंग उछुसित, उल्लसित होत 
निपट विलीन कभी हो जाते स्रत-रज-तम के सोले 
मेरे हृदय-स्रोत से उठ सुख-लहरे झर-झर भरती 
दिग्दिगन्त में भूम-मूम कर सुधा-सार-सा भरर 
\ 
8 


दुःख-घटा में तड़ित लता-सी कभी चम-चमा 


छिपे हुए निस्तब्ध हृदय सें रौन भाव 
amag को HET कर अज्ञात दिशा को 


Y ngri:C r ion, Haridwar 
i orn 


त्यागभूमि ] 


र bee 

| _ चटनावश मौजो के भोंके मुझे उड़ा ले जाते | 

aya at नौका को सुन्दर लहरों से नहलाते ॥ 
उठ-उठ कर तूफान सुखों की सुन्दर सागरिका में, 

स्रोत उभार रहा है कोई जीवन की सरिता में || 

र ६ 

मेरे जीवन की धारायें पल:पल दिशा बदलती | 

विषम dai से टकराती हैं, विषम पन्थ से चलतीं ॥ 

॥ कभी ताकती घटनाओं के झुरमुट से कुछ हसती | 

| सरल भाग्यरेखा जुगनू-सी छिपतीं, कभी दमकतीं I 


\9 


q 


` इन अजान भोली कलियों से भी मेरा कुछ नाता | 
'जग-प्रवेश से पहने जिनका जीवन प्रात सुखाता ॥ 
कभी उमंग-उमंगों में आवाज़ मोड़ती मेरी | 
उन ही गलियों में-लगती है, उन्हीं घरों में फेरी ॥ 
f र z < 
काकी मोटी-सी तह पर नाच रहा लय देकर, 
` जीवन की स्मृतियो में बेसुध भूम रहा हूँ दर-दर ॥ 
ga उदधि की तरल तरंगों सा लहराता है मन, 
Se के निठुर थपेड़े खाकर फिर आता हूँ बेमन ॥ 
7 5 : ९ | 
z निरख कभी सुषमा-रसमय Beat आसव का प्याला। 
` आंधी-सी उठती, होता मंन पीने को मतवाला ॥ 
टकराती हैं वृत्ति विनोदित ज्ञार-तत्तत की लहरें। 
न्द्रय-तट को तोड़ बहाती उत्कट इच्छा नहर ॥ 
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मैं कया हूँ ! क्या यह सब मैं हूँ, किसका उत्तर मैं हूँ? 
` कोन साध लेकर आया थ 


परदे की छाया-सा यह जग, छाया-स्रोत कहीं है. 


परदा में! का हटा में निरख ज्योतिःस्वत्व वही है | 


१० 

जीवन के प्रभात में सुरभित सरस ष 
पुष्प-गुच्छ सी खिल जाती है चेतनता |. 
gaga में भावुकता कोकिल-सी छ ल 
AT-BAT से नहला देती सहृदयता ग. स्‌ 
oe ११ कस में वे 
क्रोधी हूँ में, खीम-हास्य में अट्टहास बर के भ 
ढुःखों में हूँ आहू, विषमता-समता इय ब्रि जीव 
विद्रोही की घृणा, प्रेस में चुस्बनयुत शपि ह 


A KN A NAA A ९4 
विरही की बढ़ती बेचेनी, तीव्र दाह an 
१२ 


Sa x yes तर 
प्रबल प्रतीक्षा हूँ संगम में, विद्वान गण हम र 


ज्ञानों में विज्ञान, सुखों में आत्मतीमाह़ पारिभा! 
आशा में उत्कट उत्कण्ठा की gien होगं 


भागीरथ प्रयत्न में फल हूँ, भव में बिभति a 
[गा सः 


Ñ में - e ` पै 
कुसुमा में पराग-सा उड़कर सत २ झा 
पखुरी के धीमे कम्पनःसी इच्छा! '| ३ देर 


ओसभरे शीतल समीर-सा आहें धरे ७. वेद 

बदले हुए पहळुओं को में देख रा Gam 
१४ 

ALA ~ A 

किसी अतीत काल से al ६ मेरे तित 

बहुत वणनातीत दृश्य AM ह पक 


बाहर की क्या कहूँ न FAT मेरेपन १ ता से, 


हूँ. जीव ap महृषि 


पड़ा हुआ हूँ उधेड़-बुन में, कॉट रहा शेक वि 
BR वैरा 
$ पदा! 
में हैँ सुखो 
n कौन शाक्ति-मय में हूँ ? 


~ 


त्य में विराग्य' एक दार्शनिक पारे 


2 


s - 
स्कृत-साहि पा रे 
भाषा है.। भारतवर्ष के जातीय जीवन के 
>. 3 mw 

y वैराग्य का अद्भुत स्थान है । प्रत्येक हिन्दू बालक 
कांप में वैराग्य को बुत स्थान हे न्दू = 
[हास बजय के अभिम्रायों से परिचित है; वह जानता है कि वैराग्य 

b rl ey 
| व्यतीत करने का परम-आवश्यक तत्त्व | 


ता दय लिक जीवन रे 
ay वाद के विस्तृत विषय का सामान्य विश्छेषण 


स्तु 
ठक के सम्मुख रखते E | 
A दाहः इस विषय की दार्शनिक विवेचना भी की जा सकती 
रत्तु वह सर्व-साधारण के लिए लाभकर न होने के 
विद्वानों पप हम सामान्य विवेचना का ही प्रयत्न करेंगे । यद्यपि 
ENTE पारिभाषिक शब्दों की सामान्य व्याख्या करने की आवः 
की gien होगी, तथ्रापि हम अपने विषय को सरल तथा 
में बिध बनाने की चेष्टा करेंगे। हम क्रमशः निम्न उपः 
भागो से अपने विषय का विचार करेंगे-- 
oy ` बैराग्यवाद का अर्थ | 
पं २. आशावाद तथा निराशावाद | 
र्र ३, वैराग्य *विषयक शास्त्रीय उपपत्तियाँ | 
हें RI y, बेद तथा निर्वेद । 
| रहा (| ५, उपसंहार । 
॥ ९ वैराग्यवाद का अथ 
` ज्ञी महापे पतज्ञलि ने वैराग्य का लक्षण 'द्ानुश्रविक- 
मेरे MPT RT वर्शकारसश। वेराग्यम्‌? किया है । 
qa te E का अभिप्राय यह है कि द्विविध विषयों से, तृष्णा- 
खा x पाले सिद्धि होती है । प्रथम दृष्ट अर्थात्‌ 
है, जिनमें अपने चित्त को जाने से रोकना 


का ए अपनी रारूसा को वश करना, सांसा- 
4 ल न्‌ होना, अपने अन्तःकरण तथा बहिः- 
| Nal 
MIAN it में rT 
as विषयों सें वितृष्ण होना द्वितीय 
~ 
SAGE विषय बे हैं, जो श्रुतियों तथा Sz 


वेराग्यवाद्‌ , 


[ श्री इन्द्र विद्यालङ्कार | 


का ae 
सेयम करनां इत्यादि प्रथम वैराग्य: हैं | इसके _ . 


ODE >> >>... ड जननी किक नदी मन दी मम कओी 
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वैराग्यवांदं 


Z 


तेयों से श्रवण किये जाते हैं । श्रति-संश्रुति विषयों में भी 
x > 
सकी “अनाभोंगात्मिका? तथा 'हेयोपादेयश्यून्या'-बूत्ति 
ती > उ Oe > ~ A ~ 
जाती है, उसे द्वितीय वैराग्य की सिद्धि होती. है । एक 


(> ` 


योगी अपने चित्त का इस तरह संयम करता है कि न केवल 
लौकिक पदार्थों में परन्तु श्रुति-वणित पदार्थों में भी उसे 
अभिलाषा अथवा कामना नहीं होती । वह तृष्णा-रहित हो 
जाता हे और विवेक-ज्ञान के अतिरिक्त किसी सिद्धि की 
इच्छा नहीं रखता । 

भाष्यकार महर्षि व्यास ने वैराग्य के चार प्रकार वणित 
fet हैं -(१) यतमान-संज्ञा; ( २) व्यतिरेकसंज्ञा (३) 
एकेंद्रिय-संज्ञा, (४) वशीकार-संज्ञा । यतमान-संज्ञा 
चैराम्य की वह सीढ़ी (Stage) है, जब एक अभ्यासी 
विषयों से वितृष्ण होने का यत्न प्रारम्भ करता है। व्यति- 
रेक-संज्ञा में वह अपने मनःसंयम का व्यतिरेक करता है, 
कि अमुक विषय में मेरा मन संयत हो चुका है और असुक 
विषय में संयत करना अभी शेष है । एकेन्द्रिय-संज्ञा वैराग्य 
की वह अवस्था है, जब सब इन्द्रियाँ निगृहीत हो जाती हैं 
केवळ एक मन का निग्रह अभी बचा होता है। वशीकार- 
संज्ञा अन्तिम अवस्था है, जिसका निर्देश उपयुक्त योग-सूत्र 
में किया गया हे | लौकिक तथा पारलौकिक, द्विविध विषयों 
में संयम-सिद्धि के बाद वशीकार-संज्ञ'्वैराग्य की प्राप्ति | 
होती हैं। इस प्रकार वैराग्य की पराकाष्ठा वह अवस्था है; 35 
जब हृदय में विवेक-ख्याति के अतिरिक्त किसी अन्य पदाथ 
की कामना नहीं होती- सांसारिक विषयों में सवथा निःस्पू- 
हता होती है । एक योगी 'इस वैराग्य की स्थिति को प्राप्त 
करके पुनः संसार से संग अथवा सम्बन्ध रखने की स 
अभिलाषा नहीं रखता | वह तो-- 

“घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन मया 
विपरिवत्तेमानेन कथञ्जिदासादितः शति 
प्रदीपः, तस्य चेते तृष्णायोनयो विषयवा। 
स खल्वहं लब्धालोकः कंथमनया (वप. EAE 


ay 


á 


s o £ a 2 


— 
oR 


4 
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तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानसिन्धनी कुय्यामिति। 
इस प्रणाली पर चिन्तन करता हुआ अपनेको संसार 
के बन्धन में डालने से सर्वथा निषेध करता है और स्वप्नो- 
पम विषयों से प्रथक्‌ रहने की ही निश्चित बुद्धि करता है। 
साधारण शब्दों में वैराग्यवाद का अभिप्राय (१ ) 
संसार को सवथा दुःखपूण समझना तथा (२) उस 
संसार से सवंथा एथक होने का प्रयल्ल करना है | इन दोनों 
तच्वों में प्रथम तत्त्व का साक्षात्कार वैराग्य-सिद्धि के लिए 
परमावश्यक है । सस्क्ृत-साहित्य के कई ग्रन्थों में संसार 
की उपमा जलती हुईं भट्टी से दी गई है, जिसमें मनुष्य 
का शरीर चने की तरह भूना जाता है। इस संसार की 
दुःखपूर्णता की कल्पना बोद्ध-साहित्य में भी पाईं जाती है । 
हम उन सबका यथास्थान निर्देश करगे । यहाँ पर इतना 
कथन पपा है कि वैराग्यवाद में लौकिक पदार्थों की निस्सारता 
मुख्य तच्च है, संसार से stars अलग होना दूसरा 
तत्त्व है । हमारी यह दृढ़ स्थापना है कि वेराग्य-वाद में 
ऐहिक जगत्‌ को हेय, माना जाता है--उसे सार-यून्य समझ 
कर परित्याज्य कहा HATE । 
भारतवर्ष के कई आधुनिक विंचारकों का यह विचार 
है कि बोद्धधमे तथा वेदान्तवाद ने हमारे देश के संसार- 
धर्म को नष्ट कर दिया। लोगों ने इन विचार-प्रणालियों के 
प्रभाव में आकर अपने लौकिक कर्तव्यों को उपेक्षा-दृष्ट से 
देखा, राजाओं ने अपने राज्यों तक का परित्याग कर दिया 
और परजया में जीवन व्यतीत करना ही अपना धमे निश्चित 
कर छिया । शंकर के विचारों से प्रभावित होकर कितने 
ग्रहस्थिथों ने अपने ग्रहस्थ-घर्म का सम्यक परिपालन छोड़ 
दिया और संसार से प्रथक्‌ हो जाने में ही अपना गौरव 
समझा । महात्मा बुद्ध के उपदेशों से मुग्ध होकर वडे-बडे 
सम्राट ने सात्राउ्यों तक को stare से देखा a 
एकान्त मिक्षुक-बृत्ति में अपनी इति-करत्तव्यता समझली । 
उन्होंने आक्रास्ताओ के आक्रमणों की भी पर्वाह न की 
और अपने राष्ट्रों को उनसे पददलित होने दिया । निर्वेद 
अथवा वैराग्य में ही वे अपना कल्याण मानसे, संन्यांस ला 
संसार-परित्याग में ही वे अपना मंगर समझते थे | उन्होंने 
राजःकत्तच्यों से अपनेको विमुख कर लिया. और राष्ट्रच. 
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te द्या्‌ |. : 
पतियों के सदश भिक्षुक जीवन मे ही + || परिणाम 
अपना श्रेय समझते थे। सन्तानो | qq के मध 
LN 
प्रद सानते थे । अपनेको सांसारिक बन्धने | 
| उपयु 
९% 
[aaa 
२, आशावाद तथा aam o SS 
पक 
कि भारतीय दर्शन निराशावाद ( Pest), A 
हो गईं थी 
hi 


की अवहेलना प्रारम्भ करदी | Sedia 
ने भी प्रजा-घर्म का परित्याग कर दि : i 
ही अपना 
NS oS ae ` ia D 
थे ओर गृहस्थ के जंजाल से TIR ir इस 
eG SS ae ES S$ रे ~ 
आद Sa स वे सवथा पृथक रहना ही दै | में जगन्मि 
N कर्तव्यों से 
£n न्द-ल भ पीक < \ . 
प ही परमानन्द r+ स्वीकार करते थे | mi गया, एवं 
वैराग्य के निमल स्रोत में स्नान करके ऐहि॥ 
निर्विष्ण ह ry ait > Ss ARK i h म 
निविष्ण रहती ओर वे परखोकसिद्धि म ह| ह 
अनुभव करते थे | Tae 
भारतवर्ष के साहित्य में भाग्यवाद ang १ १ 
तत्वों को देख कर कई पाश्चात्य विचाखो | है 
|वयाक्तक उ 
पोषक है । उनका थह खयाल है कि हमारे | 
को दुःखमय मान कर इसे शीघ्र अवसान करो E nf 
किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेक्समूलर शिर i 
n ~ | 
उद्धरणीय हें । 


“The sense that life is a ` 


घारणा में भागीदार है कि जीवन एक स्वप्न ग ता को दे 
यूरोप के प्रसिद्ध विद्वात्‌ शोपनहार ANA अर 
है कि हिन्दू-घर्म निराशाबाद ar sade है| 'निधोगति : 
मूळ ही संसार की निस्सारता तथा जीवनं गी 
के आधार पर व्यवस्थित है । उसका FTE 
“The fundamental charac” wi 
Brahmanism and Budhism sA 
and pessimissm which look UP 
the result of our sins and up 
stenca of the world as to tbe ष्र 
a dream,” bs 
अर्थात्‌, manad तथा बौद्धधर्म 
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luaa tz 


= हैं, जिनमें जीवन को पाप का 


उस aaa और हर 
| परिणाम तथा जगत्‌ को स्वप्न-सदश समझा जाता È । 
a प्‌ 


ह आपा Fe 
| ï A ie त्य अवर | भारत- 
कर दिऽ] इस कथन में यत्किन्चत सत्यता अवश्य है र 
पर 


नोति Jad के मध्यकाल भें जिस विचारप्रणाली का ज़ोर रहा, उस- 
पाप» 
) 


हा है ] jamaa पर बहुत ज़ोर दिया गया, सांसारिक 
' i) न x e 
वन्धने | कर्तव्यों से पराड पुखता में निःश्रेयस-प्राप्ति का साग बतलाया 
Aeda ay DASEN ब 

गया, एवं संन्यास को जीवन का परम-घर्म बतलाया गया | 


थे। mi J ; a 
करके ऐ | उपयुक्त कथन में अवश्य बहुत अंश तक सत्यता भरी 
ह i Sere rs A 
Tr | है। हम आगे चलकर बतळावेंगे कि न केवळ वोद्ध-साहित्य 
भ मे ad A A 
Prat बेदान्त-दशन में ही वैराग्यवाद की स्थापना की गईं 
I n x ï ad 
` | परन्तु कई अन्य स्व-स्वीकृत आपं ग्रन्थों में भी वे राग्य- 
i} aar | > ~ N a ट्र ~~ ~ 
बाद तगाई वाद का पोषण किया गगा है | ऐतिहासिक विवेचना की 
sA पकता नहीं, केवळ महात्मा बुद्ध तथा शंकराचार्य के 
[चारका क|, A OS ALAAN ~ 
pesg एके जीवों के प्रति निर्देश-मात्र ही इस तथ्य का प्रमाण 
दी ai कि हमारे जातीय जीवन में संसार-धर्म की उपेक्षा प्रारंभ 
५) 


R गई थी । महान्‌ आत्माओं का निर्वेदपूर्वक संसार a 
स ह जाना सरलता से समझ में आ सकता है, उनका 
| र्य स्वाकार करना शायद इतना आपत्तिजनक भी नहीं; 
` परतु सर्वसाधारण का सांसारिक कत्तंव्यों से पराङ्मुख 
होना सवया आपत्तिजनक है। aq को मुक्ति लता 
00 रे 3 SNE निवाण रा प 
| के सांध बराय त चव ह Fi a TS होकर 
स्वप्न भरिता को देखकर उ TIA |; सांसारिक काया कों प 
र का भं भपनी असमर्थता हः ae क्त Ma आल या 
ततक है।६|षोगति की athe में परिणत करना आत्मिक 


~ 


पराकाष्टा हे । 


पद्धति को अधिक दृढ़ तथा 
सने जगन्सिध्यात्ववाद का पोषण 
भे का अपकार भी किया | 


३. वैराग्य-विषयक शास्त्रीय उपपत्तियाँ 
अब हम कुछ ऐसी शास्त्रीय उपपत्तियाँ प्रस्तुत करते 
हैं, जिनसे जगत्‌ की दुःख-पूर्णता तथा हेयता स्पष्ट होती 
है । योग-दर्शन के सूत्र तथा भाष्यग्रन्थ की विवेचना से यह 
अत्यन्त विशद हो जायगा कि आध्यात्मिक इष्टि से संसार 
की निस्सारता ही हमारे शाखकारों को अभिमत थी। इस 
सम्बन्ध में योगशास्त्र का यह सूत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है--- परिणासजाय संस्कारदुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच दुःखः 
मेव सव विवेक्रिनः ।”, एक विवेक-ज्ञानाभिलापी के लिए 
संसार को दुःख मय बतलाया गया है । भाष्यग्रन्थ में 
योगी को अक्षिकल्प स्वीकार किया गया है । जिस प्रकार 
मकड़ी के जाले का एक तन्तु भी आँख के गोलक को व्यथित 
कर सकता है, उसी प्रकार सूक्ष्म दुःख भी एक योगी की 
अन्तरात्मा को सन्तक्ष कर सकते El छोटे से छोटा भी दुःख, 
० जिसे संसारी पुरुष अनुभव नहीं करते, योगी के अनुभव 
का विषय हो जाता है | 
इस दुःखसयता के चार हेतु दिये गये हैं । प्रथम 
परिणाम दुः बता है । क्योंकि प्रत्येक भोग-तृष्णा अक्षीण है, 
उसकी उपरति कहीं नहीं होती, अतः शान्ति की उपलब्धि 
नितान्त दुभ है। यह सतत-अशान्ति संसार के विषयों 
की दुःखमयता का प्रथम हेतु है । क्योंकि प्रत्येक सुख-साधन 
की प्राप्ति में कष्ट होना आवश्यक है। अतः सुख में तापदुःख- 
ता संसार की दुःखमयता का द्वितीय हेतु है । इसी प्रकार 
क्योंकि FSSA के साथ मोह का होना अनिवायं है 
और मोह के साथ ह्वेष-वृत्ति का उदय होना तथा उससे 
दुःख-संस्कारों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है, यह संसार 
की दुःखमयता का तृतीय हेतु है | चतुर्थ हेतु दाशेलिक है । 
उसके बारे में इतना कहना पर्याप्त है फि प्राकृतिक सत्व रज 
आदि गुणों की चञ्चलता के कारण किसी सुख at स्थिरता 
नितान्त असम्भव है । सुख के बाद दुःख एवं दुःख के बाद 


मयता का चतुथे हेतु है | 

योग-दर्शन में हेयं दुःखमनागतस्‌' सूत्र मे संसार 
को स्पष्ट शब्दों में हेय बतछाया गया है । कैवश्य-प्रासि ही 
मञुष्य-जन्म का एक उद्देश्य निश्चित किया गया है। . 
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त्यागभूमि | 


A LT 


ISIS 


कैवल्य की अपेक्षा सांसारिक Fat को Fare में wal 
गया है । जगीपब्यरेपाख्यान में महर्षि SITET स्पष्ट राब्दा 
में संसार की GANTT का वर्णन करत है 
दरसु महासगं घु भव्यत्वादनभिभूतसत्वेन मया 
नरकतियंग्भवं दुःख सपश्यता देवमनुष्येषु पुनः FART 
मानेन यत्किन्चिदनुभूत तत्सव दुःखमेव TATH | 
सन्तोपसुखमपि केवल्यापेक्षया दुःखमेव बुद्धिसत्वस्याय 
घर्मः ज्िगुणः, त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेयपक्षे न्यस्तः इत | 
इन शब्दों से योग-सिद्वान्त अत्यन्त स्पष्ट हा जाता 
है । एक गवेषणाप्रिय हृदय में यह जिज्ञासा उठती है कि 
क्या सचमुच योगद्ाखकार महर्षि THAIS ससार का 
दुःखपूर्णत। तथा हेयता ही स्वीकार करते थे | क्या वास्तव 
सें भारतीय साहित्य जगत्‌ की सार-झून्‍्यता का उपदेश 
करता है? क्या हमारे प्राचीन तच्ववेत्ताओं को TATE TTS 
gan की वृत्ति ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होती थी? ५ 
न केवळ योग में परन्तु सांख्यशाख में भी वराग्य- 
वाद के इसी तच्च का प्रतिप्रादन किया गया है। यहाँ 
विस्तार में दार्शनिक मीमांसा का अवकाश adi, तथापि 
संक्षेप से निर्देश-मात्र करना आवइयक होगा ।' 
अपवर्गसाधन-वैराग्य का विवेचन करते हुए निम्न 
शब्दों से दुःखो की स्वाभाविकत। का वर्णन किया गया दै-- 
“तत्र जरामरणकृत दुःख प्राप्नोति चेतनः पुरुषः | 
लिंगस्याविनिवृत्त, तस्मा दुःख स्वभावेन ॥” 
. व्याख्यान में कहा गया है--“यद्यपि विविधा विचि- 
_ त्रानन्दभोगभागिनः । प्राणभुद्देशा, तथापि सर्वेषां जरामरण- 
कृतं दुःखमवशिष्टम्‌। सर्व॑स्य खलु SAY मरणत्रासो “मा 
` न भूवं’ भूयासम्‌' इत्येव मात्मको$स्ति । तस्माद्‌ दुःखं 
 स््रभावेनेव सर्वेषाम स्ि ।” 
गये शब्द इस बात को अत्यन्त स्पष्ट कर देते हें कि 
 सांख्यकार ससार को दुःखमयता ही स्वीकार करते हैं । 
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पुष्टि की जा सकती बै । प्रश्‍न फिर वही है ; L 
प्राचीन शास्त्रकार सचसुच ससार की निस्सारता 
करते थे ? क्या उन्हे लोकिक विषयों की ह 
सिद्धान्त ही अभीष्ट था ? क्या वे निराशावाद तया) 
के ही समथक थे ? 

लेखक इन प्रश्‍नों का उत्तर गवेषणा-प्रिय शि 
सम्मति पर छोड्ता है | उसका अपना वेयत्तिक h 
कुछ ऐसा ही है कि हमें इस बात को अङ्गीकार 
कि प्राचीन भारत में संसार-घर्म को उपेक्षा) 
जाता था । न केवल ASAT महात्मा अपितु र 
संसार की दुःखमयता को स्वीकार करते थे, शे 
वेराग्य-वृत्तिपूर्वक एथक्‌ हो जाने में ही foe 
कल्याण की प्राप्ति मानते थे । 

aq तथा निवंद G 

उपयुक्त कथन के साथ हम यह स्पष्ट क Ff 
हें कि यद्यपि हमारे शाखकारो को कतयां मैं र 
की पुष्टि पाईं जाती है, तथापि हमारे मौलिक ६ 
अर्थात्‌ वेदों में आशावाद का पर्या समर्थ; 
होता है । हम कुछ ऐसी श्रातया का नीचे ४६ 
जिनसे यह विशद हो जायगा कि प्राचीन भाती जितना स्वः 
के आदश केवल वेराग्यवाद से पूण न थे, आप i D 
उदात्तता तथा आद्यामयता के तत्त्व भा उनमें 


उत्क्रामातः पुरुष मावपन्थाः 
wat: पडवीशभर्व 


द्वित्था अस्मालोका 


जिजीवि 
एवं aŭ नान्यथेतो ऽस्ति 
न कर्म लिप्यते 
° [as 
gia स्तं मा 
विश्वमा 
~ >, {a 
क्रीडन्तौ ot १ gl 
मोदमानौ 


p | मृत्यु को पैरों से कुचलो और उन्नातपथ 
स्सारता$ पर चढो । कभी अवनति को प्राप्त न करो, यश पैदा करो | 

पत्रों के साथ ग्रृहस्थ-जीवन की व्यतीत करो । अपने 
को आनन्दपूर्ण बनाओ | आयुष्मान होकर ससार मे 
विजय़भागी बनो । इत्यादे उक्त २ तियों का सं क्षप्त आशय 
। यह आशावाद के सिद्धान्त को ही पुष्ट करता हे | 


णा-प्रिय रि za 2 - 
वकि यतो यह है कि वेद में बहुत कम स्थानों पर वैरा 
जिह का पोषण क्रिया गया है । संसार की निःसारता 
a FTCA E शायद किसी भी ate में वर्णित नहीं । 
पेक्षा 


इत्यादि रचनायें उपनिपत्कारों 


किया गया हे जीवन की कर्मण्यता मुख्य ध्येय स्वीकार 
स्पष्ट कर ९ a त्यु द्र ह ae 

किया गया हे, मृत्यु के भय से अपनेको सवथा निभय 
af Fa का उपदेश दिया गया है । 

क. इस अंश में हमें वैदिक सिद्धान्तों की उत्कृष्टता स्वीकार 
चाहिए। भारतीय साहित्य के किसी और अरन्थ में 
शायद ay at विजेयता पर इतना विचार नहीं किया गया 
तना स्वयं वेदों में किया गया है | इनमें सांख्ययोग अथवा 
॥ अनुसार शरीर को बन्धन-स्वरूप नहीं भानां गया । 
(शि जीवन को mda माना गया हे, जिसमें पुण्यकमो को 
॥ भणुष्य निःश्रेयस का अधिकारी हो सकता हे । 

' अन्त में हम 3 की भें 
फिर यही कहेंगे कि वेद में निर्वेद का 


संदर: | | त नहीं । मध्यकालीन तथा aaa साहित्य में ही 
४ जवाद्‌ की उपपात्तया दृष्टिगोचर होती हैं। यदि 

सग | यतो ससीक्षा'पूवेक इस विषय का पर्यालोचन किया 

í Bs यह अत्यन्त स्पष्ट हो सकता हे कि क्यों किसी 
ने नरे iy Wag साहित्य का निर्माण हुआ। 
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वेदान्त तथा बौद्ध-साहित्य में वैराग्यवाद पर क्यों बल दिया 
गया, इसकी व्याख्या हम इन वादों के प्रवत्तकों की जीव- 
नियों के निर्देश-मात्र से कर सकते हैं । 

हमारा जो एक अभिप्राय इस लेख के लिखने में रहा है, वह 
यही कि अब भी हम भारतीयों को dana के सीखने 
की आवश्यकता है | हमें मानना चाहिए क्रि अब भी हम 
सांसारिक कतंब्यों के प्रति पूरा ध्यान नहीं रखते--अब भी 
हमारी मनोवृत्तियाँ परछोक-विषयक रूढ़ियों में अधिक 
निरत रहती हैं और हम विरक्ति को ही कल्याण का एक 
माग स्वीकार करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि आत्मिक 
उन्नति ऐहिक उन्नति से अधिक आवश्यक है, परन्तु हमें 
इस तथ्य को भी ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए कि ऐहिक 
उन्नति के बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज आत्मिक 
उन्नति नहीं कर सकता | धमं के कई दीवाने धमे को वैराग्य 
का पर्याय मानकर इस समय भी सांसारिक निस्सारता का 
उपदेश करते हैं । उन दीवानों से, अपने आपको बचाना 
चाहिए | आज तो वही जाति या वही देश जीवन धारण 
कर सकता है, जिसने अपनी ऐहिक सत्ता को बलवती बना 
लिया हो | fae व्यक्तियों को आज कोई जीने तक नहीं 
देतां । यदि हम भारतीय वैराग्य के मिथ्यावाद में अब भी 
फँसे रहे तो हमें कदापि अपने दीर्घजीवन की आशान रखनी 
चाहिए । हमें जातीय जीवन को सबळ बनाने का प्रयत्र 
करना चाहिए--त्यागा, उत्सर तथा सहयोग के उदात्त नैतिक 
तत्त्वों का आश्रय लेते हुए हमें भी अपने राष्ट्र-शरीर को 
परिपुष्ट और पूर्ण बनाना चाहिए | तभी हम जीने की आशा. 
कर सकते हैं । अन्यथा हमें शीघ्र ही संसार की बिकट TE 
स्थली पर पराजित होकर अपने जीवन को असमय समास कर | 
देना होगा | लेखक का यह स्वल्प प्रय्न सफल होगा, यादे _ 
इन पंक्तियों के पाठक अपने हृदय में ससार-घस 
राष्ट्र-धर्म के उदात्त तत्वों को धारण करेंगे और अपने जात 
गौरव तथा सम्मान की रक्षा के लिए यस्किञ्जित चेष्टा 
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('त्यागभूमि' के लिए ) 
i [ श्री सी० एफ़० EET, HATA स | 


` 


रवीन्द्रनाथ का वृत्तान्त राजा रामसोहन 


श्री 


x A ~ 

E- राय के समय से आरम्भ होता है, जो 

है a ९ w c 
` ५७७१ में पैदा हुए थे और आजतक पूव में पैदा हुई 


| अत्यन्त महत्वपूर्ण विभूतियों में से एक थे । वह प्रथम श्रेणी 
| के बौद्धिक और आध्यात्मिक महापुरूष थे। जब वह १६ व के 
L Sig न 

£ बालक ही थे, उन्होंने बोह-धर्म की शोध क [छए अपना 
' घर छोड़ दिया और तिब्बत के अगम्य प्रदेशों में घूमते 
। सत्य की शोध में वहाँ उनके प्राण एक बार जा ही 
ह थे, परन्तु तिब्बती स्त्रियों को उनकी नौजवानी पर 
तर्त आ गया और उन्होंने प्राण-दण्ड से उन्हें बचा लिया। 
इसके बाद, आगे चलकर,' वह सबसे बड़े समाज-सुधारक बन 
गये, जैसा कि पिछली कई शताब्दियों से भारत में कोई 
हीं हुआ था | विधवा को जीते-जी जळा देने की सती-प्रथा 
को तोड़ने में उन्होंने बड़ी मदद की। 
कवि रवीन्द्र के दादा राजा द्वारकानाथ ठाकुर इन्हीं 
! राममोहनराय के अनुयायी थे । राजा द्वारकानाथ के 
अतुल सम्पत्ति थी और वह बंगाल के सबसे बड़े 
परन्तु wel शाहखर्ची और 
त उदारता के कारण उन्होंने अपनी पैतृक सम्पत्ति 


य पिता, महर्षि देवेन्दनाथ ठाकुर, जो उनके सबसे बड़े 
' थे, उनके उत्तराधिकारी हुए । ख़ान्दानी जायदाद 
९ ) उनकी हो जाने के कारण अब उनके पिता 
पता उसका छू भी नहीं सकते थे, परन्तु पुत्र 
इतना उच्च और प्रामाणिक था कि उन्होंने 
-दाताओं को एक-साथ बुलाकर अपनी ज़मीन 
देकर अपने पिता का पाई-पाई कज 


oe 
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SSNS er 


Be > hoo 


की स्‌ 


| qata 

| वृद्व Hi 

की अन्तरा 

ऋण-दाताओं को इसपर पूरा विश्वास इत को ati 
उन्होंने सोचा था कि हमें बड़ा नुक्सान Tap (गि । परन्तु 
परन्तु रवीन्द्रनाथ के पिता के पास जो कुछ a इसी प्रक 


उन्होंने उन्हें दे दिया । आखिर, उन्होंने आपस (९ ck 
क्रिया और इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसा वफादार 


x 


हमारी सम्पत्ति के प्रति भी ज़रूर वेसा ही aan: 

जैसा कि वह अपनी सम्पत्ति के प्रति है। अत 

ही उस ख़ान्दानी जायदाद का मैनेजर मुक्त | a 
जो कि इस समय उनकी Gate में थी। खदान 


पिता ने भी उस विश्वास को बड़ी सच्चाई के साथ faa: 
यहा तक के अन्त A पिता का सारा कज़ चुकार 
अपनी खान्दानी जायदाद भी मुक्त कर ली। 


र , आई कि 
परन्तु धन और सम्पत्ति ने उन्हें किसी प्रश या हे । 
षित न किया । वह इन ज़िम्मेदारियों से बध के आन 


दूर चले जाने के लिए उत्कण्ठित थे । अपने धर्म १ पर वह उ 
विवाह करके वह ‘gee बने थे । बच्चों व कर र 
gaat मौजूद था, जो प्रायः सभी पुत्र थे | १ | प्रातकार 
नाथ इनमें सबसे छोटे भे; और यह उनके Shae 


सन्तान थे | 


महर्षि ५० वर्ष के हो चुके थे । 
धार्मिक प्रबृत्ति के लोग इस उम्र * 3 
~ `~ 
विश्राम की बात सोचने लगते हैं। AA 


ठीक ही है कि agent को धीरे-धीरे संसा 
त्मक जीवन से अळग होकर अपना A 
मात्मा के चिन्तन में बिताना चाहिए ' 
छोटे लड़के के साथ, जो सिफ़ Z बरस 
इस आशा से हिमालय के ऊँचे पर्वतां को pa 
वहाँ कोई ऐसा विश्रांति-स्थान ge कि ग 
तर समय प्रार्थना और ध्यान में लगा 
बच्चे को साथ लेने का कारण यह था 6 


a 
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~ ~~~ 
A: ~~ 
W ~~ 


| ogi थी | वच्चे की आवाज मधुर थी, उसंसे वह 
ea TH 

| की स्तुति गाता था । इससे उसके पिता को अपनों 
औं में बड़ी मदद (मलता थी । परन्तु, पहाड़ों 


प्राथना 

बद महात्मा को Fat जगह न सिल सका, जैसा के 
g ~ 

३ अन्तरात्मा चाहता थी | अतः एक बार फिर वह 


को हौटे और गंगा के किनारे ऐसे स्थान की तलाश 


AN 


श्वास 
न a बे । परन्तु वहाँ भी, जो वह चाहते थे उसे न पा सके | 
कुछ था इसी प्रकार विश्राम को जग ged हुए वह यात्रा 


wee थे | एक दिन शाम को जब कि सूरज gT रहा था,. 

वह एक विस्तृत खुले मंदान में जा पहुंचे | 

दो दरख्त दूर ज़मीन के उभडे हुए हिस्से पर वहाँ थे 

अप [क्षितिज के साथ खजूर के ae की कृतार-सी दिखाई 

« Mt | सूरज डूब रहा था, ऐसे समय वह उनके नीच 

gn बैठे | एकाएक उनके मन सें खयाल आया--यही मेरा 
-स्थान हे, यही मेरा पुण्यधाम हे | 

जैसे ही उनके मन में यह विचार उठा, उनकी आत्मा 

र प्रकाश से भर गईं | इससे स्वतः उनके. मन में यह 

सी प्रका | आई कि मेरी आत्मा जो चाहती थी वही स्थान मुझे 

aai N AN सारी रात वह भगवान की उप- 

न घरे à की और आन्तरिक शांन्ति में वहीं पडे रहे । 

। बच्चों the कर Fa "Pi समय जिस आनन्द का वह 

अ n आ नींद का तो wate भी मुश्किल 

| हो सूयादय हुआ, उन्होंने कहा--यही 


itera हे । इसीलिए उन्हाने “शान्ति-निकेतन 
नाम भी रक्‍खा | 


; थे । “| शान्ति-निकेतन? क 
T मे Bi 


आपस 
वफादार 
ग aman 


र 
ij 
à 
ज़े 


छी | 


क हलानेवाले इसी स्थान पर कवि 
ने अब अपनी उस विश्व-विख्यात संस्था का 


गह ॥ण क 
ह. पर ui जो कि तेज़ी के साथ विशेष भारतीय 
ह (हे रही है sy के लए [विश्वविद्यालय के रूप में परि- 
(het SWN My के बाद यह पुण्यभूसि रवीं 
जु मे मिली हे। इनके पिता ने अपने अन्तिम 
बरस ©) साता मेंबिताये कि 


सारे भारत में उनके aga 
लोग उन्हें न्ह महर्षि' कहने लगे । 
दहन ची कथा हे, जो बंगाल के घर-घर 

न्ति-निकेतन में चह ध्यान में 


हो गई और aa 
$ बारे में एक qe 
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'हत्याकारी था, यह खयाल करके कि दरख्त के नीचे कोई 


- पुरुष ! मेरी बनिस्बत तुम इसके लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त 


"अपने पिता से ही प्राप्त की हे। वह उनके पास अक्सर 
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BESS ~ xa g ` 
मग्न बठ हुए Ñ [क डाकुआ क दल का एक सरदार, जा 


खज़ाना गड़ा हुआ है, उनकी हत्या करने को जा पहुँचा। 
जब वह कटार लिये हुए उन्हें मारने को बढ़ रहा था, उसने | 
ध्यानावस्थित महात्मा का तेजोमय सुख देखा । वृद्ध पुरुष 
के सुख के सौन्दय से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने 
अपनी कटार फेंक दी और न केवल अपना अपराध हीं स्वी- 
कार किया वल्कि उनसे अपना शिष्प्र बना लेने की भी 
प्रार्थना की | महर्षि ने उसे अपना शिष्य बना लिया | इस 
प्रकार, आगे चलकर, वह डाकू और हत्यारा बंगाल का एक 
सबसे सच्चा और महान्‌ पुरुष बॅन गया ! 

कहते हैं कि शान्ति-निकेतन कहलानेवाली रम्बी-चौड़ी 
जगह के स्वामित्व का अधिकार-पत्र इस महात्मा के चरणों 
में समर्पित करते हुए उसके मालिक ने कहा था--हे महा- 


हो ।? इसी महत्वपूर्ण ढंग से उस वृद्ध महात्मा को यह 
सम्पत्ति मिली है, जिसपर कि कवीन्द्र की प्रसिद्ध संस्था 
का निर्माण हुआ हे। इसमें शक नहीं कि महर्षि के सबसे 
छोटे पुत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रारम्भिक स्फूति वास्तव सें 


बैठा रुरवे थे, ऐसी दशा में स्वभावतः उन्हें अपने पिता की 
भावना का थोड़ा-बहत अंश मिला । अपने पिता के ध्यान 
के समय उनके आस-पास वह खेलते रहते थे, यह हमें | 
अपने 'संस्मरणों' में कवीन्द्र ने बतलाया ही हे। जब कि पिता 
प्रार्थना करते, वह खेला करते थे; और उनके आस-पास. 
घूमते हुए अपनी बाल्य-कल्पनायें करते रहते; जो भी नइ 
चीज़ देखते, वे सब उनके लिए आश्चयंपूण खोज थीं । इस _ 
प्रकार रवीन्द्र ने अपने पिता से ध्यान, प्राथना, शान्ति और 
एकान्त से प्रेम करना सीखा; और इसी प्रकार उनके मनुः. 
प्यस्व का विकास हुआ । Ws 
इसके बाद उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा, लेकिन 
पिता से भिन्न प्रकार | ठाकुर-पारवार अपनी = 
प्रतिभा के लिए सारे भारतवषं में बड़ा मर 
कवि, चित्रकार, कलाकार और तत्त्वज्ञानी pee 
तरुण कवि रवीन्द्र बचपन से ही प्रतिभाशा 


त्यागभूमि ] 


ब्रतिभा के भीतर-ही-भीतर उनमें आध्यात्मिक विचारों की 
भी गहरी धारा बह रही थी । उनमें आन्तरिक _ परिवर्तन 
कैसे हुआ, यह निस्सन्देह बड़ा आश्रयंपूर्ण हे । १९१२ में, 
दक्षिणी safer में, उन्होंने स्वयं अपने मुँह से मुझे यह 
खुनाया था । बाहर गहरे बादल छा रहे थे और लन्दन का 
बातावरण धुंधला था; परन्तु उस प्रातःकाल उन्होंने जो 
कहानी मुझले कही, उसमें पूवे की सब विशेषता और 
सुन्दरता मौजूद थी | ; 
उन्होंने कहा, बड़े सवेरे जैसे ही सूर्य सामने के दरख्तों 
में से झाक रहा था, वह उसका स्वागत करने छज्जे पर 
- दौड गये | उस समय वह फ्री स्कूर लैन के एक बड़े तिमं- 
जळे मकान में रहते थे । जब वह sat पर आये, वृक्षों पर 
सूयं की प्रथम रश्सियाँ पड़ ही रही थीं। एकाएक मानों 
we दिव्य प्रकाश मिल गया । प्रकृति की हरेक चीज़ एक 
मालूम पड़ने लगी--विश्व स्वयं एक था। जीवन और 
गतिमय सारी चीज़ें प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण प्रतीत 
होने लगीं, जो मानवो नेत्रों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। 
सूयं की समस्त रश्सियाँ हषे और सौन्दर्य से उत्फुल्ल 
प्रतीत हुईं । प्रकृति का fae हट गया था | वह दूर से दूर, 
` इस सिरे से उस सिरे तक, ated और प्रकाश की असीम- 
ताओं को देख सकते थे । इससे उनमें इतना आनन्द भर 
गया कि वह ळाभग पीडा को पहुँच गया | गली के पड़ोसी 
मानवी प्रेम से ओत-प्रोत प्रतीत होने छगे । सड़क पर 
जाते हुए एक छोटे राह के भिखारी को भीः ae देख 
स्ते थे और उनका सारा हृदय उसके प्रति सहानुभूति 
से उमड़ा पड़ता था। बक्चे को अपने साथी के गले में 
` बाहे डाउते हुए भी उन्होंने देखा और यह दृश्य हृदय को 
` इतना खुभा कि उनकी आँखों से आँस निकल पडे | 
Š Ce > Y 
अह eae te -यह 'प्रकाश, जो कि समुद्र या प्रथिवी 
पुर कभी न था'- लगातार उनके साथ रही और वह 
पता wm जीवन एक स्थायी आनन्द की अनुभूति न 
O ळगाने का विचार करने लगे । तब उनके ज्येष्ट. आता ने 
aS तुम्हे महान्‌-पर्वतों पर छे ma क्यों कि 
अगर हम दार्जिलिंग जाकर वहाँ के TING दश्यां 
| देखें तो शायद और भी अधिक आनन्द प्राप्त होगा ।” 
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aa es + E 
छोट भाई के जीवन में होनेवाह + हा! ९८६ 
ada को बड़े भाई ने देख लिया था i. | 
! निकेतन ` 


वे पहाड पर गये, si! स्वयं अपने हृदय a 
किसी नये आनन्द की अनुभूति का fim 
परन्तु, मुझे बह कथा सुनाते समय i 
कहने लछगे--“मैं गळती पर था, ama i 
हरेक चीज़ पीछे रह गई और दिन के साधा 
साथ लुप्त हो गई । बजाय इसके कि at ई 
देखूँ, आनन्द मिट गया ।” | 


वृद्ध पिता ने रवीन्द्रनाथ को!कलकत्ता i 
को छोड़ कर, गाँव के सीधे-सादे लोगों के 
लिए, गाँवों में जाने की सलाह दी । इसके 
गंगा के किनारे अपनी खान्दानी ज़मींदारी॥ 
नामक स्थान पर चळे गये और एक प्रका. 
अलग रहकर कविता और नाटक RAN 
उन्होंने वहीं बिताये | कई प्रकार से, उनके “| 
भाग बड़ा फलप्रद था । बीच-बीच में | 


An 


एकान्त का ख़याल होता तो घर की एक ना ay ote, a 


के बीच के रेतीले मैदानों पर चले जाते, | 3 
किनारे से ३ मील से भी ज़्यादा दूर हैं। [| 
और बिलकुल अकेले, प्रकृति से अपने ह |. 
स्थापित करने में तल्लीन हो जाते थे। R 
अस्त में, जब वह ४० वर्ष से अधिक ॥ | 
उन्हें एक नये काम और धन्थे की पुकार < 
हृदय अधीर हो उठा; शुरू-झुरू में तो वर्ह i 
सके कि वह चाहता क्या हे | a | 
आख़िर वह अपने पिता के पर्स ' | 


n 


पाल 
था| 2 or उन्होंने स्कूल बनाने के लिए यह 
हदय मे अपने पिता से माँगी । उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर 
l विदया ॥५ कुछ छोटे बच्चों को अपने ATÈ ढंग पर पढ़ाकर 
समय, y आदर पुरुप-खरी बनने का ढंग सिखा हा तो मैं 

A rm ओर सुखी 
आनन्द Ne की. इस पुकार का पाङन कर सके सु 5 
फे साध ग) पिता ने इस बात को AAR लिया. ओर बड़ी 
के और € के साथ शान्ति-मिकेतन कहलानेवाली इस जगह को 
| मुझसे हर ाला। इसे देने के कुछ समय बाद ही पिता की 


बाधा पी हो गई । 

है । मैंने ३ इस प्रकार पुत्र ने पिता के काम को उठा लिया। 
था ? जन तब एक के बाद एक धक्के और रंज उन्हें पहुँचे । 
उनकी पत्नी की ay हो गई, जिसे वह जीवन में 
5 || अधिक प्यार करते थे । . पश्चात्‌ सबसे छोटी लड़की 
ama पीड़ित हुई जोर सेवा-छुश्रुषा के बाद चल बसी | 


à ‘| ~~ A A ~ 
5 बीसार पड़ गया, जो अभीसे अपने पिता के समान 
A और . व A ` X 
+ पाकी प्रतिभा ओर चतुराई के चिन्ह दिखाने लगा था | 
> णहि धर से बाहर थे, तभी उसे हेज़ा हो wart पिता 
हुरुवाया गया; और ऐन पूर्णमासी की रात को उनकी 
१ में पुत्र की मृत्यु हो गई | बाळक सिवा-पिता के और 
SEN अ NES XN on ~ ` 
की अपनेको छूने ही न देता था; वह तो सिर्फ़ 
“पता को ही गोद में विश्राम करना चाहता था। अतः 
उतके ॥ को अपनी गोद में लेकर पिता चन्द्रमा के प्रकाश 


ने हद!) विन की पूर्णता है । 

| इसके प PASA 

k र ài कवीन्द्र ने पश्चिम जाना झुरू किया है | 

E द वह बीमारी की हालत में यूरोप गये और वहाँ 

र्हा ल we 'आपरेशन' हुआ, जो बिलकुल 
यही वह समय था, जब कि उन्होंने बड़ी 


नाश 


४९७ 


Aas ओर सकुचाहट, भय और आइांका के बीच 'गीता- 
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ate’ कही जाने वाली अपनी बंगला कविताओं का खुद 
किया हुआ अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया । इस सुन्दर 
छोटी काव्य-पुस्तक ने उन्हें विश्व-विख्यात कर दिया, और 
१९१३ में विश्व-साहित्य का 'नोबेल प्राइज़” उन्हें प्राप्त हुआ। 
इसके बाद वह अपने स्कूल को लोट आये और उसके 
संगठन एवं उसकी प्रगति की ओर से उन्होंने कभी उपेक्षा 
नहीं की । उनका मुख्य ध्यान सदेव उसीपर रहा है। 
अपनी पुस्तकों से तथा “नोबेल प्राइज़' से उन्हें जो कुछ भी 
प्राप्ति हुई वह सब उन्होंने अपने स्कूल को दे दी हे। 
शनेः-शनेः यह एक विश्व-विद्याणय की शुरुआत तक बढ़ 
गया है और अब विश्व-भारती' कहलाता हे, जो कि संसार « 
भर की संस्कृति का बोधक है | संसार के समस्त भागों से _ 
उन्होने विद्यार्थियों और विद्वानों को बुलाया है । वे सब 
कार्य एवं संस्कृति के बन्धुत्व में परस्पर मिल-जुलकर रहते 
Zi यूरोप और एशिया के कतिपय महान्‌ व्यक्ति यहाँ 
आये हैं और कुछ महीनों से लेकर एके वर्षे तक भारत के 
इस अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान में रहकर उन्होंने भारतीय कला, 
संगीत तथा संस्कृति. का अध्ययन किया हे । कवीन्द साधा- 
रणतः एक शिक्षक और संस्थापक सभापति के रूप में यहाँ 
रहते हैं । उन्होंने न केवल अपनी सारी सम्पत्ति बल्कि 
अपना जीवन भी इसे सम्पण कर दिया हे। 


इस संमय कवि की आयु ७० वर्ष के लगभग है । ओर 
वह समय आ गया है, जब कि शान्ति-निकेतन के संचालन 
के गहरे भार से उन्हें सुक्त कर दिथा जाना चाहिए, जिसे 
कि अभी भी वह बिना किसीकी मदद के कर "रहे हैं । 
हाल का कनाडा-उपनिवेश का उनका असण सुदूर पा : 
(Far west) के नवीन और तरुण विश्व के क 
त्री और सद्भावना का प्रदर्शन हे । वैंकोवर में जो | 
उनसे मिले, वे बुद्धावस्था की कमज़ोरी के होते हुए भी प 
लम्बी और कठिन यात्रा का साहस करने के शिर 
आत्म-त्यागा की ज़रूर तारीफ़ करेंगे ! 


ve 


c 
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( १९० ) रवि की प्रखर किरण से जल को क्या सि 


ben ६६. 


तब माता सीता से बोली--“सीते, बेटी प्यारी, 
तुमने कभी रुलाई की सूरत देखी है क्या री !” 
“ना, माँ, मैंने उसकी सूरत कभी नहीं देखी है; 
क्या तुमने अपने जीवन में कभी उसे पेखी है १” 
( १९१ ) 
“eta aa एक चित्र-पट तुम्हें दिखाऊ गी में; 
रोनी सूरत देख चीन्हना तुम्हें सिखाडँगी में; 
| मेरे सन्निधान में रुदन-मूत बेठी है, देखो । 
/ लो, इसकी प्रतिचग्रों को तुम अपने हिय में लेखो ।” 
+ (५९२): 
भाता ने यों कहा उम्मिला को जब इङ्गित करके 
हास्य-उद्‌धि तब उछल पड़ा सीमा को लंघित करके 
उठी खिलखिलां सीता और जनक रानी मुस्काई 
| feet उमिला ने गोदी में अपनी ज्योति छिपाई॥ 
ही ६. २३) 
= *लली उमिले, मुझे बताओ पहला प्रश्न तुम्हारा 
जिसके मारे चंचल मन हो रहा सतृष्ण तुम्हारा 
चा गुवाणी के सम तुम एक-एक प्रच्छा को. 
-पूछकर सुन जाओ, तृप्र करो इच्छा को” 
- (६८६७) 
री मेरी माँ,कैसी अच्छी माँ तुम हो री 


. 


p g 


H 
fm 


क आन पर तुम कयां सुस्काता हा माँ? 


CRANE Fis कातळ 
कभी सुबह को उषा को देखा है 0 
प्राची दिशि को क्ष्या अबलोका है? 


` जिन नियमों से प्राची दिशा रक्तबणा हो | 


पर क्यों लाली छा जाती है,तुम मुझे कहो माँ !?. “जब तुम बड़ी लली होजाओगी तब 
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FAN से भू-हत्तल को क्या सिंचतेओ Ate 


( १९६ ) 


जिन नियमों से अग्वि-शिखा में लाली आर 


( १९७ ) 


अभी हाल,री नन्हीं,तू न समक पायेगी हु 
( १९८ ) 

“माँ में समझी हूँ कुछ-कुछ वह यह कि पित 
सूय सदृश तुम-सी प्राची को, हाँ, रहो 
ब यह्‌ तुम बतलाओ,माँ,कि anga 
क्‍यों उनकी ग्रीवा से तुम फिर उसको लेगी 


( १९९ ) 


तरे तात-चरण को में यह भक्ति 
उसके बदले में में उनसे नेहपार “ |स 


( २०० ) 


अपने पति के वक्षःस्थल में प्रेम-पा्ी 
देखो, अरी उर्मिले, तेरी सीता ज, 
चुपके-चुपके सुनती जाती है यर्दै | 


( २०१ ) 
बाबोली- पति FH ता है, माँबतलाओ? 
| जो विवाह करते है. यह सब तुम मुझको समभाओ? 
ही में दासी सन्निधान में आ राज्ञी के 
ली “महराजाधिराज आय गुह्‌ साम्राज्ञी क। 
( २०२ ) 
ता और उमिला यह सुन नाच उठी प्रमुदित हो- 
लाला ब्रज नभ में मिथुन राशि करती है नृत्य उदित हो 
TN शीता बेटी माता की शुभ गोदी में फिर आकर 
WAM ae उमिला लिपट गई सुस्कन्ध देश पर जाकर | 
आनी | २०३ ) 
सती, मन्त्रणागार बना है क्या यह भवन तुम्हारा? 
+ aii mae पकड़े AS रही हैं क्यों ये आज तुम्हारा ? 
ली छा किसी सुगूढ़ विषय की आलोचना हो रही है क्या? 
हूँ क्या पुर्या, सीते, कोई विवेचना यहाँ हो रही है क्या |” 
पायेगी झु ( २०४ ) 
[एनाथ के इन वचनों को सुनकर जनक-प्रिया ने- 
कप ता को अवलोका; पुलकित होकर पुत्रि सिया ने- 
i wal है वात, siam आज कुछ अच्छी-अच्छी बातें 
शले पूड सुनती थी कुछ अच्छी-सी बातें ।? 
( २०५ ) ः 
विला-राज्ञी सन्द विहॅसकर बोली उत्फुह्लित हो,- 
मूतिमान दाम्पत्य प्रम आया मुकुलित हो-- 
AW बहनें मेरी बन बैठी हें गुर्वाणी-- 
पचा, अहो, ले रही हैं ये दोनों ज्ञानी । 
( १०६ ) 6 


भुभको घेर रही हैः है WEES 
लय पेर रही हैं पूछ-पूछ कर अनेक बातें 
जये आकर के आ 


À i प कया न इनको GAIA ? 

is as माँ, विवाह किसको कहते हैं ९ 
में पति-पत्नी के जोड़े कयां रहते हैं 2 

ERS) 

उ आप सलोनी सीता की इच्छा को; 


A- | ad १९८६ ] 


या fay, 


चते के 


(तुम क्या 


४५५ 
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विस्मृता उस्मिला 


~~ 


gamz आप मेरी ga प्रच्छा को 
मे उत्तर दे चुकी उमिला की प्यारी बातों के | 
हुई उामला सन्तुष्ट सुन उत्तर सारी बातों के |? 

( २०८ ) 
या कहके प्रमुदित हो रानी ने पहिनाई माला | 
मिथिलापति धीरे से बोले -“मोह-पाश क्यों डाला- . 
तुमने मुझे बाँध रखने को, इस कच्चे धागे में ? 
कमे-युक्त हूँ बँधा तुम्हारे भावों के आगे में ।” 

(I) 
“प्रिय,जगदीश्रर की ग्रीवा में नवल प्रकृति ने डाला- 
उन्हीं इश के नियमों का आलम्ब हार गुणवाला | 
मैंने भी गूँथी है माला उन. प्यारी कलियां से-- 
भूल रही थीं जों त्वदीय उपवन को सुडालियों से।” 

( २१० ) ý} 4 

रे से यों कहकर वह विदेहःरानो मुस्काई 

उस सुस्मित पर वारू मे ऊषा की ललित निकाई; 
उपमे ! तुम हो कहाँ छिपी बनकर यों लजाशीला ९ 
जनक-प्रिया की सुस्मित रेखा को देखो यह लीला | 

( २११ ) न 
पितृदेव की गोदी में उभिला बेठ कर बोली, 
मानो, कुहुकिनि कोकिल ने स्वर की मन्जूषा खोली; 
“तात, आप कहिए. वे बातें, पूछी जो जीजी ने; _ 
क्यों कोई माता से उसकी प्यारी पुत्री छीने ९ | 

RD 
“मेरी विमल उमिले, तुम को Ag सब समझाऊ 
यह तब तुम समभोगी में तुमको जब समभाऊ ग 
देखो, ये सब बड़ी-बड़ी नदियाँ बहती जाती 
विस्तृत पथ के प्रवाह-श्रम को क्यों सहूती 

( २१३) 3 
“क्या तुम मुझे बता सकती हो कोई काः 
प्रेरित करता है इन सबको आधिपऱ्य वह 


| २१४ 
_ “ओर सुनो, देखो ही सजीव जी को जग में, 
कैसे साथ चले जाते हैं ये निज जीवन-मग में ? 
हें कपोत के संग कपोती गण क्रीड़ाशीजाएँ-- 
खो, ये सब मिल-जुल करती हैं अनेक लीलाएँ। 
fs २१५ ) 
a इशा से उनकी मुग्धा माया लिपटानी है 
| उसने जग के इस मस्तक पर यह्‌ चद्दर तानी है 
` इसी न्याय से नर-समाज में आन मिली है नारी, 


त न्याय से माँ से बेटी fee जाती 


( २१६ ) 
सममा सीते, जाओ अब तुम गुवाणी क गृह में 


| तुस सब पहुँचोंगी कुछ दिन में इन प्रश्नों के तह में 
देखें, आज कोन जल्दी से सूत्र पाठ करती है 


, ween 
हकर दोनों धीरे से चल दीं शिक्षालय को, 
दूसरी के संग वे पहुँची शुभ दीज्लालय को | 


। A ( २१८ ) 
धर नरेश राज्ञी से बोले--“सुनिए, saf 


ख पर आत fa देती है सुन्दर जाली? 
( २१९ ) 


फिर सं एक हार क्यों उनसे ले लेती हो ९ 
का अनक बाते पूछ-पूछ कर ये कलिकायें 


( २२० ) 
कर को अपने हढ कर में लेकर--- 
पति कान्ता को अपनी माला देकर -_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है प्यारी। 


| उमिले?,” “तात,हम पाठों से कभी न डरती हैं |” 


पूती थीं कि हार तुम क्यों उनको देती हो q 


eeo 
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“सुनो, सुनथने, मुझे उर्मिला-सीसा के जी 
ति ga परिवर्तन दृग्गोचर होता है yl 
( २२१७) 
इनके भावी-पथ को निश्चित करने को ई | 
इसी समय से करमा लुम केसा सममोगी शा 


wga मेरी नन्ही-सी दोनों हैं 
उनको samt हैं मेरी गोद और ह, ० 
( २२२४) 
“अभी हाल में बन्धन में न डाशिए इस तक 
यों न निमन्त्रित करिए। इनके ag शिर पर गुर $ गी 


तुम मेरे सारे भावों को, प्रिये, न anair के 


इसीलिए तुम इस आशंका में आकर gale दक्षिण 
( २२३. ) सथ्य की 
में अपनी प्यारी कम्याओं के प्रवास के Weare आरम 


Sean न कुषाधा उनके भावी AaS क 
मेरी केवल यह इच्छा हे--जे दोनों शा आधिकार 
किसी आर्य के शुभ्र वक्ष-नभ में fed आ क 

( २२४ ) 
“इसीलिए मैं इसी समय से एक यज्ञ के त, 


आचे सिंहगण के छोनों को में Fae, Me 
कुछ किनि में कोई सुयोग्य नरवीर-्द्रय (७) जब य 
जो मेरे अन्तस्तल की छाया को पा हर [छं में भ 


( २२५ ) 
“इसमें तुम क्या कहती हो? हे प्रिये,तुम्हार 


यदि ऐसा प्रस्ताव ठीक लगता हो, ती ४ 
जाकर इसकी विमल वार्ता करूँ सम 
देखू, तुम क्या कहली हो मम प्रश्नों 
२२६ ) 

“देव, आपकी mee में ही मेरी भी 
अहो, आपकी शुद्धि-बुद्धि में मेरी सारी 
किन्तु meed का भी ध्यान आप र 
और सुधर श्रुतिकीति लली को भी म्ह 
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सागाज्यवाद 


E ।| ` 
J जी्ष 
WHY 
| की त iH < 
मोगी णा आफ्रिका 
रै ग्रा महाद्वीप की भौगोलिक अवस्था को 
और ॥ यदि देखा जाय तो यह पता चलेगा कि 


मध्यभाग से होकर विषुवत रेखा ( Equator ) 
शस ता है, इस कारण वहाँ अत्यन्त गर्मी पड़ती है। साथ ही 
RRs में सहारा आदि बड़े-बड़े रेगिस्तान हैं, जिससे उस 
AA aa के बीच का भाग तो प्रायः बेकार है; बाकी उत्तर 
र श्रमना दक्षिण में ही ऐसे स्थान हे, जहाँ यूरोपीय लोग अपने 
EA की रक्षा करते हुए रह सकते हैं । आर्थिक सास्राज्य- 
स के Wing आरम्भ होने के पूर्वं आफ्रिका में इंग्लेण्ड, फ्रांस और 
खीवत-पपत्तगोल का कुछ थोड़े से भागों पर अधिकार था । इंस्लेण्ड 
दोनों शॉ भधिकार में केपकालोनी एवं पश्चिमी किनारे के तीन 
q जायें (टेरे द्वीप थे। फ्रांस के अधिकार में अळजीरिया 
| सेनिगार और गिबन पर भी उसका कुछ अधिकार 
T Ty था। पुत्तगाछ का आफ्रिका के किसी निश्चित 
at, Fn हर अधिकार नहीं था, किन्तु तो भी पहले से 
इछ भाग पर उसका अधिकार माना जाता था | 
.. यह आर्थिक साम्राज्यवाद आरम्भ हुआ तब इन 
भाका पर अधिकार करने के लिए दोड़ आरम्भ 
ae वहाँ हबशी रोय रहते थे। वे प्रायः जंगली 
सरदारों का राज्य था। ऐसे ही समय यूरो- 
int ने अपने अशुकूछ स्थान का अन्वेषण वहाँ 
ARAL बड़े-बड़े अन्वेषक वहा हुँचे 
wierd देश हती हाँ पहुँचे और उन लोगों 
मागो पर ए आवश्यक स्थान का अन्वेषण 
seen हर तरह से कब्ज़ा जसासे का प्रयत्न किया | 
कामे R ae वह अन्धेपण करता हुआ 
भौर < र पहुँचा | वहाँ रबर की उपज 
का निवास था । बस्न, उसने 
भहा कि आफ्रिका के असभ्य जंगली लोगों 
R आवश्यकता È चे नंगे रहते हैं, उन्हे 


gat 
i aft | il 


[ श्री श्यामाचरण ] 
( शेषांश ) 


_ इस काये की ओर सहानुभूति भी रहती थी। इस 


साम्राज्यबाद 


है 


A 
कपड़े पहनाने की आवश्यकता है । उस्ने हिसाब emat 
था कि इस प्रकार यदि उस भाग के लोग केवल कपड़ा ही | 
पहनने छग तो वहाँ प्रति वष ३२ करोड़ गज़ कपड़ों की | 
खपत हो सकती है । यही क्या कम थां ? बेलजियम के राजा के | 
मन में वह बात बैठ गई | किन्तु उस समय वह एकाएक | 
आफ्रिका के किसी भाग पर कब्ज़ा जमाने का प्रयत्न करता | 
तो थूरोप के अन्य राष्ट्र इंष्यावश उससे प्रतिद्वन्द्रिता | 
करते, इससे उसने इसे एक भिन्न रूप दे दिया । उसने 
यूरोप के वेज्ञानिकों की एक समिति बनाई; और 
बहाने से कि आफ्रिका में वैज्ञानिक जाँच कराई जायगी 
आफ्रिका में हस्तक्षेप करने लगा ओर धीरे-धीरे काँगो 
किनारे एक विस्तृत भूखण्ड पर अधिकार कर लिया अं 
उसका बाम हुआ बेलजियन, काँगो | 
इस प्रकार आफ्रिका के वस्त्र-व्यवसायियों के | 
प्रायः सर्वत्र विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ था । जंगली लोगोंक 
wa पहनाने एवं सभ्य वभाने के बहाने उन लोग 
आफ्रिका में अपने व्यवसाय का प्रसार आरम्भ किया। 
प्रचारक इन लोगों के इस कायं में Get सहायक थे। ये र 
व्यवसायी ईसाइयों के प्रचार-कायं में ख़ब धन | 
उसके द्वारा इसाई प्रचारक इन देशों में ते 
ये ईसाई प्रचारक शिक्षा एवं सभ्यता का प्रसार करते, 
ससे उनमें कपड़ा पहनने की आदत पड़ती और 
इस प्रकार बहाँ व्यवसाय आरम्भ हो जाता Atl साथ ही 
इसाई प्रचारक भेजने के कारण समस्त इसाई 


कहीं वस्र-व्यवसाय का आरम्भ हुआ वहाँ 
चुकाने के लिए वहाँ के लोगों को अपने 
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किसी यूरोपीय देश के व्यापारियों का प्रशुत्व स्थापित हो 

जाता | aa वे उनकी वस्तु सस्ते से सस्ते दाम में लेने का 

प्रयत्न करते । इस प्रकार वैज्ञानिक संशोधक एवं इसाई 

प्रचारक आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रसार के मुख्य सहायक 
` नाये गये | 'सभ्यता-प्रचार' के नाम को.यूरोप में इतना 
नेतिक स्थान मिल गया था कि यदि किसी देश के व्यापारी 
इस नाम पर आफ्रिका के लोगों से युद्ध करते . और उनपर 
अत्याचार भी करते तो उनके देश के लोग उनके उस कायं 
को सदु देशय से किया हुआ समझ कर उसका समथन 
करते । इस प्रकार सभ्यता-प्रचार के बहाने जहाँ तक काम 
हो सकता था वहाँ तक व्यापारियों ने उसे ही अपना 
य बनाया । 

Ged जहाँ उस बहाने से काम नहीं चला वहाँ - उन 
लोगों ने वहाँ के सरदारों से सन्धि करना प्रारम्भ किया | 
यह aes at नीति भी वहाँ खूब सफल हुई। यूरोपीय 
व्यापारी अपने घर से सन्धिपत्र लिखकर उसकी अनेक 
प्रातयां एक बेग में रखकर इन सरदारों के पास जाते, और 
उन्ह पहल तो यूरोप की बनी हुई कॉच की चीज़ें अथवा 
ऐसी कुछ भड्कदार चीज़ें देकर फुसलाने का प्रयत्न करते 
आवश्यकता पड़ने पर वे अपने देश की शक्ति का - वर्णन 
कर यह आशा दिलाते और प्रत्येक सरदार से कहते कि 
यदि कोई सरदार तुम पर आक्रमण करेगा तो हमारे राष्ट्र 
की विशाल शक्ते उससे तुम्हारी रक्षा करेगी । इन सरदारों 
में परस्पर ईष्यां रहती थी, अतः इस बहकावे में घे शीघ्र 
| झा जाते थे। किन्तु इससे भी काम न चलने पर घे यू रोपीय 

व्यापारी शक्ति से काम लेते थे और इस कार्य में उनके 
` अपन राज्य उन्ह सहायता करते | यों वे किसी-न-किसी प्रकार 
आफ्रिका के सरदारों को सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने को 
मजबूर करते थे। वे सन्धिपत्र प्रायः यूरोपीय भाषाओं 
लखे हुए होते थे, जिनका सारांश यह होता था कि 
भना देश ( या भूखण्ड या राज्य ) अझुक कम्पनी के 
मातहत करते हें। इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों ने किसी-न- 

उपाय से उन समस्त स्थानों पर, जहाँ खाने थीं, 


i 
FA 


| 
; 
j 


S 


, वा जहाँ किसी भी यूरोपीय ब्यवसाय के 


२ | 


N 


कुछ साधन था, FEM जमाया। mjay | सव * 
रोपीय राष्ट्रों में परस्पर भी मठसेड A 
a जाती | उसका निर्णय गा हँ र a 
| शति क अधिकार 
और हम भौ' अर्थात्‌ यह भाग तुस लोह भा ए चन ठे 
at की नीति से 'होता, और यदि इससे काम बई हमत 
तो शक्ति द्वारा ही उसका निबटारा करने का प्रा माठ में 
जाता । नायजीरिया एवं नील नदी के तट केद्र उत स्था 
फ्रांस एवं इंग्लण्ड में ऐसे युद्ध होने की नौबत आहेकी अन्य : 
आर्थिक साम्राज्यवाद की यूरोप में इतनी अधिकार नहीं 
और लोग उसे इतना महान्‌ कार्य समझते थे हि gna में न 
ने अपना gaa निछावर करके भी इस महान्‌ वहाँ रुई « 
दान [कया । सोसळरोड इस सम्बन्ध में छ| खःव्यवस 
व्यक्ति हो गया है । वह -बीमार होने के काण]! जिस स 
सुधारने के विचार से दक्षिण आफ्रिका गया था| ही प्रसार 
की खानें हैं, इस कारण उसने वहीं हीरे का घर के अधीन 
आरम्भ किया | वह बहुत धनी था, यहाँ तक हि है भजर 
का राजा ( Diamond king ) कहलाता ॥| तन gh 


TUE कुछ 


Say 


मरने के पहले एक वसीयतनामा लिखा, जिसमे $ इसमें 
आधव 

मेरी समस्त सम्पत्ति साम्राज्यवाद के प्रसार में 

ओर TITS साम्राज्य की बृद्धि की जाय | इस ST , a 

q 


asa समय की मनोवृत्ति का पता लगाया AH 


यूरोप के लोग इस प्रकार जहाँ कब्ज़ा M 
के निवासियों से. वे अपने लाभ के लिए बी 
पूर्वक व्यवहार करते थे । रबर के जंगलों के 
ये लोग ख़ब कर लगा देते, और वह कर भी 
द्वारो निश्चित किये हुए दर से केवल रबर स. थी 
कहते | इसके लिए वहाँ के निवासियों का दि Bhi 
श्रम करना पड़ता. जो लोंग वह कर पूर 

सकते थे उनसे ये लोग बड़ी निर्दयतापूणं र 
नुषिक व्यवहार करते थे । जिस प्रकार 
पशुओं का शिकार करते हैं उसी प्रकार १. 
जंगल के निवासी मनुष्यों का (शिकार ब्द 

उपर जिस सेसिलरोड का उछख faal 
एक बार आफ्रिका के मताबीलेण्ड ,पर 


लिए फौज की भरती' आरम्भ को | 
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E 


|| 
का द 
केभीक॥ dra! ९८६] “ae EE 
tam ss की उसकी शर्तों में यह भी था प्रत्येक कक को 
ते है (अधिकार होगा कि वह मताबीलेण्ड का नौ वर्गमील R 
वह भाईहए चन È और उस या के wt 
काम के प्त, पालतू पञ्च आदि को a azè ies उस लूट 
ने का प्रा माळ में वह कम्पनी के साथ ह्स्ता बयाच | 

Sta उन स्थानों पर जहाँ कि अन्तराष्ट्रीय कारणों से अथवा 
तवत आसी अन्य कारण से ये लोग उपर्युक्त रीति से अपना 
i इतनी gare नहीं जमा पाते, वहाँ ये दूसरी प्रकार से काम लेते। 
ते थे mtn में नील नदी के कारण मिश्च एक खूब उपजाऊ देश 
हान्‌ वाश॥ वहाँ रुई की उपज खूब होती है । इंग्लेण्ड को मैंचेस्टर 
य में छ| वश्नव्यवसाय के लिए रुई की सदा आवश्यकता रहती 
के काण १। जिस समय आफ्रिका में इस प्रकार यूरोपीय शक्तियाँ 
या था। हता प्रसार कर रही थीं उस समय मिश्च तुर्की के सुल- 
का. याग के अधीन था । किन्तु उस, समय सुलतान की शक्ति 
तक हि दैत कमज़ोर हो गई थी, इस कारण मिश्र के शासक (वे) 
लाता ॥सतत्त्र होने के लिए तुर्की के विरुद्ध बगावत की । इ'ग- 
जिसमें हि ने इसमें मिश्र के शासक की सहायता की । जब मिश्र 
र मेया के अधिकार से मुक्त हो गया तब वहाँ का शासक 
इस फिकी यूरोपीय ढंगसे सजाने के लिए रेल, तार, पक्की 
या जा" भादि का प्रबन्ध करने लगा । उसके लिए धन की 
जा जगा | सता हुईं, फ़ोरन इग्लेण्ड के बैंकरों ने ऋण देना 
q aå f i ck धीरे-धीरे मिश्र पर काफ़ी धन कज़े के 
के ति था. । मिश्र उतना धन सहसा चुकाने में 
fit. „पस धन देनेवालों ने इस बात की आवश्य- 


बताई fy 


we 
SS 


कि > 
ELU देश के ह ण का धन [डूबने न पावे, इसलिए 
होदि“ हे लोगों को जि भाग के नियन्त्रण का कुछ अधिकार 


र पूर षित रखने an जाय, साथ ही वत्तमान शासन at 
, ए सैनिक प "उ एवं घन देनेचालों के हित की रक्षा 
9 E न्ध ~ 5 `~ 
TOR उकार ow पर भी हम लोगों का नियंत्रण र हे। 
TUR AE मि 
रोगों 


काच 


प्रदेशों 


पस्तविक 
तावेक अधिकार हो गया । 


ग पर अधिकार करने में पूँजीपति एवं 
हाथ था । ऊपर “फाइनेन्स--कैपिटल' 
सहारा ५७ या गया है, उसोके अनुसार अब्र तो 


=! 


ie m को भी अपना रुपया लगाने का 


अपर भी--चाहे कहने के लिए न , 


५०३ 
जरिया बना लिया है । दहाँ सी रेल, तार का प्रबन्ध किया 
जा रहा है। इस प्रकार एक प्रकार के साम्राज्यवादियों का 
किसी एक रूपसे जहाँ प्रवेश हुआ वहाँ हर प्रकार से उनका 
जाल बिछने लगता है | आर्थिक साम्राज्यवादी परस्पर मिल 
कर अपने-अपने क्षेत्र का बँटवारा कर लेते हैं 
संबंध में लिखा है -- 


opolist associations of ca pitalists which 


div 


world,” 


हुए ऐसे अन्तराष्ट्रीय संघ हैं, जिग्होंने आपस में ही समस्त 
विश्व को बाँट wear है । ” 


आ गया, १९१४ में एबीसीनिया एवं लारवेरिया कोछोड 
कर शेष आफ्रिका यूरोपीय लोगों के हाथ में हीथा । 
आफ्रिका का क्षेत्रफल प्रायः १ करोड़ १५ लाख वर्मं ल है। 
जन-संख्या प्रायः १७ करोड़ थी । १८८० तक केवळ १० 


लाख 
१९१ 


देश क्षेत्रफल जन-संख्या | 
लाख वगंमीळ में करोड़ में | 

फ्रांस BR २.५ 

ब्रिटेन ३३ Rule 

जमनी ११ 

बेलजियम ९ 

game ८ 

इटली q 

स्पेन ७५ 


कारण है कि जब बेंटवारा प्रायः हो चुका था तब उ' 
स्थान मिलना कठिन हो गया। किंतु उसकी 
महान्‌ थीं; वह सम्पूर्ण जगत को जर्मनी 
लाना चाहता था । इसी कारण गत : 
बैंटवारे का प्रश्न भी एक बहुत बड़ा कारण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साम्राज्यवाद 


। लेनिन ने इस 
‘There are formed international mon- 
ide out between 


them the whole 


अथांत्‌ , “पूँजीपतियों के एकाधिकार के उद्देश्य से बने 


प्रायः समस्त आफ्रिका यूरोपीय लोगों के अधिकार में 


वर्गमील पर यूरोपीय राष्ट्रों का अधिकार था, किंतु 
४ में वह बढ़कर इस प्रकार हो गया था— 


जमंनी इस क्षेत्र में प्रायः सबसे पीछे आ 
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एशिया पर कब्ज़ा जमाना इतना आसान नहीं था 
जितना कि आफ्रिका पर था। एशिया के लोग आफ्रिका की 
भांति असभ्य अथवा जंगली नहीं थे। यहा सुसगाठत 
राज्य स्थापित थे । अतः यहाँ आथिक साम्राज्यवाद के 
प्रसार के लिए उन्हें विभिन्न रीतियों का अवळम्बन करना 
पड़ा । यहाँ भारतवर्ष, फ्रच इण्डोचायना, AVA, Be 
ससेटिलमेण्ट, हांगकांग और जावा को छोड्कर और कोई 
भाग उनके प्रत्यक्ष शासन में नहीं रहा। यदि एशियाई रूस 
को भी इसमें ले लिया जाय तो वह भी यूरोप के प्रत्यक्ष 
शासन वाले देशों में जुड़ जायगा | एशिया में इन लोगों ने 
' कहीं तो व्यापार की सुत्रिधायें ( Concessions ) प्राप्त 
काँ; कहीँ बराबरी की सन्धि की; कहीं अपने हित की दृष्टि 
से स्वयं कुछ धन सहायता वा भेंट के रूप में देकर उससे 
सन्धि की हैं । चीन से इन लीगों ने युद्ध करके सुविंधायें 
Bi । यहाँ नीति ऐसी रही कि जहाँ एक राष्ट्र को कुछ 
सुविधा मिली कि वहाँ उस प्रकार की सुविधा सभी 
परस्परःप्रतिस्पर्धी पाश्चात्य राष्ट्रों की मान ली जाती थी। 
इस प्रकार चीन में उन लोगों ने बहुत स्थानों में व्यापारी 
सुविधाये प्राप्त की हैं । इस प्रकार एशिया में यद्यपि उनका 
प्रभु पूर्णरूप से नहीं जम सका हे तथापि ऐसे स्थान 
जहाँ तेल वा कोयले की खाने हैं प्रायः यूरोपीय शक्तियों 
के ही हाथ में हैं।& 
` इस प्रकार इन आर्थिक साम्राज्यवादियों का प्रसार 
जत्र अन्तिम सीमा तक हो गया, तब उनमें परस्पर प्रति- 
निद्रता ज्ञोरों से बढ़ी, उसीके फलस्वरूप आगे चलकर 
१९१४ में संसारव्यापी महासमर हआ | 
. आशिक साम्राज्यवादियों को जब कोई देश लेना होता 
हे तब वे एक दलील यह भी दिया करते हैं कि अमुक देश 
हमारी सीमा की रक्षा के लिए सैनिक रक्षा की इष्टि से 
(Strategic point of view) से आवदयक हे । इस- 


à SE मिल लटक आणिती 
 _ & री, फ़ाग्स, अफ़ग़ानिस्तान और चीन से यूरोपीय 


का प्रभाव घट जाने के कारण अब एशिया दिन-दिन 
| शक्तियों के प्रभुत्व से मुक्त होता जा रहा हे। संर 


` है कि एक केंद्रीय देश होता है और उसे 


नीति स्थिर की जाती है । प्रायः ४ करोड़ की गग पे 


. परस्पर प्रातद्वान्द्रता बढ़ा । 
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लिए वे अपन आस-पास के देशों पर भी 
रखना अपना EF समझते हें । जहाँ” किसी >, साथ : 
अधिकार हुआ कि उसकी रक्षा के हिए (शो पर क 
आवश्यक हैं उनपर उनका कब्जा होना ही डि विजयी ! 
तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा मान भी लिया जञा जायगा 
का चूके भारतवष पर कब्जा हो गया है इस जहॉ 7 
से इंग्लेंड के माग पर जितने नाके हैं, ayy, हियाने के 
कव्जा होना आवश्यक है--ऐसा मान हिया इस वा 
कारण AIA, AT आदि पर इंग्लेण्ड का ag अपनी सा 

आजकल जो साम्राज्य होते हैं उनका ख| भमन रिक 


eee ann ~ । रत्‌ १ ९ l | 


> डड 


NE संसार की 
उसके अधिकृत देश होत हैं और उसी के ट्स) प्र 
दृष्टि से उन समस्त अधिकृत देशों की शह, do 
बहुत 
इग्लंड प्रायः दो लाख सेनाओं से, जिन gar के 
संख्या १५ हज़ार मात्र है, भारतवर्ष के ३२ Hast एवं 
पर राज्य करता है । पुत्तंगाल यूरोप में झे बुद मे 
है, किन्तु उसके साम्राज्य का विस्तार sae की झा 
पर है । इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का गौरव Mase व 
भाग पर कब्जा करने में ही है। जो देश जितने में जहाँ 
का उपयोग करता है वह उतना ही गोरवाति|के बराबर 
साम्राज्य से यदि कोई भाग निकल जाता हैती ब्रिटेन से 
शान में बट्टा लगता ही है, साथ ही याद क प्रधान 
म्राज्यवादी देश किसी नये भू-भाग पर SE 
है तो भी उसके प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादी | “डुर 
घट जाता है और उसका प्रतिकार करता ©) "पर्सा 
है । चीन के साथ की गई सन्धियाँ इसकी | अभर 
चीन में जहाँ किसी एक देश को किसा p र जप के 
मिला कि वहाँ दूसरे देशवालों ने भी sa 
के लिए उसे बाध्य किया | 

इस प्रकार से जब अधिकार के | 
भूमि पर साम्राज्यवादियों का कब्जा j: i 
गत as 
आर्थिक साम्राज्यवाद की प्रतिद्वन्दी 3 
इसमें परस्पर यही प्रयत्न रहा कि GEJ दूसरे ; 


] 


a ~ 


Eo 


Je 

"= पर कब्जा करने 

हिए (बातों पर की 3 = S 

= T विजयी होने पर पौळेंण्ड की खांनों पर हमारा अधि- 
ही शक ) RE on 

ऱ्या E हो जायगा । ऋस ने विजयी होने पर राइनळण्ड आदि 

"गा जाता| र E क त Re 

3 “| कहाँ कि जमनी की प्रधान Be और कोयले की खानें 

हैं याते का विचार किया था। इस प्रकार इस महा" 

| A o 

a ने इस बात की घोषणा कर दीं कि आर्थिक सांम्राज्य- 

; l T a v ~ 

| अपनी सीमा पर पहुँच गया R । 


का अधि) a 
maa का मोन साम्राज्यवाद 


र उत gare की वर्तमान महान्‌ शक्तियों में अमेरिक,( यूना- 
उसी केर टस) प्रधान हे । अमेरिका अपने सुनरो-सिद्धान्त 
को Wifynro doctrine) के अनुसार यूरोप के आस्तरिक 
रोड की गुहे पे बहुत दिनों से थक्‌ ही रहता आया है, किन्तु 
» गिता हासम! के अवसर पर राष्ट्रपति विहसन अपनी उच्च 
OR Maai एवं महान्‌ उद्देश्यों को लेकर मित्र-राष्ट्रों की 
| में इब मे -सम्मिलित हुए । इस महायुद्ध के बाद 
उससे की शक्ति बहुत बढ़ गई है । 
गौरव गी णी के è 
गर कछ वह प्रथम श्रेणी का अकेला ही राष्ट्र है। 
T chy y n A AS A ` ` 
y जितने ॥ में जहाँ उसकी सम्पत्ति ब्रिटेन आदि यूरोप के प्रधान 
aA बराबर थी, वहाँ १९२२ में--यद्ध के À 
गता AN ब्रिटेन से ty it हो गई > aes 
he: ‘ ना हा गईं | आजकल उसकी सम्पत्ति 
an x As 5 A ° 
यादि al Ui ea, फ्रांस, जमनी एवं रूस-- 

MART Ga QoS à ` ` n >` 
पर स WIN के बराबर हे । यूरोप के सभी बड़े- 
rat १ gE अमेरिका के asta हें । आजकल 

| सम्पत्ति का केन्द्र यह सं 
TN a का केन्द्र यह सयुक्तराष्ट्र ही है । 

N > T > A D 
W aa M सयुक्तराष्ट्र भी साम्राज्यवादी है। 
सीम S को tatia का संसार में प्रचार ह.ने देने 
a. णु उसका साम्राज्यवाद यूरोप के 
ह Beatz a भिन्न a > 
(न) canned कार का हे । संयुक्त 
ह चाह देश के भू-भाग पर अधिकार 
RE Pd पा, चह केवल z ` CNN ~ 

ण नके आर्थिक जीवन, पर 
3 b t > iss ` Tn 
| ने का el हिरा को अछूता रखते हुए 
। यद्यापे शीघ्र संसार के सामने 
परन्तु है म्‌ 
उ ह यह्‌ बहुत ही भयानक। 


"पक्षपाती हे 
OEE होती 


दि केवल लोहे और कोयले आदि 
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ty साम्राज्यवादं 


O संयुक्तराष्ट्र छोटे एवं निबेल देशों को धन क़ दे देता 
हे, फिर वहाँ के आर्थिक जीवन पर अपना नियन्त्रण रखने 
का प्रयत्न करता हे । बदले में वह उन देशों के खनिज 
पदार्थ या ऐसे. सामान जो उसकी उत्पत्ति में सहायक 
हों, अपने देश में लाता हे । अबतक वह इसी नीति के 
अनुसार साम्राज्यवाद का प्रसार करता आया हे । 

दक्षिण अमेरिका में बोलेविया एक राष्ट्र हे। उसकी 
आबादी २५ लाख के लगभग हे। यहाँ के अधिकतर 
निवासी गरीब एवं अनपढ़ हें । यह देश राजनेतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्र है । यहाँ की मुख्य आय खनिज पदार्थों से हे। 
बोलेविया में टीन बहुत होता हे | सयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ) 
की दृष्टि सदा उसे लेने की ओर रही हे 

बोलेविया की सरकार को अपने देश में रेल, सड़कें आदिं 
बनवाने के लिए धन की आवश्यकता हुई | संयुक्तराष्ट्र 
( अमेरिका ) के महाजनों ने उसे ऋण दिया । महाजनों के 
घन की सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकारं को एक आर्थिक 
कमीशन (Fiscal commison) नियुक्त करना पड़ा, 
जिसको २५ वर्ष तक बोलेविया का कर वसूल करने का 
अधिकार दिया गया । सहाजनों फा एक प्रतिनिधि उस 
कमीशन का सभापति है । फल यह हुआ कि १९०८ Ñ 
जो. बोलेविया बिलकुल asta न था, १९२७ में 
उसीपर चार करोड़ डालर के लगभग ऋण होराया । 
इतनी बड़ी रकम निधन बोलेविया के लिए अदा करना 
प्रायः असम्भव हे. । यद्यपि बोलेविया के शासन a 
ageng ने अभीतक एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया | 
हे, वह अपने शासन के मामले में पूर्णतः स्वतन्त्र हे,तथापि | 
जबतक उसपर इस प्रकार के ऋण का बोझ लदा हे ओर 
जबतक उसकी आय दूसरे के नियन्त्रण में है तबतक उसे | 
बिलकुल स्वतन्त्र केसे कहा जा सकता हे ? : 

इसी प्रकार संयुक्तराष्ट्र गुप-चुप अपने Tens 
का प्रसार सारे संसार में कर रहा है | क्यूबा आदि 
देशों पर इस प्रकार का आर्थिक प्रभुत्व उसने जमा 
हे । कुछ लोगों का तो अनुमान हे कि आगामी 
ब्रिटेन एंक ओर होगा और असेरिका उसके विरुद्ध - 
अमेरिका विजयी होगा और एशिया पर उसका आधिप 


जम जायगा | यह कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता । - 
O परन्तु एशिया पर किसी शक्ति का अधिकार जमना भव 
: i ग 
सरल नहीं हे; वह जग गया हे | 


साम्राज्यवाद के रोधक कारण 


जहाँ साम्राज्यवाद का प्रसार इतने ज़ोरों से हो रहा 
है, वहाँ उन्हींके अन्दर उसे नाश करने के बीज भी उत्पन्न 
दो रहे हैं । प्रत्येक साम्राज्यवादी देश में दो प्रकार के 
उद्योग-धःधे मुख्य होते हैं--एक वख-च्यवसाय, दूसरा 
SESTARA | जबतक साम्राज्यवाद का प्रसार पूर्णतः नहीं 
हुआ था तबतक बाह्य युद्धों से दोनों प्रकार के व्यवसा- 
'थियों को लाभ था; किन्तु अब जब कोई नया देश जीतने 
को बचा नहीं है, तब वस््र-व्यवसायियों का इसीमें छाभ 
है कि विश्व में शान्ति रहे, सभ्यता का प्रसार हो, उन्हें 
| बराबर कच्चा माल मिलता रहे और उनका वख-व्य़वसाय 
J ठीक तौर पर चले । युद्ध आरम्भ हो जाने पर उनके याता- 
यात का मार्ग बन्द हो जाता हे, कच्चा माल उन्हें नहीं 
मिलता; इससे उनकी बड़ी हानि होती है । इससे अब उन- 
की नीति सदा यही रहती है कि विश्व में शान्ति रहे । इसके 
विरुद्ध लोहःव्यवसायियों का छाभ इसीमें है कि संसार में 
लोहे की साँग अधिक हो, क्योंकि लोहे के युद्धोपयोगी 
सामान ही अधिक होते हें। गत महासमर में जप्रनी का 
FASTA तो बहुत-कुछ बन्द रहा, पर लोहे के व्यव- 
साथियों को aq लाभ हुआ । उनका. हित इसीमें है 
कि युद्ध होता रहे । इस प्रकार साम्राज्यवादियों में ही दो 
परस्परविरोधी गुट बन गये हैं, यह वर्तमान साम्राज्यवाद 
के भावी पतन का लक्षण है | 
(इसी प्रकार आशिक साघ्राज्यवाद से लाभ उडानेवाले 
तो घे हैं, जो अपने हो देश में पूँजी लगाकर अपने 
का उद्योग-धन्था बढ़ाते हैं और उससे तैयार किया 
(रू बाहर भेजले हैं. और उसके बदले . कच्चा माल 
तु एक ऐसे भी हैं, जो अन्य देशों पर अधि- 
करके वहीं अपनी पूँजी छगाले हैं । ये दोनों दल 
ustrial capital बाले. aq Finance 
tal वाळे ब्रेकर ) भी परस्पर-विरोधी दल हैं । दैंकर 
दूसरे देशों में स्थायी पूँजी,कल-कारखाने बढ़ाकर केवल 
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a ~. ae 
उसका सुनाफ़ा चाहते हैं । दूसरे -देशों मे 


कारखाने खुलेंगे त्यों-त्यों उन देशों में तैयार हि 
बन्द हो जायगा | इससे जिन देशों से तयार श दो i | 
था उन देशों के उद्योग-धन्धों को नुकसान al č Ci | 
इस प्रकार का ( Industrial capital api a 
nee capital का ) विरोध दिन-प्रतिदिन ail a 
यह भी साम्राज्यवाद के पतन का चिन्ह है। | = 

इसके अतिरिक्त वत्तमान स्पाम्राज्यवादी ॥ E 
शक्ति-संतुलन ( Balance of power ) reer 
चिन्ता रहती है । कौनसा देश कितनी Taig ai 


रखता हे, किसके पास कितनी सेना है, wila 
हरएक को लगी रहती हें । इसो कारण गत 
जमनी से सन्धि करते समय मित्र-राष्ट्रो द्वारा गया: 
सामग्री के रखने का परिमाण एवं सैनिकों को पंलाकि- 
करदी गईं थी । इसी शक्ति-लन्तुलून की चित्ता 


बार-बार निःशस्त्रीकरण-सम्मेळन ( Disarmiqz हो 
conferences ) हो रहे हैं, किन्तु उनमें से हि हैं। ये र 
सफळ नहीं हो पाता । इसका कारण यही है # दि सडे हो 
दूसरे की शक्ति बढ़ने देना चाहते हैं और ग k 

देना चाहते हैं । इसी शक्ति-सन्तुलन की नीति || 
बहुधा मित्र-राष्ट्र परस्पर शत्रु हो जाते हैं। गत : 
बाद तुर्की के मामले में एक अवसर ऐसा आं T 
शक्ति-सन्तु लन के कारण ही वे परस्परविरोधी j 
और उनमें युद्ध छिड़ जाने वाला था । शार्क | 


इस नीति के कारण भार्थिक साम्राज्य वाद के आए 
रुकावट हो रही हे । 5 

इनके सिवा वर्तमान आर्थिक anai T छिप 
यूरोप का ही एक विशाल राष्ट्र उठ खड़ा हुआ of 


न e सास 
जबसे ज़ारशाही का अन्त करके अपनी ६ i 
की घोषणा कर दी हे तबसे aranan 


एक बड़ी भारी अड्चन उपस्थित हो 


वाद की नीति के अनुसार एशिया में है 
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= हो जाता atl g जब उसका नाम-नेशान मिट जायगा। रूस की नीत भी 


il = के अनुसार 

र E भसे एक शक्ति समझौते FST बिलकुल तयार यू में इस ओर बहुत-कुछ काम कर रही | पहले 

> प A `~ 

TR yy ण fe दसरी शक्ति के सात्राज्यवाद के प्रसार क॑ जिस देश पर विजय प्राप्त करते थे उसे पूर्ण रूप से अपने 
॥॥ १00498 


अपनी सारी शक्ति लगा देने को तैयार हैं, ऐसी अधिकार में ले लेते a i अब कुछ तो शक्ति-सन्तुटन è 
था में अब अधिक दिनों तक सात्नाज्यवादी नीति से कारण, कुछ रूसी नीति के डर से, पूर्ण-रूपेण अपने अधिकार 
दिन ay हना कठित है । सें oan की्‌ बात बहुत दूर चली गईं । अब प्रभावक्षेत्र 
हैं। | पहले पाश्चात्य देशों के लोग समझते थे के TAA क (- of influence), आदेश-पत्र (mandate) 
ga tat असम्भव हे । किन्तु १९०५ सें जव आदि के नाम से ही किसी भूभाग पर अधिकार करते हैं। 
wer) $ E यद्ध में जापान ने रूस को हरा दिया तब यदि आर्थिक साम्राज्यवाद की विरोधी शक्तियाँ इसी 
ुदोपयो देशों की आँखों के सामने की पट्टी हट गई। भाँति बढ़ती गईं, तो, आशा. हे कि, शीघ्र ही संसार से 
है, z शान के हारा रूस के हराये जाने का प्रभाव एशिया में आर्थिक साम्राज्यवाद उठ MAN । 

शबर हआ | भारतवष में स्वदेशी-आन्दोलन आरम्भ रूस की विरोधी नीति अब स्वयं साम्राज्यवादियों के 
द्वारा झाया; तुकी में नवयुवकों ने क्रान्ति करदी; चीन में नव- देशों में प्रस्थान कर रही है । अब वहाँ के मज़दूर भी 
आन्दोलन आरम्भ हो गया । अब तुर्की मेंजो सुधार- यह समझने छरे हैं कि निदेश से घन was हम 
हन चले हैं उनका एशिया के ARG जगत्‌ पर AN का कुछ लाभ नहीं | अतः मज़दूर एवं पूँजीपति दो 
| ait ‘aed प्रभाव पड़ रहा हे | चीन जागृत ओर पूणतः क्रक्तियाँ, जो आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रसार सें अबतक 
Disana हो चुका है; भारत में भी जागृति के लक्षण दिखाई परस्पर सहायक थीं, परस्पर-विरोधी हो रही हैं । इन सब 
नमे से एहि ह। ये सभी यदि पाश्चात्य आर्थिक साप्नाज्ययाद के से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आथिक साम्राज्य- 


ही है कि दि सडे हो जायेंगे, तो आशा हे कि, शीघ्र ही एशिया से बाद का पतन शीघ्र होगा | 


रर मे भ 
की नीति | ढं 
pe HAA आख 
अ 
-विरोधी [ श्री हरिकृष्ण sar ] 
gE) आशा और निराशा मिलती अभिलाषा के सुमन के 
e जहाँ शितिज-सी हिल-मिलकर, A जिस बसु में Gu लकर, 
[| हुआ | डिप जाता आशास न-आँचल ` खो जाता है कोई मरा 
जिस अभ्बर में हिल-हिलकर | जिस पीड़ा में मिल-मिल कर | 


A 

व्याकुलता की अन्तिम आँखें, 
अपना चुकी वही संसार | 

एक हुए हैं जिस सीमा में, 
सुख-दुख, निर्ममताओ' प्यार । 
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मंचूरिया का रंगमंच 
अ (६ ) 


[ श्री अवर्नान्द्र विद्यालंकार | 


è न हु टर cs oS गये धि क z n ओ T 
गृ के रंगमञ्च पर से यवनिका उठी हे । को सबल आविक AVS, सुखा ओर सुशासित | ee 
A ` = LN ox ` ale 
अभिनव अभिनय खेले जाने का आयोजन आर सार ससार का नज़र इसको ओर हे | alezo में | 
S o A T N = GKE 
हो रहा हे। आज से एक पीढ़ी-२५ बरस--पहले इस देश में. AENA, व्यवसायियां आर व्यापारियोंकी al थे वह 


o ~ Y को 6 Aa व्य 
सभ्यता का नाम-निशान नहीं था । यदि वहाँ कोई इसपर लगा हुई €। सच्‌ १८९४-२५, १९०० | थे | इस 


aens शौ नहि १% aa 
ai a ope es i cae १॥॥सुस्पूण AY 
~ a 3 [र पद ith 
तो फिरन्दर ॥पर उपरी म 
Atal को ४ १९/जोती जाने : 
छागो का । ` व्रि ' > 
alg नाम सारी हर चर 
हेने लाय मशे होंगे । उ 
क्‌ सभ्यता जनका, J 
धी तो वह AES TAT T 
चरवाहा-युग i ' जापान 
( Pasto के ! इच्छुक १ 
ज्ञी था- ` 
ral age) q a a 
की स्मृति साशा. दवा 
“oo a Š Š ON È आवा : 
_ थी, जो ऐति- aig 4 द्‌ ; 
हासिकों के गई RT 
लिए परि ` रुप e 
_ लिए परिक्ष- Eo 
OST का द| पय च 
ह" ह ये 


ए seta तोती री अदेश 
Shara tate चदे 


n i 
TA. 2 srren gAn NT 


ण git KS 


m Ser 
wm wr RY Peas 
ज et gus Ena 


Moms 
Naat 00 


Raum à मंचूरिया का मानचित्र 

कै उपयोग का बात तो दूर रही, उनकी ओर किसी मील है,जिसकी कुछ आबादी चाइनीज 
भी नहीं गईं थी | उपजाऊ ज़मीनें बिना जुते पड़ीथां। ( Chinèse postal Ad ministrat 

यह प्रान्त डाकुआं और विद्रोही राका अ S iS ag थी | 
हप्र > डन कार नाही सरदारों का अड्डा के अनुसार १९२७ go में ढाई करोड ग 
के भाग्य पलट गये । आज यह चीन रखना चाहिए कि, यह आबादी बिखरी | | 


पोस्टल : 


eee 

fig प्रान्तों की प्रति वर्गगील आबादी ६८ हे । 

Y रिवा क्के लिआओटंग ( Liaotung ) 
णा 

y gaia ( Kengtien ) प्रान्त का कुछ भाग 


आ 
: Tal हलगाकयाग क्षत्रफल H ताना 


a तरह से बस ग्य 
शासित तवसे बड़ा है, उसकी आबादी प्रति adma 


हैं । पक ९२० में १२ थी । किरिन में प्रति वगमाळ ६३. आदमी 
पाकी शुबसते थे वहाँ केंग्टीन में प्रात वग मोल १३३ ZAT रह 
१९०० ||ह थे | इसके साथ यह जान लेना चाहए क इस समय 
oc Neral मंचूरिया का दो-तिहाई भाग जोतां जा चुका हे, 
॥॥॥पर उपरी मंचूरिया में यह बात नहीं | वहाँ कठिनाई से 
(शोती जाने लायक ज़मीन के वस्तुतः एक चौथाई भूभाग पर 
सही हल चल रहे हें-अधिक से अधिक आधे पर aw 
mae होंगे । उत्तरीय भंचूरिया का यह खुळा निर्जन भूभाग 
जकार, अशान्ति, भूख और छूट से सताये चीनियों को 
अपिले हाथों निमन्त्रण दे रहा है । 
गोह] जापान इस प्रदेश पर अपनी बढ़ती आवादी को बसाने 
केरणी इच्छुक था उस समय यह भूभाग सर्वथा वीरान पड़ा 
बशभा था- जंगलों से ढका हआ था आने-जाने के लिए 
aim के सिवा और कोई साधन न था। इस प्रदेश 
आरै || आवाद करने के लिए जापानियों .ने प्रयत्न किया । 
गलियों ने पूँजी लगाकर, चीनियों के श्रम से, साउथ 
` सिरिया रेल्वे' बनाई। इस लाइन के साथ ‘Ala’ का 
दसाय चलाया। ये चीनी श्रमी पहले अस्थायी थे, सर्दी 
तो ही ये अपने घरों को लोट जाते; पर इस समय 
प | की बाढ आ गई है। चीन की अशान्ति ने अकाल 
न ee क लूट ने, चीनियों को अपने बाप-दादाओं का घर 
भे बाधित किया है। चीनी लोग अपना घर-बार बेच कर 
aN ae साथ लिये हुए शांदंग और चिचली 
tae à कर सख्या में और किस वेग से 
हे चीन की से ज्ञात होगा | RR at- 
A का सख्या १९२६ go से पहले कभी 
नहीं बढ़ती थी,१९२३ २४ में यह संख्या 
के ही सीसित हक 
न हुआ और त पर १९२६ सें इस अवस्था में 
पः क आने की सख्या छः लाख 


। १९२७ में तो जिस तेज़ी से चीनियों 
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os ~ A a ~ ` ~ 
यांत्रिक-युग की कुछ झळक ही आई है, पर चीन के सुका- 
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Sos ~ 


के आने की संख्या बढ़ी, वह अतुलनीय है। पहले छः सासों 
में छः राख चीनी मंचूरिया में आये और जुलाई 
के बाद सारे साल में केवळ चीनी बसनेवालों की संख्या 
दस लाख तक पहु चती हे। १९२८ में जून मास तक बीस 
लाख चीनिया ने सचूरिया में प्रवेश किया | चीनियों के इस 
आश्वयजनक प्रवास ने संसार-भर की आँखे खींची है। कनाडा 
आर आस्ट्रेल्या में भी इतनी तेज़ी से बस्तियाँ नहीं बसी थीं। 

चीनियों के प्रवाह ने जापान को भी चौका कर दिया 
है । मंचूरिया को जापानियों से आबाद देखने की जापानी 
राजनीतिज्ञों की आशा धूर में मिल गई हे sh स्कॉट- 
नियरिंग ने लिखा हे कि “Clearly it will be impo- 
ssible for the Japanese interests to hold 
a monopoly in Manchuria, The Chinese 
underbid them ascolonialsand as traders’ 
मंचूरिया में जापानियों का एकाधिकार स्थापित होने की 
बात जहाँ सवंथा जाती रही वहाँ जापानियों के व्यापार 
और उपनिवेश बसाने के प्रभुत्व की भी चीनियों के इस 
जलप्रवाह ने एक गहरा धक्का लगाया हे | 

व्यावसायिक दशा 

मंचूरिया में अभी व्यवसाय-युर का आगमन ही 

हुआ हे । मंचूरिया अभी व्यावसायिक देश नहीं बना है, 


बले में मंचूरिया की आर्थिक दशा आश्चयंजनक प्रतीत होती 
है। मंचूरिया में ७००० किलोमीटर ( २ किलोसीटर= 
लगभग १ मील ) रेल्वे हे, जो सारे चीन की रेल्वे की 
( मंचूरिया की रेल्वे सहित ) आधी हे। पिछले तीन सालों | 
में मंचूरिया में रेल्वे बड़ी तेज़ी से बताई गई हे। श्री सी. 
वाल्टर यंग ने लिखा हे-“सचसुच मंचूरिया में रेल 
तेज़ी से बन रही थी कि एक साल का बना रेल्वे का: 
चित्र अगले साल के लिए पुराना हो जाता था । 
परिणाम यह हे कि यद्यपि मंचूरिया की आबादी च 
छः प्रति शतक हे, पर मंचूरिया का व्यापार १ 

चीन के व्यापार का तीस प्रतिशतक था । 
के लिए महत्वपूर्ण बात हे कि डेटिन 


बन्द्रगाहो में दूसरा हे । शंघाई के बाद इसी का 
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और १९२७ ई० में इस बन्दरगाह ने सारे चीन को JRE 
व्यापार की चंगी का तेरह प्रतिशतक तट-कर दिया है ।& 

` यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि चीनी लोग सगा- 
लिया में न जाकर मंचूरिया में इसीलिए बसते जा रहे हैं। 
मंचूरिया में पिछले पच्चीस वर्षो से चीन की अपेक्षा शांति 
रही है, गृह-युद्ध की अग्नि यहाँ नहीं जलती रही हे; Tee 
यहाँ नहीं Ged रहे हैं; यहाँ प्राण-रक्षा की चिन्ता न थी, 
gag और लुटेरों का कान न था, और आवागमन के 
साधन बहुत सुलभ थे । 


> 


तोन युग पहले का एक TS 
मंचूरिया की वतमान समस्या को समझने के लिए 
कुछ और पहिले के इतिहास के पन्ने पळटने होंगे । वर्तमान 
शक्तया के हताहित पर विचार करने के लिए, इनके दावे 
~ 6 ow AN A ~ ~ ~ 
को यथाथ जाच कस्ने के लिए, पुरानी कृत्रो को खोदना 


, 


` - & उत्तरीय मंचूरिया at‘ 
निर्यात और आयात के अंकों 
महत्ता स्पष्ट हो जायगी 


चाइनीज़ इंस्टन रेल्वे ' 


` 
p 
~ ON N 


को देखने से मंचूरिया की 


सन ` (१००७यन) 

a i आयात निर्यात | योग 
TR SAR «बह ८६१ 
१९१९९ ७९९ ३२१ ११२० 

२५५ १२६१ 
१३६१ ३२६ , १६८७ 
मयर ३९२ | १९५३ 
NE ४५६ . २२६१ 
१९६४ 8८० जावा 
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साउथ मचूरिया रेल्वे के बनने से प्रति ad आमदनी 
रही हे। १९२६ में डेरिन बन्दरगाह से २५.००.०० ००० 

डालर चु गी का और शंघाई से ८,०२९० 00 000 डालर 
| SM का व्यापार हुआ है। डेरिन बन्दरगाह चीन-ब्यवसायी 
ह में इस समय दूसरे नम्बर का है | 


ne a ee 
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a a A ` A 
आवश्यक हे । विना इसके इस समस्या के | इन रि 
सामने .न आयगा | छिपा | 
जापान र 


it इस समय सार ससार at SGIRE 
El स्वभावतः इसका परिणाम यह होता i E” 
चीनी दावे का समथन किया जाता है और. यता. 
पुरानी सन्धियों पर आश्रित दावे को ay और रू 
हरण करनेवाला बताया जाता हे । इसके त १ 
चीन और पुराने चीन में महान्‌ अन्तर १८९४ 
शासकों द्वारा की गई सन्धियों को amg, 
तु ह श का तयार नहा हृ | पर एक! भ रुस ३ 
विद्यार्थी के लिए, क्रम-बद्ध इतिहास जानने के है. न 
की प्रत्येक कड़ी का जानना आवश्यक है चौर] के इसब 
ठुओं को देखकर ही उसे कोई राय बनानी और दंश चीन ने 
_ चीन आज ससार की सहानुभूति अपनी a apes 
कर खींच रहा हे कि जापान ने चीन की दुबरत पृहे चीन 
शून्यता के कारण अपनी किरचों और संगीत इर वाशिर 
मंचूरिया पर अधिकार कर लिया है । te की ए 
२१ माँगें जापान-ने पीतसागर में खड़े TEM सम्धि १८ 
पर मनवाई हैं या चीन के महत्वाकॉक्षी PAG और 
अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और मनोखी*| सन्धि इ 
के लिए जापान को आमन्त्रित किया है ! ब 
राष्ट्र के निर्माता समयात सेन ने कई बार कहा i 

मांगें पहले ही तेयार की जा चुकी थीं और `) ज 
ने स्वयं इनको बनाया था और जापानियों a || स 
निमन्त्रित करिया था, ताकि जापान उसे ब | te 
स्वीकार कर ले। वाइकाउण्ट कैरो ने सा आर 
घोषित किया था कि यू: आन-सिकाई ने 
अपने आपको बचाने के लिए अल्टीमेटम माँगा 
को आहूत किया था । ये ata स्वीकृत * 
पिपिन-पेक्रिंग-में रहनेवाले अमेरिकन त्री 
अमेरिकन प्रजातन्त्रको. रीता भेजते हुए 
den की कोमलता और दयालुता पर ची 
क्योंकि जितना देना उन्होंने माना थीं ड 
गया है । मन्त्री रेनिश ते आये लिख थ 
सन्तोप हे कि अल्टीमेटम की भाषा नरर 
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ह २१ माँगों के पीछे कोई और दृश्य पर्दे के 
स्था झि इत रसि होना आवश्यक हे । 
हिंपा हुआ; है जिसका ज़ाहर ह 
जापान मंचूरिया में क्यों है? यह मुख्य स्थान उसने 
प्राप्त किया ! इन बातों ह$ जानते! के किप; grii 
ता चाहिए । २१ माँगों के पीछे पोटस्माउथ- 
श्व और रूस-जापान-युद्ध के कारणों पर विचार करना है। 
Ty पारा चित्र-पट एक दूसरे रंग में सामने आ जातां हे । 
दत Ti ६८९४-९५ में चीन-जापान-युद्ध में चीन को पराजय 
Rel एक थी। चीन अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता 
Ma हस अपमान के प्रतिशोध के लिए उसने अपनी सहा- 
पर फी रुस को बुलाया | रूस की इस मदद के पुरस्कार: 
[नन कह चीन ने मंचूरिया से अपना प्रभुत्व छोड़ दिया और 
Cle को उसका स्वामी बना दिया । जिस सन्धि के 
नी और दंगा चीन ने मंचूरिया में रूस की प्रभुता स्वीकार की थी 
| अपनी N वाशिंग्टन की कान्फ़' स ( १९२१ ) तक गुप्त, थी । सब- 
lal ret चीन के प्रतिनिधियों ने हस सन्धि को लाचार 
संगें हर वाशिग्टन-कान्फ्ेंस में प्रकाशित किया | मंचूरिया की 
Aen की. एक मुख्य कडी अबतक इसके बिना गुप्त थी । 
जहा सम्धि १८९६ में सेण्टपीटर्सबर्ग — लेनिनग्राड में प्रिंस 
क्षी Wan और ली-हंग-चांग के बीच में हुईं थी । 
mates) सधि इस प्रकार है-- 


भूति $ 
है होता !! 


हे! att ` 
पार का गुप्त सन्धि 

और पुर 3 ) जापान द्वारा किये गये प्रत्येक आक्रमण में 
नयों को | : S के पूर्वीय एशियाई देशों के विरुद्द हो या 


के विरुद्ध हो, य! कोरिया के विरुद्ध हो, इ 


आव 
£ S रूप से तुरन्त व्यवहार में लाया जाना 
ने did मा जायगा | 


[माँगा श्स वस्था मे दाना 


सान्ध करनेवाले दल, उख 
हर्य जितनी जल 
l PT ik और स्वट-शक्ति दे सकेंगे, उससे एक 
मंत्री. 


WARS सहायता करेंगे, और जहाँ तक संभव 
सेनाओं की रसद से सहायता करेंगे | 
दोनों| सन्धि करनेवाले दुल. सम्मिलित 

ता विरोधी दल से कोई एक दळ 
सन्ध न कर सकेगा | 
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मंचूरिया का रंगमंच 


( ३ ) युद्ध के ससय यदि आवश्यक होगा तो ची 
के सत्र बन्द्रगाह रूसी जंगी जहाज़ों के लिए खुळे होंगे 
ओर चीनी भधिकारियों से सब आवश्यक सहायता प्राप्त 
कर सकेंगे । 

( ४ ) चीनी सरकार रूसी सरकार को, चीनी प्रान्त 
के अमूर और गुइरिन ( किरिन ) के बीच में ब्लेडीबोस्टक 
की ओर रेल बनाने की इज़ाजत देती हे, ताकि रूस की 
स्थल सेना Gat की जगह पहुँच सके, और सहायता के 
साधन प्राप्त कर सके | इस रेल्वे का रूसी रेल्वे के साथ 
सम्मिलन ( जंक्शन ) चीनी-प्रदेश की agora में बाधक 
न होगा और न चानी .सञ्राट्‌ के अधिकारों की अक्षुण्णता में 
वाधक होगा । इस रेल्वे के निर्माण और व्यवहार का अधिः 
कार 'रूसो-चाइनीज़-बैंक' को दिया जायगा । इस उद्देश्य के 
लिए की जानेवाली सन्धि की धारा पर संटपटसं-बगं सें 
चीनी मन्त्री और 'रूसो-चाइनीज़ बैंक' के बीच में ठीक तौर 
से विचार होगा । 

( ५) यह इसके अन्तर्गत हे कि युद्ध के समय, Rar 
कि प्रथम धारा में दर्शाया गया हे, रूस चौथी धारा में. 
वित रेल्वे का, अपनी सेनाओं और रसद को ले जाने के. 
लिए, स्वेच्छा-पूर्वंक व्यवहार कर सकेगा | शान्ति के. 
समय भी रूस अपनी सेना और स्टोर को ले जाने के लिए 
ठहराव के सांथ इसी भधिकार को want, जो कि सामान 
के लाने और ले जागे के सिवा और किसी उद्देश्य से उचित 
न होगा। ye 

(६) यह सम्धि उस दिन से व्यवहार में oat, 
जब चीन के सम्राट्‌ चौथी धारा में निश्चित शर्तो को स्वी | 
कार कर लेंगे | यह उस समय से १५ साल केलिए व्यवहार 


विचार BET | 

यह गुप्त सन्धि रक्षात्मक सन्थि नहीं कही 
सन्धि के [v order to facilitate the 
of the Russian laudtroops to the 
points and to insure their me 


sistance वाक्य के साथ यह भी जोंडा उ 


त्यागभूमि ] 


Provisioning them with war materials, 
इससे स्पष्ट हे कि 'चाइनीज़ इस्टन रेल्वे' और उसकी शाखा 
“साउथ मंचूरिया रेल्वे' वस्तुतः सैनिक उपयोग की दृष्टि से 
सोची और बनाई गई थीं. इनका उपयोग जापान के साथ 

लड़ाई faa पर रूसी सेनाओं को चीनी प्रदेशों के युद्ध- 
-स्थलों में पहुँचाना था | इस सन्धि पर एक मास बाद 
सितम्बर में हस्ताक्षर हुए और सन्धि का व्योवसायिक 
Raadi का भाग चार महीने बाद प्रकाशित हुआ । 


वतेमान समस्या के बीज 


. चीन ने इस सन्धि का अक्षरशः पालन किया श्रौर 
_ मंचूरिया पर रूस के प्रभुत्व, स्वामित्व और कानून को 
कायम होने दिया । इसके दो मास वाद ली-हांग-चांग ने 


> 


_ ७,००,००० a’ ( चीनी सिक्का ) लेकर लियाओटंग का 
/ प्रास्त. भी रूस को सौंप दिया । क्योंकि इसके बिना हारविन से 
A पोटंआथर तक 'चाइनीज़ इस्टर्न रेल्वे' नहीं बन सकती थी। 
| ळीन्हांग-चॉग ने अपने देश को बेचा, बात को छिपाने 
£ के लिए ८,००,० ०० पौण्ड रानी डोवागार को भेंट किये | 


Bes 


| . अफसर चांग-मिन-यूआन ने रूस से२,५०,००० टेल पाये | 
| ae लियाओटंग प्रान्त के रूस के पास चले जाने के कारण 
| रूस की सेनांयें बिना बाधा के meat से पोर्टआर्थर पहुँच 

 सकतीथां।'रूस को जापान के सिर पर ली-हांग-चांग ने 
__ जानजूझकर खडा किया था । इससे होनेवाले परिणामों 
Sagat जानता था | अजेय पोटंआर्थर में रूस को 
ह, _खडाकर' जापान और ब्रिटेन के लिए ली-हांग-चांग ने आतंक 
er, उपस्थित कर दिया। इसी ठेके में चीन के आगामी दुःखों 
आला बीज छिपा हे । 'प्रभावःक्ेत्रों (Spheres of infl- 
= uence ) और रियायतों के युद्ध (Battle of conces- 

ons) का जन्म यहीं से होता है इसके साथ-साथ विदे 
शिर्यो द्वारा नियन्त्रित रेल्वे की सीमा में प्रभाव-क्षेत्रों' का 

न्म भी यहीं से होता हे । रूसी सेनाओं ने मंचूरिया में 
श किया और सब महत्वपूर्ण सैनिक अडड़ों पर अपना 
स्थापित कर छिया । फेग-ह्वाग-चांग “a कोरियन 


सी सेना का आधिपत्य हो गया । रूसी ag 
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- लिए रूसियों का एकाधिकार हो गया। al 


` _ढियाओटंग प्रान्त का ठेका देने के लिए. एक और चीनी : 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


सराय यहाँ राज्य करने लगा । व्यापार ल्क 


व्यापारियों का प्रवेश-निषेध हो गया । Rivet ý 
लिखी स्ट्रतियों में लिखा हे कि रूस का By | 


को दूसरा बुखारा बनाना था। रूस को दाह] दक्षिण म 
जापान को अपनी स्वाधीनता के लिए १९,५३४ eat 


लड़नी पड़ी। ` 


१६०५ के रूस-जापॉन-युद्ध कार 
इसी बीच अमेरिका के एक मन्त्री औ जका कारण 

द्वार के सिद्धान्त (Open door doctrine) 
दकार किया, पर चीन ने कभी भी सरकारी quale! 
स्वीकार न किया । वह १८९६ at qe सनि पण न दे 
मंचूरिया में रूसी समस्या तीब्र होती ms न 
समय जापान ने चीनी एकता की अक्षुण्ण गी) (३२ 
से आवाज़ लगाने वाली, मुक्तद्वार-सिद्धान्त बी ही गान 
अमेरिकन सरकार से पूछा कि इस विषय में छ शिरा 
क्या नीति होगी ? अमेरिका के. मन्त्री श्री है! re 
“We were not at’ present pr 
attempt singly or-in concert with 
p owe rs, | 
demonstration „which could p | 
character of hostil ity to any othel “चा 
मतळब यह कि अमेरिका अपने Ram | हिला थ 
लिए रूस से लड़ाई मोल लेने को तेयार | और ब 
जापान चुप केसे रह सकता था ? उसकी F Wy पर एका| 
ख़तरे में थी | १९०४-७ at रूसी-जापाग | Hag 
परिणाम था । जापान को आशा, थी कि a ह्य 
करेगा | चीन के पास उस समय यूआन 
में ५०,००० सुशिक्षित सैनिक a q 
nan की? मदद न की, केवल Aa 
( Chinese outlaws of Manoti 
दू चांग-सोलिन के सेनापतित्व i ; 
के लिए गया था | he sj 
` सन्धि के qua जापान AAT 


क EEE 
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faa याइ डी. SR | वह पोर्टस्माउथ की 
या। की म में इस सम्बन्ध के बारे में, सर्वथा अनजान) था l वह 
कोप गदि अनजान होता at st al शत कुछ - BS हाता, 
का उदय {मे सम्देह-नहीं | चीन को बिक पाकर हनन पडता पड़ता | 
की दहक्षण मंचूरिया को स्वामित्व रूस के बदरू जापान 
र १९५५४ का खीकार करना पड़ता और नय न्मदेंशों में भी कुछ 
Rama देनी पड़ती पर Fs को. मचूरिया का दिया 
आ प्रभुत्व फिर से वापस लौटाया गया | on 
AY इस समय मंचूरिया की समस्या को नये सिरे से उठने 
t of जो का कारण हे pm का “साउथ HRAT ल्वे के लिए 
Ctrine अमेरिका से ऋण माँगना । चीन इस ऋण. का विरोध. कर 
रारी तहा है। चीन की इच्छा थी कि अंमेरिका जापान को यह 
प सन्धि एकण न दें, क्योंकि संचूरिया पर चीन का प्रभुत्व इससे 
जञा ही।|मश्वण्ण नहीं रहता | लिय़ाओटंग प्रांत पर जापान का स्वत्व 
goat की | १९२३ में समास हो चुका हे और इसकी रेल्वे पर १९३३ 
रन्त कोशी में जापान का अधिकार समाप्त हो जायगा। १८९५ में 
कोरिया के लिए जापान और चीन में लड़ाई हुंई थी] 


न 3 = 
एर शौर ८. से एकदम अपरि 


वेषय मे a 


र्री शीमोनेस्की को सन्धि में यह लियाओ 'ग प्रान्त चीनने :जापान _ 


छ ओ दिया था। पर रूस ने जर्मनी और ,फांस at सहायता 

i A A A A न Ai: Ñ Aa 
FR से बाधित किया कि जापान यह प्रांत चीन को सौंप दे । 
views गप इस प्रांत पर फिर से अधिकार चाहता हे तथां 


4 pi aN ’ ` २). टी. 

uld pr ९।उथ मचूरिया रेल्वे' के बढ़ाने और उन्नत करने -के लिए 
कण चाहता हे | 

yo 


ther 


{| ल्ल था कि जापान साउथ मंचूरिया रेल्वे' की ६ शाखायें 


| 
j 
| 


| 


की नस उन्न 


vif rN è 
iih खनिज gai और जंगलात का उपयोग 
ता है, निवास का तथा ज़मीन की मिलकियत का 
“a MAET चा 
शां मे 


WN जापानी पार A नीति 
gg ग पुलिस हो। जापानी राजनीतिज्ञ बखूबी 


T à ¢ न ८ i ~ 
नाजुक है और Gat में हे। इसीलिए वे 


. जापान, की राष्ट्रीय सत्ता और राष्ट्रीय रक्षा के लिए, शान्ति | 


‘ A aa 

ey) चाइनीज़ इंस्टन टे में 
सात! ईस्टनं टाइम्स' ने १६ अगस्त १९२६ में . 
‘ Er चाहता ह । इसके द्वारा जापान का मंचूरिया 
a). UR हो जायगा । वह पशुओं और भेड-बकरियो ` 
त करना चाहता हे, मंचूरिया और अन्तरीय ... 

> `A A 
हता हे, और चाहता हे कि जापान-अधिकृत 


हैं कि Bat कि ` K A á 
` ® अनाकिसी विशेषाधिकार के जापान की स्थिति. 


7:03 a ~ ठर 
आथिक पिशेषाधिकारों पर इतना ज़ोर दे रहे हें। 


का का 
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~` ५१३ : मंचूरिया का रंगमंच 


: —— 
वतमान जापानी मनोवृत्ति 


A ` 


चीन के प्रति जापानी मलोबृत्ति का अध्ययन करने से 
पूर्व इन तीन बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए-- 
(१) जापान ने उस मनोवृत्ति का सवेथा परित्याग कर दिया 
है, जो उसने १९१५-१९१९ तक चीन के प्रति दिखाई हे । 
अब जापान का इरादा आक्रमणात्मक और साम्राज्यवादी 
नहीं रहा है । (२) एक सीमा हे, जिसके आगे जापान अपने चीन 
में बने अधिकारों को छोड़ने को तैयार न होगा। इस सीमा _ 
का निश्चय आत्म-रक्षा के भाव से, जन-संख्या की बदृती से, 
प्राकृतिक साधनों की कमी से, अपने पड़ोसियों के पुराने 
सम्बन्ध से, पिछले अनुभवों द्वारा करेगा । (३) जापान की 
राष्ट्रीय चीन की आकांक्षाओ और मनोरथों से सहानुभूति हे, 
पर वह यह नहीं चाहता कि चीन की सरकार बोलशेविक 
रूसी सरकार की तरह सब सन्धियों को अग्नि-देवता के _ 
अपण करदे; वह इनपर नई रोशनी में फिर से विचार चाहता 
हे । इसी मनोवृत्ति का परिचय जापान के प्रधान न्त्री बैरन 
टनाका के निकाले नतीजे से स्पष्ट हैं । मंचूरिया के बारे में 
बरन टनाका का कहना है-“मंचूरिया और मंगोलिया में, 


और व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए जापान- | 
सरकार इन प्रदेशों की शान्ति-रक्षा के लिए अपनेको' ज़िस्से- 
वार समझती है--केवछ जापान की विशेष स्थिति के कारण 
ही नहीं, प्रत्युत्‌ चीनी हितों की रक्षा के लिए भी” 
` जापान मे १९२० से चीनी मामलों में हस्तक्षेप स कर- | 
ने की नीति अंगीकार की हे, और अबतक बनी है| बेरन 
रनाका के इस सम्बन्ध में ये शब्द महत्वपूर्ण है“ 
a vital bearing upon JapaLs’ natiano 
“tence and national dı fenco’ इसलिए 
‘holeds herself responsible for the 
nance of peace and order t 
-मंचूरिया में अपने प्राप्त आर्थिक और भ्य 
राजनैतिक हकों को न छोड़ सकेगा, य 
Tg जब मंचूरिया स्वतंत्र हो गया हेअं 
गंत अपनी सत्ता उसने स्वीकार करली हैं । 


————=—<a i i@i@ कका 
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ससार | 
[ श्रीमती महादेवी वर्मा, बी० To | 

निश्वासों का ais, निशा का-- हँस देता जब प्रात ge | 

बन जाता है शयनागार । अञ्चल की बिखरा रोली। | 

लुट जाते अभिराम छिन्न लहरों की बिछलन पर जब | 
५ . _ सुक्तावलियां के बन्दनवार | मचली पड़ती किरणे भोली। | a 
'तब 'बुमत तारों के नीरव नयना का यह हाहाकार तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लव के ra : 


आंसू से लिख-लिख जाता है, 'कितना अस्थिर है संसार || छलकी पलकों में कहती है, “कितना पागत T हित व्या 
| शी ज़ Ar 


| (र A टं मादार 
| दकर सांरभ-दान पवन से गये | 

कहते जब मुरमाये फूल । | मादर 

i वा ? 


जिसके पथ में बिछे वही 
क्यों भरता इन आँखों में धूल । 
, “अब इनमें क्या सार' मधुर गाती जब wa की TANI 
मर्मर की करुणा कहती है, कितना निष्ठुर है संसार'॥ 
खण-वर्ण से दिन लिख जाता 
जब अपने जीवन की हार । 
गोधूली नभ के आंगन में 
देती अगणित दीपक बार | 
हँस कर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़-बढ़ पारावार, 
'बीते युग, पर बना हुआ है अब तक मतवाला संसार! | 
स्वप्र-लोक .के फूलों से जब 
कर अपना जीवन-निर्माण | 
अमर हमारा राज्य” सोचते 
हें यह मेरे पागल प्राण । 
आकर तब अज्ञात देश से जाने किसकी ae झंकार 
है " गा जाती है करुण खरों में, कितना छलनामय संसार 


FRE SOOTHE SOS, INOS a ee SINC, To PHM AN SN 
¢ कट 2 3 
PE, = f r pi का 
4 | ETETE SE VR = ळे oeme = dB 
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| (३) 
ली। | ST दारसाहख अपने विशाल AIA के आंगन 
Sm * बेठे थे। उनके समीप तीन-चार गाँव के 


र | fia व्यक्ति बेठे हुए थे । इसी समय पटवारी राम आये 
(ज़मींदारसाहब को प्रणाम करके एक खाली AS पर 

T । 

Ta ने सुस्कराकर पूछा--“कहो दीवानजी, क्या 

im हें?” 

li समाचार सब अच्छे हैं; आपसे कुछ ज़रूरी बात 
थी। 


क्या इसा समय ?” 

“et | 9) 
अच्छा तो इधर आजाओ” कहकर ज़मींदार साहब 
| "र एक कसरे की ओर चले । पटवारी भी उनके पीछे 
WU कमरे में पहुँच कर ज़मांदार ने पूछा--“कहो 


जा 


छा यह तो आपने सुना ही होगा कि 
HATE की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला 

|| 
झगडे का फेसला कराने के लिए लोग. आपके 


समय आहे हें । सो आप कह देना कि हम कुछ 
१ अेदारत में जाओ |”? 


||ह, उस 
MN इस 
| i Ñ 
“सडा क्यों नहीं कर देते ? कौन बड़ा मामला हे, 
र का Wat नाप लो और जिसकी जमीन 
हो)” है |) उनके सैकड़ों रुपये क्यों बरबाद 
लब्लूसिह के पास रुपया 
सी को समझता नहीं । दो- 
भी कुछ बेजा बातें कहीं हैं। 


( ग्रम्य-जीवन के चित्र ) 


[ श्री विश्वम्भरनाथ शमा 'कोशिक' ] 


. जो कह देंगे उसे वे मान लेंगे, दूसरे की तो सुनते नहीं । मैं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'इसलिए कटने-मरने दो और चुपचाप तमाशा देखो । कामता- 
सिंह भी थोड़ा नहीं हे; एक ही दिप की ats हें । इनको 
सीधा करने की यही तरकीब है कि जो कुछ थोड़ा-बहुत है 
वह अदालत में उण्डा करा दो; बस सीधे हो जॉयगे । और 
इसके अळांवा हमारा भी कुछ भला हो जायगा, हमारे कछ 
Ha थोड़े ही लगती हैं।” थोड़ी-सी आपकी मदद की 
ज़रूरत हे ।” 

“अगर यह बात हे 
भले के साथी हैं ।” 

“भगवान्‌ आपके बाल-बच्चे सुखी wa । हमारा तो 
ata ऐसे ही चलता है। सीधी तरह कौन देता हे । चेसे 
आप यह तो कहिए ही कि Baer कर लो, क्योंकि आप 
ऐसा न कहेंगे तो ज़रा देखने में बुरा लगेगा | आपको बद- 
नामी होगी । सो ऐसा हम नहीं चाहते कि आपकी बदनामी 
हो । दो एक बार कहिएगा, अधिक दबाव न डालिएगा । 
बस इतना हम चाहते हैं ।” 

“अच्छी बात हे!” 

दोनो बाहर आकर अपने-अपने स्थान पर बेठ गये | 
थोड़ी देर बाद सबसे पहले गाँव के सुखिया आये | ज़मोंदार 
ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और पूछा - “कहो ठाकुर, इस 
समय केसे कष्ट क्रिया ?” 

मुखिया बोले -“आपही के पास आये हैं, सरकार ! 
एक फसला कर दीजिए। कामता और लल्लूका एक झगड़ा 
हे सो दोनों अदालत जाने पर तेयार हैं । आप बीच सें पड़ 
कर फेसला करदें तो दोनों के सेकड़ो रुपये बच जायगे। आप 


तो हम न बोलंगे; हम तो तुम्हारे 


दोनों को डुला आया हूँ । खुद ससझाकर हार गया; सेरी | 
तो मानते नहीं | रुपया बढ़ा हे, सो उछल WE! Sa 
एक FAL सज्जन बोले--“न कहीं रुपया बदा ह, न कुळ; 
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` त्यागभूमि] 
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wee 


दो-चार सौ पेट काट-काट कर जमा किये होंगे, सो अदालत 
की एक ठोकर में बिला जायेगे । 
“परन्तु वे तो दो-चार सौ में ही आसमान पर चढ्ने 
लगे ।” 
पटवारोराम इस प्रकार चुपचाप as थे, मानों उन्हे 
इस झगडे से कोई मतलब ही नहीं a 
थोड़ी देर में कामता और लल्लूसिंह भी आ गये और 
“adie तथा मुखिया को अभिवादन करके बैठ गये । 
> ज़मींदार ने पूछा - “तुम दोनों का क्या झगड़ा हे?” 
` लर्लसिह ने संक्षेप में बता दिया । 
` ` ज्ञमींदार ने कहा--'यह तो कोई बड़ी बात नहीं हे, 
` इसका फेसला तो ज़रीब से हो सकता हे । wig से नाप 
कर देख लो, जिसकी निकले वह ले लो ।” 
oe wea ने कहा-- अन्नदाता, इसका फेसला ज़रीब 
से नहीं हो सकता। इसका BASI तो अदारूत ही से होगा ।” 
`` पटवारी हमारे पास ज़रीब, नक्शा, खसरा सब 
` मौजूद है, यहाँ भी फैसला हो सकता हे। wat में खेतों 
का जो teat दिया हो उसके हिसाब से दोनों नापकर तय 
कर लो । 
 लल्लूसिह बोला -“ सरकार, उसमें ऐसा पेंच है कि 
ˆ चह यहाँ किसी तरह तय नहीं हो सकता। वैसे आप हमारे 
मालिक है,जो हुकुम दें तो अपना घर लुटादूँ; आपका हुकुम 
कभी न टाल गा; पर यह झगड़ा यहाँ तय न होगा ।” 
` ज्ञमोंदारसाहत् ने पटवारी राम की ओर देखकर पूछा 
> “क्या ऐसी बात है दीवानजी ?? | 
जड ` दीपालन्ी बोले -- हॉ, मामला तो पेंचदार हे, सरकार ! 
et तय होना कठिन ही हे ! वसे आप जो हुकुम लगा देंगे 
तो इन्हें मानना ही पडेगा ।” 
जञमींदार ने सुँह बना कर कहा--“नहीं, यदि ऐसी बात 
म दख़ल नहीं देंगे, अपना अदालत से निबटारा 
aa A 
 कामतासिंह खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर बोला- 
तो दीनानाथ, भेरी एक अरज़ है; और वह यह है 
a प किसी की तरफ़दारी न करें, न मेरी न इनकी, हम 
I ae निबट लेंगे p 


“ag अवश्य जीतेंगें । इधर E भी 
- अनुसार बात और मूँ छ के फेर में पड 


हाकिम का फैसला भी कोई BACT èl 


'मज्ञाक नहीं हे । इसी बहाने {aa 


ठ iha 
ज़मींदार ने कहा--“हमें तरफदार क 
हमारे लिए जैसे तुम वैसे वह ।” | हवर पट 
बस, सरकार, यही मैं भी चाहता gary gain 
TEANA USI -- तुम बेचारे ay a 
तुम्हारी हस्ती क्या है ?” Cc 
कामता भी उत्तेजित होकर बोला हि! 
समझे हो । हळुवा नहीं हे जो निगल ayy 
कर दूँगा । किसी धोखे में मत रहना । ऐवा र, 
की जगह-ज़मीन दाव छं और उपर से तेहा | क्षमतासि 
लत में Taga, तब जान पड़ेगा |” 
पटवारीराम बड़ी गम्भीरता से aie है. प 


“फिर अब 


` ल्ल्लू i 
सरकार के सामने गड़बड़ तो करो wiz sea 
बाहर जाकर लड़ो।” ससि 


इसके बाद कामतासिंह और RARE गगनी आप 
HATS बोले ये बना अदालत के री जमीन ३ 
मुखिया बोले “न मान तो मर, AMF) हीवानजी 
तो चाहते थे कि क्यों दोनों का रुपया मिष्ट त वन्दोबस्त ब 
एक अन्य सज्जन बोले -- अदालत में feat | उन्ह 


शुद्ध हो जायगे | | “वारहसःः 
__ “सो तो हो हो जाँयगे,इसमें सन्देह का ।| अगर कि 
(४) काना वार 


कामतासिंह तथा लब्लूसिह में at हो गय 
पहली अदालत ने कामतासिंह के पक्ष मॅ. 
लल्लूसिह हार गये | वकीलों ने लल्लसिर की 
के लिए उभारा और उसे विश्वास दिल |, 


गये, बड़ा गज़ब हो गया । ATS अवर 
और किसी न किसी प्रकार सुकृदमा जीत 
तो बात मिट्टी हो जायगी, मूँ छ झुक aa 
पर कि क्यों भई, लल्लसिंह, क्या 
अकड कर उत्तर देते थे -- ईरा क्या & 


मुकृदमेबाज़ी अब आरम्म हुई है । शया. 
gaT 


eee 


adaa ने भी, जां Aaaa तो पहले ही 
a के मध्य में भी दोनों पक्ष से दस- 
“व हल त कर चुके थे, कामता सह को मुकृदमा जीतने 
ta और बोले-- देखा हमने क्या कहा था 


दायर करकेही काम बना । 
बोला) तासि हाथ जोड़कर बोल 
छ जागो ही सलाह बहुत उत्तम रही 
UU ऐसा (र अब मिठाई खिलवाओ । 
से तेहा है| granie ने दो रुपये पुनः भेंट किये । 

इधर हल्ढसिह से “साक्षात्‌ होने पर पटवारीराम 
| वोट cog, , अपील ज़रूर करना, कच्चे न पड़ जाना 
| नहीं, छह से तुम्हारा मामला अवश्य बहाल होगा । 

हल्हूसिह बोले -“अपील तो ज़रूर होगी। मगर 

नजी, आप तो कहते थे कि बन्दोबस्त के कागाज़ात में 
[री ज़मीन का teat शीशम के पेड़ से दिया हुआ 2 | 
रे, अपो हैवानजी बोले-“सो तो दिया हुआ है,पर हाकिम ने 
T Adila के कागजात निकलवा कर देखे बिना फसला 
एत में feat । उन्होंने बारहसाला कानून कायम रक्‍खा ।” | 
| a कानून कैसा ?” 
नदह Al) “अगर किसी ज़मीन पर किसी आदमी का कब्ज़ा व 


बारह साल से अधिक रहा है तो वह उसका 
हो गया।” 


--हा. आपने तो कहा 


ब्लापह 
लत किये 


P 
न $ तो करनी ही पड़ेगी; अब तो बात अटक गई है ।” 
“भर पटवारी तथा कुछ अन्य लोगों ने लल्लसिंह 


स्वयं तो कानून के पेच को 


IR की दया से इसने आश्ावादी होते हैं कि 
w MA उठा लेते हैं। कैसा ही निर्जीव 
"हो, वकीरू महोदय यही कहते रहेंगे कि 
होगी। एक अदालत में हारे तो बोले-- 
' *। अपील करो शर्तिया जीतोगे ।” 
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nannan 


भो eR वकीलों के भरोसे रहते हैं ।. 


०3०५७०५७०५७०५७०५७०५०५७०५०५०५०5, 


अपील में हारे तो हाईट में जीतने का सब्ज बाग दिखाया । 
इस प्रकार मवक्किळ अपने भाग्य से चेत जाय और बैठ रहे 
तो दूसरी बात रै, अन्यथा वकील महोदय लड़ाःलड़ाकर ' 
सफ़ाया कर देते Fl लछूसिह की भी यही दशा Be । एक 
wae स्वयं बात’ के फेर में पड़ा हुआ था, इसपर | 
गाँव के आदमियों ने और वकीलों ने खराद पर चढ़ा दिया। | 
परिणाम यह हुआ कि लब्लसिह हाईकोट तक लड़ गया । | 
त में जब हाईकोट से भी हारा तब उसकी आँखें खुलां। | 
परन्तु,अब क्या होता है। घर में जो पूंजी थी वह सब निकल 
गईं, उपर से कुछ ऋण हो गया । कामतासिह भी ऋणी हो! 
गया | क्योंकि अंग्रेज़ी अदालत में सुद्दई और मुद्दालेह दोनों 
की खाल खींची जाती है'। कोई व्यक्ति चाहे आरम्भ से जीतता 
चला आया हो; परन्तु यदि विपक्षी अपील करता है तो 
सुहालेह को जवाब-देही करना ही पड़ती है। 
x x x 
शाम का समय .था | ज़मींदार साहब टहलने के लिए 
निकले थे । साथ में एक चौकीदार, पटवारी तथा गाँव के ॥ 
दो अन्य व्यक्ति थे । हठात्‌ साम॑ने से एक व्यक्ति चरी आका. | 
गट्ठर सिर पर रक्खे हुए निकला | यह व्यक्ति मेळे तथा 
फटे कपड़े पहने हुए था, शरीर धूल-धूसरित हो र जहर, 
जमींदार के सामने जब वह पहुँचा तो बोला 
मालिक !” ज़मींदार ने केवल सिर हिला [दिया | पर ud 
थोड़ी दूर निकल गया तो ज़्मींदार ने पूछा-. यह ice 
था, भाई !” + 
पटवारी हँसकर बोला-“इसे नहीं पहचा 
ललसिह था m 
ज़मींदार ने आश्रयं से कहा-- अच्छा, यह ल: 
था ! अब तो सूरत ही बदल गई । p 
पटवारी ने कहा--“और क्या, पहले 
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“परन्तु सुकदमा तो जीत गया ?” 

“सो मिला कया ? एक शीशम का पेड़ मुश्किल से 
बीस रुपये का होगा, खच सेकड़ों हो गये ।” | 

ज़मींदौर ने दीवानजी की ओर देखकर कहा-- वाहरे 
दीवानजी, एक ज़रा सेलटके में दोनों को दुरुस्त कर दिया | 

दीवानजी बडे गवं से बोले--“अब चार-छः बरस के 
लिए छुट्टी है। अब पता नहीं लगेगा कि गाँव में हैं या नहीं। 
पहले गाँव भर को सिर पर उठाये हुए थे ।” 

इतना कह करपटवारी ने कहकहा लगाया | ज़र्मी- 
दारसाहब. भी खूब हँसे | 


qe हिन्दू-काल के विवरण में हम लिख चुके हें 
A e ` z ~ A 
कि भारतवष से करोड़ों रुपयों का सूती तथा 
रेशमी कपड़ा प्रतिवर्ष देश-देशांतरों को जाया करता था। 


अब हम यह विचार करेंगे कि हिन्दू-काछ के बाद, सुसल- 


मानों के समय में, हमारी इस प्राचीन कारीगरी-- कताइ- 
बुनाई तथा उसके ब्यापार-की क्या दृशा रही । . 
हम इस सम्बन्ध में उन अनेक विदेशी यात्रियों की 
लेखनी से अंकित बातों का उल्लेख करेंगे, जो समय-ममय 
हमारे देश में आते रहे हैं-- जिन्होंने. उस समय की हमारी 
स्थिति का निरीक्षण किया था तथा उसपर अपने विचार 
लिखकर छोड़ गये हैं। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आव- 
सयक है कि विदेशियों की ये साक्षियाँ हमारे देश के 
Setar से नहीं ली गई हैं, बल्कि उनकी अपनी 
लिखी हुई अथवा अनुवादित विभिन्न" विदेशी भाषाओं में 
जो प्रामाणिक पुस्तकं आज संसार में हैं उन्हींके आधार 
पर यहाँ इम दे रहे हैं । मुसलमानों के daste का 
समय हसा की. ११ वीं शताब्दी से १७ वीं शताब्दी के 
अन्त तक कहा + सकता है । इसी समय का विवरण 


T हमारे इस लेख का उद्देश्य है । 


विवरण कर 


५१८ 


मारत में कताइ-वृनाड 


| ( मुसलमान-काल ) 
[ अध्यापक कृष्णचन्द्र, बी० एस, सी० ] 
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A RRR की ~ वत्‌ t 

जिस सभय ये दोनों ama भे E 

संध्याक्ालीन नीरवता का वक्षःस्थल विदो y केवळ का; 

उसी समय दिन के -थके हुए दो प्राणी, Sy अ उ 
| 


A 


लोग अबतक विजय-बधाई दे रहे थे, अपे i लेक 
हज कि उन्ह इतना कठिन ia 
पड़ता था, जब कि उनके बाल-बच्चों को रर al an 

अभाव नहीं था, जब कि उन्हें किसी का gy l १ ९ 
चिन्ता नहीं थी -याद करके अपने vase १९१ 


We ae at 
माता का वक्षःस्थळ विदीर्ण कर रहे धे! T ब 


rs an 

रोप के किर 
| फिर वह 
कात से सः 


टेवर्नियर ने लिखा दै कि “ईरान के भारती 
ने अपने बादशाह को सुरख़ाब के अण्डे के TH, 
नारियल भेंट किया, जिसपर मोती AA 
डब्बा खोला गथा तो उसमें से ६० हाथ लख श॑ 
पगड़ी निकली ।” . { 4 

नवीं शताब्दी से ही बगदाद के खली 
काल में अरब-जाति व्यापार और बाणिध्य i कं 
पर पहुँच चुकी थी | मुसलमानों के भारत: ji 
आक्रमणों तथा शासन के पहले ही से aq | 


सम्बन्ध स्थापित हो चुक्रा थां । 
जहाज़ भारत के पश्चिम किनारे पर आर्क l 
बाणिज्य करते थे। भारतवर्ष से चीनी, मस! 
कपडे अरब लोग अपने जहाज़ों पर ले जाते | 
देश के द्वारा समस्त यूरोप में भारतं क 
अधिक परिमाण में खपत .होती थी । 

शताब्दी तक यूरोप में रुई की पैदावार ही 
थी । १४ वीं शताब्दी में पहले-पहल १ क्षिण 
के पौधे लगाये गाये थे । पहले कुछ gi 


yd 


झवल कागज ही बनते रहें; फिर इटली कें, राज्यों ने 
पइ उससे कपड़ा बनाने की HUA की । वेनिस 
बैक्सनी और प्रश्ना ने सूती कपड़े बनाये . परन्तु 
प जे भारतीयं माळ को कहाँ पा ui n । | aa 
करणी जापान” (What Japan owes to Inia) 
के हेख में, जो हिन्दू जापानी समाज के सुख-पत्र के 
ग री ॥९१० के अंक में छपा ?, डा० ताकाकासू leat 
जग कि यह बात जांपान के सरकारी इतिहास में अंक्रित है 
Lang सौ वर्ष पहले दो भारतवासियों ने पहले-पहल 
का जापान में प्रवेश कराया इससे पता चलता 
स प्राचीनकाल में एशिया के अधिकांश भाग में तथा 
तिप के किसी भी देश में रुई की उपज ही बिलकुल नहीं 
, फिर वहाँ सूती कपडे बनने का तो प्रश्‍न ही क्या? इसी 
बात से सहज ही समझ में आ सकता है और उसपर विश्वास 
याजा सकता ६ कि सूती कपड़ों के लिए समस्त यू प तथा 
या भारतवष के बने माळ पर ही निभर थे। इसके अतिरिक्त 
कील के पराड, बारबोजा, निदो लो-कोंटी,लिन शोटन आदि 
i यात्रियों को साक्षयों से सिद्ध $ कि भारत के पश्चिमी 
Wale सभी द्वीपों और देशों में तथा दक्षिण आफ्रिका के 


AM 
q- 


q 

rat में भारतीय सूती माल का बराबर साम्राज्य WI I 
किर यह tg ? कि लाभग समर ण 

ली समस्त एशिया, संपूर्ण 


p 


तथा दक्षिण आफ्रिका सूती कपड़ों के लिए एकमात्र 
4 bs pe थे । भारतवर्ष से प्रतिवष कितना 
स्त देशा-देशान्तरों में जाकर बिकता होगा 
के L अनुमान लगाया जा सकता ई । इस 
सी पर T माल के परिमाण के 
Sass नहीं मिल्ते, तथापि 


ही में - A à A~ 

R a की जा सकती ई कि यह निर्यात 
। का होगा | 

ने यरोप 3 ५ २) ७७ 

' प Sata ही आजकळ प्रतिवर्ष कई 

कै कपड़े ख़ब होते हैं । अ फल की में 

ay ae | [जङ की सभ्यता में 

मय भी भाज तथा प्राचीनकाळ की 


j दे गया है 

| बहुत बढ़े हुए हैं, इन : बातों 

त्‌ विचार ज § ए हैं, इन सब बातों 
i Si उन दिनों 


ऽय a 


ए कम-से-कम एक अरब रुपये 
में यूरोप के समरत देशों में अवश्य 
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AANA 


हा खप जाता होगा । दक्षिण आफ्रिका ate एशिया के 
TAM का कपडे की खपत का भी यदि इसी प्रकार से अनुमान 
ema जाय और बृद्धि को ओर गाती न करते इए कमी 
का आर गलती करने के प्रति झक्रा जाय, अर्थात्‌ कम-से-कम 
का अनुमान [केया जाय, तो भारतवपं से सूती तथा रेशमी 
कपड का निर्यात इन समस्त प्रदेशों को कम-से-कम २5३ 
अरव रूपये का अव T होगा । 


विदेशो यात्रियों को साक्तियाँ 


( १ ११ वीं शताव्दी में. भारतीय नोका-व्यापार 
तथा वाणिज्य का सत्रिस्तर विवरण अळवेरुनी ने किया है । 
इसमें इस बाग का उल्लेख है कि aman, गुजरात और 
सिन्ध के किनारों से अनेक जहाज़ प्रति वषे मोती और 
लाल आदि मणियों तथा सूती कपड़ों से we हुए इराक, 
खुरासान, सरिया, रूम और यूरोप को जाया करते थे । 

(२) १२ थीं शताब्दी में अलइदरिसी ने सिन्ध 
भड़ोंच और कारोमण्डल से जहाज़ों में जानेवाले कपड़ों 
का वणेन किया है। * 

( ३ ) अबुलफिदर और विख्यात . यात्री माकोंपोलो 
तेरहवी शताब्दी में भारतवर्ष में आये थे और उन्होंने 
कई वर्ष तक यहाँ रह का यहाँ की स्थिति का अध्ययन: 
मनन किया था | अबुरफ़िदर ने मलाबार के मिच 
मसालों तथा कारोमण्डल के संती माल के बाहर जावे 
STITT का उल्लेख किया हे । i 

mae ने यहाँ की दशा का विस्तृत विवरण 
लिखा है, उसमें एक स्थान पर अङ्कित है कि “अरब और 
फ़ारस के व्यापारी, जहाजो के द्वारा, समुर्द-नाग से 
आते हैं ।” भारतवर्ष के एक नगर थाना का उल्लेख करते 
हुए मार्कोपोलो ata करता .है, “यहाँ पर समुद्री ब्य 
बहुत अधिक है, यहाँ से tat ओर कमा gat WAST 
नहीं ) तथा सूती माल बहुत बडे परिमाण में 
हें । खम्बात से भी बहुत-सा सूती माछ ale 
तथा चमड़े का भी निर्यात यहाँ से बहुत अधिव हे 
नहीं होते, बल्कि ख़ब अच्छे कमा कर a ये हुए 

मार्कोपोलो ने ae देश में बननेवाळे २ 
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महीन asa और दूसरे मूल्यवान कपड़ों का विवरण करत 
हुए लिखा है कि वास्तव में उसके तार तो मकड़ी के जालं 
के तारों की तरह दीखते Sl संसार में शायद हा BR 
राजा-रानी हों, जो इसे पहनने को लालायित न हा । 

(४) $४ वीं शताब्दी में अरब के यात्री इब्न बहूटा 
( Ibn Batuta ) ने अपने विवरण में aS के 
कथन का समर्थन किया है | 

( ५) ३७ वीं शताब्दी में बारबोजा ने यहाँ यात्रा 
की थी । भारत के खम्बात नगर के विवरण में उसने छिखा 
है, “यह शहर सभी देशों के व्यापारियों से भरपूर है । 
यहाँ शिल्पकार और माल तेयार करनेवाले गुणी फ्लान्डर्स 
( आधुनिक बेलजियम, हालेण्ड और फ्रांस के कुछ भाग 
प्राचीन युग में मिलकर फ्लाण्डसे नाम से विख्यात थे ) 
के समान हें | 

(६) सन्‌ १५०३ से १५०८ तक वारथोमा (Vor- 
thoma ) भारतवर्ष में घूमा । अपनी यात्रा के विवरण में 
उसने कालीकट के भीषण सामुद्रिक व्यापार का विवरण 
लिखा है, जिसमें सूती माल के निर्यात का उल्लेख है । 
बंगाल के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि यहाँ के बराबर 
रुई संसार के किसी प्रदेश में न होगी । बगारू तथा भारत 
के अन्य प्रदेशों के अनेक सामुद्रिक व्यापार के बड़े-बड़े 
केन्द्र रहने वाले शहरों का इसने उल्लेख किया हे । बंगाल के 
बान्धेरु नगर के सम्बन्ध में उसने वर्णन किया है कि रेशमी 
भौर सूती माळ से लदे हुए पचास-पचास जहाज़ चला करते थे। 

_ (७ ) १६वीं शताब्दी के sued अर्थात्‌ १५६३ 
का वर्णन करते हुए इटली के विख्यान नगर वेनिस का 
एक व्यापारी सीज़र फ्रेडरिक लिखता है कि “सेनटोन और 
ay के बीच भारतीय सूती कपड़े का बहुत विस्तृत व्यापार 
था । यह कपडे रंगे और छपे हुए भी थे। और अनोखी 
बात इनके सम्बन्ध में यह है कि ये रंग-बिरंग के विचित्र 
. और सुनहरे हैं और इनके रंग को जितना ही छुड़ाइए उतना 
ही रंग चमकदार और चमकीला होता जाता है ।” 

. ९८) den फ़िच ( Rolph Fitch ) बंगाल में 


aie 
गानेवाला सबसे प्रथम अंग्रेज़ यात्री था । वह सन्‌ १५८६ 


हैं, “ये इतने महीन होते हैं कि हाथ 
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2 mo 
व्यापारिक नगरों टॉडा, श्रीपुर, सुनारगांव . 
आदि का उसने विवरण लिखा है। साम 
सम्बन्ध में उसने उल्लेख किया है! 
कपड़ों के माल से लदे हुए थे she न ae 
$ ा Rage गोवा अ 
देशःदेशान्तरों को जहाज़ों के द्वारा जाया कसा॥ (तो उस 
(९) १६ वीं शताब्दी के हण्डर सा हँ की पर 
बंगाल के ऐतिहासिक विवरण में एक स्थान पङ्गो सूती कप 
कि ANS के गौर नगर ( बान्धेल ) का ७७ के ate 
शेख भीख रेशमी कपड़ों से छदे तीन जहा ढया काम 
रूस के लिए रवाना हुआ था ।” स्वच्छ 
( १० ) १६ वीं शताब्दी के अन्त में ही की सभी. 
भी यहाँ पर आया था । उसके विवरण में (हक इतनी 
“नेगापट्टम, eat और मछलीपट्टम में gua र 
सुन्दर और सफ़ेद कपड़ा बनता है, जो सभी प्र (१४ 
से रंगा हआ भी होता है। भांति-भांति की त्सः 
बहत महीन ओर बहत उत्तम कामदार हाता Qa! समस्त 
में इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं और रेशम से भ॑र सग 
समझा जाता है, क्योंकि यह इतना महीन और eT । 
के काम का होता है कि रेशम से भी यह महग tò ~ 
( ११ ) इसके पश्चात्‌ इसी शताव्दी मे 
बर्नियर और टेवर्नियर भी आये थे, उन्होंने ME रे 
यहाँ के कपडे की कारीगरी की प्रशंसा की t : a 
और बंगाल के नेनसुख की प्रशंसा HIS an Rats 
| सारांश 


3 ७ 


णक 


मार्क 
(१३) 


पड़ते और जिस समय सूत कतता रहति ५ | 
दिखाई पड़ता 2 | क. 
(१२) १६६९ से १६७९ तक टेम 4 
एक अंग्रेज़ यात्री भारत में आया था । उसने 
कनारे के नगरा का विस्तृत विवरण G 
उसने भारत के विस्तृत agar व्यापारं 4 
कारीगरी का उल्लेख किया है। उसने ee 
भें जाने वाले जहाज़ अति उत्तम é i 
बड़े-बड़े व्यापारी रहते हैं, जो प्रतिवष 
के द्वारा बहुत-सा माल प्रतिवर्ष बाहर _ ह 
माल के VI हुए जहाज़ अराकान, AT 


ऐ मा 
का मोका, फ़रिस) ICS = 
; j १६ वीं शताव्दी में ही पेराड भी भारत में 


षे | a उसने इस देश के pN, सूरत; agiza 
गोवा आदि वन्दरगाहीं की TUS आर व्यापार को 
तो उसको बड़ा आश्चर्यं हुआ । उसने लिखा है - 
a | हाँ की प्रधान सम्पत्ति विशेषकर उत्तम प्रकार के रेशमी 
Pagë | PEA उत्तमाशा अन्तरीप से लेकर चीन 
| का एकके नरनारी सिर से पेर तक we हैं । दतं सब पर 
$ ear काम होता है और सूत के कपडे भी बरफ़ को नाई 
वच्छ और अत्यन्त कोमळ तथा महीन होते हैं। 

| सभी कारीगरी की चीजों में एक बात उल्लेखनीय 


A के भारतीय इतिहास के विवरण में कुछ 
ता इस देश को अधिक उन्नत, सभ्य, HHT- 
शा दिखाने के ash >» > oS 
मे 5 क्षत Gar सें नहीं बल्कि उसके विपरीत 
पा ल्क l SONE यदुनाथ सरकार ने जो मुग़लों 
कप छिखा है, उससे ओर मारले. F 
कुछ अन्तर है । मोरलेफ्ङ ॐ £ ९ 
= मारछण्ड के विचार से भारतवष 
= नहा था मोरलेण्ड ने भारतवर्ष के व्यापार 
ai में ~ > में 
के पनी पुस्तक में दिया है, उसमें उसने 
oS > oo ` ~ 
और. aaa के पारेमाण को बहुत-कुछ परिः 
न TR को ष्टा की है। इसपर 


A और ह 
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भी उसके विवरण से ये बातें भली प्रकार स्पष्ट हैं-- 
( १ ) भारतवर्षं से बाहर जानेवाली चीज़ों में कपड़ा 
मुख्य था । ( ९ ) कपड़े की तेयारी का कार्य भारतवप में 
इतना विस्तृत था कि देश के कोने-कोने और नगर-नगर में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के कपड़े खूब बनते थे । (३) अंग्रेज़ व्यापा- 
रियों को कपड़ा खरीदने के लिए अपने एजेंट पटना, आगरा, 
पटियाला, सूरत, ढाका, मछलीपट्टम आदि विभिन्न नगरों में 
भेजने पड़ते थे। ( ४) भारतवर्ष के साथ बाणिज्य में 
यूरोपीय व्यापारियों को एक विशेष कठिनता यह थी कि 
भारत को बाहर की बहुत कम वस्तुओं की आवश्यकता थी । 
उसका कपड़ा खरीदने के लिए मूल्य में सोना और चाँदी 
ही देनी पड़ती थी । ( ५ ) यूरोपीय व्यापारी अन्य पूर्वीय 
देशों अर्थात्‌ सुमात्रा, जावा आदि से मसाले आदि खरीद 
कर ले जाया करते थे, जिनकी यूरोप के देशों में बहुत माँग 
थी । इन मसालों को खरीदने के लिए भी यूरोपीय व्यापा- 
Rai को भारत के बने कपड़े ही लाने से काम चल सकता 
था | इन देशों के लोग भारतीय कपड़े के बदले में खुशी से 
AT मसाले आदि इन Wes लोगों को बेचने के लिए 
तैयार हो जाते थे, क्योंकि उनके यहाँ भारतीय कपडे की 


बड़ी माग थी | , 
इस एक बाल से यह भलीभांति विदित हे झि 
भारतीय कपडे की ada इतनी कदर थी कि वह देश 
देशांतरों में उस काळ में विनिमय अर्थात्‌ सिक्के का काम 
दे रहा था | उसके बदले में लोग सर्वत्र एशिया में अपना 
सामान बेचने को इतने अधिक तैयार थे कि जितने चे सोनेः 
चाँदी के लिए नहीं थे । a 
कितने अधिक परिमाण में यहाँ पर उन दिनों कपडा 
बनता था, इसपर हम ऊपर प्रकाश डाल सुके हैं । यह देश 
न केवल अपनी भारी जन-संख्या के शरीर ठकने के fae हो 
कपड़ा बनाता था, बल्कि एशिया,यूरोप और दक्षिणी आ 
के अनेक देशों की कपडे की माँग को अधिकांश भा 
से पूरा किया जाता था। यह भी हम | a 
कि कपडे की अच्छाई यहाँ किस ऊँचे शिखर पर प 
चुकी थी । इस विषय पर हम अब और अधिक प्रकाश 
डॉलेंगे संथा यह बताने कों पयले करेंगे कि सुल 


amt: | 


See 
eee 


भोग-विलासी बादशाहों ने इस कला की उन्नति में फिस 
प्रकार प्रोत्साहन दिया था । 
बैसे तो सभी मुसलमान वादशाह शान-शोकृत वाले 
ओर विलासी होते आये हैं, परन्तु मुगल-वंश के बादशाह 
ओर उनमें भी विशेषतः शाहजहाँ तथा अकबर भोग-विलास 
सें बहुत अधिक बदे-चढे थे । जैसे ग्रे बादशाह भोग-विलासी 
थे, वैसे ही. ये कला ओर शिल्प की भी कद्र करना जानते 
थे । अच्छेःअच्छे कराकारों ओर शिल्पज्ञा को शाही दरबार 
से विशेष इनाम और खिलंअतें दी जाया करती थीं । यह 
भी वरबार की एक मुख्य शान समझी जाती थी । प्रसिद्ध 
गानेचारे, बजानेवाले, कवि; .कारीगर और रिस्पज्ञ सब 
हीं अपनी-अपनी कला.के उच्चतम नमूने दरब र में पेश 
करते' और भारी इनाम ,और . ख्याति लाभ. करने में 
अपना गौरव समझते थे । इस प्रतिस्पर्धा और दरबार की 
ओर से उसका यथोचित सत्कार होने से यहाँ की कला 
ओर शिल्प को मुग़छों के दरबार से विशेष प्रोत्साहन मिले 
बिना नहीं रह सकता था । कताई और बुनाई की कला 
को भी AIS के दरबार से इस प्रकार का प्रोत्साहन बरा- 
बर मिलता रहता. था, इसके अनेक प्रमाण हैं । उस समय 
के देशी-विदेशी सब ही इतिहास-लेखक इस बात को 
स्त्रीकॉर करते हैं । जुलाहों को मळमळ के एक-एक थान के 
ह्ण कर्भ-कभी हज़ारों रुपया पुरस्कार और जागीर के रूप 
में, मिल जाता p । दरबार के लिए जुलाहे जो मलमल 
बनाते थे.उ डक समय तथा खच. का क्रोई खयाल 
ही न होता था; कितना उसका मूल्य. उठेगा, ग्रह. प्रश्‍न ही 
उनके सामने नहीं रहता था । उनका तो एकमात्र यही 
मन्तब्य रहता था कि अच्छाःसे-अच्छा . थान... तैयार किया 
शा की उन्नति के लिए इससे अधिक मुगल दर- 
m ओर से. प्रोत्साहन À क्या बात.हो सकती थी ? 
NT पहरावे और कपड़ों की कारीगरी की 
रिपोर्ट नाम की अपनी पुस्तक में फोब्स वाटसन ने ढाके 
की मलमल के सम्बन्ध में लिखा है-- - ; 


४ जिस तरह ढाका के कातनेवाले अपने काम में sift. 
` ग्रार होते थे, उसी प्रकार ,बुननेवाले भी अपने कार्य में 
s निषुण-थे।जुनाई! मे..१२९.भिक्ष-सिक्न क्रियाओं और विधियों 
जो : 


ह 
SAS 
< J 


aE ae eee 
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से काम लेते थे । ढाका के बुनकर z 
बड़े परिश्रमी थे, और लगातार 
अर RS को अटकळ पविचित्र थी, तौल का 
उनको था । छूकर ही वे काम को ऐसा TR 
जिस प्रकार का बेल-बूटा वे चाहते थे, जिस 
बुनावट उनको करनी होती थी, ठोक इही 
अपने हाथों की अटकल से कर लेते थे; किसी: 
सब बातों में कभी कोई कमी न आती थो। ws 
तरह उनकी अंगुलियों से भी कभी गलती न. हो 
वे करघा छाया में चलाते थे और बरसात के ; MER 


में जब वायु में नमी होती थी तत्र बुनने में सूत झह 
था गरमी के खुरक दिनों में जब कभी वे वश! 
अपने करघों के नीचे पानी से भरे छिछले बरत पव 
थे मळमळ का थान साधारण रूप से १ गज भ 
TA eat होता था । पहले, दूसरे अथवा तती 
मळमळ के अनुसार उनके बनाने में १० से रेत ANE 
दिन लगते थे । परन्तु शाही दरबार तथा अन छी. 
लिए जो विशेष रूप से बढ़िया मलमल और तर; 
बनाये जाते थे, उस के बनाने में १० से १९९ 
लग जाते थे । aed पर बुने हुए asa की 
थान करघे की कारीगरी की सबसे कीमती च प 
उसकी एच-पैच की बेलें और हाथ की मुर | 
ऐसी थी कि वह भारतीय कला का सिर मौर ही 
का ख़ास काम करनेवाली नीच कोटि की सुत 
और धोबिनें होती थीं । वे अपना काम ऐसा 
थीं क्रि एक भी दोष नहीं रह पाता था! || 
“इन बढ़िया मळमळ के थानों को Wie 
की जो तरकीब प्रयोग में छाई जाती थी Pi 
3 x eaa की ART 
आश्चयेमय थी तथा कपडे की बारीको ही 
भी : बॉस को काट कर उसकी भोगली , .॥ 
और २० गज़ की लम्बाइ के पूरे थान स 
Rtas छेद में भर दिया जाता था! ' 


be जाती थीं वे लाख से बढ़िया रगां 
सुनहरा काम होता था | मलमल 
रुपये से चार सो रुपये 


जो भोंगळी बन 
: धरी और उनपर 
गज के थान का मूल्य सो 


र का Rye था| इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने की बात 

सम शे. उस काल में रुपये का मूल्य आज से पचगुना था; 
CTRL ay का एक रुपया आज के कम-से-कम पाँच 
के उ के बार ई । इस हिसाव से आजकल उस मलमल 
किसी mee ५०० रुपये से २,००० रुपयों तक था । इतना 
। थो। झा होते हुए भी उसको इतनी कृदर थी कि संसार के 
ती न. हे देश उसके लिए लालायित रहते थे ओर उसकी माँग 
सात के म बढी-चढ़ी थी क्रि बनकरों के पास पहले से पेशगी 


Ti (बनी हुईं वायु अर्थात्‌ वायु के समान पारदर्शी ), 
वां ( बहता हुआ पानी ) आदि आदि । 
जिस ज़माने में भारतथप में gaat में सबसे प्रतापी 
परवा AME शहशाह अकबर का राज्य था, इग्लेण्ड में उसी 
से ठेका ॥गे महारानी एलिज़ाबेथ शासन करती थीं । भोग- 
और शान-शौकृत में वह भी मुगल बादशाहों ही 
का दावा करती थीं | उनके सम्बन्ध में grave 
ह्‌ 4 मे वणन है कि ag बढ़िया-से-बढ़िया - भारतीय 
3 -A Tal का उपयोग करती थीं, जिनकी कई 
= भा उनका शरीर साफ़ झलकता था । यह 

क कहावत 

ae ६ के एक दिन दरबार में उन्होंने भारतीयं 
| Tea थान अपनी अगूठी के छेद से 


तब शहुज़ादी ने उत्तर दिया. कि 


हे; देखिए, मैं नंगी नहीं हूँ; में 


उत्तमता है कि 
Wa रहा 


RR देखकर चौक ` पड़ा 


Al RSRS का वस्त्र पहने हुए हूँ । यह तो. 
जा इसकी सात तहो में से ' 
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भारत में कताई-बुनाई 


सुगलवश के अन्तिम प्रतापी बादशाह औरंगजेब की 
सत्यु के ५० वर्ष पश्चात्‌ जब सन्‌ १७३८ में नवाब अळी- 
वर्दीख़ाँ बंगाल के सूबेदार थे तो कहते हैं कि एक बार 
नवाबसाहब के लिए एक जुलाहा मलमल का थान लाया। 
उसने भूल से उसे घास पर रख दिया, तो घास पर 
रक्खा हुआ वह थान तनिक भी दृष्टिगोचर नहीं होतां था । 
उसकी अनेक तहां में से घास इस प्रकार दिखाई पड़ 
रही थी कि कोई Fat. हाथ से छुए ' सहसा नहीं जान 
सकता था कि घास पर कोई पदार्थ रक्खा है । नवाब की | 
गाय, जो वहाँ चरं रही थी, उस थान को घास समझ 
कर खा गई उसे थान दिखाई ही न पड़ा ! इस अपराधं 
पर नवाब डुनकर पर बहुत नाराज़ हुए थे। 
इस तरह यह भळीमांति सिद्ध हें कि मुसलमानों के 
शासन-काळ में भारतीय कताइ-बुनाइई को और भी अधिक 
प्रोत्साहन मिला | उसकी उप्पत्ति में भी उन्नति 
हुई, और साथ ही उसकी पैदावार का परिमाण भी बढ़ता 
रहा | हम पहले कह आये हें कि क्रितमा कपड़ा यहाँ बनता 
था और कितना बाहर विदेशों को भेजा जाता था उसके 
अंक नहीं मिळते | मुग़छों के ज़माने में सन्‌ १५०० से 
यूरोप के पुतंगाल देश का व्यापार यहाँ आरम्भ हो गया; 


` उसके पश्चात्‌ डच लोग तथा सन्‌ १६०० में अंग्रेज़ व्यापारी | 


बस 


` उल्लेख है । इसके अतिरिक्त और भी यूरोप तथा 
` लोग यहाँ से माल ले जाने के व्यापार में लगे 

'सचका जब हिसाब लगाया जाय तब नियांत । 
- . पर प्रकाश पड़ सकता है अंक ये हैँ: | 
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व्यापार की बृद्धि के ही सूचक है, उसके परिमाण के द्योतक _ 


यहाँ आये । ये किस प्रकार आये, इसके इतिहास पर EA 
आगे अंग्रेज़ी काळ के विवरण में अधिक प्रकाश डाळंगे । 
सन्‌ १६३५ कां इन यूरोप के लोगों द्वारा भारतीय व्यापार 
का वर्णन करते हुए डावटर मोरलेण्ड ने जो नियांत-भंकां 
~ An aA SS a न विदित Af 
की सारिणी दी है, वह नीचे दी जाती हे, उससे | 
होता है कि मुग़लों के समय में नियात के इस व्यापार सें. 
क्रिस प्रकार वृद्धि हो रही थी । ये अंक केवळ इस नि्यात- 


भा 


val 


र 
नहीं । सारिणी सें केवल डच लोगों के द्वारा कुछ ही 


तीय किन।रों से कित माळ बाहर जाता था 


angh | 


वष ; निर्यात 


कारोमंडल किनारा बंगाल गुजरात कुछ 
१६८२ १७०० गांठ. नहीं दिया ८०० २५०० 
१७०३१ २५०० गांठे 9 १००० ३५०० 

४००० Tis ५००२ १२०० ५७०० 


१७१४ 
अकेले सूरत नगर से सन्‌ १६३५ में उच 
के द्वारा १ लाख ६५ हज़ार थान यूरोप को गये थे । 
सन्‌ १७७२ में एक अंग्रेज़ व्यापारी वोल्ट्स ने लिखा 
हे कि नवाब aviadi के ज़माने ( १७३८-१७५६ ) में 
यह एक मामूली-सी बात थी कि एक-एक बुनने वाला 
ब्यापारी के पास एकसाथ आठ-आठ सो थान मलमल के 
बेचने को लाया करता था । सन्‌ १७८७ में श्री डे अंग्रेजी 
कम्पनी की ओर से ढाका के कलेक्टर थे । उन्होंने अपने 
अनुमान से लिखा हे कि अकेले ढाका का ब्यांपार एक वर्ष 


ers a + क १ 
जहां न हर्ष, शान्ति, सुख, दुख हें, 
र जहां न भ्रम, संशय ओ खेद | 


जीव-अजीव, चिर-आचिर, कण-कण, 


ue 
शका 


प्रकृति-शक्ति में जहां न भेद | 


CO, 
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[ ¥ अ्रमृतलालं "विश्व! ] 


- उसी स्वर्ग में मभे 
È प्रियतमः सो जाना | 

` यह AIÀ तो चाह रही हे, 
- अब अनन्त हो जाना ! 


i Sa 
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में एक करोड़ रुपये का था, जिसमें तीस i" 
रुपयों का केवल वह सूती माल था, जो 
लिए खरीदा जाता था ' यहाँ यह बात बिष 
उस समग्र का एक करोड़ रुपया आज ३ R 
करोंड़ रुपयों के बराबर हे । दूसरी बात ६, 
हैं कि केवल एक स्थान अर्थात्‌ ढाके का aay 
करोड़ रुपयों का आजकल के मूल्य में एक गे. 
अनुमान में था, तो समस्त देश का व्याप 
परिमाण में उस समय में होगा, इसको छत 


R 
जहां नहीं हो मधुर argh, |" श 
जहां न दुखद | प्र्येक 


एक निरूप रूप में सारा, 


सुलाकर, 


d बीसवीं शताब्दी को यदि हम आवि- 
rët का युग करें तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
बीस-पच्चीस वर्षों मे, छोटे-बड़े सब मिलाकर, जितने 
विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हुए हैं, उनकी 

~ a ~ ~ ऐसे 
| करना कठिन है | इनमें से कुछ आविष्कार तो R 
री stage’ सभी थोडे-बहुत परिचित हैं; परन्तु अनेक ऐसे 
rae के वही हैं! पहली प्रकार $ 
rat में सिनेमा अथात्‌ 
कोप विशेष . रूप से 
धनीय है। विज्ञान और 
A गोनों A ~ 
paaa दोनों ही की राष्ट 


|मनुष्य-जाति के वैज्ञानिक 

के इतिहास में एक 

सम्भ के तुल्य है। इस- 

"सतत, E अनुमान केवल 

RR हो सकता हे के 
rag | 


7 | oe की रिपोर्ट, जो अनेक ज्ञातव्य 
ग्ध होने वर SE कहाँ तक उपयोगी हे, 
न विषयों TSAR लाभ होने की 

पर उसमें समुचित प्रकाश डाला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२५ 


रको भी इसके सिनेमा, ग्रामोफ़ोन, टेलीफोन इत्यादि के आविष्कतां 
अमेरिकन वैज्ञानिक 


श्रीं रामस एस्वा एडिसन 
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सिनेमा 


[ श्री aaga व्णेय, बी० एस-सी०, de टी० ] 


गया हे । सिनेमा से परिचित तो सभी हैं परन्तु इसके 
A में ? 
विषय में जानकारी रखनेवालों की संख्या अत्यन्त अल्प है . 
इसी विचार से प्रेरित होकर हमने प्रस्तुत लेख में इसका 
ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक विवरण पाठकों 
के सम्मुख रखने की चेष्टा की हे। 

जिस समय सिनेमा का आविर्भाव हुआ, उस समय 
परदे पर गति करते हुए चित्र 
देख कर लोग alatas 
अंगुली कारते थे। जड-चित्र 
किस प्रकार गतिशील हो 
सकते हैं, इस रहस्य को सम- 
झन! ज़रा टेढ़ी खीर at अतः 
एव सिनेमा को देखकर यदि 
जनता आश्रयंसागर में गोते 
खाने लगी हो तो इसमें कोई 
अनहोनी बात नहीं थी; 
क्योकि अनभिज्ञता के कारण 
किसी नवीन वस्तु को देखकर 
आश्चयं-चकित हो जाना स्वाभा 
विक ही है। पर परिस्थिति 
आज भी लगभग वैसी ही है- 
अर्थात्‌,इस शिक्षा-प्रसार के 
युग में भी सिनेमा के सिः 
द्वान्त को भली प्रकार समझते 
वाले बहुत कम हैं । भेद 
केवल इतना ही है कि अधिक 
परिचय ने प्रथम दशन की उत्सुकता को नष्ट कर दिया है। 
अब तो हमें आम खाने से मतलब हे,न कि पेड़ fia 

मानव हृदय में इन्द्रियों को सुख देनेवाले | 
बार-बार अनुभव करने की उत्कट इच्छा सदा से 
यह प्राणिमात्र की इन्द्रिय-लोल॒प प्रदृत्ति का ५ 
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सम्पूण ललित कलाय-- तन्त्री-ना कवित्त-रस, सरस-राग 
रति-रंग? तथा चित्रकारी इत्यादि - इसी प्रवृत्त रूपा तृष्णा 


को शान्त करने के उपाय हैं । चित्रकला-की सहायता से .. 


यद्यपि हम किसी दश्य अथवा व्यक्ति के दशंन-सुख का 
लाभ इच्छानुसार कर , सकते हैं, परन्तु फिर भी. उससे 
वास्तविक तृप्ति नहीं होती | चित्रित व्यक्ति अथवा दृश्य 
को उसके यथार्थ रूप में - गति इत्यादि करते हुए देख 
सकना हमारी इस इच्छा की पराकाष्टा है | अतएव इस 
उद्देश्य की पूति के लिए अतीत काल में कुछ भी प्रयत्न न 
किये गये हों, यह बात मानने में नहीं आ सकती । हाँ,प्रयलल 
सफल न हुए हों, यह दूसरी बात हे। नाट्यकला तथा हमारे 
देश में प्रचलित कठपुतलियों का खेल उसी दिशा में कुछ 
प्रयास प्रतीत होते हें | ऐतिहासिक प्रमाण तो केवल zat 
बात की पुष्टि करते हैं कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय 
पश्चिम को ही प्राप्त है, क्योंकि फोटोग्राफ़ी का जन्म वहीं से 
हुआ है । यह निस्सन्देह सत्य है कि यदि फोटोग्राफ़ी का 
आविष्कार न हुआ होता तो सिनेमा कल्पना-जगत्‌ की सृष्टि 
बना रहता । l 
कहते हैं कि सन्‌ १८७० ई० के लगभग फ्रांस में 
'डा० मेरे ( Dr, Merey ) तथा अमेरिका में श्री माई- 
tat (Mr. Muy bridge) ने चढते-फिरते q 
जानवरों के चित्र, थोड़ी-थोड़ी देर बाद लेकर, उनकी गति 
3 का अध्ययन करना प्रारम्भ किया था | कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
श्री माईब्रिज ने उन्हीं विभिन्न अवस्थाओ के क्रमागत 
चित्रों को एक शीशे के घेरे पर लगाकर मेजिक-लेण्टन 
( आकोर बड़ा करनेवाली लालटेन) के सामने घुमाया । 
यही साधारण प्रयोग आगे चलकर सिनेमा का मूल कारण 
सिद्ध हुआ। इस प्रयोग से श्री माईब्रिज को ऐसा प्रतीत 
हुआ, मानों चित्र स्वयं गति करने लगे हों | फिर क्या था 
इसको पूर्णतया सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये 
जाने लगे; परन्तु आशाजनक फल at oa ईं। कुछ 
वर्ष पश्चात्‌ जव सैल्युलायड के wid ( फ़िल्म ) का आविः 
` इकार हुआ; तब, घेरे पर लगाने के बजाय, इस पीते पर 
लगातार फ़ोटो के चित्र लेना सम्भव हों गया औरं 
१८९३ ई० में अमेरिका के श्री एडिसन ( जो अभी 


ARK 


“Rat के सामने से होकर ले जाय ता 


होता । नेत्रों के प्रति(म्त्र (च 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्री प्राइब्रिज का प्रयोग 
जीवित हैं ) ने इसमें अभूतपूर्व सफलता प्रा 
रिका को इस बात का गौरव है कि ऐसे उप 
आविष्कार उसीके सुपुत्रो के द्वारा हुआ। | 
अपनी आयु के थोड़े ही वर्षों में सिता 
आश्चर्यजनक उन्नति की है, तथा किस प्रका! 
सम्भव कर दिखाया हे, इसका वर्णन कग! 
बतला देना उचित होगा कि अचल चित्र ह 
किस प्रकार गतिशील प्रतीत होवे हैं। || 
हमारे पलक प्रतिक्षण Adi के सामने *| 
परन्तु हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता तथा |. 
कोई बाधा नहीं पड़ती | जितनी देर के है: 
आँखों को ढक लेते हैं -_चाहे वह समग्र कि 
क्यों न हो,कम-से-अम उतनी देर के लिए प्रवेग 
दृष्टि से ओझल हो जानी चाहिए | WI wi 
पलक ही क्या, यदि और भी कोई बड़ी) 
पत्ते हुए नहीं प्रतीत होते | इसका * 
की sga बनावट g । जो वस्तु 
उसका प्रतिब्रिम्ब्र- कैमरा की तरह 
पर पड़ता है, और स्नायुओं के द्वारा 
अनुभव होता है । यदि नेत्र-्पटल 
बिम्ब, कैमरा में पड़नेवाले प्रतिब्रिस्बों 


जाया करें तब तो बड़ी गड़बड़ हो जा 
रस्थायी “ 
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a ga १९८६ ] 

| be रथात एक क्षण से भी न्यून समय a वे ह 
(6 = इहते हैं। जितनी देर के लिए हमारे पलक नेत्रो 
og हते हैं उतनी देर के लिए. सामने की बस्तु षटि 
परन्तु उसका जो प्रतिबिम्ब नेत्रों 
| | | लुक है, वह उतने समय में मिटने नहीं पाता; अतः 
व हमारे दृष्टिक्रम में कोई बाधा नहीं पड़ती । इस ब्य. 
। ढा नाम दृष्टि की स्थिरता ( Persistency of 
= fion) है ¦ इसी कारण यदि एक सुलगता हुआ अँगारा 
कर शीघ्रता से घुमाया जाय तो अग्नि का एक चक्कर-सा 
इभा प्रतीत होता है निम्नलिखित साधारण प्रयोग 


अ à 
| | अवश्य छिप जाती है; प 


| 


प्रयोग | रह बात भली प्रकार समझ में आ जायगी-- 
क 


छता प्र 
ऐसे उपे. 
हुआ। | 
में सिते 
स प्रकार * 
नि के || . 
चित्र हम 


(| % ख, एक पट्टे का कड़ा है, जि F. भ 
हा तथा दूसरी ओर oe ह्‌, जिसपर एक ओर एक 
र. सील कि 
| पर डोरे के डुकड़े TT हुए 
| ति aaa oA 7 T के इकडे को फिरकनी. 
N Mee पजरे में बेठा हुआ दिखलाई 
ह पर और पक्षी दोनों के प्रतिबिम्ब एकसाथ 
Bi 


पडते हैं 


A A /S हीं 

, त्रि ay क्योंकि एक प्रतिबिम्ब मिटने न 
\ भौर ह k S 

विरा पक्षी दोनो पहुँच जाता हे । परिणामःस्वरूप 

एक साथ, एक ही स्थान पर, दृष्टि- 
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सिनेमा 


गोचर होने लगते हैं । सिनेमा का मूल सिद्धान्त यही. 
दृष्टि-भ्रम हे। 
सिनेमा के चित्र तेयार करने के लिए कैमरा भी विशेष 
प्रकार का होता है। इसके द्वारा एक ही दृइय के अनेक चित्र 
एक पल से भी न्यून समय में लिये जा सकते हें । इन | 
चित्रों को सैल्यूलायड की फ़िल्म पर उतारा जाता है, तथा 
इस फ़िल्म को शीघ्रता से एक आकार-बृद्धि-समर्थ लालटेन 
( Magn ify ing Lantern) के सांमने 'सरकाया जाता 
k 3 ; है । ऐसा करने से परदे पर जल्दी-जल्दी 
परिवत्तित होते हुए चित्र, उपयुक्त ष्टिः 
भ्रम के कारण, गति करते हुए प्रतीत 
होते हैं। आँखें धोखा खा जाती हैं, तथा 
मस्तिष्क को भी उनका साथ देने के लिए 
बाध्य होना पड़ता हे। जड़ में चेतन का 
आभास दिखाई पड़ना इसी वंचना की 
aay हे । फ़िल्म के एक इकडे की 
- तसवीर यहाँ दी जाती हे । इसमें पाँच- 
सात चित्रों के बाद कुछ भिन्नता दृष्टि- 
गोचर हो ? है, क्योंकि एक पल में लगभग 
बीस-पञ्चीस चित्र लालटेन के सामने हो” 
कर :निकल जाते हैं | एक-एक फ़िल्म की 
लम्बाई सैकड़ों से सहखों फूट तक होती है। 
सिनेमा का FRU दारमदार फ़ोटो 
माफ़ी पर हे । परन्तु इसमें चित्रकारीः 
की भी थोडी-बहुत. आवश्यकता होती 
हे । सिनेमा की फिल्म परः लिये जाने- 
वारे.सभी दृश्य वास्तविक होते. हैं; 
कारण आरम्भ में केवळ नाटकों के. 
फ़िल्म तैयार किये जाते हैं। परन्तु फ़ोटो 3 
ग्राफ़ी के विकास के कारण आज 
पर ऐसी-ऐसी घटनाये देखने 
X fe 


त्यागभूमि] 


फोटोग्राफ़ी ने बुद्धिमसा के सहयोग से इसे अत्यन्त सरल 
बना दिया है । . 
सिनेमा में दिखलाई जानेवाली सम्पूर्ण अद्भुत घटनायें 
फोटोग्राफर की कुशलता पर निभर हैं। अनेक दृश्य दो 
वा अधिक चित्रों को मिलाकर बना दिये जाते हैं। कहीं- 
कहीं नाटक के समान परदों, चित्रों तथा कागाज़ इत्यादि के 
पुतलों का व्यवहार किया जाता हे; वयोंकि फ़ोटो में असली 
और नकली के भेद को पहचान लेना असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य हैं 
दी जाती हैं । प्रत्येक फ़िल्म-कम्पनी का निज का कला 
भवन ( Studio ) FS o के 
होता है, तथा वे अपने- 9 
अपने साधन को व्यापार 
की दृष्टि से गुप्त रखती 
हैं। इतने झंझटों के 
कारण एक अच्छी फ़िल्म 
की तेयारी में लाखो 
रुपये ला जाते हैं। | 
अभिनेताओं के वेतन, ||| 
उपयुक्त पोशाक तथा | 
परदे इत्यादि अन्य 
आवश्यक वस्तुओं में 
अतुल धन व्यय होता 
है । बगदादी चोर 
( Thief of Ba- 
ghdad ) नामक सुप्रसिद्ध फ़िल्म को वास्तबिक रूप देने 
के निमित्त कागाज़ कावग़दाद नगर निर्माण किया गया था। 
इससे पाठकों को उसमें किये गये व्यय का अनुमान हो 
सकता है | 
आधुनिक मनोरंजन की स्रामग्रियों में सिनेमा ने एक 
उत्कष्ट स्थान प्राप्त कर लिया हे । बालक और बद्ध खी 
और पुरुष, सभी इसको देखने के लिए समान रूप से 
लालायित रहते हैं। इसके चित्ताकर्षक होने का प्रधान 
कारण यही है क्रि बिना प्रयास ही अनेक दूरदेशस्थ स्थानों 
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| अनावश्यक चस्तुयं फोटो में से सिरां 


फ़िल्म प्राजवशर oy 
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आ जाते हैं । इसके द्वारा हमारी Smh A 
जागरित होती है । जिस प्रकार -- WGA ३ 
दत्तचित्त तथा निस्तब्ध होकर--जनता सिनेमा र j 
हे, उस प्रकार किसी सर्वोत्तम वक्ता की हा 
को at न सुनती होगी । हमारे हृदय की अवसा; 
a उसी कार परिवर्तित होती रहती हे, Ramë, 
परदे पर गान oe इए चित्र । हमारे ataia 
और पंतन फ़िल्म के अभिनेताओं द्वारा अंकित |) क्रियं 
भावों के अनुसार होता रहता है । बालकों को त. 
फिरने दाली सभी वस्तुयें आकर्षित करती ह fal 


फोटोग्राफ़ी के आविष्कार ने जिस ग , 
S | 

दृशा शोचनीय बनादी है उसे पुनर्जीवित र sf 

निस्सन्देह सहायक सिद्ध होगा | मनुष्या ,, 

~ A S होता जा रह i 
सिनेमा जितना लाभकारी सिद्ध हो दा 

a pe रद भेगिता का अ 

कर इसकी भावी असीम उपया 

rian 

कल्पना के बाहर की बात है । रै SO 


"> ना कर 
&सिनेमा उपयोगी ज़रूर है, परन्तु ५ ait 


A के चरित्र 
आज तो भारत में बजाय उपयोगिता कि आगे 
इसका प्रधान असर हो रहा है, Sa 


लेखक महादाय ने भी स्वीकार किया 


मनोविज्ञान, पदार्थ-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, 
सिनेमा जे! ga, व्यापार, भूगोल, इतिहास, शिक्षा k. 
| CM नही, जिसमें सिनेमा का उपयोग TSAI न 
ग अवस्था; ह्या जां सक्रे आप कोई महत्वपूर्ण नची प्रयाग a रह 
हैं, और उसमें सफर भी हो गे हैं; qeg ह यह 
qo नहीं रहा कि उसे सम्पन्न करने में आपने कौन-सी 
Scant की थीं, तथा प्रत्येक क्रिया का क्या प्रभाव हुआ 
| ni निदान आपको फिर वही प्रयोग दुद्दराने की आवश्य- 
| ता होगी, और बहुत सम्भव है कि आप पुनः उसी परि- 
गाम पर न पहुंच सकें । सिनेमा आपकी इस कठिनाई का 
निराकरण कर सकता है | यदि उपयोग करते समय आप 
| फिल्म भी बनवाते चळे जाय॑ तो अन्त में सारी क्रियायें 
(तलगत ASH’ के समान आपको उपलब्ध हो सकती हैं । 
हृदय का स्पन्दन कैसे होता हे, अन्न-प्रनाली में भोजन 
| किस प्रकार गति करता है, पक्षी उड़ते समय अपने पंखों 
| को किस प्रकार हिलाते हैं, बन्दूक में से गोली निकलकर 


ANY 


अन्य आणा „ t r A 
Peri मकर, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ती हे, केतु किस 
' परकर व्योम में विचरते हैं, aga टेनिस अथवा क्रिकेट 


| आदेश खिलाड़ी अपने बल्ले को किस प्रकार घुमाता 
ह, इत्यादिःइत्यादि नाना प्रकार 'की घटनाओं का नियमा- 
7 WHAT सिनेमा के द्वारा हो सकता है। ये तथा 
र्से है! अन्य स्वच्छन्द व्यापार--जिनकी गति-विधि में हम 
( मकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते --फ़िल्मःरूपी 
i “a मे बन्द करके वश में किये जा सकते हैं, तथा 
| रत के द्वारा उन फ़िल्मों को इच्छानुसार वेग से 
| चलाकर उनका वैज्ञानिक निरीक्षण किया जा सकता है । 
र शिक्षा में सिनेमा कितनी सहायता कर 
त निश्चयोत्मक प्रमाण मिलते जा रहे हैं । 
S ता छाता है क्रि कारान्तर में यह शिक्षा प्रदान 
- oH ee ue सिद्ध हो जायगा । इसके द्वारा 
ai = विषयों का ज्ञान बड़ी सुगमता से कराया 
R । सबसे अधिक महत्व की बात तो यह हे कि इसके 
अक्षर. eel उसी प्रकार दी जा सकती है, जिस 
पेरी हुईं gaat की टिकिया | 
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 मारियो की ही शोभा बढ़ाने लगें । कहने का तात्पय यह हे 
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सिनेमा 
मनोविज्ञान के पंडितों ने यह सिद्ध कर दिया हे कि 
जो बस्तु जिस इन्द्रिय का विषय हे उसीके द्वारा उसका 
ज्ञान भली प्रकार प्राप्त किया जा सकता हे । मिठास को 
आप हाथों से छूकर अथवा नेत्रों से देखकर नहीं बतला 
सकते; इसी प्रकार ध्वनि की परीक्ष। कानों को मूँद कर 
नहीं की जा सकती । जो वस्तु देखने की हे उसका वर्णन- 
मात्र सुन लेने से उद्देश्य की पूति होना कठिन हे | सिनेमा 
की उपयोगिता इसी अन्तिम नियम को सफल बना देने में 
हैं। यदि आप सिनेमा के द्वारा बच्चों को घर बेठे विबिध 
देशों की सैर करा सकते हैं, तथा वहाँ के रीति-रिवाजों'को 
स्पष्ट रूप में उन्हे दिखला सकते हैं, तो फिर उन्हें पाठ: 
शाला में बेत के प्रभाव से भूगोल का पाठ कंठस्थ कराने 
की आवश्यकता न होगी । देश के विभिन्न भागों में ले 
जाकर कला-कौशल के कारखाने दिखलाने में धन ओर 
समय नष्ट न करके आप परदे पर वही सब बातें सिनेस्ा 
के द्वारा दिखला सकते हैं । यदि मनोरंजन के साथःही-साथ 
पापों के दुष्परिशाम तथा सत्कार्य के शुभ फल आप बालकों 
के समक्ष रख सकते हैं, तो.सारी नीति की पुस्तिकाये आल- 


कि सांसारिक वस्तुओं तथा कार्यों का प्रयोजनीय ज्ञान लाभ 
करने के लिपु सिनेमा के सामान उपयोगी तथा सुगम 
मार्ग दूसरा नहीं हे | सिनेमा-जाँच-कमिटी ने भी इस- 
की शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्षमता तथा समाज पर इसके 
नैतिक ग्रभाव को महत्वपूर्ण बतलाया है। अतएव, यह 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि, उपयोगिता और ज्ञान-प्रासि 
दोनों की ही दृष्टि से, मनुष्य-जाति के लिए, सिनेमा के रूप 
में एक देवी पुरस्कार प्रकट हुआ है । 
इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री एच. जी, वेल्स 
(Mr, H, ७. Wells) ने अपने एक उपन्यास में, भावी 
आविष्कारों का उल्लेख करते हुए, एक ऐसे समय-यन्त्र की 
कक्पना की है, जिसके द्वारा समय की गति को इच्छानुसार 
घटाया-बढ़ाया जा सकेगा । भविष्य के विषः 
कहना व्यथं है, परन्तु जहाँ तक भूतकाळ 
बहाँ तक तो सिनेमा उनके कल्पित ge Í 
खाता हे । मनुष्य की आयु के बीसियों वप 
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कौटाणु की आयु के केवल कुछ घंटे; सिनेमा के परदे पर 
समकालिक हो जाते हैं । जिस काये की समासि में युग 
व्यतीत हुए हैं, उसीको सिनेमा के द्वारा आप अत्यन्त 
अल्पकाल में पूण होता हुआ-देख सकते हैं । सम्भव हके 
भविष्य के लिए भी उक्त कल्पना सत्य प्रमाणित हा जाय | 
अभी तक हम जो कुछ लिख आये हैं उसे पढ़कर पाठकों 

के हृदय में अवश्य विचार उत्पन्न हुए होंगे कि सिनेमा की 
प्रशंसा के जैसे पुल बाँधे गये हैं, तथा इसकी उपयोगिता 
के जैसे विस्तृत क्षेत्र बतलाये गये हैं, वैसी तो एक भी बात 
व्यावहारिक रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती । यह वास्तव में 
- हमारा तथा हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे सारे . कायं 
विदेशी शासन-कत्तांओ की इच्छा पर fae हैं, अतएव 
यदि सच पूछा जाय तो हम लोग सिनेमा के केवछ एक ही 
रूप से परिचित हैं । यह रूप हे कथा-कहानियों का चित्रा- 
नुवाद- ana, उनका चित्रों के रूप में प्रदर्शन । जैसी 
फिल्में आजकल हमारे देश में प्रचलित हैं उनसे किसी 
प्रकार की मानसिक, सामाजिक अथवा. नेतिक उन्नति की 
- आशा करना खृग-मरीचिका के .पीछे दौड़ना है । जो फिल्में 
हमारे यहाँ को. सिनेमा-शालाओं में दिखाई जाती हैं उनमें 
से अधिकाँश विदेशों की sea तथा कुत्सित भावोत्तेजक 
होती हैं वे तो केवल सनसनी पैदा करने. के उद्देश्य से 
- तैयार की ,जाती हैं । अतएव उनके. द्वारा हमारे देश के 
युवक ओर युवर्त-समाज के चरित्र-भ्रष्ट होकर राष्ट्र को 
। क्षति पहुँचने की बड़ी भारी आशंका है, क्योंकि. सनसनी 
| पैदा करने, के लिए कामोत्तेजक दृदयों का रहना अनिवार्य 
है । शोक तो यह हे कि अधिकॉश स्वदेशी फ़िल्में भी ऐसी 
ही ङुरुचि-प्रवतंक होती हैं।& प्रायः सभी फिल्मों के कथानक 


$ जिस स्थिति में आज हम हैं, उसमें यह 
स्वाभाविक ही हे। जो राष्ट्र जिस राष्ट्र के पराधीनता- 
| पाश में होता हं, उसकी तथा उससे मिळती-जुळती सभ्यता 
| की ape करने की उसकी प्रबृत्ति बन ही जाती . हे-और 
| थह एक मानी हुई बात है कि, ऐसी दक्षा में नकल करने. 


' बाले बजाय गुणों के अवगुणों-की नकृल पर ही ज्यादा 
naa होते हैं । ARR 


"का रहना -आनवाय ह। भाव-प्रदशंन का Jay 


-अवश्य हानि-कर है । परन्तु, ध्यान-पूवेक देखा ब! 


आपने 
: यदि भारत-सरकार भारतवासियों के. प्रात 


-हम लोगों का भी कर्तव्य हे कि इस व्रिष 
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श्ट्गार-रस-प्रथान हाते ह, तसपर अनाचत 
हाव-भावों का प्रदरान तो बस ग़ज़ब ही ढा 
साहित्य के अनुमोदकों के कथनानुसार यहाँ í 
का नंगा चित्र दिखला कर सुधार. i ३ 
जाती हो, परन्तु मनोविज्ञान तो यही कहता 
में सुधार करने के लिए वत्तमान में कुरुचि उसा देशों में 
किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं हे | रा करवा 
वैसे चाहे किसी फ़िल्म का कथानक अरलीह।| होमहषंण 
परन्तु फर भी उसका चित्रानुवाद करते समय श॥ की इरित 


आन्दो 
तिं 
होने से रो: 
सिनेमा के 
हि a समाप्त 


क सभ्य 
भाषा हे । पर सिनेमा सें भाषा की गति ही नहाँ। पे देखते हैं 
हृदय के गंभीर भावों को व्यक्त करने के लिए. ahaa की! 
को नाना प्रकार की चेष्टायें करनी पड़ती हैं । जी यून नह 
पूर्ण कथाओं में यही चेष्टायं औचित्य की सीमा का Mal को 
कर कुचेष्टाओं का रूप धारण कर लेती. हैं । गर्मी है| पच्या 
भाषा का आश्रय मिल जाने से . अनौचित्य के समग्र a 
कम सम्भावना रहती है, अतएव इसके द्वारा संगा हु पे 
नेतिक पतन का इतना भय नहीं है NA काच 
जिसके प्रचार ने नाव्य-कला का. भविष्य अंघकास!|' 
दिया है--अपनी वर्तमान अवस्था में. समाज N 


इसमें बेचारे सिनेमा का इतना दोष. नहीं ह। ब) ' 
संजीवनी-शक्ति भी विष के संसर्ग से प्राणनाशक ही 
हे अमृत भी देवताओं तथा age के कल्पात 
का कारण हुआ । प्रत्येक लाभकारी वस्तु क! 
विनाशकारी हो जाता हे | अतएव ale इस 
धन-प्रधान सम्यता.के युग में सिनेमा-जैसा हित 
ष्कार धन संचय का साधन बन कर हीन aael 
हो गया हो तो इसमें किसका अपराध है! 
सिनेमा को हितकारी बनाने के लिए कैर 
की आवश्यकता है; और वह है, इसका eT 


a 
समझती हे तो उसे इसका पूरा याळ * 
qa 4 


aS रहें, किन्तु देश-प्रेम के नाते इंसके: सुधार ; 
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तथ PACA ad रह; 
TRI युवतियों को भइलील फिल्म 


हभ होते से रोके | अपने 
[५३ caer के विषय में एक ओर बात कहकर हम अपने 


TER को समा करेंगे । प्राचीन काल मे स्पन, इटाला 
। उति में मनुष्यों के साथ बलों अथवा सिहो की 
॥ या करवाई जाती थीं; और उस समय की जनता 
रहीह।| होमहूपंण काण्डों को. बड़ी रुचि से देखती थी । 
मय. शकी कुरितया तो स्पन में अबतक प्रचलित हें। 
मुख्य छत सभ्यतावादी इन रिवाजों को बड़ी घृणा की 
नही । छ से देखत हैं। परन्तु ale ध्यानपूवक देखा जाय 
ए. रह्म की तैयारी उन भयानक 'खेलों' से किसी बात 
Lames नहीं हे फ़िल्मों के लिए चित्र बनवाने में 
माका Bate को अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य करना 
| नह! यद्यपि उनको रक्षा का समुचित प्रबन्ध . रहता 
$ सम अभिनय करते समय उनको किसी प्रकार की 
रा संगा" एष; परन्तु फिर भी अनेक दुर्घटनाथें .हो जाती 
नतु fee Meat तथा ऊँची-ऊँची छतों की झुण्डेरां 
घासा हि दोडना, चलती रेलों मोटरों तथा वायुयानों पर 
माज. ढे यादि कायं परदे पर जैसे सरछू प्रतीत होते हैं 


{९८६ ] a 


साथ ही अपने बालकों, युवकों 
Ta बचाकर उन्हें आचार- 


खा any ह, गं होत | प्रसिद्ध अभिनेत्री नॉर्मा टेलमेज 
aant E a nadge ) ने लिखा हे कि एक फिल्म 
शक ही उन्ह वाजुयान से समुद्र में कूदना पड़ा 


ara, ae पुरन्त ही पानी में से निकाल लिया 
| फिर भी, उस अल्प समय में ही, उनको 
गे सी अस 


ख यन्त्रणा का अनुभव हुआ था! 


~~ 
On 
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सिनेमा 


समाचारपत्रा के पाठकों ने पढ़ा होगा कि अभी हाळ 
हा म॑ एक अभिनेत्री, जो छतरी लेकर वायुयान पर से कूदी 
थी, माग में छतरी न खुलने के कारण मरे हुए कबूतर को 
भांति Zeal पर आ पड़ी ! उसके शरीर की अवस्था एक 
कुचले हुए माँस-पिण्ड की भाँति हो गई थी । इन हत्या- 
कारी काण्डों का उत्तरदायी 'सिनेमा-प्रिय जनता के अति- 
रक्त आर कान ह! यदि हम उपयु क्त प्रकार के कार्यों को 
सहन कर सकत हैं तो, TH, स्पेन इटाली इत्यादि के प्राचीन 
'नवासयो को क्रर-प्रकृति कहने का कोई अधिकार नहीं हे। 
अभिनेताओं के कष्टकारक अनुभवों में कमी कर देना सिनेमा 
के हत म कसा सिद्ध होगा, यह एक प्रश्न हे | इसका 


. नणय हम पाठका पर हा छाड़त हें । अस्तु । 


हमने विज्ञान के केवल एक चमत्कार का बोध पाठकों 


को कराग्रा हे । न जाने ऐसे कितने और चमत्कार विज्ञान 


ने हमारे लिए संचित कर रक्खे हैं, तथा भविष्य में यह 
किन-किन असम्भव बातों को सम्भव कर दिखायगा | इस 
बात का पता लगाना भी कठिन हे. कि विज्ञान हमें किस 


ओर ले डा रहा हे | बहुतेरों का मत है कि मनुष्य-जाति 


विज्ञान की बदौलत, अनन्त की. ओर अग्रसर हो रही हैं । 
परन्तु यह कोन निश्चय-पूवंक कह सकता हे कि यह मागं 
अनन्त मुक्ति तथा प्रकाश के स्तम्भ की ओर छे जानेवाला 


हे, अथवा अनन्त बन्धन और अन्धकार के गहरे az की 


ओर ? समय ही सबसे बड़ी कसोटी हे | अतएव, हम भी 
इसीपर विश्वास TS, तो, सम्भव हे, हमारे Wat का 


निवारण हा जाय | 


HESS | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: त्यागभूमि ] 


[ श्री हरिमाऊ उपाध्याय | 


परिडतजी ( किसीका खागत करते हुए Fe 
आओ जी, अलकघारी | भई, तुम तो बड़े टाइम 
पर आ गये । = igi 
so -पालागी महाराज ! कल से मुक एसा 
चटपटी लगी है. आपकी बात सुनने की, कि 
क्या कहँ-- ys 
पं०--देखो भाई, हम एक बात कहते है-बुरा 
मत मानना । यह तुम्हारी पालागी-वालागी को बात 
मुझे पसंद नहीं है | कम-से-कम मुझसे तुम सिफ 
“बन्देमातरम्‌ः किया करो | 
अ०--तो इसमें आपका क्या बिगड़ता है-- 
आप हमसे जुवदेस्ती तो करवाते नहीं हैं ? आप 
ब्राह्मण हैं, बड़े हैं-हमारे पूजनीय हैं । आपको 
पालागी न करें तो क्या करे ? 
प॑०--कल तो पहला दिन था, इसलिए मैंने 
कुछ कहा नहीं । और देखो, महज ब्राह्मण होने के 
कारण में अपनेको किसीसे चरणस्पर्श कराने का 
अधिकारी नहीं मानता । हमारे बाप-दादे वैसे पुण्य- 
श्लोक रहे होंगे; पर आज तो कितने ही ब्राह्मण 
ब्राह्मण नाम को लजानेवाले पैदा हो गये हैं और 
उनकी पूजा समाज में अज्ञान आर आड- 
म्र दोनों ऐला रही है। खुद ब्राह्मणों की 
भी इससे अवनति ओर अप्रतिष्ठा होती है । इस- 
लिए, में इस नमन-विधि को पसन्द नहीं करता । 
अ्र०--अच्छा महाराज, आप नाराज होते है. 
तो जाने दीजिए; पर, आप तो यों भी अपनी विद्या 
आर तप के कारण पूजनीय हो रहे है । 
पं०~अच्छा, यह सब रहने दो । अलकधारी, 
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तुम तो सबसे भली बात 'बन्देमातस eT 
इसमें सब आ गया। अब अपनी कई 
शुरू कर दें ? फिर, एक घरटे ag 
सहायक-मण्डल की मीटिंग में जाना है। 
अ०--हाँ, परिडतजी, sada, 
समका चुके थे कि हम सबसे w 
उसके बाद और कुछ ? | 
do — अच्छा तो, अंग्रेज और एला 
तो इसी तरह मनुष्य ही हैन! | 
अ०-जी हाँ, इसमें कोन पूछने) 
पर उनका धर्म दूसरा है-हमारा दूस 
पं०--इस बात को अभी रहने 
थे भी उसी ईश्वर के बनाये न, PRY 


पैदा किया है ? तयात 
अ०--हाँ साहब, इस बात क" {हू 
मानते हैं | 


3 

do ( जरा दुखी भाव से ) Akia 

मानते होते, और सचमुच मा | 

° = दा होती | खैरा * d 

दुनिया स्वगे हो गई होती | a a 
अ०--अच्छा ता, आगे al 

पं०--एक gat के पैदा 

में भाई-भाई हुए या नहीं ! n 

अ०- हुए तो; पर, 

का धर्म दूसरा दै, हमारा दूसरा 

पं०--अच्छा यह बता 

ओर एक पुणयवाम्‌ मुसलमान dye 

सामने जावेंगे तो वह किसे adl 


> 


sJo—ale; इसके qa" i 
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Ilga. १९८६ ] ह... 
d A a होगा “la भला कहेंगे, ओर 
| ° नीको भला कहेगी | 
हनक हिन्दू और किसीके 
| बात था किसीके ईसाई होने से कुछ बनता 
aati है। असली बात तो पाप-पुण्य को है। 
दी नजर में न हिन्दू बड़ा है, न मुसलमान; 
१ aad) अपने-अपने घरों में हम चाहे कुछ 
रस लें और कुछ भी समक लें | 
Sea परिडतजी, बात तो आपकी सच 
|ऐसा मान लेने से तो फिर धर्म-कर्म सब डूब 


an 


| सब। एकाकार हो जायगा ऐसी बात तो आप 

fang, atea जी । 

प०-भ ३, मैं तो जो बात मेरी समभ में आती 

ARa मालूम होतो है, वही कहता हँ-- 

^ ॥ मानो, यह तुम्हारी मर्जी की बात है ! तुम्हें 

गिह तो मानो; नहीं तो न सही । 

Pose है, तभी तो फिर आपके 

ami पर 

i हेलो, सबसे पहले समभ = की 
Takes 2 एक P के i , और 

|, माई ह; ईश्वर की दृष्टि में सब एक हैं। 

A z अधीर होकर )--तो फिर ये हिन्दू, 


। 
| 


| Na AY, अहीर अलग-अलग क्यों 


as 
फिर किसी दिन उठावेंगे । Sst 
(mis ` गत तयकर लेनी है कि हम 


प हमार 
ne, "ग इणिया में क्‍या है ९ हम 


पैदा इए हैं X भगवाम्‌ ने पैदा किये 
Tage S दी आ गये हैं ! और 
` अह्‌ तो बच्चा भी जानता हे । 


ब्राह्मण का लड़का स्नान-संध्या करता है, कथा कहता 
है, व्याह कराता है, दक्षिणा लेता है; बढ़ई का लड़का 
लकड़ी के काम करता है । हम अहीर हैं तो गाय 
पालते हैं, खेती करते हैं | एक मैं थोड़ा पढ़-लिख 
गया तो क्या हुआ, मेरे बाप तो कहते हैं--पढ़कर 
कहीं का न रहा; दिन भर अख़बार पढ़ा करता है । 
लेक्चर सुनने जाता है-गाँधी टोपी लगा ली; बन गये 
देशभक्त | नदूध दुहना जानता है, न हल चलाता । 

पं०- हाँ, वह सच कहते हैं; तुम कहींके नहीं 
रहे । इसीलिए तो कहता हूँ कि हमको पहले यह 
जानना चाहिए कि हमारे जीवन का अन्तिम लक्ष्य 
आख़िर क्या हे ? 

अ०--यह तो आप ही बताइए | ऐसी-ऐसी 
गहरी बातें मुझसे न पूछते जाइए | 

पं०--तो समभना तुमको हे'या मुझको ? 

अ०--पर आप तो उलटा मुमीसे पूछते हें-- 
समने को मैने कब नाहीं की है 2 

पं०--अच्छा तो सुनो। बताओ, हमारे शरीर 
के अलग-अलग कितने हिस्से हैं 2 

अ० ( जरा झुंझत्ता कर )--फिर सुभीसे 
पूछने लगे ? शरीर में तो सब हिस्से जुड़े हुए हे, 
अलग-अलग कहाँ हैं ९ , 

पं०--अरे तो ws, जितनी बातों का जवाब दे. 
सकते हो उतनी का तो दो न ? 

अ०--हाँ, दिया तो - शरीर में हिस्से अलग- 
अलग कहाँ हें ? bi: 

पं०--अच्छा, यह कहो, शरीर में हाथ है न ? 

अ०--हाँ, है | FPF 

पं०=जीभ है न 2 s$ 

आअ०--हाँ, है; फिर? |. ४ जठ 

पं०-नाक है न?  . 2: 

अ० idl हाँ; नाक, कान, चोटी, मूछ, सब 
कुछ हे-आप आगे तो कहिए ? | 
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पं०--अच्छा, बताओं, हाथ से तुम क्या-क्या अ०--भला परिडतजी, ईश्वर. als 
काम कर सकते हो ? 


करने के लिए यह देह दी है? fee 


अं०-- क्या-क्या कर सकता हूँ ? अजी महाः 
त्माजी ने अहिंसा की शत स्वयं-सेबकों और कांग्रेस- 
वालों पर amd; नहीं तो बतांता, हाथ से क्या-क्या 
कर सकता हूँ । यह लाठी देखी ? अब तां याह 
बेकार बोझ लादे फिरता हूँ; नहीं तो -- 
पं०( हँस कर )-मेरा मतलब Guu पूछन 
का यह है कि हाथ तुम्हें किस काम के लिंए मिला है? 
ख्र्०--किस काम के लिए ? जो काम उसस 
लिया जाय ? कहो दूध दुह लावे, कहो लकड़ी चीर 
लावे, कहो. 
पं०--में यह पूछना चाहता हूँ कि हाथ काम 
करने के लिए है, यह तो तुम मानते हो न? 
अ०--हाँ, मानता ही नहीं बल्कि उससे. रगड़ 
कर काम भी लेता हूँ । दो-दो सो ete रोज़ पेलता 
हुँ—देखिए, कैसे लोहे की तरह बने हुए हे -- आपके 
जैसे गाजर की गँडेरियों जैसे नहीं हैं | 
पं०-भःई, तुम तो बड़े फक्कड़ आदमी मालूम 
होते हो | अच्छा, यह बताओ, इस हाथ से: अच्छा 
काम भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते 
हो--किसीकी मदद भी कर सकते हो और किसी- 
के सिर पर अपनी लाठी भी जमा सकते हो ?. 
अ०--हाँ, क्यों नहीं i पणिडतजी, सच कहूँ, 
लाठी का मज़ा तो गांधीजी ने सत्र किर-किरा 
कर दिया । 
पं०->पर, अपने हाथ से अच्छा भी काम कर 
सकते होन? 
. झ०--हाँ, साहब, मेरी लाठी तो अच्छे ही काम 
के लिए उठती थी | 
पं०--अब बताओ कि हाथ से अच्छा काम 
कराना ईश्वर को मंजूर हैया बुरा?  .._ 
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पं०--भ'ई, वाह, यह तो तुमने बरे 
बात कह दी । यह्‌ शरीर ईश्वर ने अच्छे k 
के लिए बनाया है | पर, भला, बताग्रो 
काम करने के लिए क्‍यों नहीं 2 

आअ०--बुरा काम अगर करें तो भता 
पुलिसवाले ही हैरान करें-नहीं तो, जा a- 
वाले तंग करें, और फिर जिस की बुराईकं१| go- 
भी तो बुराई करने लगेगा-बदला तिये | मनुष्य i 
ही मानेगा | और फिर उस से अपना कम्र भला: 
पं०--क्या फायदा 0 चोरी करने से | 
धन नहीं मिलता ? व्यभिचारी को कुठ ह| 
मिलता ? बिता अपः 
अ०--तो क्या अब mI FAM अः 
हरामी करने की सलाह देना चाहते हु 
मुसलमान, इसाई, सब भाई-भाई हैं, झक हमा 
हमने आपकी मान ली परिडतजी, पर शान प 
do ( मुस्कराकर ) -तुम सु तै ! प अप 
तो बताओ, चोर चोरी क्‍यों करता L 
जुआ क्यों खेलता है ? और लोग र / 
क्यों जात है ? k 

- ध्यू० pe जाते हें 0 माक माए ; 
ज़िन्दगी बरबाद करते हैं । अपने 7 
हें । अपने इश्वर को नीचा दिखाते i 
०--देखो, बिगड़ने. का ad“) 
शान्ति से सममकर जवाब al 
परिडतजी, आप कै 
दम निकाले डालते हैं । ऐसी- 
पूछते हें कि कहते नहीं बनवा 

पं०- अच्छा, इसे जा 
इतना तो जानते ही हो कि 


प 


: । जिसः काम से अपना फ़ायदा 


मिला” 


alt हसरे की gral 
qa कहो गे | a 
Aa go ( जरा सकुचाते हुए ) 
श्रो ह ॥ एर उसे बिलकुल अच्छा नहीं कह सकते । 
| ५०-तो जिससे अपना ओर दूसरे का, दोनों 
छ. ला हो, वही न पूरा अच्छा काम होगा ९ 
गअ०--जी हाँ, जरूर | 
प०- तब तो हमको यह कहना पड़ेगा कि इश्वर 
लियन रुष्य को शरीर इसलिए दिया है कि वह अपना 
TENGAH भता करे और दूसरे का भी भला करे | 

०-जी हाँ, बिलकुल यही ? 
पं०--पर अगर दूसरों को नुक्सान पहुँचाये 
बना अपना भला न होता हो, तो ? 
मुभे गो श्र०-तो इससे हमें क्या मतलब ? हम उसे 
होत पहुंचाने के इरादे से कोई कास न करें । 


N 
अच्छा ता 


A 
अपना | 


| प०-अगर दूसरा आदमी भी यही खयाल करे 
Oe उससे हानि होती रहे तो तुम बदोश्त 


अ०-कैसे करेंगे ? अपनी हानि भला कोई 
ह सह लेता है ? 


शैल गोष ला दसरा तुमसे होनेबाली हानि 
र हमें क्या पड़ी है ? 

An R जब अपनी हानि को रोकने 
! प बदला चुकाने चढ़कर आवेगा तब ? 
पब क्या ? कया हमारे हाथ में लाठी 
बॉ रामाजी ने सिर्फ़ कांग्रेस के काम के 
) कुछ जाती मामलों में नहीं | 


५३५ 
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५०---तों आखिर, दोनों में लड़ाई ठनेंगी ? 
अ०--बेशक ! मैं पीछे हटनेवाला नहीं हूँ । 
पं०-- आर इसमें जीतेगा कोन ? 
अ०---वही जिसके घूँसे में ताकत होगी, जिसकी 
लाठा मजबूत होगी | 
पं०--और लोग सच्चा और भला किसे कहेंगे 0 
अ० ( जरा सोचकर और ठहरकर ) लोग 
तो, साहब, उसीको भला कहेंगे, जो सच्चा और 
इन्साफ़ पर होगा ! 
०--तो किर सचाई और इन्साफ़ का रास्ता 
अच्छा हे या चालबाजो का ? 
अ० ( हँस कर )-- आपने पकड़ लिया, पंडित- 
जी, आपकी अक्ल के आगे हमारी लाठी 
बेकार है । 
पं० ( हँसकर )--नहीं, हँसने की बात नहीं, 
समभने की बात हे | और इसी तरह हर आदमी 
उठ-उठकर एक-दूसरे से लाठी ले-लेकर लड़ता रहे 
तो दुनिया एक मिनट चल सकती हे ! 
Blo - नहीं, कभी नहीं ? 
पं०--तो फिर, बताओ, यदि अपने लाभ के 
लिए दूसरे का FAA करना पड़ता हो तो क्या 
करना चाहिए ? 
अ०--इमारी तो अक्ल चकरा जाती है, 
पणिडतजी | आप ही बताइए, FAT करना चाहिए। 
अपना रास्ता तो हसने बता | या; आप कह | 
पं०--देखो, अव्वल तो मनुष्य को वही कास 
करना चाहिए, जिससे किसीको gra न पहुँचे । 
यदि ऐसी मजबूरी की हालत ही जाय तो अगर 
एक बात में नुक्सान पहुँच गया हो तो दूसरी बात में 
फ़ायदा पहुँचा देना याहिए । ; 
अ०--हाँ, यह तो आपने बढ़िया तरकीब बत 
परिड्तजी | 
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a | | 
पं०--झबतक हमने यह तो जान लिया कि आप असली बात पर amie > 
हमारा शरीर हमें भले के लिए-सदुपयोग के लिए- आप न जाने कहाँ आस्मान में उड़ तेज 
मिला है, और मोटे तौर पर हमने यह भी देख लिया पं०--पर, अब, आज तो मीझि ३३ 
कि उसका: टप्योग हमें किस तरह करना चाहिए। समय हो गया । तुम भी चलो न? 
अब हमें यह देखना है कि सदुपयोग के मानी क्या अ० ( ज़रा सकुचाकर )-युमे | 
हैं १.कौन-सा काम अच्छा और कोन-सा बुरा है? दीजिए, परिडतजी 
इसकी क्या पहचान है ? कौनसा करना चाहिए, do (हँसते हुए और जाते हुए) 
कौनसा नहीं--यही तुम्हारा असली सवाल भी है। क्या ब्राह्मण से भी ज्यादा पवित्र हो गये! 
अ० (खुशी से उछलकर)-हाँ, हाँ, पडितजी, 


= 


कक ? 


[ श्री शान्तिप्रसाद वम ] 

d प्रकाश ! कहाँ हे पकाश ? उसीकी qatar में तो मैं अन्धकार मैं बेठा हूँ | 
भय आर आशंका ने मेरे चारों ओर कारागार की दीवारे खडी कर दी हैं | ' सरस सम 
बाल्यकाल की वह मधर-स्माति आज भी हृदय को विकल कर देती हे | उस समय AUR, 

का प्स्फुटन हुआ था । मे उसकी ओर दांडा भी था, पर में उसके साथ खेलने लगा। | र मधुर 
आर, सूर्य की पृथम किरणों से संस्पर्श होने पर केले के चोडे पत्तों पर से अदृश्य ह ES 

त के करों के समान वह पूक्काश दिखाई नहीं दिया | 
में क्या जानता था कि वह पूकाश तुम्हारा था | 
आज में उसे कहाँ पाऊँगा ? 
दीपक पज्वलित रखो,” यह तुम्हारी आज्ञा थी । आज में | age अन्धकार गै 

अपने फटे अञ्चल से इसी दीपक की रक्षा कर रहा हैं । 
आकाश में काले-काले घने बादल विरते चले जा रहे 
मरा GR दपक बार-बार बुझ जातय हें । में उसे फिर-फिर जलाता हूँ । 
अरे, क्या वह इस प्रबल झंझावात को सहन कर सकेगा ? 
बह फिर बुक जाता हे । आर, में बार-बार उसे जलाता हुँ | 
न जाने इस क्रिया का कव अन्त होगा ! 
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“हम जाग उठीं, सब समझ गई, अब करके कुछ दिखला देंगी । "i 


| 

| 

| 

| 

| 

| i t z न P st ध E3 x देंगी 23 
| ह ` हा, Pare P, भारत का, एफर एक बार चसका दुरा ॥ 

| 

| 


| 4 Iss) 
| उष शक 
| र 
|. १ २ a8 
of VIN PEN में NO n क्र eu 
एस समीरण में आता है कोई कहता है कानों में कहीं ओट में कोई डिपकर | 
FTAA किसका अनुराग ? आने वाला है भधुमास ।  निरख रहा है मेरी राह, 
RaR करपना-नभ में मेरे मानस के कमलों में में उसकी आँखों में आतो. 


हेलि रा है कोई फाग ॥ खिलने ही वाला है हास ॥ बह मेरो आँखों सें, वाह ! | 
४ विर पह र 

अरे, अरुण को प्रथम रश्मि ने... किरणों के कंचन-भूले पर 

खिला दिये हैं केसे फल । उड़ता है मन किसको ओर ९ 


मेरे मस्तक पर रख दी है किसकी नाव छिपाये उर में 
किसने नये स्वर्ग की ga ! हँसने लगे क्षितिज के छोर | 


\9 
a उर-आँगन में जैसे कोई 
देश! नया स्वगं उतरा है आज । जाती हूँ मै 

जाने किसको देने जाती उषा, 
हूँ अपने प्राणां का राज ॥ 
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= | A ~ 
विर क्था है? जीवत का एक स्वाभाविक 
नियम, संयम और साधना । दो-चार 


दिन गा-बजाकर, हा-हू करके, लीक पीटकर, प्रचरित रस्मों 
को अदा कर देना बिवाह थोडे ही है; ये तो ऊपरी बातें हैं- 
लोकाचार है । विवाह तो, वस्तुतः, दो आव्माओं के--झुरूप 
और खी के - परस्पर आकर्षणों का एकीकरण है, दो ACT 
का समीकरण है, ओर है उनकी AWA का परस्पर-पूरण | 
शरीररूपी मन्दिर में बेडी हुई दो ALAS जब एक-दूसरे 
का आह्वान करती हैं,तब विवाह दौड़कर उम्हें मिला देता है। 
| यह टीक है कि विवाह एक विचित्र प्रथा है। इसके 
. होते ही अपने वेगाने और गौर अपने हो जाते हें । दूसरों 
की मुहब्बत अपनों से अधिक हो जाती है और विवाह 
अगर सुखमय सिद्ध हुआ है, तो दूसरों के छिए कभी-कभी 
अपने सुख ताक पर रख दिये जाते हैं ।& परन्तु, और जो 
चाहे हो, यह सत्य है कि संसारऱयात्रा के लिए मानव- 
मस्तिष्क ने विवाह की प्रथा-रूपी नौका का निर्माण किया 
है । पति और पत्नी यात्री हैं और नेया के नाविक भी |! 
संसार एक समुद्र है। संसार-यात्रा सुख-मय हो, सत्य- 
नारायण के ब्रत के समान थोड-से-थोडे परिश्रम और कष्ट 
में अधिकसे-अधिक सुख मिले, इसके लिए मानव-समाज 
के मस्तिष्क ने दिवाह-सी प्रथा को जन्म दिया है lT 
विवाह का एक उद्देश्य आनन्द कहा गया है--न केवळ 
` शारीरिक अपितु आध्यात्मिक भी । | विवाह उत्थानकारक 


& सोहागरात; TE २। 

† वही; शष्ठ ६-७ | 

: Í वेदमन्त्रो का हवाला देते हुए स्व० लाला लाजपत- 
राय ने अपनी दुखी भारत” पुस्तक में लिखा है--“ये मंत्र 
ऐसे समाज की कल्पभा करते हैं, जिसमें x विवाह 
इय यह होता था कि विवाह करनेवालों को एक- 
से आनन्द प्राप्त हो, सन्तानोत्पत्ति हो, देवताओं की 
ओर सब प्रकार की सम्पत्ति का उपांजन किया जाय ।?? 
( पृष्ठ १७३ ) 


RT Yee. 


ह्यागभूमि ] ee 
प्रकाश की आर 
र 


` saa ( Plain living और 
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भी है। यह हमें नीचे से ऊपर satay है पतित 
देकर पावन बनाता हे, अलुदार से उदार बनाता 
से परमाथ पर छे जाता हे, इकाई के. संकुचित 
निकालकर विश्व-प्रेम के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर af 
ea से HSA पर छे जाता हे, संक्षिप्ततः gz पे हो हो करत 
बनाता है । ससार A ससए-यात्रा को सफल करत है | पल 
लिए यह हमें दूसरों के भावों को समझने ३ ही) सुगर ` 
बनाता है, दूसरों को सुखी करके उनकी naa Hl? रुप 
र सिखाता है दूसरों के हरेस में 
हामना एण्डरूज़ का तोकला 
ह त्यास की एक घामिक विधि ९३ 
लिखते हैं---“भारतव्ष की मात. 
स्थ के अन्दर ही hani ? 4 


में 

गया È” & वह 
सच्चा रहस्य 

कि हम आध्या 
उनका जीवनादश कैसा 
घसं का साक्षात्कार होता हे । एक आर एर AN 
रूप में खी की पूजा करता हे, दूसरी ओर AM 
वह अनुपम पातित्रत-धर्म हे । ये दोनों भारती 
को एक कोमळ्तस ace स्नेह-सूत्र में ata देते( 
नहीं, विवाह हमें प्रकृति-माता के निकट TRN 
मितव्ययी भी बनावा है। |, “अब भो भा 
लोकोक्ति है कि बिवाहित जीवन-यापन क 


i हन पार 
हि साथ ६ 


g विश्वभारती; जनवरी, १९२५ | 


t वहा l 
b 'सोहागरात' के लेखक पं? goaa 


जीवन at सुखमय बलाने के सम्बन्ध में 
और पत्नी को अधिकतर प्रकृति के निकट 
करनी चाहिए । उनको अधिकतर EN 
ही लिर्भर रहना चाहिए और यह सर्दी 


चाहिए कि सीधा-सादा प्राकृतिक कित 
Hig 
ai 


वळ र ” 
सदा हितकर सिद्ध होगा । ` 


निवेदन, ys ११ )। और कमिंग 


त्‌ १९८ ] 


है 5 कल तलावाला 
स 
[दा ख़र्चीछा होता EAE बात 


यत ज्य 
ad A A `~ 
aa है। हिन्द al at 


५ ही स्थितियों के सर्वथा विपरीत 


सरस्वती ओर अन्नपूर्णा कहा जाता ह, Wass, 

Me यही कारण है | & डा० राधाकमल सुकजा व 

a yp “भारतवष में वन्न-राना आर गृह-स्वासिनी क़ 
त कलात 


संचालन और उनके फलों कें उपभोग का जो 
से हय dl करती है, वह सभ्यता के आह ee 
me pa € | पली ओर सहधासणां क STA वह स हे n 
तन ३ उर आनम्दमद बनाती है; ओर जाते की 
स हि के रुप में सुन्दरतर फळा का वह प्रदान यी g; 
TA स्प # और उसके द्वारा वह मानवता के लिए 
वो कशा शको बलिदान कर देती हे!” t 
spaa पपष विवाह परस्पर के आदान-प्रदा/म का सुम्दर 
की मेचे उदाहरण है [--ऐसा झुश्र, ऐसा पवित्र, ऐसा 
हा जो न जाने कबसे संसार को और उसकी सारी 
ग असमा के लेखानुसार हारे यहाँ विवाह इसकी पूलि 
[तो प | वह लिखते हे--“पूर्वीय परस्पराओं के अनुसार 
रुप माहित जीवन खी को त्याग को प्रेरणा करता हे । उसकी 
at ॥॥ ९ x विवाहोपरान्स स्री का खास काम यह 
रतीय YP पढे जीवन को यथाझक्य प्रकृति के अनुकूल बनावे 
CSM तथा पहनने-ओदने की चीज़ों का सदपथोग 
पहु पेषे ही उसमें उत्तरोत्तर सुधार का भी प्रथल्ल करे । 
| भा हि matte जीवन ही शारीरिक ओर नेतिक दृष्टि से 
श र - हितकर हे; जितने भी हम प्राकृतिक 
सर होगे, हम सादगी और मितव्ययता 
र तब हम देखेंगे कि बचत ही कमाई है। 
at ~ HA RARE; GB १७-२८) 
कमग रिने ! g १३२॥ 
Saua | 
प और o अनुसार, “विवाह का अथे हे, 
ससक ee से स्वतन्त्र स्वेच्छया 
a क्र है; स्ट i न की दृष्टि में, यह एक 
Contracts A भक होने के कारण दूसरे. 
a भिन्नता हे । 
या, जिल्द ७, qo ax |) 
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प्रकाश कौ ओर 


अच्छाइयों को कायम रखता चला आ रहा हे! विवाह न 


होता, तो कोन जानता हे, आज हम भी पद्मुओं की भांति 
संयम-हीन और परस्पर की सहानुभूति-सद्भावमाओं से 
शून्य अथवा उनके प्रति उदासीन न होते ? अस्तु | 
विवाह जीवन का सर्वोच्च आदर्श चाहे न हो, परन्तु 
विवाहित स्थिति जीवन का स्वाभाविक नियम है--इसमें 
सन्देह नहीं | मनुस्मृति में कहा गया हे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्म 
ने अपने शरीर को दो भागों मे विभक्त किया । एक भाग 
पुरुष बन गया और दूसरा खी । इसलिए विभक्त पुरुष 
और स्री एक पूर्ण पुरुष तभी बनते हैं, जब दोनों पारस्परिक 
विषाह-संबंध से फिर एक में मिर जाथँ। और,इस प्रकार,एक - 
पूर्ण पुरुष बनने पर ही वे धार्मिक कृत्यो का सफलता-पूवंक | 
प्रतिपादन कर सकते हें । समाज-शाखन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ . 
बा० भगवानदास के मतानुसार, हमारे यहाँ, कतिपय 
अवस्थाओं में खी को प्रधानता डी गईं है और कतिपय 
अवस्थाओं में पुरुष को । दोनों समान-रूप से महत्वपूर्ण, . 
अनिवाय और अभिन्न हैं । दोनों में” कुछ ऐसी मानसिक | 
और शारीरिक यिशेषतायें हैं कि वे परस्पर एक-दूसरे की. 
कमी को पूरी करती हें । प्रत्येक के ब्यक्तिगत जीवन में. 
दोनों बिद्यमान रहते हैं; परन्तु कतिपय अवसरों पर एक | 
अपने स्वरूप में और दूसरा अपने विशेष ओर ससुन्नत : 
स्वरूप में प्रकट होता है | विष्णु-पुराण में बड़ी सुन्दरता के 
साथ कहा गया है -- 
पुरुष विष्णु Sait लक्ष्मो। पुरुष विचार है, खी भाषा। 
पुरुष धर्म है, खरी बुद्धि । पुरुष तक है, खी भावना T 
अधिकार है, खी क्न्य । पुरुष रचयिता है, खी 
पुरुष aa है, at शान्ति | पुरुष हठ है, खी इच्छा। पुरुष 
दया है, स्री दान । पुरुष मंत्र है, खरी उच्चारण । पुरुष 
अग्नि है, खी ई धन। पुरुष सूर्यं हे, खी आभा। | 
विस्तार हे, खी. सीमा | पुरुष आँधी हे, खी गति। पुरुष 
समुद्र है, oft किनारा । पुरुष धनी है, खी धन 
युद्ध है, खी शक्ति । पुरुष दीपक है, खरी प्रकाश 
देन हे, खी रात्रि | पुरुष वृक्ष ह, खी फल । | 
हे, खी स्वर | पुरुष न्याय ह, at सत्य । पुरुष र 
at नदी । पुरुष स्तम्भ हे, खी पताका । झुरे 


जं 


ME 
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त्योगभूमि रमि |` ५४० 
त्यांगभूमि |` DE kg 
MR 0 ५५ 5 ०५१५००३०० आ da 
खी सौंदर्य । पुरुष आत्मा है, खी शरीर । ® ५० ‘i A D ae 
पश्चिम में महाकवि मिल्टन ने गाया है-- ५५-६० ६,१४ Rew | 
ed ६०-६५ ३५,६३ ता की 4 
“For contemplation he and valour formec ग ७५ FE 
For softnessshe and sweet attractive grace ६५-७० ५२.९३ Roar | at 
He for God only, she for God in bim. ७०-७७ ८१.५६ १०२७ FES जा 
और सुप्रसिद्ध विचारक रस्किन ने दाद दी -The Sto पटारे १३.१४ | लना अ 
3 
one completes the other ८०-८५ १७३ ee १९५७ | र 
` सष्टिकी सारी रचना में हमें यही बात मिलती है। पाँच ये अक स्क्राटलण्ड के हैं । इन्हें देते हुए, ब आ 


तत्वों से मिलकर सृष्टि की रचना प्रत्येक प्राणी पाँच 
agi का साम्मिश्रण है। नर-आयणरनारायण हे. | 
पुरुष और प्रकृति का सामञ्जस्य ही तो भगवान्‌ है। 
राधा-कृष्ण की युगलमूत्ति में हमें यह बात बड़ी अच्छी 
तरह दृष्टिगोचर होती हे । राधा प्रकृति हे, और कृष्ण 
पुरुष; यही दोनों -राधा-कष्ण-मिलकर पूर्ण पुरुष-भगवान्‌ 
हो जाते हें | अकेले कृष्ण भगवान्‌ नहीं, न अकेली राधा 
दोनों का सम्मिलन--राधा-कृष्ण- ही भगवत्स्वरूप हे। लक्ष्मी 
के बिना लक्ष्मी-कान्त कहाँ ? विवाह में, पुरुष और खी के 
रूप में, तेज और बुद्धि का सम्मिळन है, शरीर और आत्मा 
का सम्मिळन हे, वीयं और रज का सम्मिळन हैं; यही 
जीवन की पूणता हे | राधा-कृष्ण को देखिए । कृष्ण श्याम 
हैं, तो राधा Meat । कृष्ण पीले वख पहने हैं, तो राधा 
' नीले पहने हुए । कृष्ण नटखट हैं, तो राधा भोली-भाली | 
दोनों का संयोग ही पूर्णता हे; और उसीका नाम है विवाह | 
यही कारण है, हम देखते हैं, दुनिया में विवाहितों से 
अविवाहित ज्यादा मरते हैं । कुछ अंक देखिए-- 


आयु (as) सत्यु-संख्या 
| ds ( प्रति हज़ार का ) 
टाकी, विवाहित अविवाहित 
i २०-२५ ६.२६ १२.३१ 
२५-३० ८.२३ १४,९४ 
३.०-३५ ८.६५ १५.९४ 
J १५-४० ११,६७ १६.०२ 
3०-४५ १४,०७ १८.३२५ 
१७.०४ २१.१८ 


स्ट्रार-जनर््ळ ने कहा था, “ससार के MR ae 
धन्धों से भी दीर्घायु के लिए कु आरापन कही ला (46; 
है ।” क्रिस्तोफरवॉन रूफलेण्ड, ने तो (भप) लक 
Art of Prolonging life पुस्तक में ) te ध्यान 
कहा हे कि “किसी कु आरे के दीवायु परा करने अ बर 'मेर 
उदाहरण भी नहीं है ।” उसने तो अपनी गाँव) gra 
स्वरूप यह भी कह डाला हे कि “जिन होगों ते ह न 
पाई वे सब एक से अधिक बार व्याहे थे। औ एं के कुछ 
दोनों ही पर उसने इसे लागू किया हे। Miaz 
प्रसिद्ध तत्वज्ञानी हर्बर्ट स्पॅसर ने. इस झे! पह | 
निष्कर्ष निकाला है कि प्रायः जो बलवान और A लिक 
उनके तो विवाह हो ही जाते हैं, कँ आरापन झी चूँकि 
व्यक्तियों के ही ऊपर आता है; और उस दश FR | अपन 
से उनका ज़्यादा मरना स्वाभाविक हीं है | 
२ 
विवाह का क्रमविकास 
विवाह का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी | ॥/ 
पुरानी है। कहते हैं, सृष्टि के आद में हे 
थी । पुरुष-ख्री वैसे ही रहते थे जैसे छि" | 
सुजा था । उस समय न कपड़ों का क 
शरम; न आज के से गगनचुम्बी भवन । 
नजाकत; शिष्टाचार की नियमितता 
बाइबल की बात मानें तो, आदम aT 
को क्या, E 
तक Tevet किसी विकार a 
थे कि हममें परस्पर कोई भेद, छिपाव a 
बात है | विकासवाद के सिद्धांत पर 
चाहिए कि, उस समय के लोगो मेंस 


E 


ia 
la cal हे 
५२ और वे जंगली दशा में थे। आख़िर उनमें 
f अपनी नग्नता और 


९ | = क्वा बीज वात हुआ। उन्ह र 
Buy लता का भान ही नहीं हुआ, सकुचाहट का भाव ati 
१०२) | हुआ। फलतः उन्होंने राज और राजा की नींव 


२७) | तया पत्तों ले--बलकळवसन-द्वारा--अपने शरीरों 
३.९३ | हता आरम्म किया JEJE में गुह्य अंगों को ढका 
५४५ | फिर क्रमशः अन्य भागों को भी । बहुत समय बाद 
ए, वह} f आविष्कार और व्यवहार भी होही गया ' सभ्यता 
म a क्रमविकास के साथ ही उनमें विभिन्न वर्गा के 
हा (Adjustment) का भी प्रयत्न हुआ | प्रत्येक पुरुष 
(अप | प्रे खी के निर्बाध सहवास की carats पर झुरू 
PH) हे ध्यान न गया हो; पर जैसे-जैसे संतति बढ़ती गई, 
करने और 'मेरा' का भाव उठे बिना न रह सका | सामा- 
lai सुव्यवस्था के लिए कामवृत्ति के अन्धाधुन्धपन पर 
गं ने (ण कना भी आवश्यक प्रतीत हुआ | फलतः कुछ 
MURS कुछ खियों के साथ काम-सम्बन्धं की सीमायें 
s | i है, हालां कि आज हम उन्हें निर्दोष नहीं मान 
शा ग पह विवाह का प्रथम रूप था | 
अप को राठी उसकी भेस? का सदा ही प्राबल्य रहा 
पन इसी चि पुरुष से कमज़ोर हे, ७ इसलिए पुरुष का 


दसाम) णी सत्ता जमाना स्वाभाविक ही था। यही 
E r WW में विवाह प्रायः ज्ञोर-ज्ञबदंस्ती से 

pe व्यक्ति अपना एक दळू बना लेते थे और फिर 
[स ¢ j maa के लिए कहीं-न-कहीं से खिया 
सकी | शते थे (रय प्राय: दो की सा 
ar है यः दो तरह से छाई जाती थीं-- 


Te याव्यक्तिको धन देकर, अथवा 


| तो ह प्राप्त करके । इन्हें qend- 
त age ) कहा जाता था ओर 
Maa ) की खियाँ उस दल के सभी 
| Te a उनके सदाचार की सीमा 
र । सम è is A स्वभावतः पुरुष की अपेक्षा 
| ty à wA जीव-विज्ञान और शरीर-विज्ञान 
Sey क 4 SEAT द्वारा भलीभांति सिद्ध 
है। पा] ) पुस्तक में इसका 


५४१ 


आसाम में तथा मलावार के किनारे ही अव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रकाशा की ओर 


ne 0. ...... नि) 
वहीं तक सीमित थी; हाँ, बाहर का कोई व्यक्ति उनके 
साथ सम्भोग न कर सकता था, जबतक कि उस दल को 
दराकर उन्हें जीत न ले जाता । इस सम्बन्ध से होनेवाली 
संतति के पिता दल के सब पुरुष माने जाते थे—क्योंकि, 
किसके औरस से सन्तति हुई, इसका पता लगना सरल न 
न था; हाँ, जिस खी के सन्तति हो माता के रूप में उसकी 
पहचान हो ही जाती थी । यही कारण है कि gege में 
वश माता के ही नाम पर चलता atl इसे मातृ-वंश 
(Motherkin) कहा जाता था - और, आज भी इसका 
बिलकुल खात्मा नहीं हो गया है | इसके बाद 'पेट्रियार्ची, 
( Patriarchi) का उदय हुआ -दलूपति पुरुष 
(Patriarch) के नाम पर वंश चलने लगा | 

परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ ख्ली-पुरुषों 
की मनोवृत्तियो, भावनाओं और रीति-नीतियों में Tada 
होना स्वाभाविक था। सभ्यता को चाहे हम 'महारोग! 
मानें, परन्तु उसका असर हुआ, इसमें संदेह नहीं | काला- 


& श्री एम० एस० कामठ भारत की सन्‌ १९११ की 
मढुमझुमारी की अपनी आलोचना में लिखते हैं--“भारत 
में ऐसी कई जातियाँ हैं, जिनमें वंश और सम्पत्ति feat 
के नाम पर चलती हे यह पद्धति मातृ-वंश (Mother- 
kin ).कही जाती हे और यद्यपि कानून में स्वीकृत हे, 
परन्तु ऐसा समझा जाता है कि यह समाज की उस आंदम 
अवस्था की निशानी हे, जब कि कामुकता और बहुपतिस्व 
आम बातें थीं, और इसके कारण पितृत्व पर ध्यान, न. दिया 
जाता था । % % निस्सन्देह कुछ उदाहरणा को छोंड्क्र अब | 
मातृ-वंश (Motherkin) की यह प्रथा सिफ कुछ जंगली 
और खानाबदोश जातियों सें ही रह गइ है, जो अपनी 
रियो की पवित्रता की विशेष पर्वाह कहीं करते; परन्तु 
जहाँ ऐसी जातियाँ पहले की अपनी अधे-सभ्याताव॒स्था, 
ऊँची उठी हैं, यह प्रथा सिफ़ सम्पत्ति तक ही परि 
गई है ।”( सेन्सस आफ इश्डिया; Yo ९७-९८ )॥ ` 
लेखानुसार, अब यह प्रथा ( Motherkin) 
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साथ 


~~~ 


न्तर में उन्हें इसमें लज्जा का अनुभव हान 
ही जैसे-जैसे संतति बढ़ती गई, में आर मेरा? की भावना 
भी विशद हुई । मेरा लड़का, मेरां वाप, मरा सा आदि के 
भाव जोर पकड़ने लगे । महाभारत में एक कथा वतात हैं। 
एक कोई ऋषि थे; उनकी एक विवा ता खी थी 
और एक बालक | कहते हैं, एक दिन वे लोग बेंठे हुए थे 
इतने में एक दूसरे ऋषि पधारे और उनकी खी को बुलाकर 
- छे गये पुत्रको यह न रुचा | अपने fat से उसने 
पूंछा- पिता ! मेरी माता को वह अग क्यों रू गये हें ?' 
पिता के कारण बताने पर पुत्र को बडी शर्म . आई; उसे 
महसूस हुआ यह ता बड़ा बुरा बात । फलतः वह 
कटिबद्ध हुआ, इस प्रथा को मिटाने के” (लप्‌; और आर 
` उसने एक खी के एक पुरुष की पल्ला होने की प्रथा डालकर 
ही छोड़ी | नहीं कह सकते, यह कथा कहाँ तक सत्य है। 
परन्तु इसमें संदेह नहीं, मेरी माँ और "मेरा: पुत्र के 
भावों की वृद्धि का. दलःगत-विवाह को प्रथा मिटने में ज़रूर 
_ बहुत भाग-रहा होगा । मेरे Taga में मातृत्व की जो 
उची भावना आ जाती है, वहं ऐसें कृत्यो के. लिए शर्म 
- को भी ast ही देती है | अस्तु, होते होते, एक खी के एक 
ही पुरुष से विवाह-सम्बन्ध होने की प्रथां पेड गई और 
` ` पहली धीरे-धीरे नष्टप्राय ही हों गई | हाँ, पुरुषा के बहुः 
“Rate की प्रथा फिर भी जारी रही । इसका कारण क्या 
हो सकता है, सिवा इसके कि पुरुष चूंकि अधिक बकः 
जाली है और दुसरे शरीर-रचना की दृष्टि से संतति की 
शुद्धता पर उसके कृत्यां का. बदजेहा खी से कम “असर 
. पड़ता है इसलिए उसने जहाँ खी के साथ बाध्यता का 
प्रयोग किया वहाँ अपने लिए स्वेच्छया ही.ठीक समझी ? 
एक बात और हे । विवाह की समस्या पर विचार करते 
हुए इम केवळ सामाजिक दष्ट ही नहीं रख सकते, आशिक 
पहल पर भी “यान देना. होगा । कारण, सही या गलत, 
[gua ज़माने से खरी को जो कुछ मामा गया है. उसमें एक 
` आव यह भी हे कि वह संस्पत्ति हे. ।® उसको ' युद्ध-द्वारा 
विजय करने अथवा -घन-द्वाराः प्राप्त करने में तो 


लगा | 


= कुछ ऐेसे ही विचार प्रक किये हैं--/ > » पहले विवाह के 


ABR 


- जबदस्त शक्ति है | यह द 


MRA a दतत 
छ टाल्सटाय ने भीं अपने “स्री और पुरुष! अन्थ में 
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यह भावं समाविष्ट हे ही, कन्या-दान की प्रा] at 
यह आभास नहीं feat? ईसाई विवाह ६ अनु 
अंगूठी न ह तो यह भाव हे ही ty panic रहीं 
पुरुषो ने जो-झुछ CT तद चाहे ; गलत हो, Aber हो, 
परन्तु एकदम अस्वाभाविक नहीं कहा जा सका वी TE 
[सवाद पंर चल तो, अब वह समय आए FAS 
मनुष्य इस बात को भी अनुचितता को aae ह क्या 
हें। आन को सन्तात का यह चारणा ह क ज सर उन 
के लिए कई पति रखना ठीक नहीं, वहाँ एक फ भाई का 
कई पत्रियाँ रखना भी अनुचित ओर पतन-झार दायक है; 
आज की पुकार हे--बहुपतित्व की प्रथा तो fh 
हो, aerate को प्रथा का भी अब कत होत स्थान 
यही विवाहं के क्रम-विकास को साक्ष 
कः 
- विवाह की आवश्यकता | 

- con | की आवः 

विवाह की ज़रूरत ? E 
विवाह की आवश्यकता (वधु 
आध्यात्मिक | दूसरे aat में कहे ती शरीर, शी 
और परमात्मा की साधना में विवाह सहप 
: प्रथम तो मबुष्य-ञ्चरीर क प्राकृतिक 
ऐसी है कि पुरुष-स्त्री दोनों के सस्मि “माज | 
सम्पूर्णता आती हैं । इस ARE Te या 
कि दोनों बंगों में एुक-दूसर के प्रतिक Ry 
या वैषयिक ( Sexual ) आकषण होत हाक 
दूसरे को एक-दूसरे की ओर आकर्षित क्री 


या a 
जय के शब्दों में कहें तो, 7 a है 
[भिन्न at 


` 


करना ga at डाके डालकर 
मनुष्य ने खी के विषय में किसी 
feat । उसे केरळ अपनी [वि 
एक AAA समझो \ 
इसीके जीते-जागतं उदाहरण 
छ स्री और पुरुष; ° ˆ 
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टे a 
प्रमा दूसरे oo m a oi ea i jira, एक साथी fe जाय, तब उसके 
हह hares हो, संसार मे एक क गा ये £ का क्या ठिकाना ! दोनों agidi के पूर्ण सहयोग से 
कर नहीं रह सकता | जहाँ तक RRR उसमें एक अपूव शक्ति आती हे, लोक और परलोक के 
हो, क्त हो, माता किसी भी व्यक्ति को इस वमी को सब कामों को उत्साह-पूर्वक सम्पादन करने all यही 
| सा aol तरह पूणं कर सकती ६ मॉ को मधुर ओर कारण ह, हम देखते हैं गृहस्थाश्रम दूसरे तीनों आश्रमों-- 
आए ळष्छामा से बढ़कर सुख-शन्त gia में aami, वानप्रस्थ और संन्यास--का आश्रय-दाता और 
महा! परत एक तो फॉ बाप समवयस्क नहीं संरक्षक होरहा है । संसार में गृहस्थ न हों,तो और आश्रमों 
कि सदसे उनका पहले अवसान निश्चितमाय होता है। की युञ्जाइश की कह 
एक पक का aaa भी सचमुच बड़ा प्रेमल और चौथे एक-दूसरे के लिए निःस्वार्थ काम करने दूसरे के 
T है; परतु यह भी लागू नहीं हो सकता । रिप व्याग और कष्ट-सहन करने में जो मजा आता a 
तो गिरी) ही सखन्या में पूणता नहीं; क्योंकि वेषयिक प्रदत्त आनन्दानुभव होता हे उसकी तुलना कहाँ ? इसका महत्व 
त हो अर त्यान नहीं और, IMS Blo लाजपतराय, यातो कोई गृहस्थ जान सकता हे, अथवा कोई निःसार्थ 
‘erg age (Sex stimulus ) दुनिया में से उस लोक-सेवक। विवाह हमें मानव-ज॑.वन में इसकी प्रथा दीक्षा 

ग तक दूर नहीं हो सकती, जबतक मनुष्य मनुष्य हैं देता हे--ओर, हम देखते हैं, पत्नी के रूप में खी gaat 
cat त्या शिया हैं s फलतः इनके उपरान्त भी एक ऐसे मूर्त-रूप हे । नाना कष्ट सहकर सन्तति के रूप मै 

की आवश्यकता रह ही जाती है, जो माता-पिता- संसार को अपनु देन दे जाना विवाह का ही तो शुभ-फलहे! 
३ हेम क समान feta और असीम 'स्नेह-सम्बन्ध पॉव विवाह लेकर मय योर गत 
बरी, शा हे, सच्चा हितैषी भी हो,भपने हित के लिए हर दुनिया में कुछ कर गुज़रने. का भाव आता है। विवाहित ' 

याग ओर sewer के लिए तैयार हो परन्तु पुरुष-स्री जैसे अपने जीवन-एंगी का पतन नहीं बात कर 

तेक (क Fatt ( Sexuality ) को भी वह सकते, आशा की जाती है, . इसी प्रकार वे अपने से भिन्न 
gaa ए = विवाह के द्वारा, पति-पत्नी के रूप में, . ज्ीव्न-संगियों का पतन करने में भो भागीदार न बनेंगे । 
(रवा है परस्पर ऐसे ही साथी को प्राप्त करने का यही कारण है, आज दिन भी कूं आरों से विवाहितो के चरित्र 
go OR विवाह का उद्देश्य और अर्थं ही पर उप्रादा विश्वास किया जाता है | रही कर गुज़रने - की 
í शा काना है तान्या x समता, ताहइश्य और बात; सो जबतक संतति नहीं होती, मनुष्य प्रायः NTAS, 
i ue कि विवा Sod का erate रनेहहीन और लापवोह 4 रहते हैं; परन्तु वित्राह-द्वारा 
AED Re दुनयावों “समाजिक समझौता होते संतोनोत्पत्ति होते ही उन्हें यह खयाल सताने लगता दै-- 
अ | ites | समझोतों से भिन्न माना गया ह; “हम न सही, हमारी औलाद को तो इससे फ़ायदा पहुँ- 


4 


it 


U का पुट = ~ AN हें 
म ' ART की सब दिया गया हे । हमारे यहाँ चेगा !” और, बस, वे उसे करने पर भिड़ जाते हैं। ओर, 
+ T : won 2 LS oes 
- aie Rag R TUS में इसे अहूट सम्बन्ध काव्य-कल्पना से काम लें तो, अपनी सन्तति भी तो ATT i 
बात tue ` ` हें A अधू, ` aet Sc | 
à i a iy au है के स्थान और परिस्थिति- वे इसीलिए छोड़ जाते हैं कि हमारे अधूरे काम को हमारा | र $ 
jae a दिया जाता हे, कहीं कम! नट 


! आ 
शहत मासि होती है ae कत क्रे š a 


मिका; Teg . . यही विश्व-नि्माणंकी भावना है। इसी भावना पर aa 
T चला जा रहा है । नहीं तो किसे तो संतति-उत्पत्ति की पड़ी _ = 
ae y 4 के अनुसार भी विवाह एक age है, और कैसे बिना संतति के विश्व कायस रहनेवाला है ? : 
ae सशो ॥ड्या, जिल्द ७, go ८५ ) यह कहा जा सकता है कि यह काम तो विवाह-बंधन 


al «~ © a 
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न होने पर भी हो सकता है, और पहले शायद होता भी 
था। इसमें कुछ सचाइ भा है और सदाचार कारा ढ्को 
agt ( Chastity is a fuss) वाली बात किसी 
कदर सत्य भी प्रतीत होती है; परन्तु वैषयिक सम्बन्धः ही 
तो जीवन की इतिश्री नहीं न हे ? यह तो एक साधन ह, 
अपने साध्य को--खतानोत्पात्त को--साधने का । फिर 
साध्य को SaaS at और विश्युद्ध-अक्षुण्ण रखना भा 
क्या आवश्यक नहीं ? यही कारण हे, YEA शायद इस- 
पर बंधन न रहा हो, आगे चलकर इसपर प्रतिबंध छमाना 
अनिवार्य प्रतीत हुआ ' संतत की झुद्धता की दृष्टि से [फर 
क्रमशः उसमें प्रतिबन्ध बढ़ता ही गया | ओर पहले किसा 
समय जहाँ स्वच्छन्द सम्भोग रहा होगा, आज हम देखते 
हैं, बहपतित्व ही नहीं, बहुपत्नीत्व की प्रथा भी हमें अखरने 
छग गई है । विवाह का एक नाम. “प्रतिबंध भी शायद 
इसीलिए दिया गया है | 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव-जीवन के आदशां 
की भी उत्क्रान्ति जारी हे) किसी समय कामुकता में पड़ा 
-हुआ मनुष्य धीरे-धीरे उससे ऊपर उठ रहा है और विवाह 
को कामुकता का ही नहीं, आध्यात्मिकता का साधन मान 
रहा है। टाल्सटाय, गाँधी जैसे महानात्मा विवाहित जीवन में 
भी ब्रह्मचर्य के पूर्ण पालन पर ज़ोर दे रहे हैं । हमारे हिन्दू: 
शास्त्रों में तो पहले भी इसका भ्यान रहा हे । “उनमें प्रायः 
ज़िक्र आया हे कि एक-मात्र सन्तति-उत्पत्ति के लिए ही 
विवाहित दम्पती सहवास करें । तीन वर्ष के पहले दुबारा 
सहवास न हो और कुल ७ से ज़्यादा सन्तति पेदा न. करें! 
` इस प्रकार विवाह का उद्देश्य एकमात्र संसार-यात्रा ही नहीं 
है, बल्कि संसार-यात्रा को सफलता-पूवंक तय करते हुए 
परत्रह्म-परमात्मा की प्राप्ति--जीवन्सुक्तिही इसका वास्तविक 
लक्ष्य हे । इसीलिए, आदं में चाहे ब्रह्मचय ऊँचा हो 
व्यवहार में--साधारण मनुष्यों के लिए--विवाह एक 
स्वाभाविकता है और आवश्यकता है । 


इसीलिए, टाल्सटाय ने भी एक जगह कह ही डाला ह, 
Core प्रत्येक चतुर व्यक्ति, जिसे अच्छी तरह जीने की 
इच्छा है, ज़रूर शादी करे | 
मुकुटविहारी वर्मा 


= = 
& at और पुरुष; ४० ७८ | 
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वेदिककाल सें विवाह-शि रॅ 


कर at 
य्‌ द्यपि स्त्रियों की कीति गाई |. अर 


उनके नाम पर कोई की] 
खड़े किये जाते; तथापि उनकी शक्ति aes f 
अगाध :ओऔर अमित है। अप्रकट होते हुएभैई i 
जीवन से निकट-सम्वन्धित है । यह ae की 
ज हरत नंहाँ कि.सभी पुरुष खियों से ही aes बा 
और उनमें जो-जो पराक्रम दिखलाई षण के 
उन fadi के प्रभाव के ही रूपान्तर-मात्र am वर 
feat का मूल-मन्त्र सदा से “परार्थे स 
ही रहा; अतएव ..उनकी अलग कौतिक 
रहो है.। कहने का मतलब यही कि पुरुष! a 
कार्यों में faai का ही अप्रकट हाथ खन 
काल में भी स्त्रियों का स्थान ऊंचा ही प 
स्वयं वेद की कतिपय ऋचाओं का पिन 
मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी का १ प 
जानता ? अस्तु | ऑज हम इस लेख i us 
कुछ लिखने का प्रयत्त करगे कि aca x 
विवाह और स्त्री-विषयक धारणा 
__ उस समय के agitate बन्धत 
कल्पना इसीपर से की जा सक 
का भाई और वर का भाई तथा: 
लोगों के लिए भिन्न-भिन्न शब्दो T 
गया है,उस कुटुम्ब पर सामा 
रहता था | इस प्रकार क कुड 
समभा जाता था ओर पिता 
जो व्यक्ति विवाह करना 
कन्या. को अपने लिए ठीक स 
पिता के पास अपने निजी 


ट्स 


aa 


7 पंचा देता | परस्पर-स्वीकृति के पश्चात्‌ विवाह 
के माता-पिता के घर पर at किया जाता था। 
के दिन वर के इष्ट-मित्र-सम्बन्धी जन एकत्र 

| ena निकालते थे ओर चलकर कया के 
R $ एर आते थे | वहाँ कन्य़ा-पक्त को आर स आगत 
Aiai सत्कार के निमित्त, इसी प्रसंग पर, एक 
क्ति जद किया जाकर उसका माँस वित ण किया 
ते हुए था ॥ पश्चात्‌ वर, कत्या का हाथ पकड़कर, 
| यह री की प्रदक्तिणा करता था । अथववेद में 
से ही गाएक बात विशेष रूप से कही गई है-- afia- 
३ देते ण के वाद जामीन पर एक पत्थर रक्खा जाता 
र्मात्र ||्यावर की ओर से उस कन्या को कहा जाता था 
यात चया या प्या 
दीपिका इस विधान का नाम 'मघुपक' है । यज्ञ और 
क पुरं के प्रसंग पर मॉस विरहित अर्ध्य नहीं दिया जाता । 


h डे 
E 
S 


b 
P 


थरा गोलाई जाती है और बह अध्यदाता--शासमादाय 
गागा भार्भ्यतामि ay A Sz a i 
rai मांत --खड़ लेकर मन्त्र ( सं० ८ 


प ० ५० Ho १५ ) का उच्चारण कर बध करता 
f fa TR जपस्त नाम ९ ` हें ~ ` ` 
क एक आचाय कहत हे के गो-पशु के 


नामं "| पर aa’ छे ह A ENS 
| aad : कत x Sag चाहए। इसका विरोध आरौ 
ख [ने किया हे। वे कहते हैं-'सनकायः' 


x Ret: so 
ag क्ति कायः 3 अर्थात्‌ वध न कर केवल उत्सर्ग ही 


qt! भाय | य . में AA . 
क्या यही बात आपस्तंब में भी (...कलोनेव पापं 


~ ARII 


चन के "|. तम, अतो विवाहे यज्ञच cee न 

त बे“ : "त. विवाहे यज्ञच गामानय समुत्सजेत ) 
C A Q ` 

E j T S नाह्मग एव ऐतरेय ब्राह्मण में गो- 

a ape. भ किया गया हो, पर आगे चळकर 


mia >¬ 
` राध्‌ पक 
ai d भाज भी ५ इस विधि का रुक जाना सम्भव है | 


{| TRF प गे ल 
ह aD, रे a समय कमकतां लोग कुशा लेकर 
qa Ge To ८ अ० १० Wo ६० मं९१५) 


~ शषा पर गो-निष्क्रय रखवाकर ता 

—aan ` 

मत्र का दूसरा अर्थ करते हैं, 
का खण्डन करते हैं । 

args} 


à विद्वान इस स 
मे thay 
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` चैदिककाल में विवाह-विधान 


कि सन्तान-प्राप्रि के लिए इस पत्थर पर वह पैर रख दे If 
(स्पोन ध्रुवं प्रजाये धारयाहिते इमानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे, 
तया तिष्ठानुमावा gad dida आयुः क्षणेषु। | अथब ० ४७) 
कन्या को तेल लगाया जाकर, मंगल-वख् धारण 
करवाये जाते थे । लग्न-समारम्भ समाप्त होने पर 
वर के साथ एक सुसज्जित रथ पर बिठला कर कन्या 
को नवीन घर पर ले जाया जाता था | 
भारतवष में सामाजिक weal पर सर्वदा धर्म 
का प्रबल प्रभाव रहा है। यही कारण है कि सामाजिक 
रूढ़ियों से सम्बन्ध रखनेवाली कविताओं पर भी 
धर्म और दन्त-कधाओं का रंग चढ़ा हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं | इस प्रकार की कविताओं में 'विवाह- 
GH से सम्बन्ध रखने वाले ४७ मन्त्र हमारा ध्यान 
अधिक आकर्षित करते हैं । |. एक अखंड और 
सुव्यवस्थित रचना में जैसी खूबियाँ होती हैं वे इन 
लम्बे-चोड़े सूक्तों में नहीं हैं । मालूम होता है कि 
विवाह-विधान के आवश्यक -किन्तु इधर-उधर 
frat हुए-मन्त्रों का यह मनमाना सम्मेलन कर 
दिया गया है । 
पहले के ( १ से ५ ) मन्त्रो में स्वग के सोम 


|! aaga ata आरोहयति, “आरोहेम मश्मान 
मर्मेवत्वंस्थिराभव, अभितिष्ठ प्रतन्यतो बबाधस्व प्रतनायतः 
( पा० Jo सू० क! ३ Fo ) 


(क ) “कुमायांदक्षिण पादं हस्तेन Veal अश्मान 
सुपरिवरः करोतीतिवासुदेचः । 


(a) गत्वोभावुत्तरेणाग्नितस्या: सब्येतरंकर, सब्येना 


` 


दोय हस्तेन वधू पादतुदक्षिणम्‌, शिलामारोहः 
दक्षिण पाणिना'-कऋरिका, तत्रगाथा- > सरस्वती अ 


भव सुभगे वाजिनीवतीति” नज: - कह i 
(ग) आश्व? अ० १ क० ७ इत्यादि । ~. - 
| मण्डल १० go ८५ (RAR) 
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भी अधिक स्वतन्त्रता-पूथक सांग ले सकती थी & 
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त्योगभूमि |. 


और चन्द्र की एंकता बडे गूढ शब्दो मे दिखलाई 


है । इसके बाद (मन्त्र ६-१७) सोम ( चन्द्र ) का 


कुमारी Gar के साथ लग्न का होना इस दन्तः 
कथा में जोड़ दिया है। 
आगे जाकर अश्विनों का FA 'के पति-रूप मे 
शन करे दिया है, किन्तु इसी स्थल पर सूर्य क 
सारथी-रूप में भी हम इनको पाते हैं, और सोम के 
लिए सूर्या के पिता सविता से सूया की अग्नि-द्वारा 
` मंगनी की जाती है, तथा सविता भी सोम के साथ 
सूया? देने को राजी हो जाते हैं। खयं “gar भी 
सोम के साथ शादी करने में खशी जाहिर कर देती 
हैं । इससे स्पष्ट होता है कि वेद-काल में बालविवाह 
की प्रथा नहीं थी, Raat बड़ी वय में विवाह करती 
थीं, इतना ही नहीं; वर-पसन्दगी के काय में लड़की 


—— 


-. @ निम्नलिखित मन्त्र से स्पष्ट हे. क्रि. युवती क्या 
स्वयं पुरुष के साथ. विवाह-कामना प्रकट करती है, और 
पुरुप अनिच्छा प्रकट करता है 
sqa बृपभाय बाहुमन्यमिच्टस्व सुभगे पतिमत्‌' 
(R° Ho १० Bo १ qo १०) 
और भी-- 
अन्य मूपुत्य AA उत्वां परिष्यजाते लि qua वृक्षम्‌ 
तस्प्रवात्व मन इच्छा सवा तवा” Ho १० अ० १ सू० ११) 
लथ्ा— 
. “मे दुहिता. विराट --(मं० १०-सं०३) . - 
“भद्रावधूभेवति यत्सुपेशाः स्वयं सामित्र वनुतेजनेचित” 
5 (मं० १० | २। २७) 
` “दन्यात्वैनात्र संनिकर्षादभि नवयौवनं रुश्यतेसा 
(सायणः=-मं० १० अ० ९ मन्त्र १०) 
“आइयमगन्‌ पतिकामा, जनिकामोइममागम 
(२,३०,५ अथव) २,३०,१,२, भी, सू० ३६-८ 
Ho ६ अथव० । २-२५-४ Ho ४ अथव० | Ho ३०। 
२ Ho १-२-३ ४ ५ अथव० l 
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PR IISA SASSI OA 
vua unun inaina aN eet 
a, 


` नवो नवो भवति जाय मानः RA त 


“हुए लोगों को आशावाद कहा गर्या 
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पिता को भी लड़की की पसन्दगी प al 
अवलम्बित TEM पड़ता था; यथासमय शि | त कर 
को उसके विवाह काय में उच्ति समा. 
wat था । संक्षेप में यही कहना च रि 


और पुर्न 
इंग्लैर्ड की वैवाहिक प्रथा के अनुसारतो hey गहि 


जुड़े हुए द्विचक्र-रथ पर सूया को. सुश 
करवाया गया है | भे 


प्रथम नमूना समझा गया है । आगे HAA शोच 


ओर ‘Gay’ की AALS जोड़ी का व किर कवल 


ac ता 2 
“qaii चरतो माययतो, RI ऋइत पारया! 


विश्वान्यन्यो सुत्न॒नाभिचष्ट RRA विदध 


£| व 
भाग देवेभ्यों विद्धात्यायनू प्रचन्दर मास्तिर + j t 


दम्पत! के लिए बहुपुत्र सात 
दीर्घायु तथा व्याधिमुक्त रहने की... 


का उल्लेख आया है। फिर SO स्व 
किया गया है, जिनकी विवाह विपी wah wr 
होती है | इन मन्त्रं को भी सू 
साथ सम्बन्धित कर दिया है 
कहता है-- 

“ymi ते सौभगत्वाय हस्त, 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिः मझा ` 


ब्र 


१९८६ ] यी 


छे भाग्य के लिए मैं तेरा हाथ 


eo 
r जिससे तू मेरी पत्नी-स्थरूप सर साथ 


संय ई करता ६ 
र ggat प्राप्त कर । भग.. अयमा, सघिता 
हि परखि इन सभी देवा ने मिलकर तुभे मेरे 


| 9) 


रतो ब गृहिंणी-रूप में रहने के लिए aye किया 
तिच इससे प्रकट होता है कि बैदिक काल में ard- 
TN कितने ऊँचे दजे को थी। TRE में खी 
ay बुश खात गृह-खामिनी के पद पर है । उपयुक्त मन्त्र 
सा ibaa द्योतक है. कि पति-पत्नी का साहचय 
परे दे हितता आवश्यक, HAA, अथच पवित्र हे | 
[ सपु मन्रो का उच्चारण बड़ी HAT आवाज में आज 
विवाह के समय किया जाता है.। परन्तु आज 
मागती ऐश मन्त्रों के अर्थ पर किसी का ४^न नहीं, जितना 
त चतम्रि ताजमी समभकर रस्म अदा कर देने के. aT 
वर्ष शरि केवल पढ़ देना अथवा वर से पढ़वा लेना है | 
म पत्तो इस बात का है कि हमारे पुरोहितगणों में 
द्र कितने लोग अथे-ज्ञान. रखते हें ? इन मन्त्रों-द्वारा 
तू ENE का जो आदश हमारे. सामने रक्‍खा गया है 
स्ते OP A में हय उससे.कोसो दूर हें. । 

(| आगे अग्नि की प्राथना के लिए मन्त्र आता है | 
हात गे ६१% दो (४६-४७ वें ) मन्त्र केवल आशीवादा- 
गया ॥ Far पति के घर पर पहुँचती हे.और वहाँ 
तिक WE दम्पती को कहा जाता है--तुम यहीं रहना, 
काम ह न हो,पुत्र पौत्र के साथ सारा आयुष्य 
FELA S व्यतीत करना और घर में अ तन्दयुक्त 


भषसे 
4 m मन्त्र वर कहता है--“सम्पूरण 
N सयुक्त रक्स, जल-देवियाँ अपने हृदय 


Rr 
व्र है ) भातरिःश्वा घाता घोर देष्टीय सभी 
| ie थाफित १) द 
A R कर ठ 
पया. i ry ee के पवित्र: सम्बन्ध का वर्णन 
w या गया है । Fg 
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वैदिककाल में विवाह-विधान 


लड़कों के समान ही स्त्री को पति की इच्छा के 
अधीन रहना पड़ता था। त्राह्मण-काल की. अपेक्षा 
ऋणग्वेद-काल में स्त्रियों का पद ऊँचा था | इस काल 
में यज्ञ के समय स्री को भी पति के साथ रहना 
पड़ता था | वह गृह-स्वाभिनी कही जाती थी, अत- 
एव सम्पूर्ण धर्म विधि में सम्मिलित होना उसका 
अधिकार था । नौकर-चाकर ही नहीं, पति के अवि- 
वाहित भाई-बहनों परं भी उसकी सत्ता रःती थी । 

यजुर्वेद के मन्त्रों से मालूम होता है कि. लड़के 
ओर लड़कियों के विवाह उनके भयःक्रम के अन्नुसार _ 
ही किये जाते थे । ऋग्वेद में ऐसी लड़कियों का कई 
जगह उल्लेख हुआ है, जो पिता के घर पर ही अबि 
वाहिता रहते हुए अधिक वय की हो गई at | इससे 
जाना जाता है. कि वैदिक-काल में भी लड़कियाँ पिता 
के घर पर, किसी भी कारण से क्यों न हो, बड़ी हो 
जाती थीं और ज्यादा उंम्र तक अविवाहित बनी 
रहती off | उदाहरणार्थ सूया’ को. ही लीजिए । दशम 

tea के ७ वें अध्याय में ९ वाँ मन्त्र है 

“सोमो वधूयुरभवद्श्चिनास्ता मुभावरा, 

सूयां GAA शसन्ता मनसा सावता ददात 
इसकी टीका करते हुए सायनाचाय स्पष्ट लिखते 
हैं कि-- सक 
© aaa सूर्या पत्ये शंसन्ती पति ` कामयमानो 
पर्याप्त योवना मित्यथं इत्यादि। | 

sale, पर्याप्त योवना सूया भी ऑलिका नहीं थी। 

इसी प्रकार सायनाचाय कन्या का लक्षण बतलाते i 
हुए इसी १० मंडल में, एक स्थान. पर लिखते हे“ 


o ऐसे अनेक प्रमाण पायें जाते है । अय 
अनेक प्रमाण हैं । (यभा--२,३२०,५ । २,३०,२। 
२।३०।१।) 
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ऋग्वेद में बहुपत्नी-प्रथां का नियम नहीं मिलता। एक स्थान पर इतना तो खोका fy - 
कहीं-कहीं Raat के लिए बहुवचन का प्रयोग मिलता देवा को न माननेवाले तथा हठी-सखभाइ ग 
हे % सम्भव है, श्रीमान लोग एकाधिक खी से शादी अपेक्षा अनेक स्त्रिया अच्छी हैं ।” “| 
कर लेते होंगे | टकी में बहु-पत्नी-प्रथा का अन्त ही ऐसे प्रमाण, थोड़े-बहुत अंश में, प्रके) 
चुका है, पर वहाँ भी श्रीमानो ने बहुपत्नीत्व क्रायम साहित्य में मिलते हैं, और यह equated 
रकखा है। हमारे यहाँ भी यही हालत है।इसी प्रकार किन्तु इन प्रमाणों से यह नहीं साबित होत 
वैदिक काल. में भी धनवानों' द्वारा बन्धन तोड़ा जाता काल में feat को अशिक्षित ही we जा 
हो तो कोई आश्रय नहीं । सार यही कि साधारण या उन्हें छोटा सनभा जाता था | इसके [ई 
रीति तो एक स्त्रीत्व की ही थी । 'वेदकालीन भारत यज्ञ-कर्म में भाग लेती थीं, रज्ञ की पेग 
के रचयिता का कथन है कि “जिस समाज में योग देती थीं, और सोम-रस तिकाततन हसूच 
` विवाह-सूक्त में बतलाया हुआ विवाह का उच्च आदर्श से वे छानती थीं | यही क्यों, वे यज्ञकम प 
माना: जाता हो, उस समाज में बहु-स्रीत्व का नियम पति के साथ रहती भी थीं । वेद के प्रेत 
हो ही नहीं सकता, यह स्वयं सिद्ध है।” | सम्भव है, गणों की पत्नियाँ कितनी विदुषी होती थी, इ 
| यह ‘ag’ वाली प्रथा ब्राह्मण-काल' में जोड़ दी गई निषद के निम्न लिखित संवाद से ज्ञात होता 
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हो ।! दशवें मंडल के ११ वें अध्याय में ६ मंत्र उपनिषद में प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानविद्‌ टि रुप : 
सपत्नी कष्ट के आये हैं । की पत्नी कात्यायनी थी | जिस समय कायी 
ऋग्वेद में कुछ मन्त्र ऐसे भी आये हैं, जिनसे की गई है उस समय मेत्रेयी कुमारिका थी || 
feat की निन्दा: का होना प्रकट होता है; जैसे--. के पिता मैत्रेय ऋषि. बड़े भारी विश भम 
“कितनी ही युवतियाँ विवाहोत्सुक युवक की अतएव मैत्रेयी को ब्रह्मज्ञान एवं वेदविद 
घन-सम्पस्ति देखकर प्रसन्न होती हैं ।” राग हो गया था | यह बहुश्रुत भी थी। [उश 


` एक जगह पर कहा गया है-- कोपनिषदू में मैत्रेयी और कात्यायनी का €| 
“इनदर खयं कहता है कि खी के मतको कोई बात सुन्दर और उपदेशपूर्ण संवाद दिया है! |. 
समभाना बंडा कठिन है, उनकी बुद्धि अरप है।” X जाने के भय से हम उसे यहाँ नहीं दै ह x 
ओर-- खियों के सांथ कभी मच्ची नहीं हो सकती लोगों को स्त्रियों की बुद्धिमत्ता के £१ i क 


उचका हृदय दीवट जैसा है ।”. + ' sae fa ag संवाद विचार को TS” Big, 
g io ३० qe १५९ de ६- “समजैपतिमा ag. ( यह मैत्रैयी भी कुमारिका थी, (Ae ; 
_ सपलिरमिमूवरी ।/ ` पडदा सो यसी Gata * 
+ ‘Vedic तींत <ले० aio रगोज़िन। ` त्रादराधस उल्टेध | 
| “कियेती योषा मरतो बधूयोः परिप्रीता पन्या aan”  . .नोट - हमने जहाँ कहीं मन्त्रं S १ 
ऽङ्न्द्रश्रितूघाः तद्‌ श्रबीत्‌ स्रिया अशॉस्यमन। उतो उनके नीचे चिन्ह जान-बूझ कर नहीं 8. 
अद्‌ ऋतु रघुम्‌ ` नीचे वेसे ही चिन्ह लगाने में प्रेस बाहों क 


“नवे aint संख्यानि सन्ति” इत्यादि gee है। 
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Cf gaat भग डती यी, अतः स है. कि 
भर वर्ष? कन्या नहीं था = pes 
बी के प्रात पुत्र-प्राप्ति के लए. द म i 
प्रे ता की गई है क कुटुम्ब क अस्तित्व का 
माकि पुरुष-बंश के टिके रहने पर हों है, a 
त होत Ht भुमि ate की योजना al हें, nel पुत्र aly 
रसा ज कामना की है। लग्न के समय भी पति यही 
एके faba प्रकट करता है. कि “मेरी पत्नी TAA, at I’ 
i Side समय पुत्र का अभावे और दरिद्रता दोनों समान 
नकातग्र fega माने जाते थे । इस अभाव की पूति में 
कर विधान भी एक साधन समभा जाता था । ' 

may ऋषेद में एक मन्त्र भी ऐसा नहीं मिलता, 
थ, बहस कन्य-प्रापति के लिए ध्वनि निकलती हो । 
[त हेत हिकर अथववेद में कन्या का जन्म न हो' यह 
विद्‌ ग्ट रुप में कह दिया है । ऐतरेय ब्राह्मण इससे भी 
य की शीर ग्या है। उसमें खुले शब्दों मेंबतलाया गया है-- 
का थी न्या का पिता होना कष्ट है । 4. वेदकाल के 
| विश्व! | पमाने से लेकर हज़ारों वषे के बाद भी आज 
“विधवा गे १ एक भारत में इस दुष्ट विचार का बीज नष्ट 
fi बह हुआ है, इसमें लेशमात्र कमी नहीं हुई है । 
[का र नाक दृष्टि से देखा जाय तो अनुमान हो 
rei p है कि वैदिक काल का नैतिक ध्येय अवश्य at 
दे रे | Wel व्यभिचार एवं बलात्कार को उस 
पय मै . नडा भारी अपराध समझा . जाता था, 
gti. तितर समबन्ध के बिना पाप की सन्तानो 
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- खी-स्वाधीनता . . 
हमारे देश में “द्वी-स्वाधीनता'" नाम की 


Tr 
य कोई चीज़ होती, तो स्त्रियों पर जो अत्याँ 
चार हमारे सामाजिक जीवन में हो रहा हे, वह इतना कठोर 
कदापि न होता | अबतक यही उपाधि स्त्रियों को दी जा रही 
है, कि वे पराधीन तथा पंगु हैं । यदि खियों में आवात का 
प्रतिघात करने की शक्ति उत्पन्न हो जाय, तथा अत्याचारी 
कों भी पता लग जाय कि जिसे वह अपने आश्रित TAR 
हुए है वह उसकी कोई आशा न रखते हुए भी स्वतंत्रता के 
साथ तथा बिना कष्ट उठाये जीवन-यापन कर सकती है, 
तो उसकी अत्याचारःप्रबृत्त. आपः ही आप संमास हो 
जायगी । जो सर्वदा स्त्रियों को परवश और स्वातंत्यहीन 
देखते रहे हैं, उन्हें अपनी सुविधा बनी रहने के लिए सामा: 
जिक प्रतिविधान ( बन्धन ) के अतिरिक्त और कोई बात 
अच्छी ही नहीं लगती) पर हम समाज के पीछे बन्धन लेने की 
इच्छा से क्यों चलें ? अपनी क्षत-देह लेकर, भिखारी बनकर, 
सांमाजिकों के द्वार पर क्यों पडी रहें? हमें स्वाधीनता 
चाहिए--घर में भी तथा बहर भी । आज नारी-जाति का 
अपमान करनेवाला अनुशासन, प्रत्यक्षतः, हमारे हृदय ï 
दुख दे रहा है। खियाँ किसी दशा में भी किसी का गर्भ 
बनकर न रहेंगी । पति के साथ विद्रोह करने से भी ख्यां 
का जीवन सार्थक हो सकता है, यदि पिता का satel 
Gra विवाह के तेज के सहित अस्वीकार करके, कुमारी बन 
कर, रह सकें। पुत्र का शासन अग्राह्य कके भी माता मयाद 
चान्‌ हो चुकी हैं । हस स्वाधीन होंगी, TH AAC क 
अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और मनुष्यों के समान शारीरक 
“वीय तथा मानसिक तेज धारण करके उनके सामने होंगी | G 
` - स्वाधीनता में अनेक गुण हैं । बन्द वायु तथा A 
वायु में कितना अधिक भेद है? बाहर चल-फिर कर संसार 
यात्रा-निर्वाह करने के लिए. हमारे लिए भी सब मका! 
द्वार खुले हैं। जब हम स्वाधीनतां के विचार क मे 
उठेंगी, तब ही तो स्वाधीन मतामस देने'की. ६ 
सकेगी | हमको अपना कमेणीय स्वाभाविक ' a = सं 
स्वयं ही निर्धारण करने का समय मिलेगा । हमारा कह 
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५ हे कि इस दोषपूणे ( पराधीनता-आदि ) . सामाजिक नीति स्फट-प्रसंग 
' के नीचे रहकर, उसीकी आज्ञा के अनुसार चलकर ae S | 
। उसके Haat से बाहर जाना पाप समझकर, हमारा JE TANT- समाज 
| भी अन्धकारमय गिरिकन्दरा. में पड़ी है। सब.प्राणि-मात्र समाज-सगठन के हमारे सिद्धान्त चाह ६ न 


को Tet Taal दिखासे के लिए हमने नारी-शिक्षाप्रचार gi, पश्चिमी समाज का संगठन चाहे कितनी ३ 
आरम्भ कर दिया हे । ख़ियों को इस बन्धन-बिद्रा से जगाने. पर क्यों न बढ़ रहा हो, इस वात से इसा क| 
के लिए शिक्षा देना ही सबसे उत्तम हाथयार हैं । जा सकता कि आज हमारा सामाजिक जीवन ७ ॥ 
विदुषी होने की दशा में भी . पुरानी प्रथा में जकडे रहना है। हम न तो अपने प्राच्य आरशा पर कायम ह| | 
रियो के लिए शोभा नहीं देता । क्या पुरुषों का कतव्य पाश्चात्य आदर्शा का सम्पूर्ण स्वीकार ही करे गे 
गृह के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है ? खी की उपस्थिति में करते हैं । परिणाम हमारी Bae हो रा ip बरेली 
भी पुरुष का काम घर में अधिकाँश हे ? परन्तु इस प्रकार हममें न तो पूर्ण-पुरुषत्व मौदूद है, न पूर्ण dah 
कहने से वे विश्व-संसार में घर-सवस्व बनकर नहीं FS सकेंगे, कारण है कि हमारे पारस्परिक सम्बन्धों मे भी aik 
अथवा कौन कह सकता है कि संसार की सम्पूर्ण आपदा और गया है-- आज उसमें वह स्वरेक्य कहाँ?! म। 
अशान्ति का हेतु स्त्रियों को घर में. मूँदकर रखना मान सकेंगे घर-धर अशान्ति का साम्राज्य हैं। शायद ही बोई १ 
य-नहीं ? संसार में नारी-आति के देने योग्य कोई वस्तु ही. वान परिवार ऐस होगा, जिंसमें थोड़ी-बहुत अशान्त का ९ 
दिखाई नहीं. देती.। रियो के जिन गुणों ने घर को उज्वल स्त्रियों की द्‌शा 
aai दिया है, उनके वही-गुण ( सब खियों के. गुण. एक 
स्थान पर Fae -होकर ) विश्व-ब्रह्माण्ड को क्या उज्ज्वल नहीं 
बना. सकेंगे ? क्या सुकुमार गुणादली घर ही में शोभा दे 
सकती हे ? बया धर से बाहर वह और भी अधिक. चित्त 
चमत्कारिणी न होगी १ जो इस समय तक केवल घर ही के 
आनन्दो में मग्न रहे हैं, वे भी आज देशभर को. आनन्दमय 
बनाने. के लिए विश्वास करने लगे हैं। यही. कारण है. कि 
feat भी. श्वश्च होकर स्वाधीन होना चाहती हें। हम 
शिक्षिता और स्वाधीन बनकर अपने ऊपर होनेवाळे 
अव्याचारों का. प्रतिविधान करेंगी. और मानव-सभ्यता के 
उत्कप-सम्पादन में तत्पर होंगी | जिनकी प्रकृति .संसार के 
कल्याण. के लिए, न्याय के लिए हे, तथा जो ढुबंलों का 
उद्धार, करने के लिए प्राण तक देने के लिए त्यार हैं, वे 

आज आकर हमारी सहायता ETS .. 
- श्रमियबाला वन्द्योपाध्याय 
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पुरुषों की दशा आज अपेक्षाकृत पहले केश 
हे इसम सदेह नहा | पाश्चम क (wT का ताः 
लागू होता हो, भारत में तो हमें हासवाद ह | 
हो रहा है । परन्तु हमारी खियों की दशा Mi i 


पराधीन होने के कारण, उनमें गामी की छ ' 
अपना असर कर चुकी ई.। यही कारण है 
प्रति उनके व्यवहार में आज हमें वह महा 
गोचर होती, अपितु कुळ क्षदता कांही # 
जाता हूँ । हमारे यहाँ की eget are! 
का यही रहस्य हे । 


उ at ज्यादती. 
e faa की वर्तमान स्थिति ज़रूर दुःखद हे, इसमें 
Se नहीं > अपली हट इसी परिस्थिति का परिणाम x 
eee त पर T हो वा अनिच्छा से, हमारा समाज * शशि 
ao > ` लि... TA t MS a ५ 
'वि तो अच्छा होता | OTT: | प्रतीत © 
[see mee se के : ; ae = एति आज न्यायपू्ण बसाव करता हुआ 
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माज के नाम पर हमारी बहनों Ps आज 7 
नहीं हो रही है । आजकल प्रकाशन का युग 
| का समावारणत्रों में हमें इसके एकाथ © 
हे कि र होते रहते हैं | इसी मास की ST लीजिए ४ 
नी अश agg at को तेल की बोतल देकर जळ मरने को कह 
कार स और उसने ऐसा किया भौं । एक जगह ससुरालवाला 
जीवन (बहार से तंग आकर खो ने अपन! आखिरी शगार 
कायम हे, और जळ मरी ! इसा तरह की घटनाय अक्सर हम 
करने ग और पढ़ते हैं दूसरी आर रल में किसी दुष्टात्मा 
रहा हक अकेली-ट्केली खी के साथ बलात्कार करने, उसे भगा 
सहने आदि के समाचार भी कम नहीं आते । एदेछगां 
मौह कि ऐसी अवस्थाओं में भी दण्ड उन बेचारा स्त्रियों 
Lag भुगतना पड़ता है। घरों से तो ऐसी घटनाओं के बाद 
री को! शर बहिप्कृत ही हो जाती हैं-- फिर चाहे वे कष्ट और 
त अशात एता का जीवन विताएर नीरव आहें छोड्ती रहें, या 
सा वा अपनी असमर्थता-वश सतीव्व-विक्रय के 

हे हे मारे का आसरा लें । 


में बुराई 

सस्थावाद का तो यह युग ही ठहरा। चतुर व्यक्तियों 
र ae क स्थिति का इस प्रवाह के चमकीलेपम से. लाभ 
| जहाँ सहानुभूति और सेवा के शुद्ध भावों से दुःखी 
AMT बहन-बच्चों के लिए अनाथालयों और 
í Wt का ज़ारिया बनाया--वासना-पूर्ति 
हेन हो तो क्या आश्रयं ! दिल्ली और 
पहनती ही के जोर इछ रहस्थोद्घाटन हुए हैं । शुद्धि 
आत “BR में इन दिनों धडाधड ऐसे आश्रम 
at ती शिर = = आया उसीने अपना स्वतन्त्र आश्रम 
शिल हर खिय की भर्ती का काम झुरू हुआ। 
जो हसते हैं = कि, दिल्ली के लिए अजुन में 
य SUS को छोड़कर सब विधवाश्रमों 
a “अस विधवाओं को अधिक-से-अधिक 


a || है नडे 


0. | f d 


ART 
[द्‌ हे 


भो यह शिकायत बजा है कि चे 


yng 


सबसे बड़े az ये विधवाश्रम हैं, जो विवाह का 


है। जो आश्रम पुराने या भली प्रकार . 
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केवल विवाह की एजेन्सियाँ हैं।...आश्रमों की ओर से 
विधवाओं के शिक्षण. पर. उतना ज़ोर नहीं दिया जाता, 
जितना उनके विवाह ' पर। शेष आश्रमों की दशा तो 
अत्यन्त शोचनीय है; वे तो अच्छे-खासे विवाह के अड्डे हैं ।” 
दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ-विश्रवाश्रम का सामला अभी पुलिस के 
ज़ेर-तजवीज़ हे । इसपर इन्द्रजी की यह टीका उक्त ही 
हे कि “जो aa विधवा विवाह के समर्थक हैं, उनके 


नाम लेकर Fant अनाश्रित विधवाओं को. बेचते हैं। 
अच्छी-से-अच्छी वस्तु मूर्ख मित्रों के कारण बदनाम ह्यो | 
सकती है; फिर यदि वे ae मित्र स्वार्थी भी हों, तो फिर 
बदनामी का क्या कहना ! विधवा-विवाह के मागे में सबसे 
बड़ी रुकावट उसके मूर्ख और स्वार्थी मित्रों द्वारा ही डाली 
जा रही हे ।” निस्सन्देह अच्छे आश्रम भी मौजूद 
पर कई तो कृत्रिम ही प्रतीत होते हें । अतः यह 
आवश्यक हे कि हम उन्हें चन्दा देते समय और खास कर 
उनका उपयोग करते समय असली और THAT Se’ पूरण 
और निश्चित पता ज़रूर SMS | नहीं तो-कहीं ऐसा ने 
हो कि कुँए से बचाते-बचाते हम अपनी दुःखिनी विधवाः 
अनांथा बहनों की खाइ में ढकेळने के पाप-भांगी बन जाय। 
भगवान हमें और हमारी इन दुःखिनी बहनों को प्रकाश 
दिखायें ! 
स्त्रियाँ और ग्रह निमाण 

हाल ही कर्वे-विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव पर अपने 
दीक्षान्त-भाषण में आचाय HA ने aerate पर बहुत M 
दिया! उन्होंने खियों से वए- विवाह और उससे उत्पन्न 
जिस्मेदारियाँ आपका सर्वोच्च काये हे | जैसा कि एक अवसर 
पर मेरे (HA Alo भगवानदास ने कहा, स्त्रिया की बहुसख्या 
स्वभावतः अविवाहित कुमारियाँ बनने के बजाय घर को 
गृह-लक्षिमयाँ, सरस्वतियाँ ओर Hag बनने ` के 
अधिक उपयुक्त है, जहाँ उनकी उपस्थिति ही घर के हाय 
के जोवन में प्रसन्नता और शक्ति छाती ओर अपने कर 
को सफलता-पूर्वक करने के {ug उत्साहित करती. है 
ठीक ही वहा गया है फि 'मातृत्य सारी पुरो हिताइयों में. aa 
सर्वोत्तम हे, 
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गान्धीजी ओर feat हैं 
` महात्माजी न केवल स्वराज्य-पथ पर ही अग्रसर हैं, 

बल्कि हमारे सब क्षेत्रों को वह अपनी तपस्या का दिव्य- 
बल प्रदान कर रहे हैं । स्त्रियों के प्रति भी वह भला कैसे 
उदासीन रह सकते हैं ? देश कें जो पुरुष शुद्ध और संचे 
दिल से खियोन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं, महात्माजी उनमें 
अग्रगण्य हैं--इसमें सन्देह नहीं | वैसे तो वह समय-समय 
स्त्रियों के बारे में विचार किया करते हैं; पर इन दिनों, 
मालम होता है, उनकी इष्टि इस ओर ज़रा ज्यादा है। 
हाल में दो-तीन लेख खियों-सम्बम्धी उनके निकले हैं, उनसे 
मालूम होगा कि fat के प्रति सहानुभूति से उनका हृदय 


कैसा ओत-प्रोत हे | 
विधवा और विधुर 

शीर्षक अपने एक लेख में वह लिखते हैं, “जो अधिकार 

एनी रियाअत विधुर को है, वही विधवा को होनी चाहिए । 
अन्यथा विधवा पर बलात्कार होता. है और बलात्कार 
हिंसा हे, जिसका प्ररिणाम बुरा ही होता हे । x x 
पिता का धर्म हे कि वह निर्दोष जवान विधवा का पुनलग्न 
करे; और जो विधवा पुलंग्न करने की इच्छा करे उसके 
सस्ते में कोई रुकावट न डाली जाय । % > जिस वैधव्य 
का पाहून स्वेच्छा से होता है, वह हमेशा सराहनीय हे । 
बलात्‌ पलाया जाने वाला वैधव्य निन्द्य हे और वण- 
संकरता-वर्धक है | 


वंदू की कु-प्रथा' 

शीषक लेख में पर्दे से होने वाळी हानियाँ ब्रंतलाई 

'गई हैं--/१, स्त्रियो की शिक्षा में पदां बाधा डालता हे । 

२. खियों की भीरुता को बढ़ाता हे । ३. खियों के स्वास्थ्य 

at विगाइता हे। ४, स्त्रियों और पुरुषों के बीच में स्वच्छ 
(a ) सम्बन्ध को रोकतां हे । ५, feat at नीच-बृत्ति 
'का पोषक है । ६. पदां खियों को बाह्य जगत्‌ से दूर रखता 
है, सलिए वे उसके योग्य अनुभव से वंचित रहती हें । 

७, अद्धांगना-धर्म सहचारी-धमं में पदां बाधा डालता हे। 
८, पर्दानशीन स्त्रिया स्वराज्य स अपना पूरा हिस्स( .हर्गिज 


नहीं दे सकती हैं । ९, पर्दे से बाल-शिक्षा में रुकावट होती 
है ।” इन सब बातों को चाहे कोई स्वीकार करे या न करे 


उनके इस कथन में सम्देह नहीं कि पदा बाह्य वस्तु नहीं 


५५२ 
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है, आन्तरिक है P 
fest पाई जाती हें । जो बाह्य पदा न 

न्तरिक लज्जा जिसने कभी नहीं छोड़ी > 
नीय है । और ऐसी खियाँ आज जगत) sh 
और उनकी इस सलाह पर तो पूरा धयान 5 


पदा ताडना क्या, आर दसरे सुधारा gal 


। वाह्य पदा करनेवाळी 


Bay i 


कार्य का अच्छा परिणाम देख कर दूसरे अपे all È 

अनु करण करेंगे । एक बात का खयाल इः वप को 
है। सुधारक कभी विनय का और मर्यादा बा ३ 
करेगा | पदी तोड़ने में सयम हेत zal 
तोड़ना HAST हे ओर वह टूट सकता 


जनता बुद्धि का त्याग करके कुप्रथा का भी Hp 
लगेगी | जनता का हृदय पवित्र है | इस गा 
हेतु का जनता कभी आदर नहीं करेगी) | 


पह [ए 
बिलकुल ठीक | यही बात है, जिसे किम! आ 
S 3} 
पहले ही दम इस प्रकार प्रकट कर चुके 5. 


मार्ग सुख का adi, कष्ट का है; और भा ! 
स 
संयम, दूसरों को ( समष्टि को ) सुल" ॥ 


की तरह हाथ-मे-हाथ मैला कर ९. 
सुधारक नहीं; ज्ञो इसलिए पद व! त 
से स्वच्छ वायु-लेवन में विष्न न. a 
विक सुधारक हैं । इस भेद को ही हे 
सत्याग्रह क! सल! 


पति हो।” तकली-चखे की तो गाँथीज! 


arre 


; ] ५५३, 
6S ] ie 
he 
A दैवी' की स्वमस्या 
१ gure १९२९ ) में जिस 
। ३ दी नवजीवन (४ जुलाई s स्‌ 
R, i Pa पत्र छपा हे, उससे तथा डसके ससुरालवाला 
si व 
“a fav र, इस मासले की HT भरसक TRPI 
न देना हुँ; आर, 


पार बह है । रक्ष्मीदेवी ने तीन बातों के आधार पर अपनेको 
a 
म कन | विवाह करने को अधिकारिणी माना ह---११) बिना 
ri 
| + करके विवाह कर दिया गया, आर AT 


अपने शोती ऐ ज्या 
पात के एक Taal- 
गात san at की छोटी उम्र में; ( २) T 


दा व सवी पहले से मौजूद थी; ओर (३) पति के घर के 
नु हे तिर तथा यह रिवाज कि पहली शादी की पल्ली किसा 
सकता पर पहुचाई जाय एवं खद उसका भी रथ में 
a हो सिसी रईस के घर ले जाया जाना । इन वजूहात से 
सकता | है कि मेरा पहलछा विवा आ ही नहीं-ज़बानी 


यह भी कहा कि अब्रतक पति से उसका किसा 


क्रोध के 
। भी का गरीरसखन्ध भी नहीं हुआ हे । पू० महात्माजी 
इस आ को इस शर्त पर दूसरा विवाह करने को 


py Pek लषमीदेवी की लिखी बातें अक्षरशः सत्य 
कश लते हैं, "जैसा विवाह लक्ष्मीदेवी. का किया 
३-५ ATE कभी नहीं माना जा सकता | धर्म- 
र भोग मत को यह ज्ञान होना चाहिए कि विवाह 
सुविधा! 
ह जा से पहले यथासम्भव कन्या को जिस नव- 
aig उसका अचल सम्बन्ध होनेवाला है उसे 
र Hi (वव मिलता चाहिए | दूसरे उसकी उम्र इतनी 
द्र E E के योग्य हीन थी। इसीलिए 
+ al : इन्कार करने का, प्रस्तुत विवाह को 
हमें स NT ही i ac 
T È देशभक्त नवयुवक के साथ 

yi वत्र सम्बन्ध में बने? 


के 

À 
k । ‘ay के अनुमोदन के प्रका- 
OPO ह जयपुर में ही adi als 


>> सा मच गया हे | मेँ पुष्कर के उस 
काफ़ी पाराचत हूँ ओर अबतक 


जाता ह, ववाह के लिए उसकी सम्मति लेनी 


' गिरा दिये जाने. की बात कहता हे, तो दूसरी ओर लक्ष 
`देवी इश्वर को साक्ष्य करके अपनेको हर तरह AT 


. है, तो ज़बानी जिरह करने पर माझम हुआ कि 
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~~~ 


a 


लक्ष्मीदेवी के पति, ससुराल वाले तथा इस मामले से परिचित 
कुछ अन्य सजनों से भी मिर चुका हूँ । ga खेद के साथ 

ना पड़ता हे कि इस प्रश्न का दूसरा पक्ष भी हे । उसके 
पति और ससुरालवालों का प्रमाण पूर्वक कहना हे कि 
ववाह के समय लड़को की अवस्था १०५ से कम न थी | 
ज area की नहीं, गौड़ ब्राह्मण की कन्या हे; . 
और जो अभी उसके अभिभावक हैं, वह उसके वास्तविक , 
पिता नहीं हैं । लड़के की एक शादी पहले ज़रूर हो चुकी 
थी; पर उस लड़की के पिता के घर रहने का कारण वह 
नहीं हे, जो लक्ष्मीदेवी ने लिखा हे; बल्कि दूसरा हे,जिसकी 
चर्चा की यहाँ आवश्यकता नहीं । बहू को कसी रईस के 
घर भेजने अथवा लक्ष्मीदेवी के किसी के यहाँ भेजे जाने की 
बात बिलकुल गलत है । फिर विवाह हिन्दू:विधिःपूरवेक 
किया गया है, जिसके लिए वे बीसों गवाह पेश करने को 
तैयार हैं। ऐसी भवस्था में उसका पति दावा करता . 
हे कि लक्ष्मीदेवी मेरी विवाहिता पत्नी हे ओर यतप्तान . 
धर्मशाख और हिन्दू-कानून के अनुसार वह दूसरा विवाह 
नहीं कर सकती | पलि शिक्षित हें-एम० ए० ओर एल- 
ggo बी० की अन्तिम वर्ष की पढ़ाई पढ़ रहा हे। वह कहता 
है कि मेरा घराना जयपुर में प्रतिष्ठित माना जाता हे आर 
लक्ष्मीदेवी के साथ घर में किसी तरह का अत्याचार नहीं * 
किया गया । 

ससुरालवालों का कंधन यदि बिलकुल स॒त्य हो तो 

लक्ष्मीदेवी का दूसरा विवाह करने का पक्ष मेरी राय में 

त निर्बल पड़ जाता हे। पर इस मामले में सुझे ऐसा : 
maa होता हे कि पूरी सचाई पर दोनों ओर से कुछ-कुछ 
पर्दा डाला जा रहा हे । अजमेर में लक्ष्मीदेवी के चरित्र को 
बुरा कहनेवाले लोग भी मौजूद हैं । उसका पति लक्ष्मीः | 
देवी को गर्भ रहने और ३-४ मास का होने पर गिरते 


समागम तक से--निदोष बताती हे । चिठ्ठी सें लक्ष्मीदेवी 
‘or में किसी रईस के घर ले जाये जाने. 


की ज़नानी डचोद़ी का ज्ञिक है, जहाँ वह सास, 


ES 
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त्यागभूमि | 

के साथ रनवास में Geet’ के लिए भेजी गई थी; पर 
दूसरी तरफ़ ससुरारुवाले तो इस घटना से ही साफ़ इच्‌ 
कार करते हैं । इत मामले में दो-एक बात तो दोनों पक्ष 
चारे इतनी एक-दूसरे के खिळाफ़ कहसे हैं कि इसकी बहुत 
लंबी-चौड़ी जाँच किये विना सत्य-निर्गय कठिन हे । फेर 
भी, मैंने जो-कुछ जाँच की, उससे इतनी बात TATE, 
सिद्ध होती हैं-- 

( १ ) लक्ष्मीदेवी के वतमान अभिभावक, जिसे उसने 
अपनी चिट्टी में पिता लिखा है, उसके सच्चे पिता नहीं हैं। 

` (२) fate के समय उसकी अवस्था. १३ वषं की 
नहीं, बल्कि लगभग १५ वष की थी । 

(३) उसके एक पहरी सोत मौजूद हे, जो अपने 
पिता के घर है। 

( ४: | ससुरारवारे पुराने ढंग के हैं; लक्ष्मीदेवी नई 
रोशनी की है । अतएव वह घर उसे पसंद न आना और 
वहाँ उसका. मन न लगना स्वाभाधिक है! इस समय 
लक्ष्मीदेवी ससुरालवालों से पूर्ण असन्तुष्ट है और किसी 
तरह वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं हे; दूसरे व्यक्ति से 
विवाह करना चाहती हैं । 

(4) पति कानूनी कारवाई करके दूसरे विवाह को 
रोकने पर तुला हुआ है और कानून के अनुसार तो, यदि 
दूसरा ववाह हो गया तां, लक्ष्माद्वा ओर उसके नये पति 
सज़ा भी पा सकते हैं । 


(६) पति के भाव छूदष्मीदेवी के प्रति अच्छे हैं; पर 


छक्ष्मीदेवी उसे घणा की इष्टि से देखती है। j 
इस मामले में अब मेरी सम्मति संक्षेप में इस प्रकार है - 
( १ ) लक्ष्मीदेवी दूसरा विवाह न करे तो अच्छा । वह 


ब्रह्मचय -पूवक देश आर समाज की सेवा में अपना जीवन ' 
बिताबेगी तो एक अच्छा आदर्श समाज के सामने रख : 


सकेगी और इस प्रकरण की सारी हराई में से. एक बड़ी 
अच्छाई पैदा हो जायगी । 


( २ ) उसका पति, लक्ष्मीदेवी के न मिलने प्र, | 
दूसरो-या यों कहें कि तीसरा - विवाह करना चाहता है | 
यह उसकी बड़ी भूल होगी । उसे लक्ष्मीदेवी का नाम. 
छोड़ कर अपनी पहली पल्ली को अपनाना चाहिए; भौर 


BEY 


NO ee SN 


s 
_ राज्य स्थापित करने में पुरुषों के ee 

हे और खियों की दुःखद स्थिति की $. | 
विशेष धमं हे? ˆ l 


ee 


शेष जीवन संयम-पूर्वक देश-सेवा में यह. |: 
जैसी कि इच्छा उसने झुझसे प्रदर्शित की हे 
देवी दूसरा विवाह करे ही तो उसे किसी प्रा 
कारवाई करने के फेर में न पडना चाहिए। 

(३) जो देशभक्त नवयुवक aih i 
विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं, वह जहाँ a 
उसके अभिभावक बनकर उसकी रक्षा aah, 
उसका-दोनों का-जोवन पवित्रता के साथ देश 

( ४ ) पर यदि लक्ष्मीदेवी ब्रह्मच का gy 


विवाह करले और ऐसा करते हुए यदि कानु ही. 
बतावे तो उसका फल धीरज के साथ भोग बे क 
लक्ष्मीदेवी के इस प्रकरण से हिन्दू-समार . 
चाहिए और उसे इतने सुधार अपने अम्दर # 
लिए तैयार हो जाना चाहिए - 
(१) लड़के की शादी २५ सालपेए कू 
लड़की की १६ साल से पहले हगिज्ञ न कर i 7 
पहले दोनों एक-दूसरे को भवश्य देखलें और. 
आवश्यक बातें भी कर ले | 
(२ ) अबोध अवस्था में किये गये वि 
करने का, उसे विवाह न मानकर दूसरा प 
अधिकार लड़के-लड़की को दे दं | Mi 
इस प्रकार बुरी रूढ़ियों को ठुकराकर T “| £ ( 
करनेवाली छड़कियों को! महात्माजी की यह हह । = 
स्मरण रखनी चाहिए - | 
` “वे कभी विनय, विवेक, सत्य और 
क्योंकि स्वेच्छाचार से और विनयादि की स 
से वे दुःखी होंगी, मैं लज्जित होऊ T 
लिए कभी माग-दरशक नहीं बन सकेगी 
सीता के समान मर्यादा, नन्ता, पि 
समान वीरता और तेजस्विता आवश्य 
याद रखना चाहिए कि उन्हें भारतवप 


iH TUT 


सि 


A A,A 
Dik | काव स 
coe i 
ए। 7 
atta] पादे, गा दे, एक बार फिर, हे कवि, वह मतवाला राग, 
“al gag उठे युवकों के उरे में, जिससे महाक्रान्ति की आग । 
र ओ x 
इक ga जावे जीवन की ममता, छूट जाय प्राणों का प्यार, 
TAO aaa फडक उठे युवकों की, भड़क उठे सोया TAFT | 
वह अमा ees a 
काज़ श. भृते सुध हम तन-मन-धन का, रहं न सुख-दुख का पहचान | 
alee ह ध्यान केवल इंतना ही, जय हो. या जीवन-बल्िदान” ! 
र-समात | . 
अद की `` - “` कालीप्रसाद भटनागर ' बिरही ' 
गाल पे ए ; 
त्त कर | p< s ’ ल LON / 
kai TAITA बना : 
थे विवश पर को शक्तिशाली बनाओ | यदि तम यौवन 

~ णा 
7 | 7 रखना चाहो, तो शरीर को पवित्र और 


॥ "एने पर ध्यान रक्‍खो । 
w Subconscious 


fe 
| यह WS की नींब मन की गहराई तक गई 


र्‌ सं मै 0 

डा या जा सकता है, लेकिन मनुष्य में. 
"| | र conscious ) नाम की चेतना है 
id ८ aa स नही दीखती बल्कि वह हमारे 
at Hh UA रात्रि में और निद्रा.के समय, 


केरती है 
q 


W है Plate ) देखी होगी । उसमे 
' पह चूड़ी इतनी सचेतन होती 


५५५ 


.है कि वह प्रत्येक ताल, खर, यहाँ तक कि गवैये की 


) को भी. सम्हालकर - 


। अन्तःकरण ( Concious self yar 


. में, हृदय में डूबे रहते हें ओर उभाड़ पाकर 
` झप पड़ते हे | 

। मन हमारे जीवन पर इतना . 
है, जितना कि हमे से gT . 


: बहुत-सी कठिनाश्यों का सासना करना पड़ेगा 
है नहीं करते | तुमने फोनो-... 


__ 00-0. In Public Domain ee Ka 
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उंगत राष्ट्र 


AAAAAANNAANANAAANAANNNRANANANAAAN 


धीमी-सी साँस तक को ग्रहण कर लेती है। 


और HATH उस चूड़ी की ग्रहण की हुई प्रत्येक 


बात को हमारे सामने दुहराता है । इसी प्रकार सन 
की चड़ी है । कभी-न-कभी मन के अंकित किये हुए - 
विषथों को अन्तःकरण फिर इत्पन्न करता है । अत 
ज़रा-ज़रा से विचार, लालसाओं ओर संकेतों से 
सावधान रहना चाहिए । वे चुपके से,प्रायः असजान 


परिश्रम करो !.जीवन की विस्तृत शाला 


आकृति बलवान, feta, दिखाई देगी । 
भूले, न्यूनतायें और अपूर्णतायें तुम्हें उत्साहहीन 
न कर। प्रयत्न करो | “जीवन का आनन्द , 


ri i Collection, Haridwar 
क”... 


ama ] 


l उेनीसन कहता है, “ee त्रत ही है !” जब आनन्द 
| (बुद्ध का प्रिय शिष्य) ने बुद्ध से कहा, “अपनी भूला को 
` Saar चाहता हुँ!” ate जब उनसे अंतिम संदेश 
माँगा; तब बुद्ध ने कहा, “शोक न करो ? आनन्द 
निराश न होना । सत्य के पथ पर चलते रहो। धर्म 
को अपना WANs बनाओ । प्रयत्नों से मुख 
कभी न सोड़ो ।” इन शब्दों में कितनी आशा और 
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समर-क्ते्र में 


प्र के आसू Wea ज्ञ 

धारा अजुनन युद्ध मचाया ते” _ 

ल में रक्त की नदियाँ बहने लगी aga, i 
रु-पति का संकट हरण i 

व्यूह कु हरण न कर सका। |. पूर 


A 


T 


अजुन अकेले थे, किन्तु उन्हें Teia ae 


बल है. प्रयत्नास सुह च ७-८» NNN 
सोड़ो / बस, नवयोवन 
के ये ही तीन मंत्र है ¢ et 

EE) 


` “शरीर को बनाओ, मन 
| को सम्हालो, ओर परिश्रम १ तेरी बलिवेदी पर हम, माँ, बढ़-बढ़ कर होंगे कुरबान 
mil” जब तूफान उमड़ ) छख करके भी मत्यु सामने, छोड़ेंगे न कभी घमसान | 
f तेरे हित हम सब सह BI, ANITA एवं अपमान, 


¢ 

9 ¢ 

| 

रहा हो, निशा नक्षत्र-होन पर न नष्ट होने देंगे हम, जीते जी, माँ, तेरी शान ॥ ४ 
¢ 

१ g 


वाह ENT दाशी द्री चि 
थी, अपने धम बी केवल : 
भरोसा था, और गौ उके रि 
चरण का उने ग्रील के 5 
था । कोसदूत AB उनपर 
था | उसमें बडवे कल जा 
रथी विद्यमान iaa- 
अजुन पर एक ki क, वई 
हज़ारों बाण वरिम: 
बग़ल में तोपे गहि की : 
सामने मस्त ६१ ए भा 

चले आते थे | गिर, 


FRE 


हो, अंधकार गहरा होता 
(२) 


a cae = तेरे हित मरने-मिटने का, छिया आज हमने प्रण ठान 
E ~ > >> बाधाओं से भिड-भिड जाना, कष्टों का करना सम्मान | 
ama क्र रह हा, a 6 कर देंगे तेरे चरणों पर, तन-मन-धन सब-कुछ बलिदान 
क LS RSE} e झुकने देंगे, हम माँ, जीवम रहते तेरी शान । 
Set मत समभो; बहिक विष्ण॒दत्त मिश्र a $ 
परिश्रम करो। आशा और DY CeCe De we wwe DED eee 
विश्वास के साथ परिश्रम करो । अन्तःकश्ण से थी; कोई गदा छोड़ता था, तो कोई 


उत्पन्न साहस यही है कि नियम कभी नहीं बदलता, 
क्योंकि नियम 


में अपन जीवन की पूणता मानो; जीवन ही सबसे 
ऊँची अभिलाषा है | 
Zo एल० वासवानी 


~ 


3५१ ee TA 


` शिव! और 'सत्य’ है |. परिश्रम _ 
करो ! इस प्रकार इस पुरातन देश में एक बार फिर ' 
adam लाने में सहायता करो और उसी स्वतंत्रता 
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चारों ओर मार-मार की पुकार मचे र al 
के चीत्कार से प्रथ्वी काँपती थी; रस वाय 
की छाती फाड़ कर भयंकर जंगली जी न 
अपने शत्रु का लोहू पीने को लल 
आगे बढ़-बढ़ के युद्ध करते थे, काट aa 
थे। बहादुर लोग जरा भी सुयोग मिल er 
दिखला कर अपना नाम अमर * | 

कायर तलवार खोल कर इस A A 
हाथ जोडते थे। कहीं अजुन की i ad 
फर-फर फहराती थी; तो al 


bi 


9 
आ 30: 


3 dad. १९८६ ] j 

| उनके माथे में खब पसीना बह रहा था, 
at उसके TGA का अवसर नहीं मिलता 

की छाती के घाव से वेग से रक्त बह रहा 
यात, कळु उन्हें उसपर पट्टी बंधन की FHA नहीं 
TUR लके हाथ-पैर थक गये थे, किन्तु इस थकावट 
Ul Aaga करने का उनको समय नहीं था; वह 
Wins भाई-बन्धुओं से बिछुड़ गये थे, किन्तु उन्हें 
को शद चिन्त करने का वक्त नहीं था | उनका ध्यान 


` 
/ Sri 


| 


- ५०७ 
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उगता राष्ट्र 


धम की कल उस ओर था, जहाँ सब सेना के पीछे द्रोण 


ARR के निशाना जयेद्रथ को छिपा रक्खा था; अपने 
उन श्य के आगे उन्हें दूसरी धुन ही त थी | एक क्षण 
वःदत भी उनपर दुःख और सुख आते थे, और उसी प्रकार 
| वन कत जाते थे; उनपर मार पड़ती. थी, किन्तु वह 
[न 4 ।हिमातय-वत स्थिर बने रहते थे। शान्त-चित्त, धीरता- 
एक शवक, बड़ी बहादुरी से, वह उस समय समर-चेत्र में 
ण Winey मेते हुए केवल अपने ही विचारों में मग्न 
पगरी को ओर बढ़ते चले जाते थे । 
त ह ॥ ए भारवासियो ! यद्यपि आज तुम्हारे अजुन 
थे | की शन वह द्रोण का शाकट व्यूह्‌ at तुम्हारे सामने 
(फेक PG फिर भी तुम्हारे लिए वह समर-्षेत्र तो 


at 
i ` अपरिथत है। काल-वीर ने संसार-चषेत्र ही 
[फट ANY का शकर 


AAM ओट में चिरानन 
न्द को आतन 
वाब पान है । च t आनन्दमयी मूर्ति 


SIS R जुन का सन्तान बनने का 
रेस शकट-व्यूह को सफलता- 


थे) IA का 
- कि है, ते Is करो; यदि पाण्डवों की शक्ति 


उड साहस ओर पौरुष दिखलाओ | 
सेमर-नेत्र में विकट युद्ध करना 
वेन-रूपी शरीर पर काल-बली 


दो पम 
4 "| a 
जी" FRR ज 


भूक हे. 


उसका प्रत्येक तीर तुम्हारे मांस 


व्यूह बना रक्खा है, 


बा : 
तान कर तीर मारेगा। उसका 


` ° CS ~~ ~ ` 
- जाने का माग नहीं है, काल-बली के निशाने से बचने 


बढ़कर छाती में घाव लो।. तुम देखते हो कि तुम्हारे 
में खेलते थे, आज उनका कोई पता-ठिकाना भी नहीं 
MT अपने बल का भरोसा खखो | इस समय दूसरे 


'समर-भूमि है, जहाँ दाहिना हाथ बायें हाथकी वक्त 


` और बहुत सम्भव है कि तुम्हें सफलता प्राप्त न हो, 


के छोडे-छोटे टुकड़े--तुम्हारे जीवन-काल के छोटे-छोटे 
भाग--अपने साथ ळे जायगा। तुम निरन्तर बलहीन 
होते जाओगे | तुम्हारी शक्ति क्षीण होती जायगी । 
किन्तु, यदि शक्तिहै तो, शीघ्रता से आगे बढ़ते जाओ, 
जीवन रहते साइस को मत छोड़ो, दो-चार हाथ 
चलाओ, कदाचित्‌ अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे । 

ए अजुन क वश वालो | स्मरण wal कि 
तुम वॉच समर-भूमि में खड़े हो . यहाँ से भाग 


~ae $ Ss 
का कोई रास्ता नहीं है-फिर चाहे कायरता-पूवक 
भागते हुए पीठ में गोली खाकर मरो, अथवा आगे 


संगी-साथी सब धीरे-धीरे जूक रहे हैं। जिन्हें तुम 
कल तक अपनी बगल में खड़ा देखते थे, आज वे ही 
मिट्टी में लोट लगा रहे हैं । कल तुम जिनकी गोद 


है । तुम अकेले हो, किन्तु अन्तयासिन की शक्ति 


की सहायता का आसरा मत देखो | क्योंकि यह 


पर मदद नहीं कर सकता | फिर तुम्हीं क्यों दूसरों 
का BA ताक कर व्यर्थ में धोखा खाते हो ? संभव 
है कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुँच कर निशाना मार दो, 


किन्तु तुम इन चिन्ताओं में अभी से मत पडो , अपना 
काम करते जाओ, और इससे अधिक सोचने-विचा- _ 
रने में अपना अमूल्य समय नष्ट न करो । इर 
एक घड़ी भी मत विसारो कि तुम aata सें खर 
हो, जहाँ एक क्षण में कोई गोली आकर 

काम समाप्त कर सकती है ! RE 


कालिकाप्रसाद चतुर्वेदी 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सिद्धान्तवादी 


सिः आदर्श. पर स्थापित है। मनुष्य का 
| ATE योग्य मार्गों से अपनी उन्नात कर 
इहलौकिक भोर पारलोकिक विभूतियों को प्रास कर सुक्त 
पद प्राप्त करना है। इहलोकिक विभूतियों को प्राप्त करने 
में उसे आदर बातों को सामने रखन! होगा! इस आदश 
के प्रभाव से मनुष्य दूरदर्शी हो जायगा और अपने कथित 
विचारों से उत्पन्न हुए संघष में उन्नति के लक्षण देखता 


हुआ सहिष्णुता-पूवेफ सच्चे हृदय:से आदश-ंसाद्ध के' लिए - 


अपने मनोगत विचारों को समाज के सामने प्रकट 
करता रहेगा, तब ही वह पुरुष सिद्धान्तव्रादी कहला 
सकेगा। उसके सिद्धान्तो की कदर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
होगी । उसके अतीतः कार्यो की पर्यालोचना में ही उसका 
महत्व प्रकट होगा और जनता उसको अपना आदर्श -बना- 
कर उसका अनुकरण करने के लिए तत्पर होगी. | 
जब संघ उत्पन्न होती है, तो थोड़ी-बहुत Ss SAT 
अवश्य रहती है | उच्छ खलता में मनुष्य. वस्तुस्थिति को 
न पहचान कर सदेवं परिवत्तित होनेघाले विचारों को ही 
सिद्धान्त कहकर मान लेता है । यह भारी भ्रम है । मनुष्य 
को हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना 'चाहिए। उसे 
` अपने विचारों में सत्य को हृढना चाहिए | ऐसा केरने'से 
उसे प्रतीत होने लोगा क्रि वास्तव में उसमें अभी बहुत 
कमी है । यह कमी शीघ्र दूर नहीं at जा. सकती-। अतः 
आद्रो पुरुषों के बताये हुए माग का. अनुकरण करना ही 
अपनी संकुचित. विचार-घारा.को परिमाजित करना है। 
हिन्दू शास्त्र मं तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि “महाजनो येन 
गतस्य पन्था अथात्‌, साधु पुरुषों फे बताये हुए माग 
पर ही चलना श्रेष्ठ हे | - 
आजकल समाज में बड़ी उच्छ खलता फैली हुई E 


प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों को ही ' सच्चा. और “डपयोगी 


समझ रहा है । वास्तविक बातों की तरफ़ लक्ष्य कम हे | 
इसीसे धार्मिकता के आवरण में अधामिकता बढ़ रही 


इम प्रत्येक के अवगुणों को seat अपनेको ही गुणवाभ 
बतलाने की चिन्ता में लगे हुए हैं। इस विचारधारा से. 


५६८ 


सिवाय ae o मूळक बातों के उत्पन्न होने y 
.हो सकता ह? यही तो कारण हे कि आज ह्मा 


महान्‌ दुःख और लज्जा की बात हे । 
“ने अशिक्षित होने के कारण उसके वत्त; 
' खराब्री या अच्छाई को अपनी विवेक-वुद्धिद्वाग : 
> ba os Tre, AX (9 | 
: देखकर. ही पुरुष. धमे-रक्षक ओर सिद्वा 
-से-शिरांवट हे) यदि कोई मनुष्य युक्तियुक्त रि 


; कतव्य. हे कि वह अपने मार्ग को. उचित बता" 
:पर चलने के. लिए. छोड़ दे.! अपनी भूल को त 


“समझ मे. नहीं आता कि यह कौनसा सिड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हमारा देश अशान्ति का घर हो रहा है। ह 
मियों को पहचानने में असमर्थ हो रहे है गह 


किसी स्वार्थी पुरुष ने अपनी arate, 
सच्ची बातें अज्ञानी जनता को समझा ह शे 


और उसकी. अन्धभक्त बन गई। ऐसी पा 
SOLS A La. ~ à 
"का दावा करे, तो यहः सिद्धान्त की हत्या है। म 


किसी-मशुष्य को उसके माग में भूल बताद तो! 


जिह.पर डटे रहना भी एकं किस्म की गिरावट 
सम्प्रति देखने में आता हे कि कई महण" 
रुचि को देखकर' अथवा ' किसी ऐसे ग 
“जिससे उसका "विशेष सम्बन्ध है अपनी a 
शक्ति को खोकर, मित्रों की कही बात को है 
उनके विचारों को ही अपनो, सिद्धा “if 
उसीको समझना चाहिए-किजो भविष्य ae 
“को देखकर अपने विचार-बालू का भित्त 
लोहे की दीवार पर बनावे जैसा कि मा 
वर्तमांन में महात्मा गांधीजी 
` विवेकानन्द आदि ने किया हैं । त" कह 
चांदी कह लाने का अधिकारी हों सकता ६ 
ने समय की गति. को उस समय पहुंची ह 
संसार की गति विलासिता की ओर ॒ 
और लोगों के हृदय में स्वतंत्रता * भाव | या 
हुए ये।; उन्हीं महात्माओं के vata र 

सचेत, किया और हमारी MET al 

ये हैं सिद्धान्तवादी के विचार ! | 
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A बातों को पू में सबंनेबाला AI a 
“i सदैव परिवर्तनवाला मनुष्य 


l 
कहां जाता हृ 
Sik प्राप्त नहीं हो सकता | अतः आवश्यकता ह, 


किन सामने रखकर उनके सक Aga 
) अर्थ AAT SISAL में फस कर हम LAGE 
agi हो सकते | सिद्धान्तवादी पुरुष का प्रथम गुण 
पहिणुता है। इसलिए हमें ये शब्द ध्यान में रखते 
aa सिद्धान्तवादी बनने की चेष्टा करनी 'चाहिए--- 
- ४ No easy hopes or lies 

= Shall-bring us to our goal, 

But tron sacrifice 

Of body, will and soul, 

There is but one task for all ` 
= One life for each to give 

“Who stands if Freedom fall 

Who dies, if England | ve ” 
mrm ध्येय की प्राप्ति चित्ताकर्षक झूठी 
शां से न होगी । आवश्यकता हे, मनसा-चाया 
तयाग करने की हमारा बस एक उद्देश्य है-- 
PST | और इस महायज्ञ में आहुति देने के 
पास हैं, हमारे प्राण ! देश के गलाम बन जाने 
| आपको स्वाधीन कह सकता हे? देखें, स्वदेश 
ने के लिए कौन अपने को eq की सेंट 
. मदनगोपाल जावरा | 


—— 


तुम मानवजात के महान्‌ प्रजातंत्र 
ुम्हारेकःधों प्रर गम्भीरतम sat- 
आंखे तुम्हारी ओर हैं । 
हज ae सृष्टि रचने में नेतृत्व प्रहर 


-nga Š 
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` सुख की नींद'नहीं सो पाता था।, राज्य के सि 


रवीन्द्रनाथ. ठाकुर । | 


उगताराष्ट्र 


ANA AR AAR 


SATU = nae 
चा की शुभ्र 'चाँदनी जगत्‌ के साथ क्रीड़ा 
कर रही थी | दिन-भर के हरे-थके पुष्प 
भी उसकी किल्लोल में फॅसकर हँस रहे थे | मन्द-मन्द वायु 
के Rie से वे नाच उठते थे। निस्तब्धता का पूरा साम्राज्य 
था। कभी-कभी इस शान्ति को भंग करने के लिए सियार 
अपना TAT राग अलाप देते थे। लगभग ११.बजे 
चुके थे | अमरपुरी गाँव के बाहर एक stadt मे लोहिया 
नामक वृद्ध अपनी पल्ली रता, पुत्र विजय ऑर छोटी पुत्री 
के साथ बेठा आग से ताप रहा था । 
इतने में कोई बाहर का दर्वाज्ञा खोलकर घुस आया। 
लोहिया आश्चयं में पड़ गया--क्या,मामळा है ? आधी 
रात को किसने बिना कुछ कहे-सुने मेरे घर का दवांज्ञा. खोल 
लिया ? छोटी west डर गई और माता की गोद में जा 
gat । विजय भी कुछ: घबराया । लोहिया ने अपना 
BE सम्हाला | - S 
उन दिनों देश में. बड़े अत्याचार हो रहे थे । महाराज 
महानन्द का शासन था । महानन्द अपनी शक्तियों को 


जरा से संशय में लोग राजद्रोही. कहकर पकड़ा लिये 
जाते थे । राजा अपना सिंहासन छित जाने के भय से कभी 


गुप्त चर अपनी जीविका साधने के लिए भोलेःभारे 

को ठग करते थे । ed f 
लोहिया ने BE पटकते हुए पुकार छगाई 
“फोई नहीं, घवराइए नहीं ।” आगन्तु 
कुछ, धीरज हुआ। आगन्तुक पास 
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रहा था । इससे ज्ञात होता था कि वह भागता हुआ आया 
है। लोहिया ने एक क्षण में ये सब बातें देख etl 
फिर पूछा--“कहिए, कैसे आगमन हुआ ! 
“बड़ी लम्बी कहानी है ।” 
“कहिए भी तो । 
गुप्त बात ह | 
लोहिया और युवक एक ओर आँगन में aT as | 
लोहिया बड़ी उत्सुकता से युवक के चेहरे की ओर देखने 
BM । युवक ने पूछा--“क्या आपने सुना है, कि, आज आठ 
दिन हुए इस प्रान्त के अधिकारी के परमप्रिय मन्त्री 
सौमुक्तराज का खुन हो गया !” 
“हाँ, सुना हे ।” 
“क्यों हुआ!” 
“सो तो नहीं जानता ।” 
“एक बड़ा ज़बदेस्त कारण हे । सोमुक्त विजयी सिक- 
न्द्र के हाथों में यह प्रान्त दे देने के आयोजन में ar” 
लोहिया-- अच्छा ! .बड़ा धूतं ats भाई, मैंने तो 
केवल इतना सुना हे कि महाराज पोःस को सिकन्दर ने 
हरा दिया हे और वह बड़ा भारी योद्धा हे ।” 
युवक--“आप अब हमारे प्रान्त की सरहद पर पडे 
हुए हैं । यदि पोरस पराजित हो गया है, यदि तक्षशिला 
के महाराज ने सिकन्दर के चरण-चुम्बन किये हैं,य दि पंजाब 
की बलशाली कौमों ने उसकी विजय-पताका के सामने 
अपना सिर झुका लिया हे, तो यह कोई कारण नहीं हे कि 
हम लोग भी वैसा ही करें। आंजतक किसी की ताकत 
नहीं हुई कि हमारे विशाल भारत को पद-दलित कर 
सकता--हमारी देवियों और बालकों के खन की नदियाँ 
बहा सकता | जब सिकन्दर घह सब कर रहा हे तो. वह 
हमारा जानी दुश्मन है; और उससे सन्धि करनेवाले मातृ 
आम के महारात है । हम उन्हे कभी जीवित नहीं रहने 
देंगे | हम इस Tara को मिट्टी में मिला देंगे |” 
युवक की आँखों से चिन गारियाँ feel लगी । थका 
हुआ चेहरा, जो कुछ क्षण पूव विकलता-पूर्ण था, लाऊ हो 
गथा । लोहिया ने भी जोश में आकर बड़े जोर से. ज़मीन 
. पर लट्ट पटकते हुए कहा--“बेशक ! सिकन्दरशाह ही 
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js 


क्या, महाराज इन्द्र अ एक बार हमें गुलामी षे 
होगां 


न जकड सकेंगे । हम सर मिरेंगे, पर देश को p 
हाथों में न जाने देंगे । अपमानित a १5 


देने को : 
Rani 
विजय के 


अच्छा ह । i 
अच्छा, यह तो ठीक है | अब वा 
मन्त्री का खून हो जाने से राजदूत बुरी तरह a के पर 
ज़रा-सा शक होने पर लोगों को पकड़ हेते है। #| ता ब 
हमारे नगर में कई आदमी पकड़ लिये ग्ये। गु को 
सुनते ही मैंने सोचा कि मैं कहीं भाग चलू । ३ ३ प 

काम करना हे। BA सत्यु का भय नहीं हे, केर, 

चिन्ता हृ । क्या आप मुझे अपने घर में स्थान दे फ लोग f 
सारा ग्राम जानता था कि लोहिया कट्टा देशी पुवे 
शासक उसके स्वदेश-प्रेम की प्रशंसा करते थे। Hs उठा 
यह इस नवयुवरु को स्थान क्यों न देता! la हत्य 
नवयुवक का लोहिया ने खूब सत्कार कि दसरा बो 
पुत्र विजय से कहा--“विजय, पाँव छुओ। १ इतना ३ 
काकाजी हैं । बड़ी दूर से आते हैं। PU परन्तु, 
नवयुवक झोपड़ी में अपने दिन बिताने ol कि वह 
देश के कारण विजय और कळा इस भेद को एति मे बही 
> ; x KE 
युवक ने झोपडी के अन्दर १५ दित G हक देने 
व्यतीत किये | आज सवेरे, लगभग ९ वजे, ९ भेर तो: 


में क्रोध 


पधारे , एक अपने हाथ में मिठाई की टोक ' PM एः 
विजय ast के बाहर खेळ रहा था | उन्होंने ॐ | मि पर 
और कहा--“क्यों तुम्हारा नाम क्या है! | ` हो 

विजय ! tes 
अच्छा तो, लोहियाराय के तुम्हीं wee ta 
“जीहाँ!” ४ ; » bey Ni 

“तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आये हुए ह 

“नहीं । प 
वाह, नहीं कैसे ! देखो, उनके जर 
मिठाई भेजी हे, और यह चिट्ठी । : er | 
विजय चुप रह गयां | उसके चेहरे पर | 


की उथल-पुथर दृष्टिगोचर होने लगी! 
यही निर्णय करने के लिए वह भूमि की 


= ९-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


l 
; 


. angal उसक 


ने भी अवसर पर अपना अचूक दाव लगाया | 
हाथ में देते हुए कहा-- लो यह 
बन्धु > छि पाओ सत 
रनक... को कहा था। वह हमारे बन्धु है । छिपाओं सत। 
et io ey कां ~ ay a ry मै 
लकी बात नहीं । इसी तरह १ 5 सेबाज़ी में 
f & SE z चह उन्हे 
सर से हो निकल गथा आर वह उन्हें 
रह पे, हुए घर के आँगन में घुसा । 
Ua त्ता बढ़े ध्यान से उपले थाप रही थी । एकदम इतने 
ये। बयो को घुसते देख वह खड़ी हो गई और झोपड़ी 
Y a A ~ 
SE aa के पास आ गईं ' इस भीषण अपमान से उसके 
र, केव कुद गे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी । वह ज़ोर से वोली-- 
ग ९ Wing लोग बिना पूछे मकान के अन्दर क्यों चले आते हैं ९ 
Te रा, ` - ~ < ~ 
AU सनु वे लोग इस डाट से डरनेवाले तो थे ही नहीं, 
ae oa उठा-- तुम्हारे द्वार में छिपे हत्यारे को पकड़ने |” 
RUR हत्यारा ?” 
कि | (6 cS ct, ` ` 
ga दूसरा बोल उंठा-- बस, बातें न बनाओ ।” 
q ~ 
aU छना कहकर वह पुरुष दर्वाज़े के अन्दर प्रवेश 
A | परतु, टता ने बडे वेग से उसे एक ऐसा 
ET A 
awe के 4 wa eeN rl जता शेरनी की 
A, सही हो गई । विजय की बुरी हालत थी, 
शे नही । वह सस 


र झ गया, गोलमाल है | झट 


देव MIRA रौ गया । 


! 


करने 
धक्का 
तरह 
काटो 


A 
[पता 


आदमी भी आगे बढे । महछ-युद्ध 
ठता के वालों को बुरी तरह से पकड़ कर 
दिया और छाती पर सबार हो गया। 


Pera as परर * 
Brey aed वह दुष्ट कुछ दुष्टता और भी 
/ था कि “लो अपने ने it ” ` 
ira zoe RN कुकर्मा का फल !” कहते 

तर से निकले कर, हमारे परिचित 


के शरीर में छप से छुरी भोक दी । 


0 
हैं! ३ गया | फर 
तके 
si युद्ध हुआ। अन्त में युवक 
हे गया ' उसके सिर से भी रक्त-पात 
हाँ से चल दिये । ees 


ee हुआ आय; । घर के दर्वाज़े तक 
न्नी स „^ र्ते भर आया । सुजायें 
2 3 रही थी। छोटी बालिका भी रो रही 


Sages CC-0. In Public Domain. 
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म्य 


उगतारा 


थी । दोनों के कपडे खून से तर थे | पास ही एक लाश 
पड़ी थी । लोहिया सब समक्ष गया | 

क्रोध-ज्वालायें उसके शरीर से निकलने लगीं । होठ 
फड़-फड़ाने लगे । तीब्र दृष्टि से विजय की ओर देखते हुए 
पूछा "क्यों रे, यह भेद किसने बतलाया ?” 

वालक कॉप उठा, उसकी आँखों से आँसू टपकने लगे । 
छता का रोना भी बन्द हो गया | वह सहम गई कि TA 
में पतिदेव a मालूम क्या कर डालें । ae 

लोहिया - “तुझे, अपने पाप का दण्ड भोगना पड़ेगा ।” 

लता पति के चरणों पर गिर पडी । रोने लगी । जिस 
वालक को उसने नो महीने उदर में eat था, जिसे वह 
अपने प्राणों का प्यारा और नेत्रों का तोरा समझती थी, 
वही विजय आज देशभक्त पिता का अपराधी था। वह चरणों 
से लिपट कर कहने रगी--“नाथ, अज्ञान पुत्र को क्षमा 
कीजिए | जो होना था सो हो गया ।” 

“चुप, लता, दूर हो, पिता की आज्ञा को भंग करने- 
वाला, एक सोने के निर्जीव sae पर मातृभूमि के सच्चे रक्षक 
और मेरे अतिथि को बेच देनेवाला मेरा पुत्र नहीं हे । ऐसे 
महापातकी का अत्र इस घर मै काम नहीं।” - 

“पूज्यदेव, Fata बालक का यह प्रथम अपराध हे ।” 

“फिर वही वात ! fata है! कौन कहता हे । यह 
निर्बोध है ? क्या मैंने शुरू से आखिर तक सब हाल नहीं 
बतला दिया था? TA वह नहीं जानता WHS यह AAT 
को दण्ड देनेवाला वौर है ? क्या मैंने सब भेद गुप्त रखने 
की ताकीद पहीं की थीं ? अपराधी नहीं, यह घोर अपराधी 
है। मेरे नाम को कलंकित करने वाला हे । मेरे पूर्वजों की 
कीति को आज इसने SAT दिया ।” व 

“दुष्ट, नमकहराम, आश्रमं हे कि तू मेरे रक्त से कैसे 
पैदा हुआ ?” 

फिर लता की ओर देखते हुए कहा-- 

“छता, मैं कुछ नहीं सुन सकता "वह वीर हत्यारा 
नहीं था,-हत्यारा यह है ! छिः, धिक्कार है इसे ! x” 


eae क्क ्राधार पर लिखित | 


x vides 


Gu ku | Kangri Collection, Haridwar 


त्यामभूमि | 
A 
कोरिया के बाल-वार 
का की राजधानी AAS नगरां का एक 
पाठशाला से एक दिन एक सभा. भरी 
हुईं थी । जापानी श्रीमन्त लोगो ने उसमें राजभक्ति के 
भांषण दिये | अध्यापकों ने इन Tara मेहमानों को फूछ 
हार पहनाये । सब वालक सभा समाप्त होने की आतुर 
हृदय से प्रतीक्षा करने लगे | प 
यह प्रतीक्षा केसी ? मिठाई लेने की ! 
अन्त सें एक तेरह वष का किशोर बालक आगे आया। 
उसने बहुत विनय-भरा एक भापण दिया । जापानी अधि- 
कारी आनन्द से फूल जायें, ऐसा राजभक्ति से ' भरा हुभा 
एुक-छोटा-सा भाषण करते हुए उकः HAT ने अपना शरीर 
शान से आगे किया । उसकी छाती आगे बढ़ी और- आँखों 
से गम्भीर निश्चय का भाव चमक उठा | 
` - यह निश्चय था, RA A आलिंगन करने का-+बलि- 
दान होने का । वाळक उनः शब्दों को Pwr वाला था 
जिन शब्दों ने हज़ारों शीश लिये थे। बालक ने निर्भय वाणी 
में कहा “मुझे थोडी ही देर बोलने ठो, तुमसे हम एक ही 
चस्ठु मागत ह.। हतना कहत हो उस बाल-वीर का हाथ 
छाती के ऊपर गया | उसके सांथ ही वहाँ बेठे हए सैंकड़ों 
MCAT के हाथ अपनी-अपनी -छाती पर गये ! जापानी 
रोग विस्मित नयनां से देखने wt -- “बालकों ने कपड़ों के 
नीचेकहीं पिस्तोल, बम्ब या छुरियाँ तो नहीं छिपा रक्खी हें 
"भाषण करने वाळे बालू-वीर का हाथ बाहर आया | 
उसके हाथ मे थी एक छोटी-सी ama की. पताका ! वह 
गजना करत हुए बोला-- हमारी मातृभूमि हमको We 
दो !! अमर रहो माता कोरिया |!” - 
एक के बाद एक, सरकारी Teme के प्रमाण-पत्र 
SPISES होकर AAT पर गिरने लगे और मिठाई 
बाँटने के लिए आयें जापानी भेहसानो को दिङमूद अवस्था 
- में छोड़ कर, चार, सौ वीर विद्यार्थी, कृदम-से-कृदम मिलते 
और are. sad हुए, मण्डप से कूच कर गये | इनके साथ 
बालक औरईभालिकाओं की टोलियाँ एकत्र होगई और कोरिया- 
माता के AAAI से आकाश गूँज उठा + | 
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o अपराध किया हे? * 
से 


यह कोई तमाशा न था । कोरिया का परके 

जानता था कि जन्मभूमि की पताका 

जापानी रोग सिर धड़ से अलग कर दे हे 
+ x 


t 


नंगी तलवारों को लेकर सिपाही इन वा|. 
पर हूट पड़े चार सो वालक-वालिकायें पदी 
घायल हुए-। पादरियों के अस्पताल में से gy 
इन बाल-बीरों की सहायता के लिए दौड़ । अगे! 
क्रिया गया । वीर कुमारिकाओं ने कस-क्रस का को . 
किये हुए थे, उसको फाड-फाड कर, fea ill 
सरे-बाज़ार नंगा करके Wei waar ! 

- यह दृश्य देखकर माता-कोरिया.के वीर Ge 
से रक्त के आँसू ब्हे । जनता ने विप्लब की Hig 
प्रजा फरियाद लेकर अधिकारियों के पास गई। की. 
उत्तर दिया--“महिलाओं को नग्न करना जा 
में मंज़र हे ।” 

x ; Mens X 

इतना सम्ृद्धिशाछी और प्रतापी जापान ai 
किस लिए कष्ट देता हे? दो करोड़ AU ait 
क्या अपराध किया ह? 

इस सवाल का जवाब सवाल में ही हर ae 
मिश्र .और आयलैण्ड ने इंग्छेण्ड का क्या AM 
ने आस्ट्रिया का क्या बिगाड़ा ? कांगो-वासियों ग 
का क्या बिगाड़ा ? और भारतवर्ष ने बिटा 


< कोरिया का अपराध इतना ही था फि” 
को अपनी भूमि पर पेर रखने का अवसर दि “ait 
अधिक अपराध यह कि कोरिया-माता.के कुठ 
नियों को अपनी भूमि से निकालने का 
कुछेक को इसी उद्देश्य-से मार ATTN ती. 


| 
प्र 
, 
| 
| 


कोरियाका वांणिज्य-ब्यापार saa था, £ at | x 
बड़े बेस्द्रैयाह थे । बस, ये ही-कोरिया 


अमर रहो माता कोरिया !!! or i 
o 4 शक्कर | 


काका! 


nRa -- 


ec | 
भेरी | 
wl 


Ecu fae 
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साहित्य-सगगात-कला | 


TURD NI Bee SA ee OAM DUAYA RN wR eee ie 


साका 
` [श्रा रामग्रवध द्विवेदी गजपुरी, बी० go ] 
कितनी मादकता भर दी, साक़ी ने कितना मधु ढाला ! 
` किन्तु, च भर पाया मेरे जीवन का यह छोटा :प्याला | 


आह | हृदय अब तक प्यासा है, अभी प्राण दीवाना है 
अभी व्यथा की आकुलता है, तिल भर तृप्ति न जाना है । 


स्मृति रह-रह कर अभी सुनाती है कुछ करुण कहानी-सी, 
कानों. में पडती है अब भी कुछ चेतनता की वानी-सी, 

अब तक में Aaaa का 'बन्दी हूँ-वे.बल चेरा, 

बद्ध किये है मुझे अभी तक अभिलाषाओं का घेरा। 

, ओर ढाल, साक्री, तेरा आधाद रहेगा मयखाना | 
पीने दे, पीने दे, . भर दे, पेमाने पर पैमाना। 


Ya 


[ श्री व्याथत हृदयः] 5 + 


RR लिप्सायें सारी, | - धधक उठी चिंता-ज्बालायें 


AY का बन्धन ट्टा | j . आ्रीवन के सूने तट पर। 
$ लाई लिख निर्वाण चेतना 
गेस का मन्थन छूटा। = -  :  सानक्तानअंचल पट पर। 
, _.. सुक्त हृदय से कहो Se 
क्या अब अनंत में खळगी .? 


` ~ प्रिय के चरणों परजीवनकी 


त्यागभूमि | 


ae Oe - 

aI" कहठा है कि ( १ ) कल्पना का व्यक्त 
करना ही कला है। णकर कहता हे कि 
इच्छा का काल्पनिक व्यक्तीकरण हो कला है | बायरन कहता 
हे कि मस्तिष्क का सृष्टि-सम्ब्रन्धी प्रयत ही कला है । 
एक प्रसिद्ध sta fea हे कि (२) सुन्दरता का 
व्यक्त करना ही कला हेः। हेगेल ( ३ )' कहता हे कि 
मजुष्य की क्रिया की सृष्टि ही कला है | ; 
जिस प्रक्रार विद्वानों ने कविता तथां साहित्य की अनेक 
परिभाषाये की Eset प्रकार करा-की भी छोगों ने बहुत-सी 
परिभाषाये गढ़ी हैं। हेंगल ने 'कछा' विषय पर लगभग दो 
हज़ार Wel का एक बड़ा ही सुन्दर ग्रन्थ लिखा हे | टाल्स- 
टॉय ने भी इसी दिषय पर एक पुस्तक लिखी हे । कोट ने 
en N 
` उपनिपदों में भी कहीं-कहीं a का = ke x 
एक उपनिषद में eat है कि aa ay a ear 
हर ~ "जला है कि बह ही पूर्ण कलाविदू है 

ऑर यह सृष्टि ही उसकी कला है | 
कला की सब परिभाषाओं के देने 
परीक्षा करने तथा यह निश्चय करने में. 
कौन-सी परिभाषा श्रेष्ठ हे, अधिक समय 


और फिर उनकी 
कि इन सों में 
गा की आवश्यकता है। 
अतएव यहाँ पर इनका विस्तृत विवेचन - नहीं. किया 
जायगा । कला के समझने के ल्प सौन्दर्य-शाख 
( Aestheti cs ) का समझना आवश्यक हे । बहुत लोग 
समझते हैं कि सौन्दर्य-शासत्र और कला (Art) में कुछ भी 
भेद नहीं हे । परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं हे । सौंदर्य 
शाख और कला दोनों में बहुत अन्तर >) म 
बहुत अन्तर RI इसमें सन्देह 
क eS आ. 
0 
( ! ) Anulgses of Art by A. H. Prope, 
(2) Relation in Art by B, Blape > 
(3) Hegel’s Philosophy of Ark. K 
(4) Theoryof Artby L 


: Abercnombie, 


eee 
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कल्ला-कोशल AN हिन्दी-साहित्य 


[ श्री अवध उपाध्याय ] 


- अनुभव ही पर्याप्त है परन्तु यह कि विना TaN 


À Š pee: अ 
< नाचने, गाने तथा बजाने में बड़ा निपुण था । 


AY 


डी y 
É 
IE 
। नाही ही 


हि 
नहीं कि कला और सौन्दय-शास्न दोनों मे ६ j a 
वर्णन होता हे । इससे यही सिद्ध होता हेहि $ न 
सम्बन्ध हे । यह नहीं कि ये एक ही हैं | ण TEG 

कला का जन्म अनुभव से होता है। गह ता दिय 
एक विशेष प्रकार का अनुभव हे । इसे सस से ३ 
( Aesthetic experience ) कहते है। इहि दोगे, 
मनुष्य वास्तव में अनुभच करता हे अर्थांत प्रे ae | जा 
“सरस-अनुभव” जीवन में कभी न कभी अवश्य सित को है 
परन्तु प्रत्येक मनुष्य इस अनुभव से कला की एक सहाय 
करता या कर सकता | तथापि कला के लिए सह दी और 
का होना आवश्यक है। संसार में जितने प्रका िसिथ के 
हैं उन सब .की जननी सरस अनुभूति ही है। हीने इछ 
का यह अभिप्राय नहीं है. कि कला के हिए कही पी ९ 
क 
हिए था। 


करा की सृष्टि नहीं हो सकती | 

_ कटा में सुन्दरता का होना आवश्यक है। पी. पर 
भव भी सुन्दर हो सक्रता है । अब यह प्रश्‍न हेत à 4 
सुन्दरता क्या है ? क्या कुरूपता. का अभाव शी! | ` A 
है अथवा सुन्दरता एक स्वतन्त्र वस्तु है ? इग %] ‘A y 


a 4 
विचार करने के लिए यहाँ समय नहीं है। पर f a 
अनुभव के सम्बन्ध में विचार करना ert mia 
हे क्योंकि सरस-अनुभूति ही कला की जननी है षि चर 
~ A A ति S 
भी नहीं भूलना चाहिए कि सरस-अनुभूति ॥ पेरी भी 


में a gI E 
ही में सुन्दरता का अस्तित्व पाया. जा सकता € ५ iv जब 


यहाँ पर सरस-अलुभव के TOF ष, 
अनुचित न होगा । रोम नगर का नीरो एक By Ra 


में बडा आनन्द छूटता था । एक बार र 


` छगी। प्रज्ञा के घर चौपट होने लगे और से 


महल जलने लगा । वह एक ऊँची पहाडी ति 
और आनन्वःपूंक इस दृश्य को देखने लीं . 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


th १९८६ J 
[jen (९८९. 


ay, 


qà नाचने, गाने तथ। बजाने का सब सामान 


| उसने भ 
| 5 कार गाने लगा मानों रोम में कुछ 


ह्या और इस प्रक age 
ý od हुई हों | उसने इस दशय का zal प्रकार 

4 ~ `~ = 
da एक लड़का ऐसे दृश्यों को देखता हे। इसी 


म plaa कह सकते हैं ie pal ae 
हे के हो Fe अंग्रेजी-साहित्य का एक रसिद कवि हो 
| शै । जन्म-भर इसने दरिद्रता sie से लड़ाई करने ï 
। हिता दिया । एक बार इसे एक खेडी ने पकड़ “ल्या 
À स इस से कहा कि जब तक तुम सुझे हला का : किराया 
T w हुक दोगे, में तुम्हें न छोडू गी । अब मिस्टर गोलास्मथ 
Koa aE जान्सनं इसका एक मित्र था । गोठ. स्मिथ ने 
अवश्य सित को स सम्बन्ध में एक पत्र लिखा और उससे 
Ape सहायता माँगी । जान्सन ने नौकर से एक गिनी 
प सर्ग दी और शीघ्र ही आने का वादा किया | जब जान्सन, 
' प्रका बलि के पास पहुँचा तो देखा कि गोल्डस्मिथ ने उस 
| है। झगे इछ दाम नहीं दिया हे और उस गिनी से शराब 
लए केक a ही हे। इसमें सन्देह adi कि उस समय 
RGM घबड़ाना चाहिए था और चिन्तित होना 

सि था। परन्तु गोल्डस्मिथ ने ऐसा कुछ नहीं. किया । 
| है। पी. सध्य को उसी तरह देखा जैसे कोई लड़का ऐसे 
त हैरी sat है । इसको सरस-अनुभव कह सकते हें | 
भाव है 4 फ़ bas कवि के विषय में भी ऐसी कहानी प्रसिद्ध 
a tt x उसका ठीक नाम gà याद नहीं है । | 
। प T ही अधिक अपव्ययी था । उसने अपना सब 


यक केवाब में उड़ा दिया । अन्त में ऋण लेकर 


नी i! i ने ण 


हवी पा चला न्हे कचहरो में 
"और । अन्त से इन कचहरी में जाना पड़ा । वहाँ 
सब छोग उन्‍हें देखने के लिए उत्सुक हो 
चहरा में पहुचे तब, उन्हो ने एक दृष्टि 


è >; | रे Fe ay और 
सेब लोगों को ध्यान पूर्वक देखा और अन्त 
सुनासा. › + = l 


i 

` मे से हमारा मतभेद हे । fred 
TRN TRN कसौटी नहीं हे । सम्पादक 
-+सम्पादक 


ह ES 
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ag की पीते थे ga लेकिन समझते थे करि, हाँ, 

रंग लायेगी हमारी wre: मस्ती एक fea | 

अर्थात्‌ इसमें सन्देह नहीं कि Yat लेकर शराब 
पीता था, परन्तु, में यह भी अच्छी तरह जानता था कि 
हमारी फाके-मस्ती एक-न-एुक दिन जरूर रंग लायेगी । 
इसको स'स-अनुभव कह सकते हैं । | 

इस उदाहरणों से यह नहीं समझना चाहिए कि अपनी 
धुन में मस्त रहना तथा अपव्यय करना ही. सरस-अनुभव 
है । सरस अनुभव उसे कहते हैं जो. केवळ अनुभव के लिए 
हो । जिस अनुभव में सत्य तथा कल्याण का विचार न हो, 
जिस अनुभव में बुद्धि से निर्णय न किया जाय,जो अनुभव 
केवळ अनुभव के लिए. हो, उसे सरस-अनुभव कहते हैं । « 

जिस अनुभव में बुद्धि को निय न करना -पड़े, जिस 
अनुभव में सहज-ज्ञान (Intuition ). ही पर्याप्त हो, 
उसे सरस-अनुभव कहते हैं | $ a 

इसी सरस-अनुभव को गोस्वासी तुलसीदासंजी ने 
“ara: सुखाय” के नाम से व्यक्त किया हे । गोस्वामीजी 
ने रामायण इस विचार से नहीं बनाई कि उससे उन्हें 
आर्थिक लाभ होगा; अथवा इसी में भलाई हे; किन्तु, केवर 
इसीलिए कि इसी में उन्हें आनन्द मिला। रामायण की सुष्ट 
करने में गोस्वामीजी को उपयोगिता का ध्यान नहों करना 
पड़ा था । स्वभावतः वह उसे पसंद करते थे । 

कालरिज ने इस सरस-अनुभव को यों व्यक्त किया है-- 

“जे अपने लेखों से तो किसी लाभ की आशा रखता 
हूँ और न नाम होने की ही और इनके बिना भी सें सब 
तरह से: संतुष्ट हूँ । कबिता तो मेरे लिए स्वयं पुरस्कार है 
इसके लिए सैं कोई दूसरा पुरस्कार नहीं चाहता । कविता 
ने मेरे कष्टों को दूर और शान्त किया हे और इसने मेरे 
आनन्द को बहुत बढ़ाया तथा परिष्कृत कर दिया हे, और P 
मेरे एकान्तवास्ष को प्रिय बनाया हे । कविता ने मेरे = र 
में एक शक्ति उत्पन्न कर दी हे जिसको सहायता सेम 
संसार क्री सब वस्तुओं में भलाई और सुन्दरता देखने क 
प्रयत्ष RATE | कं - aa 

यही सरस-अलुभूति कला की जननी हे। कला में 
भी ag बातों की आवश्यकता पड़ती हे | और कई ष्टिः 


शनी 
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कोणों से इसके सन्बन्ध में विचार किया जाता हे | परन्तु 
यहाँ पर केवल सरस-अनुभूति काही बिचार किया गया है | 
हिन्दी भाषा में कितने ऐसे कवि हैं जो कलाविद्‌ 
(Artist ) कहे जा सकते हैं ? इसमें लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं कि गोस्वामीजी और सूरदासजी दोनों ही इस दृष्टि 
से कलाविद कहे जा सकते हैं, क्योंकि, दोनों में संरस-भनु 
भव का उपकरण भी पाया जाता हे ॥ केवल कविता 
के क्षेत्र में महात्मा सूरदासजी, गोस्वामी. तुलसीदासजी से 
भी श्रेष्ठ हैं, परन्तु, करा की दृष्टि से गोस्वामी स्रदासजी से 
बहुत बड़े हैं। मीराबाई, जायसी, दिद्यापतिः रसखान और 
नन्ददास आदि की कविता भी कला की दृष्टि से राप के 
तथा Tata के कुछ कवियों से अवदय श्रेष्ठ हें । बात यह 
है कि हिन्दी में कुछ लोग कला ( Art) और कौशल 
(craftmanship) में अभी अन्तर नहीं मानते हैं. । कौशल 
देखने में कितना ही भड्कीला क्यों न हो, कला से aga छोटा 
है। हिन्दी के अधिक कवियों में कळा कम है और कौशल 
आयक । परन्तु कलाविदों के सामने. कोशल सम्बन्धी कृति 
आधिक दिन तक नहीं टिक सकती । हिन्दी.संसार मे अभी 
तक कई कवियों के साथ घोर अन्याय किया गया है। 
हिन्दी में ऐसे कवियों की संख्या कम नहीं- है जिनके सामने 


| 
| 
| 


 प्रीषम ने हमें तपाया, जलदों ने भर दी प्यास । 


फिर कभी नहीं मधुऋतु ने मधुवन में छिड़का हास ।। 
© am लाली-रियाली, सूखे अतीत के साज । 
“अब धागे में हमको भी बिंधने दा, माली, आज ॥ 


करुणा तड़पेगी निय 
दिखलादें सारे जग को 


—————~ 


गि 
REE याचक्ता 
bat गोरीशेकर (मित्र ) ots 
अब धागे में हंमको भी बिधने दो, माली, Sst] 


A अधिक नहीं तरसाओं 


अब धागे में हमको भी बिंधने 


रत्‌ ११ 


ana के'कई कवि कभी नहो ' रिक aa 
STA वय्यापात, ठाकुर का नाम रना m 
हू । जिस विद्यावातेः (९) के पद आज छ | 
घर-घर APS जाते हे: जिस विद्यापतिक 
प्रभाव श्रां रवान्द्रनाथ ठाकुर (२) की shail 
पडा. ह; [अस [वद्यापांत को बगाली सिद्द a बॅ 
लोगों ने:इतना प्रयत्न छिया-है; जिस: विद्या | 
हिन्दी में ही नहीं किन्तु संस्कृत ( ३.) मेनी लोग. 
है जिसका नाम कीथ-( ४.) ने बड़ी प्रतिष्ठा कधी करते | 
हे.और जिस विद्यापति के बनाये हुए पदों को ah अदवस 
ARTY .गाया करते थे, उन्हीं का. नाम नवरी अपनी भ 
है.। मेरा पूर्ण विश्वास हे कि विद्यापति aaa sere पास 
दअन-कावियों से अवश्य श्रेष्ठ हैं | विद्यापति ने के हैं कि 
लिखे थे + विद्यापति के-पदः इतने: मधुर, eat पु ही कविः 
इतने gud हुए हैं कि इनके सामने इन a Tiers लगी 

देव के आतिरिक्त ओर कोई भारतीय क्रवि नहीं Ciera होने 
( १.) विद्यापति-पदावळी, ळहरिया ae! (पद का 
(2) History of Bengali Literat ग्ये। ऐसे 
(2) डाक्टर गंगानाथ झा Sl 


(4 ) The Sanskrit drama by Kel t a 


EEE 


# 


D eye 
i 
ena विश्व का नंश्रर, परिवर्तन-मंग Mi 


हाँ, बहुत सही निर्दयता, ada ,जीवत TA a 
अब महक उठा कुछ उपवन, उसमे. इस , i 
अब धागे में हमको भी, .बिंधने दो मार्श z 
हरलो उपवन का भार । 

बलि. हो .जावेग़ा. प्यार ॥ : 
फैलाकर- अपना राज ।: 

ने दा माली; आज ॥ 


q 


ना पहले योगी थे, पश्चात्‌ कति बने | मद्रास 
q mae सभी लोग उनसे परिचित हैं। 
att भी उनके पद्यो का ew बोलचाल में 
करते हैं। आन्ध्र-देश के सभी विद्यार्थी इनके छोटे 
। इसने पदयो को अनिवार्य रूप से agat उनके 
Hci भक्ति और श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं । उन्होंने 
के पास पढ़ा भी नहीं । 
है कि योग-बल से 
र ही कविता उनकी वाणी 
ले रगी/। एक राजवंश 
त्न होने पर भी आप 
व को छोइकर वैरागी 
mika त्यागी, योगी 
AAR की कथा से हिन्दी 
| भाइयों को परिचित 
की हमेआवश्यकता है | 

| ह देश भे गन्तूर शहर 
R र । इसी नगर से 


T पह उसी जाति के थे । 

कोई दि s i 

< शिक्षा नहीं पाई । स्थानोय 
`~ xX 

Rat एक : बब भोग-विलास में जीवन 

Rig शया से प्रेम था, जि 

। a, था, जिसके कारण 

pt मषा i इन्कार कर दिया । कितने ही 

; WAR ने भी बहुत प्रयत्न 


५६७ 


PTD 


वमन! 


dirs ~ RRR 
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[ श्री सीतापति शर्मा ] 


किया | परन्तु निष्फळ ! अब वह खुलम-खुल्ला वेश्या के 
पास आने-जाने रुगे । न जाने क्यों उन्हें अपनी भावज में 
अगाघ श्रद्धा थी | 


_ एक बार उस वेश्या ने वेमना की जाँच करनी चाही 
ओर उन्हें बुला कर कहा -- 

“प्यारे, तुम मुझे खूब प्यार करते हो; लेकिन अब तुस- 
से अपनी एक कामना पूरी 
करवाना चाहती “हूँ । क्या 
तुम पूरी कर सकते हो १” 

“क्यों नहीं; तुम्हारा यह 
दास दुनिया की सच चीज़ें 
लाकर तुम्हारे चरणों पर रख 
सकता हे 4 निःशंक होकर 
अपनी इच्छा बतलाओं io” 

“सच हे?” 

“हाँ, सच हे ।” 

“यहाँ की परम-सुन्दरी 
रानी-तुम्हारी भावज-जो बहु- 
मूल्य गहने पहनती हैं, एर 
बार उन गहनो को पहनने 
की इच्छा सुझे बहुत दिनों से 
है | क्या उन्हें लाकर मुझे 
दोगे ?” K 

“अवश्य!” ` X 
वह अपनी माता के समान परमपूउपा भावज के पास 
जाकर अपनी यह तुच्छ कामना किस तरह प्रकट कर सक्ते 
थे ? तो भी अपनी प्रेमिका की इच्छा किसी न किसी प्रकार 
पूरी तो करनी थी | वेमना अपनी भावज के पास जाने की | 


हिम्मत TAT सके। सीधे घर जाकर एक कमरे में पलंग पर 


चादर ओढ॒ कर लेट रहे।इपी समय भोजन का वक्त हुआ | 
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सब लोग खाकर चले गये | लेकिन वेमना न भये । उनकी 
भावज बहुत घबराई ओर नौकरों से उनकी खोज कराई, 
परन्तु पता न लगा । आख़िर, स्वय हा अपने महल में 
खोजने लगीं तो, वेमना एक कमरे में मिले । भावन ने 
आश्चयं में पड़ कर कहा 

“वेमना ! तुमने यह क्या किया? सब लॉग भोजन 
कर चुके और तुम यहाँ इस हालत में पड़े हो ! चलो 
भोजन करो । 


> 


“मुझे आज भूख नहीं हे।” 
“क्यों नहीं हे ?” 
६६१ से ही je 
बतलाओं तो सही ।” 
कुछ नहीं, मेरी प्रेमिका वेश्या की एक इच्छा हे | 
आप उसे पूरी कर तो में भोजन करूँगा | 
वह क्या ?” 
आपके सब गहने वृह एक बार पहनना चाहती हे 
इसीके लिए तुम इतने उदास हो! तुमने सीधे 
आकर मुझसे क्यों नहीं कहा ?” 
“हिम्मत नहीं थी ।” 
“अच्छा” कहक! भौजाई ने एक बुलाक के सिवा सब 
गहने उतार कर दे दिये । वेमना खशी-खशी वेश्या के 
घंर पहुँचे । वेश्यां ने सब-कुछ देख कर कहा -- 


प्यारे ! तुमने बहुत अच्छा किया । लेकिन एक भूल 
की है p~ 


वह क्या हे ” 


सव गहने हैं; लेकिन एक gem नहीं है, जिसपर 
हीरे जडे हैं । इसलिए जल्दी जाकर वह भी ले आओ ।” 
वेना फिर भावज के पास पहु चे। भावज ने पूछा 
'वेमना, फिर क्यों आग्रे ? क्या हआ ?? 
कुछ नहीं । डुलाक तो आपने. दी ही नहीं ।? 
सब गहने होने पर यह एक डुलाक नहीं हुआ तो 
क्या हज हे?” 
“रेसा नहीं, जल्दी वह भी दें दीजिए । नहीं तो भेरी 
जान बचनी कठिन हो जायगी | 


SS, Foundation Chennai and e 
———— 
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से पेर तक खूब देखकर अ 


a 
` दिया। जिस आदमी ने वेश्या के T 
- बिताये थे, वह कपड़ा भी छोडकर नंगे a 


भावज ने हसकर कहा--'वेमना अपगि मिह! 

सव घर-बार छोड़कर इस वेश्या पर इतने hae 

वह बहुत gag है।” UB ata 

“ऐसा ! तुम एक काम करो तो Tee oo 

करोगे 2” ae 
“हॉ” R é l 

$ ` zl आ 

तुम जाकर अपनी प्यारी वेश्या कराना गर्म 


i H बुलाफ l eai 

वेमन। ने जल्दी ही वेश्या के पाप apparel | 
भावज की बात कही । मान और sma Maga ना 
देकर वेश्या ने गहनो के लालच से अपन। wes व 
daai को दिखाया । वेमन। ने ध्यान से मोह मं वठ 
पेर तक ari देखते ही एकदम वैराग्य क शू केर प 
हुआ | वे तुरन्त वापिस अपनो भावज के पह इतके 


रक्षिणा कर उनके पैरों पर गिर पडे । फिर उ | १६ ` 
भौजाईंजी | आप अब मेरे लिए मात! भ a : 
समान हैं । अबतक मैं बड़ा मूर्ख था । ae ae 
जानता था कि जिसके लिए लाखों रुपये I तुम मे 
ल.खों गालियाँ खाई, वह केवल GI हि हे हे 
का स्थान हे | वेश्या दुनिया के FAT पार zal 
केवल वेश्या ही नहीं, सारा संसार भी OY Rs 
तुम्हारे ही द्वारा मुझे ज्ञान-दीक्षा मिली है झीप 
कारण मैं संसार के बन्धनों से छूट गया ह | ताहि 


कलुपित दुनिया में पल-भर भी TET ||ह सुनः 
विदा दीजिए | E INg 

यह कहकर उन्होंने अन्तिम बार भाव पयि आ 
और सदा के लिए घर छोड़ teat! at ne 


घर Heat उन्होंने योगाभ्य स be | र 
में घूमने wi | इनकी व्यागं-दॉक्त a A d i A 
से लोग इनके शिष्य हो गये | कौपीन Tay 


HSS 
कितना परिवर्तन और कितना त्याग 2 sd 
यह हमेशा मौन रहते; न TE | 
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१९८६ ] _ 
| i aià । जब भूख लगती तब किसी पेड़ 
दोडका खा लेते । राह में जाते समध जव 
हो Aata विषयों पर बहुत-से प्रश्न पूछते 
उन सबके उतर पद्य में देते रहते । लोग कहते 
पद्य wa १७१ * ० हैं । लाॉकन ५००० हा 


at में कवि का अनुभव 


~~ 


= 


तने रः: 


a 
qu भी 
तुरा la 
qe! स प 


को गा Berar गम्भीर 
क दे (ममि का पत। था । और किम्वदन्ती भी हे कि 


पाप शाह उन्‍होंने जितने रुपये वेश्या के लिए ख़च ret थे वे 
उज। झे Mags नामक फलों को सोने के फळ बनाकर अपने 
अपन। ae को वापिस दे [दिये । एक बार उनके AS भाई 
ते शे की में वेकर जा रहे थे, उसी समय रास्ते में एक कूड़ा 
ग्य झा हि के हे? पर वेमना भी लेटे ईश्वर-भजन कर रहे थे.। 
ज के पित इतके बड़े भाई फूट-फूट कर रो पडे | वेमनाभी 
फिर उम्र | बढ़े भाई ने पूढा-- | 
भाई! तुम क्यों रोते हो ? 
मृ देख कर तुम क्‍यों रोते हो?” 
इसहिए कि मैं राजा होकर पालकी में Fat जा रहा 
एम मेरे सगे भाई होकर भी कुत्ते की तरह इस 
$ हर पर लेटे हो १” 
ऐसा है Rater रोता हू के तुम्हारा जिस पालक को 
> होत. SRT जा रहे हैं, आले. जन्म में उन सब 
ta i Beet तुम्हें उठानी पड़े गी और तब में आनन्द 
Ñ ee भाई चुपचाप सिर नीचा किये चले 
= राग्य को अनेक कथायें > सिद्ध हैं । 
= à ee भी agi प्रान्त के विभिन्न 
ण दर करते हैं । इनके पद्यो का 
केविगण कर चुके हे i 
भी हन क थे, किन्तु वह बेष्णवों 
उन्हें यह ws । जो लोग धर्म के नाम पर 
था। ere सुनाते थे । मूर्तिपूजा में उनका 
ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, यही 
इसी ख़याल से उन्होंने एंक अळग पंथ 


मात! भी 
| में का 
t ad | 
च भौ 


| पापा # 


हग ° 
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वेमनां 


भी चलाया था । लेकिन, HA उस पंथवालो का नाम- 
निशान भो नहीं हे । वेमना ने सिव्यों ata सात नियम 
बतळाये थे — 
१, चोरी नहीं करना । 
, सब प्राणियों पर दया करना । 
, जो कुछ हे उसीसे संतृप्त होना | 
, किसीका दिल न दुखाना | 
, दूसरों को न छेड़ना । 
, क्रोध छोड़ना | 
, हमेशा परमात्मा की आराधना करना । 
वेमना ने अपने धर्म का प्रचार और योगाभ्यास में 
आयु का बड़ा भाग बिताया था। ६८ बरस की आयु में 
कटार पल्ली” नाम के एक गाँव में सन्‌ १४८० इस्वी में 
चेत्र झुकला नवमो के दिन उन्होंने ALT छोड़!। उनके वंशज 
एक छोटा-सां घर, खड़ाऊं ओर पोशाक अभी तक उनकी 
ही बतलाते हें । आजकल कई पढे-लिखे लोग और उनके 
कुनबेवाले “Anat जयंती” मनाते हैं 4 
अब उनकी कविता के कुछ “नमूने देते हैं । 
“्रालिमाट्रल बिनि अन्त दम्पुल बासि . 
बेरे पोड़ ag at ag 
कुक Meas गोदावरीदुना 
बिश्व 00 aay? 
अर्थात्‌, ' वेमना ! Raat की बागे में फेसकर (वासना- 
वश) जो अपने भाहेबंधुओं को छोड़ देता है, वह मूख है | 
कहीं कोई कुत्ते की पूँछ पकड़ कर गोदावरी नदी पार कर 
सकता हे? ä 
KF शुद्धि HAT चेसिन GUI 
कॉचमैन नदियु कोयुव यादु 
'वित्तनंबु मरि वृत्तेवु नकुनेत - 
विश्‍व १0 eek 
“Pag gig से जो पुण्य प्राप्त होता हे, थोडा होने 
भी उसका फल बहुत हे । जैसे बटबृक्ष के बंज के 
seg कपपुरंबु rice, पो Gals 3 = ee 
चूड चूड रुचुल जाड वेर 


Cm £ ०८०6 Ww æ 
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Sa 


“का शुद्ध रूप में ही प्रयोग होता तो अच्छा था | 


त्यागभूमि ] ave 
watt ta ea TTT 
` पुरुषुलदु पुणय पुरुषुत्रु वेरया पंदि बुरद AY पन्तीरु भेच्चुना 
विश्व ७००१०११ eet “दमा” र विश्व vee ००० ००००० "वेमा?? ता 
“जैसे नमक और कपूर एक ही रंग के हैं तो भी उनके _ Asis ! उरा आदमी बुरे आदमी की र्षा batt T 
स्वादों वे भेद होता हे । उसी तरह पुरुषों में भी पुण्यात्मा है? लोभी दिल खोळ कर अपने जैसे कंजूस के घा | 
और पापी पुरुष होते हैं ।” ह, गते ge BITE को प्यार करता हे झै | 
नहीं पूछता । | 
“sia नोगु मेच्चु नोनरंग नज्ञाने इसी प्रकार के अमूल्य नीति से पूर्ण पाँच = हुप 
भाव Aa मेच्चु पगम लुब्धु से यहाँ कहाँ तक लिखें ? D बरस 
2 प्री शास्ति 
gas परिचित 


[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर आहों कां 
न हा सकगीं । प्रत्यक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा- | ३ हिमा 

` में A ! ` 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । | की, वेदना 


À, विकल 
बालिका ae 
लखक--पाहियहिती है; ठेवि 
syg हृदय पुण गुत हरी 
Ca — RANJEN है । थे 
बाग बनारस | १९ ENE 
यह पुस्तक एक वा| भ्त 
के जीवन का, वा! ही ग्रामीण 
eM 
उपयोगिता की ee EE 
जाय तो इस सम भी £ 
पुस्तकों की आवश्यक lee 


प्रकृति-सौन्द्यं 

[ लेखक ओर प्रकाशक 

श्री aaa “श्रमिलाषी?, 

धरगांव ( होलकर राज्य ) | 

Jo ३३ | मू० |~) 

हषं का विषय है कि हिन्दी 

में कई मुसलमानों ने भी 

कवितायें की हैं । श्री “अभि- 

लावी” का हिन्दी-प्रेम अवश्य 

स्तुत्य है । यह पुस्तक उनके mP) 
हृदय की सोन्दर्योपासना, Y लिए कवि बधाई* |, ध 

प्रकृति Se निर्दोष लल Ar कर हे न्य ® इसलिए कवि 4 ५? ग \ 

न ee ह उन्दर भदशन हे । पुस्तक, हें । 'कला' की दृष्टि से मी कवि कुछ सफल हैं| पेन; 

चमत्कार मिलता हे ॥ पुस्तक परन्तु वेदना का पूरा चित्र व्यथित हृदय खींच १0 की अद 


नई शैली की है । ज g `e ý S an 
oak > >, हही के ऑसू' के छन्द में ही यह विधवाओं के प्रति थोड़ी: सहानुभूति अवश्य ताहो पात 
¢ a > 306० पि S 
तरा तस्वीर बनी हे TU ~ A a ihi ny | 

f T 2 टो A S5 
चपला की चमक निराली आंखें में बल खाती न जानी चाहिए । भाषा में अभी थोड़ी कसर हक बा | 


काले ग्रेचल के भीतर उसपार aig जाती हे |?” ध्याकरण-को व्यर्थ ही वूर भगाने का F । पिक 
„अप शरोर खड़े थे कोई पचरंगी ugg चढ़ाये, रागनी गाया”, 'छुरी चछाया! “चादर बंध * , [ती | 
FAT देश q चलकर IFA कारण आच >, Ns कक x a हे बोली | शि भरण 

on ee ae श्राये | बचाया! आदि भूले क्षम्य नहीं हैं ।- खडी कि 
, चिपकाई, IQ, अमरत, नच-नच जैसे: शब्दों चित्कार, समुन्दर, प्रथ्वे आदि शब्द शोभा नहीं Fl the 

i T 

जगह aga को.अमरत पढ़ना पड़ता है "| 


| 
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` ॐचा उठाने के लिए छोटी-छोटी बातों पर 
क़ 

दना आवश्यक है | समासों का अधिक प्रयोग 
यार 


Pe वति’ जैसे प्रयोग कवि का तोतळापन 
प्र हि की | AT 


नीरव 
aa शात्तिप्रिय द्विवेदी | प्रकाशक-भारती- 
( बास सिटी । go ४८ । मू“ |) 
॥ शास्तिप्रिय द्विवेदी की रचनाओं से हिन्दी-ससार 
कह परिचित ही है । यह पुस्तक उनकी प्राय: प्रकाशित 
तों कासग्रह है । वह छायावादी हैं और छाय़ावा- 
— ॥ के हिमायती भी । इन कविताओं में से तितछी, 
वेदना से, संताप, व्यथित वंशी. मौन विषाद, 
` _ हि, विकल समीर, सुरझे फूल से, तरुपात, विजन 
भादि रचनाओं में वेदना, विषाद, व्यथ! ओर करुणा 
ह; लेकिन गहरी नहीं, केवल छाया है। हृदय 
W | वु इरही-सी टोस उत्पन्न होती है, जो मीठी भी 


सलतं है । ये कवितायें andi नहीं, थोड़ा विकल 
go Neate । 


क वा| भधसिली कली से रचना 


हितम्‌ 


ऐसा मालूम होता हे, जैसे 


व ही ग्रामीण बालिका की सरलता को देखकर teat 
E है भी यह ग्राम-वास के समय की रचना । लता- 
E) भी किसी नव-विवाहिता बाळा को लक्ष्य में 
E |. “ती जान पड़ती हे । आलिंगन चुम्बन, गले 
णा | «Tort. आदि में प्रेस की पवित्रता का 
क. Sa निरुता |प्रम का वर्णन जो कुछ 
q गरे पा में हो सकता हे, वह संयोग की अवस्था 
T त दय की भावनाओं का वर्णन करना 


TS की दृष्टि से लता-सुहागन 
केन. यदि यह छायावादी कविता 
. धिकार चेष्टा होगी । 
पदःअक, तितली, रँगीली तितली 
› स्नेह-स्मृति, विज्ञापन, संशय 
रचनाओं को पढ़कर हमें बरबस 
चनाभो की याद आ जाती El 


Meaty, 
tm A 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नीर-क्तीर-विवेक 


वही शेली हे, वही सरलता हैं, मिठास भी बेसी ही रखने 
का पूरा प्रयत्न किया हे । हाँ, कल्पना में पंतजी को नहीं 
पा सके हैं । भाषा पर भी ‘aga’ जैसा अधिकार नहीं 
हे । भावना में उतनी मौलिकता नहीं हे । खादी, पथिक 
निझरनी की स्वतंत्रता राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने 
वाली रचनायें हैं, जो सुन्दर हैं । 

कुछ रचनाओं में कल्पना, प्यार, मिठास और विषाद 
मिलता है। कुछ रचनाओं में यौवन की इठलाती चाल 
भी हे। श्री झान्तिप्रिय में gash और निरालाजी दोनों 
के कुछ-कुछ गुण मिल गये हैं | छपाई-सफ़ाई सुन्दर हे । 

हरिकुष्ण प्रेमी? 
विकट 'भट 

सेखक--श्री मेथिसरारण गुप्त | प्रकाशक--साहित्य- 
सदन, चिरगाँव ( मासी ) | पृष्ठ संख्या १४ | मूल्य >) 

राजस्थान के अमर-गौरव-गाय्रक चारणों की संजीवनी 
गाथाओं के अनुसार कविवर Jas ने. इस छोटे-से काब्य 
की रचना की है! पृष्ठ १३ की ७ वीं पक्ति को छोड़कर सारी 
पुस्तक TAMA agaa arga में लिखी गई हे। 
लेखक को इस छंद का प्रयोग GA सधा Tl वीर-रस की 
कविता के प्रेमियों को इसे अपने संग्रह में अवश्य रखना 
चाहिए | वास्तव में इसमें कवि की प्रतिभा का सवोत्तम 
और स्वाभाविक प्रवाह पाया जाता हे। हमारा अनुमान हे 
कि इसे कवि ने हृदय की उसंग के अनुसार लिखा हे, 
आवश्यकता के अनुकूल नहीं; तभी तो यह इतना सुंदर बन 
पड़ा है कि इसे पढ़ते-पदते हृदय-पटल पर अनायास ही 
तत्कालीन वीर राजपूतों के स्वाभिमान, आन, बान और 
शान का सजीव चित्र खिंच जाता हे और पाठक का मस्तक 
उसके ‘a जानते ही' सहसा उन्नत हो जाता है। 


चित्राङ्गदा 
अनुवादक — श्रीयुत मुंशी अजमेरी | प्रकाशक उपयुक्त | 
पृष्ठ संख्या ६४ । मूल्यं >) न्न fet 


रवि बाबू के विख्यात बंगला नाटक का यह 
पद्मानुवांद यद्यपि अजमेरीजी की प्रथम कृति के रूप मे | 
प्रसिद्ध होगा, तथापि बहुत खोजने पर मी इसमें किसीको 
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म्य 


जो प्रायः 


त्यागभूमि ] ` 


उस शिक्षक का कहीँ लेशमात्र भी न मिलेगा, जो प्रायः 
नौसिंख लेखकों की प्रथम कृति में पाई जाती हे । इसका 
प्रत्येक पंक्ति अधिकारी लेखक की में जी हुई लेखनी का प्रसाद 
है । हमारा अनुमान है कि मुंशीजी उन सरल साहित्यः 
स्रेवियो में हैं, जो बरसों कला की साधना करते रहने पर 
भी किसी कारण से मुद्वित-साहित्य के नियमित पाठकों के 
सम्मुख आने के अपने जन्मसिद्ध अधिका. से वंचित 
रह जाते हैं । ; 
'इसे हिन्दी-ऊविता के प्रेमियों का सौभाग्य ही समझना 
चाहिए कि अब आपकी कृतियाँ प्रकारान-्षेत्र में आने लगी हैं। 
` प्रस्तुत नाटक के अंतरंग का श्रेय रवि बाबू को प्राप्त 
होने पर भी इसके बहि 


रंग के लिए मुंशीजी का अभिनंदन 
करना अतीव आवश्यक प्रतीत होता हे। उनकी भाषा में 
मद भी है, संगीत भी हे, और प्रवाह भी । 

अजुन का कुरूपा वीरांगना चित्रांगदा के सरळ और 
स्पष्ट प्रम को पहले THU देना, फिर देव-वरदान से वषभर 
के लिए उसके रूपवती बन: जाने पर उसीकी आराधना 
करना, उसके बाद रूप की मदिरा से उतरकर सच्ची प्रोम- 
सुधा को. प्यास प्रकट करना और चित्रा कां वास्तविक रूप 


करना आदि घटनाओं के वर्णन के स\थःसाथ इसमें प्रकृति- 
सौन्दर्य और मानव-चरित् के सूक्ष्म चित्रण का भी बीच- 
बीच में aa आनन्द मिलता है । 
१४ वे ge at १२ वीं पक्ति में इसमें न जाने क्यों 
3५ के बदले १४ ही अक्षर रह गये हैं । शेष qia वही 
छंद हैं, जो गुप्तजी के "विकट भट HR, 
पद्यानुवाद होने के कारण भाषा में कहीं-कहों कुछ 
दुर्बोधता का आभास अवश्य होता >, पर वह ऐसे कठिन 
तचे 
काथ में अनिवार्य होने के कारण उपेक्षणीय समझी जाती है। 
| हेमला सत्ता 
लेखक AC प्रकाश उपर्युक्त । ५४ संख्या ४२ | 
यह लेखक की सरळ शेली है । बच्चों को भूतों के 
काल्पनिक भय के विरुद्ध यह पुस्तक विद्रोही बना दे सकती 


है ओर वह भी हँसी-हँसी में--खेल-खेल में । तुकांतों की. | 


५७२ 


SS — 


प्रकट हो जाने पर भी उसके प्रकृत प्रेमं को सादर स्वीकार 


मूल्य -) ५ 


| | 
ee A mat 
सून्दर सूस, चार रेखाचित्र और Aa a ee 
के कारण पुस्तक काफ़ी आकर्षक हो गई हे। ६ : é 
नाम से बच्चों को इसके विषय का पता जी र | हलक र 
दौलतवाग विलास | (' 
संशोधक, सम्पादक ओर प्रकाशक--श्री मा 
भालेराव, सुरेन! ( खालि" र )। पुष्ठ ४४। मू | 
शिव कवि की इस बागवान) -विषयक परार S 
को भालेरावजी ने खोजकर “ग्वालियर हिरो रिक R 
सोसायटी? में गूँथा हे । कृषि और बागवानी के 
यदि इसके प्रयोगों की परीक्षा करके उनसे नप 
को लाभ पहुँचायूँ, तो वास्तव में पुस्तक की उ. 
सिद्ध हो। इसका मूल्य अधिक हे, ओर om ली. 


A = ae ~ हाद | 
विषय के अनुरूप विशुद्ध नहीं हुई हे, तथापि, भह AN 


(२ 


का खोज-संत्रंधी उत्साह आदरणीय =z | जी 
it ह हग की 
शिव-संकल्प कर सः 
लेखक--पं० हरिशंकर शमी | प्रकाशक भ ण 
एण्ड ब्रादर्स, बुकसेल4, आगरा | go ६२ | मू] | ९११ 
कविता की इस पुस्तिका में ऋषि दयानन्द | 
और उपदेशों का उल्लेख किया गया है। “| ता 


का गुणगान है, सबका कर्तव्य महान?” केवल) (२) 
से इस पुस्तक का अवलोकन करना चाहिए। wy la का 
रचना को (association, formal bert) ips. 
कविता की कसौटियों पर कसने की कृपा त है | (३) 
स्वयं लेखक महोदय ने ही लिख दिया ६ Baa, 
इन पंक्तियों में न कवित्व है और न सरसरत! यः सः 


चीज़ हो सकती है तो टह हे ऋषि के TT a R ३ 
लेखक का अकृतिमे पृज्यभाव और उसका (४) 
- ~ BR 
पहला छन्द इस प्रकार है ¬ | के | 
png 9073 l ५ 
“ सबेश! श्री शंकर ! स्वय हे 
देव! श्रब दाया (?) करों | 3 
er 7 (3) 
इस दीन भारतवर्ष के स A 


सामायिक (2) संकट हरो | 
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ganga श्री 'शंकरजी की चोली की भी 


कीक 
जैसे 
च-नीच का मेरो. भेद | 


म्र (२) “ढल से छकें ‘ASA माल. 


य || काढ-काढ कर जाली जाल ।' - 
्राचोन औ वास्तव में इस पुस्तक को अब से बीस वष पहेले 
रन्त हो जाना चाहिए था | 


अपठित 'भाषा-बोध 
aiii जगगति चतुर्वेदी, विशारद, हिन्दी-भूषण। 
रा सा० रामदयाल अगरबाला, grag 
शह हाद । पृष्ठ १८० | qo ॥) 
पि, भह 
्रलुत पुस्तक में हिन्दी गद्य-पद्य के १००. अंश 
यो के अभ्यास के लिए दिये गये हें । हिन्दी में 
ए की किताबों की आवश्यकता को कोई अस्वीकार 
है कर सकता और संकलन को देखकर हमें प्रसन्नता भी 
री gt | परतु हमारी तुच्छ, सम्मति में चतुर्वेदीजी ने विवेक 


नी के 


qo) f शा परिश्रम से अधिक. काम ल्या है । पुस्तक में 
aig st Rada वाञ्छनीय है-- | 

| (i) प्रत्येक अंश के रचयिता का ata दिया .जाना 
| i ताक विद्यार्थी उसकी झोली से. परिचित हो जाय। 
प i 2 गद्य और पद्य के स्टेण्डड एक से होने चाहिएँ । 
aly teng इन्टरमीजिएट का और पद्य का 


५। ERT का है। 

र A में हरिश्रन्द्र और द्विवेदी से लेकर प्रेमचंद 

nia 3 ee के नमूने देने चाहिएँ । इस पुस्तक 
cs एक ही शेळी के हैं अथवा यों कहिए 
सेन्दरदास की शेली का प्राधान्य है । 
क oes और छायावादी--नये 

| Ke भी समावेश होना चाहिए | 

F ® विद्या s केम समयानुसार होना चाहिए, 

| पा के विकास का भी पता रहे । 
TA दों की व्युत्पत्ति, पद-ब्याख्या और 
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RA 
~~ ~ LOO ANAS AAA ANS SIAN 


` जैसी कि प्रायः प्रत्येक महापुरुष के स्वांवात पर छिखी जाती 
-है। मैं समझता हूँ, इसी ढंग की छाराजी की ओर भी कई 


नीर-क्षीर-विवेक 


फिर भी पुस्तक उपादेय हे। अंशों का-- विशेषतः पद्य 
के--चुनाव बहुतं अच्छा हुआ हें | ` 


स्व० लाला लाजपतराय की जीवनियाँ 


स्व लाळाजी की दो जीवनियाँ प्राप्त हुईं हैँ । एक 
माहेश्वरी -सम्पादक श्रो विश्वस्भरप्रसाद विशारद लिखित 
है; दूसरी आयंमित्र' सम्पादक श्री हरिशंक्र शमां 
लिखित है। पहली का नाम है, महारथी लाला लाजपतराय? 
(m सं० ९६; मूल्य ॥) आ० ; दूसरी हे केसरी-कीत्तन 
(gogo १०३; मूल्य ॥) आ०)। ये जीवनियाँ वैसा ही हैं, 


जीवनियाँ निकली होंगी । इनके लिखने “में लेखकों का 
केवल यही उद्देश्य जान. पड़ता है. कि सर्व-साधारण को 
लालाजी के जीवन की घटनाओं का ज्ञान हो जाय । 
घटना-वर्णन के साथ-साथ saat ने अपनी ओर से भी 
टीका-टिप्पणी कर दी है, जिसपे लालाजी की महत्ता और 
पुस्तकों की रोचकता अवश्य बढ़ गई है। लालाजी का 
जीवन ही ऐसा था कि प्रत्येक-बात की प्रशंसा करनी 
- पडती, है । फिर भी जीवन-चरित्रों की सेवा उससे कहीं 
बढकर है. जितनी क्रि उक्त लेखक महाशथ और प्रायः 
अधिकांश हिन्दी लेखक, समझते है | जीवन-ब्ररित्रों में उन 
परिस्थितियों को काफ़ी महत्व देना चाहिए, जितसे . नायक 
, के जीवन में सहसा परिवत्तन अथवा क्रमशः . (वकास 
sari किस प्रकार और कित गुणो से नायक साधारण 
जनों की अपेक्षा अधिक महत्वशाली व्यक्ति हो सका! 
क्या उसको पहले से ही कुछ सुविधाय एव WR 
परिस्थितियाँ प्राप्त थीं या उसेबनानी पर्डी ? नायक oat 
तुलना अन्य महापुरुषों से भी करनी चाहिए । नायक ने 
देश के भविष्य पर अपनी क्या छाप डाली, उसके बताये 
मार्ग कहाँ तक लाभप्रद तथा व्यावहारिक हें j 
पीढियाँ उसको किस दृष्टि से देखेंगी, इत्यादि इन सभी 

बातों का समावेश एक अच्छे जीवन-चरित्र में होना Š 
_ घटनाओं की अपेक्षा उनके असर और नायक के च 
- एवं व्यक्तित्व को प्रधान-तर स्थान मिलना चाहिए। ४: 
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दोनों पुस्तकों में 'केसरी-कीततन' हमें gaat पसन्द 
आई | 'महारथी लाला लाजपतराय की अपेक्षा इसमें 
चित्र भी अधिक हैं, कागज़ भी बढ़िया है, और दाम भी 
अचे हैं । 'महारथी लाला लाजपतराय” की प्रस्तावना तो 
बड़ी ही-विचित्र है, सारी पुस्तक का सारांश लिख दिया 
है; विषय-सूची का अभाव भी खटकता है। 'केसरी- 
कीर्तन की प्रस्तावना योग्यता से लिखी गई है; लालाजी 
हमारे लिए क्या छोड़ गये हैं, इसपर भी काफ़ी प्रकाश 
डाला गया है | दोनों ही पुस्तकों में लालाजी की सत्यु पर 
प्रसिद्धःप्रसिद्ध व्यक्तियों की सम्मतियाँ भी दी गई हैं। 
'केसरी-कीत्तन” में लालाजी पर की गईं कवितायें और 
` छाजपत-सूक्ति-संग्रह भी है, जिससे पुस्तक विशेष उप- 
योगी हो गई है। 

_ 'महेश्वरी'कार्यालय, aad, नं० २, से महारथी 
लाला लाजपतराय, और रामप्रसाद एण्ड AZA, आगरा, से 
'केसरी-कीत्तन' मिल सकती है । pr 

गोपालस्वरूप भटनागर ( बी० ए० ) 
जीवन्सुक्त निगमानन्द्‌ 
लेखक--श्री प्माश्रन्द्र चट्टोपाध्याय, धर्मरंजन, ए५० 
the एस०, मिनिस्टर, उदयपुर (मेवाड) | प्रकाशक शरो कुमार 
चिदानन्दजी, आसाम-बंगाल सारस्वत मठ, 
( हहर ), आसाम । Joy | कागज़-छपाई उ 

_ बंगाल और आसाम प्रदेश जादू के लिए म 

ह हैं; प्त हारी समझ में वह जादू और 
ल 'योग-विद्या के चमत्कार दिखलाने का 
सकता ह| क्याक आज भी 


कोकिला पख 
TA | Jo ') 
शहूर बताये 
र कुछ नहीं, 
ही नाम हो 


के os snes इन प्रान्तों में कई ऐसी विभूतियाँ 
विद्यमान हैं, जिन्होंने योग-विद्या द्वारा सिद्धियाँ प्रापकर संसार 


में सुख-शान्ति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग केवळ 'योग-विद्या' 
को ही बताया हे । प्रस्तुत चरित्र के i 
i è स्त IA के नायक श्रीमान्‌ परमहंस 
परित्नाजकाचाय स्वामी निगमानन्दजी सरस्वती का जीवन 
भी आद्यंत आश्रयंमथ और अलोदि 
गा (a र अलिक घरनाओं से भरा 
पड़ा हं | प्रारम्भिक युवावस्था में ही पत्नी के परलोकवासी 
` हो जाने के बाद श्री नलिनीकान्त भद्याचाय नामक  नव- 


युवक ने अपने चित्त की झान्ति.के लिए किस प्रकार सद- 


ARRAN ~~ कर का कक उप के जे के nnn y 
= Ne ANNEN NNN wee Ann, | 
NAA, 
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५७४ 
५ १ १८ 
गुरु की खोज में भारत का कोना-करोना a a? 
एक-दी ही नहीं बल्कि तीन बार ऐसा क ; F 
गुरु को खोज निकाला और उनसे योग-विद्य ak 3 
शिक्षा maat सब सिद्धियाँ सुरुभ को, प. m a 
श्री गुरु महाराज के आदेशानुसार आसामः) ध्र 
छोटी-सी पाठशाला से आरम्भ कर आज क्र l P, भी 
ख्प में पाँच TEE स्थापित कर दिखाये।यह स, an 
पुस्तक के परिशीलन से भलीभांति ज्ञात हो परक हे 
इसमें वणित अनेक aza इतनी अदा | 
साधारण विचार रखनेवाले व्यक्ति को तो उई 
ही नहीं हो सकता | किन्तु योग-विदया द्वारा ज ह 
सुलभ हो सकने की बात पर हम विश्वास mi न 
कोई कारण नहीं कि हम ऐसे आदरा महाला वे तार ह 
अलौकिक घटनाओं - पर विश्वास न करें । शधो “ह 
महात्मा तो आज भी श्री जगन्नाथपुरी में विद्य रल 
प्रत्यक्ष वहाँ जाकर अथवा उनके .ऋषि:विद्यारग sy प्र 
हुए स्नातकों से मिलकर आज भी alates jù Sah 
देख सकते हें । इसी प्रकार इन महात्मा के Matea 
ब्रह्मचय-साधन, योगीगुरु, प्रेमीगुरु, TATE AY 
आदि ग्रन्थों का परिशीलन कर aerate में है 
सिद्धियों का रहस्य घर as भी जान | tas 
उक्त मठ से “आर्य-दपंग” नाम का जो सुदर "पिला, 


` ae 
वा 


तेक 
तग, विज 


| Sa 

बंगला भाषा में निकलता है उससे भी प्रा ite) 
को चित्त-शुद्धि और आत्म-त्रल बढ़ाने में बहु 9 ‘ ER 
यता मिल सकती है । अर्थात्‌ इन महात्मा E 
ie Rae >. औ उसीकी (| शासन 
लोक-कल्याण के लिए हुआ ह; ऑर aa Mini 
वह निमग्न हैं। सारांश, यह जीवनी es { क 
= ~ à पर $ 
aaa व्यक्ति के लिए सच्चे साथी और १ | $5 i 
भी काम दे सकती है। j À का 
मायाक्षेत्र का AEA ना 

> A a ihi 
लघ्॒क-- लाला श्यामलालर्जा, ह act | पक 
हिसार । प्रकाशक--बर्मन एण्ड करप पर 
तीय 


लाहोर । Fo १७६ | qe ॥) हिल: P: 
लेखक के शब्दों में यह अनेक €” | l 


» 
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डात १. क्वा अध्ययन कर यात्रया 5 peeve ue शत चपा से कर रहे हैं । भारतीय ग्रस्थमाला में उक्त 
फे य़ा है। और यथाथ में ही ee आपने अनेक . पुस्तक को रख आपने Wags इस अभाव की पूर्ति को है। 
वदया है तक कथाओं की ससा वि याता Ke "हार पसत सरल -भाषा में: लिखी गई है, जिससे 
१ पे त्र का मनोरंजक र ERT र be S | TENE sal Dales लाभ रि सकता ह eS 
ममो पर भव्य भारत का दर्शनीय तिरंगा चित्र हे और . भारतीय शासनं-सम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञादच्य बातों का 
कक भी ६-७ सादे चित्र दिये गये हैं, जिनसे पुस्तक समावेश किया गया हे । बहुत संक्षेप में सब बातें एकत्र 
ह सद व्यता बहुत बढ़ गई है । पुस्तक यात्रियों के वड़े होने के कारण स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों के लिए 


ay à 
may gae ( नाटक ) 
तो उप हक श्री qaia नैन, वत्सल | प्रकाशक -साहिल- 
रा ज ता, बिजनोर ( यू० पी० )। Jo ११२ । Fe ||) 
स क| a ने अपने गैन-घर्म के साहित्य की किसी घटना 
तमा ठे शी आधार हेकर इस नाटक की रचना की हे और उन्हींके 
र | होम “इसके हारा सच्चरित्रता रूपी मानव जीवन के 
Rae रल और ब्रह्मचर्य एवं एक पत्नी-बह-पालन की 
aeaa प्रतिपादन किया गया है ।” पुस्तक सामान्यत 


a १ पीडी भौर लेखक का प्रयत्न प्रथम होने से इसकी 
रा के Miata हे | 


गुरु, ता 
छ Hae 


पकी 8 । 


गोपीवलुभ उपाध्याय 
A भारतीय शासन 
त. OA भगवानदास केला । प्रकाशक --भारतीय- 


grat "ला Tatas | श्रा एर डब 
र सकाउन १ 
[रमम =) ६ पेजी । पृष्ठ २१० | 


बहुत f भजक जब हम 
na 


स्वराज्य का आन्दोलन कर रहे हैं 
a सरकार से संब की 
7,५ जाति से प्रत 

त त्येक शि 


तैयारी कर रहे हैं, भार- 
क्षत ANAT का पूण- 
यक हृ । सरकार के शासन-चक्र 
Ae तरह चलता है, सरकार के 

सत्ता है, भारतीयों को दिये 


हना आवर 

aà 
ag, 
नी 


ह 


हुत रूरी हे | 


सो पुस्तकं निकलती 
पर बहुत कम पुस्तकें 
TUS आदि उपयोगी विषयों 
के प्रयत्न श्रायुत भगवानदास केला 


+* से इस विषय 
राजन एव, अ 
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भी उपयोगी हे । यह एस्तक कितनी उपयोगी ओर लोक- 
प्रिय हुईं, इसका प्रमाण यही हे fH इसका अब छठा 
. संस्करण प्रकाशिः हुआ हे । इम इस विषय के प्रेमियों 
से अनुरोध करते हैं कि वे इस पुस्तक को अवशय पढे । 
कृष्णचन्द्र त्रिद्यालकार 

सूत-पुत्र कण 

लेख 5--श्री नानाभाहे । प्रकाशक--श्री alae 
प्रकाशन-प्ंदिर, मावनग९। पृष्ठ सं० ६=। गूल्य छ) . 
महात्माजी के असहयोग-आन्दोलन के फल-स्वरूप 

अन्य क्षेत्रों के साथ ही साथ हमारे साहित्य-क्षेत्र सें 
भी अद्भत क्रांति हुई है । भारतवपं की प्रायः सभी get 
भाषाओं में राष्ट्रीय शिक्षा प्र बहुत-सा साहित्य प्रकाशित 
हआ है | छोटे-छोटे बच्चों तथा बालकों के लिए गुजराती भें 
दक्षिणामूर्ति प्रकाशन-संदिर ने ऐसा ही राष्ट्रीय और 
“अत्यंत प्रयोगसय साहित्य काफ़ी परिश्रम के साथ प्रकार्शित 
क्रिया हे और उसमें वह सफल भी हुआ है | 
'दक्षिणासूर्तिः विद्यालय के बाळमंदिर Fatt नाना- 

भाई सहासांरत के पात्रों पर कहानियाँ कहते हें । उसके 
आधार पर प्रकाशकं ने बालकों के योग्य साहित्य-संचय 
करने का विचार किया है। उसके फल-स्वरूप “सूतपुत्र कण? 
पुस्तक प्रकेट हुई है। पुस्तक मे छोटे-छोटे संवाद के eq 
में ३ अध्याय हैं ; बालकों के योग्य भाषा, भाव तथा 


हें । पुस्तक को हाथ में लेकर एक ही सांस से. 
की इच्छा. होती हे. । क्या ही अच्छा होता, यदि यह सुन्दर 
पुस्तक ३-४ रेखाचित्रो-द्वारा सुञो भित होती ! पुस्तक की 


छपाईं-सफ़ाई मनोहर है । अशोक 
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| महिला-व्यवहार-चन्द्रिका 
लेखक-- श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, GA Fol प्रकाशक- 
रायदयाल श्रगरवाला, बुकसे्रर AT पब्लिशर, प्रयाग | साइज 
२० x ३० सोलद्दपजी । पृष्ठ १३२ । मूल्य |||) 
निस्सन्देह यह पुस्तक अपने नाम के उपयुक्त है । 
विद्वान्‌ लेखक ने इसे दस भागों में विभाजित किया है-- 
गृहस्थ और प्रम, अविवाहित, युवतियाँ, नव-विवाहिता, 
बच्चों वाली माताये, गृहस्थिनी स्त्रिया, वृद्धा स्त्रियाँ, सौते 
भोर सौतेली माये, पुनविवाहित स्त्रियाँ, और सामान्य 
नियम । इनमें से प्रत्येक अध्याय मनन करने योग्य है। अविवा- 
हित, नव-विवाहिता, adiatet व गृहस्थिनी आदि 
स्त्रियों को लेखक ने जो सळाहें दी हैं, हम चाहते हैं, वे 
नपर ध्यान दें.। उनकी स्थिति और उसके अन्दर 
ध्यवहार किये जानेवाले उपायों का इसमें बड़ा सुन्दर 
बर्णन हुआ है। अन्त में जो सामान्य नियम दिये गये हैं, 
~ बवे भी उपयोगी हैं--बशत्ते कि उनपर ध्यान दिया जाय | 
"बह हो सकता है कि लेखक की सभी बातों से किसीका 
weer न हो । एक जगह वह लिखते हैं-- 
_ “कुछ स्त्रियाँ सावंजनिक कार्यों, जैसे सभा आदि, में 
“बहुत भाग लेती हैं । परन्तु एक बात याद रखना चाहिए। 
' देश की सेवा का एकमात्र साधन यही नहीं है कि तुम 
सभाओं में जाओ और सावंजनिक व्याख्यान दो । 
प्रायः सभाओं में भाग लेने का प्रयोजन ख्याति होती है । 
vite जिन स्त्रियों में इस ख्याति को हज़म करने की शक्ति 
नहीं वे अपनेको शीघ्र ही बिगाड़ लेती हैं।” 


दक़ियानूसी समझें तो आश्चयं नहीं । परन्तु ‘How 
‘women can help in political work 0 . ( स्त्रियाँ 
An क e में aA 3 
राजनेतिक काय में केसे मदद कर सकती हैं ? ) पुस्तक के 
'केखक श्री कांस्टेंस विलियम्स की भी यही सम्मति है कि 
` “आम तौर पर सभाओं में लेक्चरबाज़ी करने के बजाय 
“उनसे अळग रहकर स्त्रियाँ ज़्यादा उपयोगी काम कर 
सकती हैं । ” फिर पुरतक के अध्य भागों को 


५७६ 


: डिल्टी-साहिः ANA 
` नहीं कर सकता ।+ + + हिन्दी-साहित्य * र्ष 


इसे WER हममें से अनेक लेखक को कट्टर और . 


W 


'>.- 


पढ़ने से तो यह धारणा बिलकुल Rita P 
ae केवल विधवा-विवाह को हो स 7 
बल्कि वर्तमान पति-भक्ति की भी आलोचना ॥ ३ 
स्त्रियों पर होनेवाळे अनुचित व्यवहार झा Pe 
लेखक मे यहाँ तक लिखा हे--"प्रथम तो 
भी व्यभिचार के लिए उसी प्रकार दृष जञ 
जैसा स्त्रियों को । दूसरे व्यभिचार की भिन्न 
के लिए भिन्न-भिन्न दण्ड होना चाहिए। ह 
का अपराध हो उसीको दण्ड मिले, न कि a 
स्त्रियों सम्बन्धी कई पुस्तके हमने देखी || ४ 
खयाल है. मोटेपन में कम होने पर भी, हिनी ||| 
विषयक अन्य कई पुस्तकों से यह ज़्यादा शा 
हमारी बहनों को इसे अपनाना चाहिए | 


लेखाञ्जलि 


आचाय प° महावीरप्रसादजी द्विवेदी $॥ 
लेखों का यह संग्रह है, जो प्रायः सब ए 
प्रकाशित हो चुके हैं । पर, द्विवेदीजी खय है| 
“इस संग्रह के प्रायः सभी लेख पुराने होने प ' 


कृ 


नहीं हो सकते । क्योंकि उनमें ऐसी वर्त कपडा. 


rt a EN e> ॥ 
विषयों का वर्णन है, जिनकी उपयोगिता a i 


A a ॥/' 
अवस्था में, उसकी उन्नति के लिए, m A 
और कैसे प्रयत्न किये थे, इस att १, णाय 


इसमें te लेख ज्ञानवद्धककेसांथ 
काफ़ी हैं।२० x ३० सोलहपेजी साईज * td 
संग्रह समाप्त हे । काग़ज़-छपाई अच्छी  ./ 
हे। मूल्य an) और मिलने का पता | ` 
एजेन्सी, २०३ हरीसन रोड, कलकत्ता । (|| टर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ Digitized by Arya Samaj TI Chennai and eGangotri 


ता 
AS 


दी के | x oe 

qa स भारत आर AT 

व on acd 
ने क सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है । हमारे जीवन 
+ बं के लिए सबसे आवश्यक वस्तुय--भोजन 
ताले को उसीसे प्राप्त होती हैँ । इसके 
ज आ मारी mat अन्य सब वस्तुये भी सिवाय 
दसः : Taat ( लोहा, कोयला, मिट्टी का तेल आदि ) 
तधि Ut से ही प्राप्त होती हैं । कोई भी देशा 


क a भौर वाणिज्य-च्यवसाय में कितनी ही उन्नति 


RS कृषि की है ` me 

त की पैदावार ( भोजन तथा कच्चा माल ) के 
p श्रत N on e 

i (दा Mt रहकर नहों जी सकता | Twos ने कल- 


ही A i प e वाणिव्य-व्यवसाय में सबसे अंधिक उन्नत्ति 
क वहा को भोजन-सम्बन्धी सब आवदश्यकतायें 

और lem है। कयी, किन्तु अब वह पराश्रित रहने 
ie Ni D कसी को उसने गत महायुद्ध में बहुत 
व कर रहा हे र भी ( शान्ति के समय में भी ) 

। जैसा कि फ्रांस के महामंत्री लिखते 

अपनी कृषि को अपनी कोयळे और लोहे 
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की खानों के बलि कर दिया और अपनी सारी तवजह 
कल-कारखानों में ही लगा दी। परिणाम-स्वरूप कृषि पिछड़ 
गई और देश.विदेशी ब्यापार पर निर्भर रहने amt 
किन्तु अब अमेरिका आदि अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा 
तथा उसके अपने उपनिवेशों में उद्योग-धंधों के विकास 
के कारण उसके उद्योग-घंधों को गहरा धक्का पहुँचा । 
परिणाम-स्व॑रूप अब इंग्लैंड मे १५-२० लाख लोग बेकार है | 
इंग्लैंड की सरकार (यद्यपि वह धनी है तथापि ) उनको = 
कब तक अपने पास से खिला सकती है ! यदि इंगलेंड ने 
कृषि की तरफ़ से अपना ध्यान न हराया होता तो उस- 
को इस समस्या का सामना न करना पड़ता | सौभाग्य 
की बात है कि फ्रांस ने उद्योग-धंधों की तरफ़ भ्यान देते 
हुए भी कृषि को तरफ़ से मुँह नहीं मोडा | अच फ्रांस 
को व्यापार की मन्दी से कष्ट नहीं उठाना पड़ा | 
अमेरिका, जो आजकछ संसार का सबसे भनी और 
शक्तिशाली देश हे, कृषिप्रधान है । भारत का तो प्राण ही 
कृषि है, यहाँ के ८० फी सदी मनुष्य क्षि से जीते हैं । 
किन्तु यहाँ पर कृषि बड़ी अवनत अवस्था में है जो तरीके, 


Y 
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कुछ परिवतेन . किये अबतक काम में छाया जाता है। 
सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं देती । जो थोडा- 
सा रुपया वह कृषि-विभाग में खच करती भी है, वह भी 
उचित-रूपेण खर्च नहीं किया जाता; उसका एक बड़ा 
हिस्सा बड़े अफ़सरों की तनख्वाहों में चला जाता हे । 


के कृषक छाभ नहीं उठा सकते । इसके दो कारण हैं-- 
अशिक्षा और ग़रीबी। कृषि-विभाग से जो कुछ पुस्तकें तथा 
रिपोर्ट आदि प्रकाशित होती हैं, वे प्रायः अंग्रेज़ी में होती 
| हैं। गरीबी के ger कारणों मे.से एक वर्तमान भू-ब्यवस्था 
है। सरकार को चाहिए कि कृषि-विभाग पर अधिक रुपया 
खर्चे करे और उसे उपयोगी रूप में ad करे; इस विभाग 
की पहुँच क्रिसानों-गाँवों--तक हो; वह इन्सपेक्टर नियत 


चुटियाँ हैं तथा जो सुधार किये जा सकते हैं उ.हें समझावें, 
दिखावें और जगह-जगह आदश कृषिक्षेत्र ( Experi- 
mental farms ) प्रदशनाथ खोले जायेँ । ( कुछ फ़ामं 
सरकार के खोले हुए हैं, किन्तु वे बिलकुल अपर्याप्त हैं ) 
इस. विप्र में अमेरिका का कृपि-विभाग आदर है | इसमें 
तीस हज़ार आदमी काम करते हैं. और कई सौ परीक्षार्थ 
कृपिक्षेत्र (Expreimental farms) हैं (इसमें खाद 
Fae, वनस्पतियों के रोग, पशु-पालक आदि अनेक a 
हॅ (और एक वर्ष में कई करोड़ कृषि सम्बन्धी पुस्तिकायें 
तथा रिपोट यह विभाग किसानों को मुफ्त भेजता है । 
सरकार के अतिरिक्त शिक्षित नवयुवकों का भी क व्य 
हे कि वे कृषि की ओर ध्यान दें । as oon 
की बेकारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है 
धारण कर लिया है । व्यापार भी मन्दा है। इसलिए नव- 
युवकों को चाहिए कि वे इस क्षेत्र में प्रवेश करें । कृषि-कार्य 
दफ्तरों में छुरी करने से हज़ार दर्जे अच्छा रहेगा। ग्रामों भें 
रहने से थोड़े में निर्वाह हो सकत! है । भारतीयों के स्वास्थ्य 
का दिन-ब-दिन हास होता जा रहा है, कृषि में “शारीरिक 
परिश्रम करने से स्वास्थ्य की उन्नति होगी और. नगरो के 
दूषित जलवायु से वे बचे रहेंगे । खेती के नये तरीकों का 


रत में शिक्षित लोगों 
और उसने उग्र रूप 


इसके अतिरिक्त जो काम यह विभाग करता है उससे यहाँ 


करे, जो गाँवों में जा-जा कर लोगों को उनकी खेती में जो 


. क्योंकि राजा से लेकर रक् तक सब ही की ऑर 
, उससे सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय ही ८, , 
है और इसीलिए कृषि-कर से सबका पूरा सम्बन्ध 
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GAT तथ। उसमें उन्नति करने के आति 
A, x~ NA A ~ ~ 

क्षित भाइयों को वे वैज्ञानिक खेती सि 
हरणाथे भा त में जलाने के लिए गोबर को स्म] 
आदि से कितना खाद का नुकसान होता है तया 
a aw a ) $i i 
के बीजों से कितना लाभ हे, ये सब सरल वाहे वे; त कर्त 
को बतला सकेंगे तथा ग्र/म-संणठन 

we es £) फ 

कार्य कर सकेंगे, मों में जागृति फेला सङ N | Sa 
> : yd 


A N 
रको 


d 


का सबसे 


v Na NEN! 

रूह फूँक देंगे । Han से [से 
A + घी be है t 
कृषि-सम्बन्धी बहुत-से सुधार, बहुतसे ay है। भया 


व्यक्तिगत-रूप से किसानों की शक्ति से वाह हे yb 

SE oS ~ `~ A i ? G 
किसानों को संगठित करके कोआपरेटिव राह ON | 
उनको काम में ला सकेंगे तथा कोआपरेटिव सोस H. $ 
खोल सकेंगे | हस तरह क 


मे oS x Jaa 
कृषि में उन्नति करना तथा एक सेर के खा रे 
सेर अन्न उत्पन्न करना बड़ी देश-सेवा है। anit 


al सप 
ने ~ जन की non n MTR 
सामने सबसे बड़ा समस्या भांजन काौ>ग़राबी a 
Jag 


~ me x >. aN SN मु Hf 
यंदे आप उसको सुल्झाते हैं, गरीबों को भोजन पार a 
सिखलाते हैं, तो आप अपने उपकार के सासा शोभा 


pCR AT 


तटा * 
सिद्धगोपाल BAM ३ 
सके प 


A 
iG 


देश-लेवा करते हैं, जो किसी प्रकार दूसरों से कम | 
नहीं रखती | 


कर-सुव्यवस्था की आवश्यकी [न 
5 - फारसी छफ्ज़ 'बिस्तन से लत दूर 
जिसका अर्थ बाँधना है, ate vat गि मच 


AZSA कहते हैं । ये दोनों बहुःब्यापी शब्द है, a म 


$ ९ए आद 
N 


Tm 


WANT हर तरह के प्रबन्ध आजाते हैं | परन्छ 
à ` aa 
‘ers रेवेन्यू सेटळमेन्ट' यानी बन्दोबस्त वार oA कागि 
आराज़ी ( कृषि-सस्ब्न्धी भूमि के लिए हक a 

2 cee él di R N र 
STA कायम करने, ठेकाबंदी, जमा £| 
एक मियाद बाद दुहराये जाने वाळी नकद ३ भ 
करने सें भूमि-कर के सुप्रबनध) पर विचार करना th 
जैसे कृपि-प्रधान देश के लिए इसकी बड़ी अ. 


ASS 
greni है वहाँ के मनुष्यों को पै रावार में 


व रहती है, और वह देश धन-धान्य व सुख 
और इसीलिए वहां आधक मनुष्य 


ही बच 
ग्र का स्थान 
at iq करते हैं | वहां के राज्या का आय भा मसल 
पारी के अधिक होती है, जो पावआने हिसाब 
Mean पर सी चाज बंचकर ज्यादा बिक्री ले आध आना 
a 


a 
X से सिफ २० चीज़ बेचनेवाले से अधिक लाभ 
है। भयानक भूमि-कर से सारा राज्य निराशा 
प अकाल व संक्रामक रोगो का घर बन जाता है आर 
म मनुष्य निवास करने लगते हैं; जिससे, ऐसे राज्यों 

| हः भी बहुत कम हो जाती हे । 
तरह क-सुब्यवस्था में राजा व प्रजा दोनों का 
eat है । उनके हित समान हैं, एक की सफलता 
त भ सफलता निभर है; और इसीमें इनका लाभ 

eee 

ai I दोनों के सद्व्यवहारों पर 
दा UR किसी सरोवर की शोभा उसके पानी से 
शभा पाछ से, और. पाळ व पानी से उसके अंदर 
TA शोभा है, ठीक उसी तरह राजा व प्रजा के 
से उनकी पारस्परिक एर्व देश- की शोभा है। 
कता ८4 गए हूटने पर भी तालाब फूटने की बदनामी 
जेल न ठहरने से जो नुक्सान है, टीक उसी 


| नये 


À 


काव्यता 


३ ऐक्यभाव ही सें दोनों की कीर्ति च 
Sekt एवं सम्पन्नता का खयाल 


हाज़ होकर ) नमे की जाय, 

ह से आवादी बढ़ाने का और 

ती 3 मोका मिले। क्योंकि बन्दोः 
[तो बर 

Var ता बन्दोबख की wala तक 


SAS अपने हरः 
और ' दो-चार वषश 


५७९ 


AANA AAAS NIAAA 
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समाज के हाथ-पाँव 


ae 


NAAN 


इतन कमज़ोर व gate हो जाती है कि फिर उसको 
सम्हालना मुश्किल हो जाता हे | 

२. जो अफसर इस Teal का हेड ( सुख्याधिष्टाता ) 
JPNT क्रिया जाय वह प्रजा का हित-चिन्तक, नितान्त 
परिश्रमी, सबके साथ एक-सा और इन्साफ़ का सीधा- 
सादा ऑर सचा बर्ताव करनेवाला, शुद्ध अन्तःकरण, SAT- 
नदार व सदाचारी और अपने काम का पूर्ण रीति से अनु 
शरन करनेवाला एवं घोड़े का सवार और हर मौसम को 
सहन कर दोरा करने वाला हो । वर्ना बन्दोबस्त का काम 
कातिल इतमीनान न होगा । इस अफसर में अलावा इन 


सिफ्तों के यह भा [सफ्त हाना चाहए फ्रि वह अपनी 
धुन का पक्का ह । 


३. राज्य के वान्दे ही इस महकमे में ger 
जिस रक्खे जाय, न क्रि बाहर के रहनेवाले | क्योंकि इस 
महकमे में रिश्वत का बाज़ार अमूमन गर्म रहता हे और 
बाहर केरहनेवालों की निस्बत यह agal हो चुका हे कि वे 
नाजायज तौर पर रिआया को तंगः कर उससे फ़ायदा उठा 


चल देते हैं और फिर मामला तफ्तीश करना मुश्किल हो 
जाता है। 
४. महक्मा सेटलमेंट an न समझा जाकर. 


Grates कर दिया जाय और अमला-बन्दोबस्त भी 


` मुस्तकिल रहे । क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है । 


अलबत्ता एकं कार्य-क्रम ऐसा बना दिया जाय, जिसके 


` मुताबिक एक HS के बाद दूसरे He ज़ेर-बन्दोबस्त लाये 


“hs 


जाय और ऐस! अन्दाज़ रक्खा जाय कि मियाद पररे-बन्दी 
ख़तम होते ही फौरन दूसरी ward हो जाय और 
मियाद बढ़ाना न पड़े और कागाज़ात पूरी तवज्जह से 
तैयार कराये जा सकें, जिसपर कुछ सेटलमेंट की कामयाबी 
सुनहसर है | 

- ५, बन्दोबस्त का काम सन्तोषजनक तभी होगा कि. 


: HS कागाज़ात सही व ठीक तैयार हों | इसके लिए Hey 


perg 
कायदे-सुआफ़िक होइयारी से.सही पैमायश होकर ae . 
के मुताबिक सही-सही नक्शा किश्तवार जाँच कर ऐसा... | 
बनाया जाय कि खेत की सूरत व जगह आदि सब्‌ 


ठीक-ठीक उसमें आ जाये। 3 A d 
शिवनारायण देराश्रो ` `` 
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"१ A A 
चख का ag A 
( २) प्रथम आन्हिक 

पहले दिन जब चख के सामने बेडा और अभी सिखाने- 
वाले ही के हाथ की पूनियों को सूत्र में परिणत होते देखा 
तो इतने से ही मेरा अन्दर का wal चळ निकला और 

उसमें इस प्रकार कातना प्रारम्भ हो गया | 
रुई से सूत बनता देखुकर सबसे पहले यह हुआ क्रि 
सांख्य का स॒त्कायवाद का सिद्धान्त मेरे सामने साक्षात्‌ 
आ खड़ा हुआ ' कारण में काय पहले से ही Et हुआ 
है, यह मैंने प्रत्यक्ष देखा । रुई में सूत्र पहले से विद्यमान 
हैं, सूत बनाने के लिए रुई में कुछ बाहर से मिलाना- 
जुलाना नहीं होता -केवल रुई के सक्ष्मांशों का स्थान 
परिवर्तन-मात्र हो जाता है और कोई नई चीज़ नहीं आती। 
इस दष्टि से बना-बनाया सूत पूनियों में पहले ही. से विद्यमान 
है । रुई के सूक्ष्मांशों को एक नई तरतीब में खड़ा कर 
देना ही सूत को बना देना ( ब्यक्त कर देना ) हे, जैसे कि 
एक हुलड्वाज़ों की भीड़ को कोई ' महापुरुप . आज्ञा देकर 
एक लम्बी पंक्ति में संगठित और शान्त खडा कर दे । 
इसमें यदि कुछ करामात है तो तकुबे की और' aad के 
घुमाने की । उसपर चढ़कर, उसकी नोक के & सहारे 
ही यह रुई एक eq did पंक्ति में बढ़ हो गइ. है। 
ऐसे ही मुझें भारत की तीस करोड़ जनसंख्या/भी. एक बिना 
कती पूनियों का ढेर दीखने लगी । मन में तीघे. इच्छो 
mF SE SS Ns ss 


® टिप्पणीः - तकुआ के स्थान पर तकली समझ छेने 
से भी वही बात है। 
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- बस | ओह, ७३ करोड़ ग्रामों में बसने वाले १ 


cin 
- और 3g ( Disciplined ) करना ही k भै हर 


उत्पन्न हुईं कि इन्हें भी कोई राष्ट्रभावना के gad ga ` 
कर fran ( Discipline ) atiza ih मैने देर 

तव्यस्त पडे हुए इस जन-समुदाय को एक धणी पुत १ 
भारतीय राष्ट्र के रूप में संगठित खड़ा कर दे) ९ 
बाहर की किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ही * 
समुदाय में एक बड़ा शक्तिशाली सुव्यवस्थित कि ST 
पड़ा है । केवळ इसे व्यक्त करने की ज़रूरत ^| 
की भावना के सहारे ये एक पंक्ति में बंध जाय | (पर 


want हाथ उ 
्त्रण-द्वारा ( Disciplined ) एंडे हुए, ४! गा कमजो 


एक भाव से बाँध कर खड़ा कर दो- पप ६ a न 
बारडोली के ताल्लुके में यह कताई कुछ चरी ma 
देख लिया, ये ही हक्का पीनेवाले भारतीय ब पब दोर 
बन सकते हैं । वस, इधर-उधर मत देखो, १ 


११ का फाम 
तरफ़ देखो, न पार्लमेंट से कुछ भाशा 


पक्का । 

देनेवाल कमीशन की तरफ़ दृष्टि दा. और me तो: 
अन्य सहायता की आशा बाँधो; बस, केव 5 ||. प्रकरा 

. को राष्ट्रीयता को नोक के सहारे प्प ||ह, न 
जाओ | इसलिए पहला सूत्र यह क्त af a 
minaret भारतीयों के समुद्र A i R 


हैं। उसे व्यक्त करने के लिए I a at नह 
digit की भावना पैदा कर, उसके र्द 


उसमे सफल होना ही स्वराज्य हे) : 
दूसरा ध्रान्हिक af | 


दूसरे दिन यदि atte 
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qataq 


चेसी चीज़ निकलने लगी थी । अर्थात्‌ कभी बड़ा 
५ और teat हुआ सूत निकलने लगा तो कभी अत्यन्त 
| ng कमजोर और ज़रा-ज़रा देर में हूटने वाळा । साथी 
हक इते थे। कभी सूत को 'चरस का रस्सा 

aa कमी ढाके की मळमळ के अद्रय सूत से 
रा देते थे । यह तो हुआ बाह्य चर्ख का वर्णन, पर मैं 
तगह कहता हूँ कि तब अन्दर का चला किस प्रकार 


ते Laat लगा | 
मै देखा कि मैं जब दायाँ हाथ ज़्यादा घुमा देता था 


| पूत अधिक पंड जाता था--आख़िर इतना Gs जाता 
` `| $ तिना छोड़ना पड़ता, सूत मोटा होते-होते पूनी की 


E 

रे ; एंड कर लिपट जाती, जैसे कि अत्यन्त अभिमानी 
न. he एस ऐसे ऐंठे होते हैं कि किसी से कुछ नहीं सीखते 
त हशी कुछ नहीं सुनते, अपने आप में स्वय समाप्त हुए 


| ६। पर दूसरी तरफ़ जब मेरा सूत्र निकालनेवाला 
, दि हष ज्यादा काम कर जाता था तो बारीक और 
ड रह कमजोर ( बिना ऐंठा ) सूत निकलता था कि झटपट 
हभता था, जैसे कि डरपोक, ख़शामदी, स्वत्वहीन पुरुष 
षण अतीव भगुर होता हे । मैंने देखा कि दायें और 

तीय शि की ठीक समता से ही ठीक सूत निकल संकता 
aay दोनों हाथों को वह अन्दाज आ जाता है कि बायें 
को १ शेम सूत dian तथा दायें हाथ का काम उसे 


path करना है, थे दोनों काम समता से स्वयं होते 

at (१ ९तो सूत बनाने की कळा आ जाती है । 

त्र al à से ही जीवन-सूत्र नष्ट होता है। एक पुरुष 
१ : क भाममानी और wes हए होते हैं| चे जब 


a प जाते tact बिलकुल नहीं रहती--कि वे 
प्रा | इछ सीख नहीं सकते बाहर से कुछ भी नया 
Ans ` सेते, नई अवस्थाओं के अनुकूल अपने 
त छा सकते, तो उन्न 

ति रुक जाती 

ह) oe उनका नाश हो जीवन-सूत्र समाप्त हो 
र हर लोग चूँकि दूसरों को सहानुभूति 
हसा कप देख सकते, अतः वे अपना 
ah पाते हैं। दूसरे मनुष्य वे होते 
सम्मान से शून्य होते हैं, जिनमें 


) के सा 


अपनी शक्ति कुछ नहीं होती, जिन्हें दीनता प्रिय होती है। 
ये रोग जब इतने कमज़ोर हो जाते हैं क्रि आगे चल ही नहीं 
सकते तो नष्ट हो जाते हैं (या किसी दूसरे की टक्कर इस से 
भी पहले उनके जीवन सूत्र को तोड़ डालती है) | ये कायर 
पुरुष ख़ुशामद और दीनता को ही अपना शंख समझते हें । 


दायें तरफ अति ay तरफ अति 
गर्मी का रोग भध्य की समता सर्दी का रोग 
विकार स्वस्थता (जीवन) विकार 
१, अभिमान आत्म-सम्मान अत्म-सम्मान 
( घमंड ) का अभाव 
( दीनता ) 

२, अकड्ना आत्म-ज्ञान दीनता 
(अपने आपको (अपने आपको हीन 
ठीक समझना) समझना ) 

३, हिंसा आत्म-शक्ति कायरता 


-दायें-बायं दोनों ही सिरे की ag मध्य की एक 
वस्तु के विकार हैं; अभिमान और दीनता ये दोनों आत्म- 
सम्मान के दो विकार हैं; एव हिंसा और कायरता ये दोनों 
ही आत्म-शक्ति के विकार हें । इन दोनों में समता रखने 
से मनुष्य स्वयं मन्यस्थ जीवन में रहता हे-दाथें-बाये 
विकारों के वशीभूत नहीं ह ता । अंतः दूसरे दिन का 
काता सत्र यह हे र - 

समता ही जीवन हे । दायें बायें की समता से ही जीवन- 


- सूत्र त्राबाच्ञन्त बढ़ता जाता ह । 


पर मैं देश की स्थिति में इसे घटा कर इस सूत्र को 
निम्न प्रकार पढ़ना चाहता हू 

भारत का एकमात्र AIMS संत्यःग्रह हे, पर सत्याग्रह 
का अर्थ हे कि एक तरफ़ अपने अधिकार को ( सत्य को ) 
कभी न छोड़ना, कभी अन्याय के नोचे न दवना, अपना झडा 
कभी नीचे न होने देना, चाहे जान चक्की जाय Peg दूसरा 
तरफ श्रन्यायी पर भी क्रोध न करना ( उस पर दया करना ), 
क्रोध में पागल हो asic में न उतरना, उतपर किसी 
तरह का बलात्कार न करना । बस इन दो बातों की संमता 
ही सस्य का आग्रह हे । और इन दोनों हाथां की समता से 
ही यह agaa चलता हे। 
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त्यागभूमि | 


अस्तु | इश्वर करे कि भारत का राष्ट्रसूत्र सदा भारत 
के इन दोनों हाथों के समता-पूव क चलने-हारा ठोकःठीके 
` निकलता चले ! 


ae 


तीसरा आन्हिक 
आज मुझे सूत्र निकालना तो आगया था । अब्र मरा 


सूत कभा मोटा कना पतला होकर नही हटता atl दायः , 


बाय हाथ की समता सध गईं था | पर अब भा कभा” 
कभी जब सूत टूटता था ता मे SET कारण ged लगता 


था और तब मुझे एक नई चीज़ का पता लगा) मैंने देखा - 
- ध्यान देकर कातें तो बारीक सूत थोड़ी सहे 


कि सूत हमेशा तब geat था जब कि या तो रुई में कुछ 
तिनका, कण आदि चीज़ आ गई होती या रुई में कच्ची 
अथवा अति धुनी ( रेशे टूटे हुए ) रुई का अंश आ जाता 
था । तब मैंने अगला सूत्र यह बनाया — 

` विजातीय द्रव्य ( Foreign Matter ) जीवन का 
नाश BATT वस्तु हवे । हरएक प्रकार के (वैयक्तिक या 
राष्ट्रीय आदि) जीवन के लिए शारीर से त्रिजातीय द्रव्य को 
'निकालते रहना चाहिए ॥ ` 


_ हर प्रकार के जीवन में विजातीय द्रब्य (Foreign | 


Matter ) बाहर से भी अते हैं और फिर अंदर भी पैदा 
हो जाते हैं । रुई में fara, बिनौले के टुकड़े, धूल आदि 
सब मल पहले प्रकार के विजातीय द्रब्य हैं, और रुई के 
खराब धुनी होने से वह रुई भी विजातीय द्रब्य बन जाती 
Qi एवं हमारे राष्ट्र में विदेशी वस्तुयें ( विदेशी कपड़े 
आदि ), विदेशी भाषा, विदेशी चाल-ढाल, विदेशियों के 
दुगु णो. की नकृछ, मद्य-सेवन आदि बातें विजातीय 
द्रब्य ( Foreing Matter) हैं, जो क्रि हमारा नाश 
कर रही हैं विदेशी राज्य के कारण जो हमारे ही अपने 
मनुष्य कायर, दाप्तता-प्रिय, आत्म-गौरव-शून्य तथा देश- 
द्रोही हो रहे हैं ओर हो जाते हैं ये दूसरी प्रकार के विजा- 
तीय द्रव्य से युक्त हैं । मानों हृदय-शून्य अंग्रेज़ी. शासन 
से इनके ag भाव-रूपी रेशे ट्ट जाते हैं, या थे अझिक्षा 
के कारण कच्ची ( बिना शुनी ) रुई रह जाते हैं, इन 
दोनों ही विजातीय. द्रव्यो से राष्ट्रदरीर को बचाना afc 
, भारत की ग्रामवासिनी महान्‌ जनता को इस तरह विजा- 
तीय द्वष्य से रहित, शुद्ध, करना अधिक आसान है। तिनके 


ALS 


aoe 
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आदि मळ से रहित और ठीक घुनी स्वच्छ-घक् प 
ढेर की तरह इस जतता फो भी विदेशी gap (aad 
रहित देशाभ्रमानयुक्त सरळ ओर शुद्ध बनात MG 
देखेंगे, हमारी निकलती हुई USGA की धवल ए 
को दुनिया में कोन विच्छिन्न कर सकता है। am 

was सबळ धारा को दुनिया सें कौर वि a, गे 


सकता हे, स्पष्टता के लिए लिखा है। _ ग और: 
मे > 2. Bae वि 

चौथा आन्हिक ase 

एत: 


अब मैंने देखा फि साफ़-स्वच्छ पूनियों से जरा 


वः 


[नकलता ह । तब JA पतजाळ क प्राणायाम वि 
सूत्र का दाधसूक्ष्म शब्द याद हा आया | पूरी 


, सूक्ष्म ( बारीक ) होता हे उतना ही वह दीं (|. 


` `A ~ ` aah री) $ 9 
हाता g | इसा तरह प्राणायाम जाननेवाले | बे 


प्राणायाम करने से शरीरस्थ प्राण जितना सूक्ष हो 


है उतना ही दीघंकाल तक स्थिर रहनेवाला हो 


_है। इससे यह स्पष्ट है कि योग के सूत्रकार करप 


तरकारी से भी सुपरिचित थे । अस्तु, TH सिर रह 
दीर्घता और सूक्ष्मता साथ-साथ चलती हैं। झि जाः 
चोथा सूत्र यह हे-- [य 
जितना ही हम अन्दर सूछ्मता से पुसी गे 
aai करेंगे--अःदर की TA रॉ EE 
बनावेंगे, उतना ही हमारा दीर्घ-जीवन i 
और दाधे-कालिक फल हमें मिलेगा | ॥ 
यह सूत्र भारत के उद्धार में कहाँ लगता र 
स्वयं विचार कर लो । मैं इतना ही कहे” £ Ta 
( पश्ुबल, चालाकी का बळ आदि ) साधत 
जल्दी फळ होता दीखता ह-+मोदा सूत TA! 
है - पर वह फल उतना ही अचिरस्थायी- * 
दीघं नहीं होता । दीघता तो सूक्ष्मतां a ( 
आती हे | इसलिए, हे भारतवासी ! M 
कात सको उतना ही अच्छा है, जितना yo 
घुस सको उतना ही अच्छा हेत व्यि p 
प्राण-दाक्ति तुम्हें मिलेगी, इसलिए यल । 
करो । स्थूळ शक्ति के मोह में मत पडी । 


१९८६ ] 


ween 


ज लग्र 
gat कि हमने aga कात! 
eq) तो बहूत थोड़ा | कपडा तो इससे बहुत 


हे । ae लंबाई 


वखरे Al giaa मोदे-मोटे कामों से जल्दी स्वराज्य 

` बाह on चाइ मत करो । वदद क्षणिक स्वराज्य ।?) 
; m होगा अन्दर सक्षमता से धु कर, अन्दर की yea 
a ne EEK प्राप्त की जायगं। वह उतनी हा. PATH 

ह और सच्ची होगा! । मैं तो प्राथना करता हूँ कि हे 
$ विधाता, अतएव भारत के भाग्य के सी विधाता ! 

ay oh दी जनता रूपी रुई के भी कातेनेवाले सूत्रकार 

Rl 


|पुम बडा महीन सूत कांतना, जो कि gat तक 
इत नर यही प्रार्थना हे । मेरो तो यही प्रार्थना हे ! 
[याम पिए 
देव शा अभ प? 
द्य Uf BF 


या । सूत 
दीघ (१. 

हे कग 'बेकार-समस्या' ओर खहरं 

CG | 

वाला y | [त के सम्बन्ध में अभी अनेक तरह की Bary 

र ऋ हैं। देश के जिस-जिस हिस्से में खहर का 


ए, ताता भैषि रहा ह, वहाँ के रहनेवाछे देहाती लोग तो इसे 
हैं। इस तेजा रहे हैं। आरम्भ में काम करनेवाला को FSA- 
भय पडती हैं, किन्तु थोडे ही दिनों बाद गाँवों के 
बुरे द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से daa 
aft पक अनुभन्न करने रगते हैं। और तब तो वे उसे 
गा, HMR लेते हे, मानो. बहत दिनों की खोडे हुई 


स मिल गई हो। कि न्तु क्षिक्षित-समाज ने 


$ आधक म हत्व को नहीं समझ 
छगत :h र्‌ T lei वह 
at PRR विज्ञान ओर तक की कसो पर 
ae l Wel पर कसता 


i गे पर ही उसे ग्रहण करता हे । 
S ; और उपयोगो 
v3 


याद कोड 
है, तो वैज्ञनिक रीति से 
उसकी उपयोगिता सिद्ध होनी ही 
सम्बन्ध से यह एक जळी बात 
ae गत आठ वर्षो के भीतर देश 
अपना कर यह [सद कर दिया 
we ग तो भी देश का शिक्षित- 
यह बात सिद्ध नहीं 


ai 
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होती ! इसका क्‍या कारण है ? अवश्य ही हिसाब लगाने 
में कहीं गालती होती है । चले के खिलाफ - जितने तरह के 
पतराज पेश किये जाते हैं, उन्हें देखते हुए मालूम होता 
है कि उसकी आर्थिक उपयोगिता को समझने में--उसका 
TSS हिसाब लगाने में--दो कारणों से भूले हो जाती 
। एक तो उसके उद्देश्यों को ठीक-ठीक न समझना, भौर 
दूसर उत्पात्त के जो प्रकार आज से तीन सो वष पहले 
यूरोप के लिए छाभदायक थे उन्हें आज भी भारतवर्ष के 
छए लाभदायक. समझना | हल खेत जोतने के लिए बनाया 
गया हे । यदि कोई व्यक्ति उससे Fat खोदना चाहे और 
अपने प्रयत्न में असफल होकर हल को अनुपयोगी वस्सु 
कहे, तो यह उसीकी भूल होगी:। आधुनिक अर्थशास्त्र 
अभी तक अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं. हुआ हे । उसके 
सिद्धान्त भी निश्चित रूप से स्थिर नहीं हो सके हैं। 
विस्तार के नियमों में तो देश-काळ के, अनुसार हमेशा 
परिवर्तन होता रहेगा | बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा बड़ी 
मात्रा की sift आज से तीन सौ वर्ष पहले यूरोप के 
देशों के लिए लाभदायक समझी जाती थी । इतने दिनों 
के अनुभव के बाद वहाँ के लोग भी इस नतीजे पर पहुँच 
रहे हैं कि अपरिमित मात्रा में उत्पत्ति की बृद्धि करते जाने 
से ही समाज का वैभव नहीं बढ्त£। इसीलिए बड़ी मात्रा 
की उत्पत्ति पर अनेक प्रकार के नियंत्रण we जाते हैं | 
फिर भी भारतवष में अर्थशाखियों का एक समुदाय wa 
का विरोध इसीलिए करता है कि मशीनों की अपेक्षा उस- 
की उव्पादक-शक्ति बहुत कम है । s 
- गत जून के विशाळ क्षारत' में. बेकार-समस्या' पर 

श्री अनिलवरणराम का एक विचारपूण लेख प्रका- 
शित हुआ है । प्रसंगवश आपने खद्र का ज़िक्र करते हुए 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे कि उससे यह समस्या 
बिलकुल हल नहीं होती | आपकी तके-प्रणाली को जाँच 
करने द्रे यह बात स्पष्ट हो जाती हे किं चरे की आथिक 
उपयोगिता का हिसाब लगाते समय आप भी उपयुक्त 
दोनों प्रकार की भूलें करते हैं । बेकार-समस्या को हल करने 
के लिए आपने जो मागे बतलाया है, वह पूणे रूपेण विवाद ` 
छे परे नहीं हे । किन्तु इस निबन्ध में इम केवळ खइर पर 
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किये गये आपके आक्षेपों पर ही विचार करेंगे। संक्षेप में 
आपके ऐतराज ये हैं-- गे 

(4) चर्खा कौतने से इतना कम उपाजन होता है के 
उससे किसी की किसी प्रकार की सहायता नहीं हा सकता | 

(ॐ ):जिनक्रे खेत में कपास होतो है उनके लिए सूत 
Re जुलाहे की मज़दूरी देने को अपक्षा कपास TART 
मिल का कपड़ा खरीदने में ही विशेष लाभ हे । 

(3) जिस समय मिल का आविर्भाव नहीं हुआ था 
'उंस समय बाध्य होकर लोगों को चर्खा रातना पड़ता था, 
gaits बिन! वर के मनुष्य का कार्य नहीं चळ AAT; 
किन्तु, आजकल जब मिल के द्वारा वही कायं सहज में ही 
हो सकता हे और दो सौ आदमियो के एक मास का कार्य 
जब्र एक आदमी ही केवळ कुछ घण्टों में कर सकता है, 
तब फिर इस सुविधा को ग्रहण न करना क्या शक्ति का 
अपव्यय नहीं है ? 

(४ ) Bet के द्वारा जो भी नगण्य आमदनी कातने 
अथवा gaat वालों को होती हे, उसका कारण यह ह कि 
लोग महात्मा.गांन्धी और कांग्रेस की खातिर मिल के कपड़े 
की अप्रेक्षा बहुत अधिक मूल्य देकर उसे खरीदते हैं । 

` आपका पहला ऐतराज़ खहर-आन्दोलन के उद्देश्य 
के सम्बन्ध में गलतफहमी पंर आश्रित हें । चर्ख किसी भी 
वग के मनुष्यों के लिए मुख्य पेशे के रूप में नहीं वरन्‌ 
एक सहायक Tt के STA उपस्थित किया गया हे ।% 
खेती क्रा काम करनेवाला का सालभर में लगभग आधा 
समय बेकार जाता हे । उन्हें किसी ऐसे काम की ज़रूरत 
ह, जिसमें वे अपना बेकरार वकृत लगा सके | चखें को छोड़ 
कर दूसरा कोई भी ऐसा गृह-शिल्प नहीं हे, जो सभी 
प्रान्ता के लिए उपयुक्तं हो । यदि किसी प्रान्त या स्थान- 
विशेष में कोई ऐसा रोज़गार हो, जिसमें लगकर वहाँ के 
लोग चर्ख की अपेक्षा अधिक कमा सकें, तो वे पहले उसी 
काम में लगें । किन्तु ऐसे काम बहुत कम जगहों पर 
निकृलेंगे और जो काम एक जगह के लिए उपयुक्त होगा 


„ वह दूसरी. जगह के लिए भी उपयुक्त न होगा । चख सभी 


7 EUA क्य A 0 a é > $ 3 
Sar 'यंग इण्डया;' २१ श्रौर २६ अवतूबर, १६२६ | 


प यह 
पचास-साठ प्रतिशत तक पड़ता E | 


! P x 
प्रान्तो में अच्छी तरह जख सक 


सकता हू । जव 3 
सहायक धन्धे के रूप में उपस्थित किया जाता We 
यह भी सराह दी जाती है कि जबतक fy 
से अधिक उपाजन होता हो तबतक egy ख थी। 
ज़रूरत नहीं, तब चख के द्वारा होनेवाही ag 
तुलना अन्य Fait की आमदनी से करना aah àn 
ऐसी परिस्थिति में तो उससे जो कुछ भी मिले | ह 
है, क्योंकि वह बेकार वक्त को काम में झा," 
किया गया ह | ठरे पडे 

लेकिन क्या चर्ख से होनेवाली आमदनी इ होकर 
है कि उससे किसीकी किसी प्रकार की सहारे उने 
हो सकती ? नीचे की तालिका में तामिलनाइ के ibaa 
में कातने का काम करनेवाळे परिवारों को meatier 
पेशे तथा चखे से होनेवाळी आमदनी का क्रो आपका 
जाता है । तालिका का क्रम इस प्रकार हे- पाए 

१, गाँव का नाम; २. कताई की वार्षिक आग, हए २ 
तथा अन्य मुख्य Tait की वार्षिक आय; ४. कता ति वेचक 
दची मुख्य पेशों की आमदनी का के प्रतिशत ह! || ताः 


a २ ३ १) इस 

१ उप्पुपलायम्‌ ४६० ३३६० | 

२ सेम्बमूपलायम ४५० ३०६५ bit 

३ पुलियमपट्टी ३४६ २६ 

४ चिथालन्दूर ३७५ २१ 

५ पुदुपलायम्‌ “228 २३१८ 

६ कोमारपलायम्‌ १३९८ १० 

७ चेलामपलायम्‌ २४२ a 

८ वेलामपछायम्‌ ४०१ १४ | 

९ पापमूपलायम्‌ १२०५ ५२२० हु 
२६७२ 


१० सेम्ब्रमूपलायम्‌ ३७२ | 
( नम्बर २ से भिन्न ) ५ 
इससे ज़ाहिर होता हे कि. इन 

आमदनी मुख्य पेशे की आमदनी का! 

तक होती हे । यह औसत सारे गाँव की नह Wt 

लगाने पर निकलता हे, भिन्न-भिन्न प शा 
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जब पह करी जा सक्ती | सन्‌ 3 ९ No ८ में aal- 
जाता ह|, अ निगरानी में होनेवाछे कार्यक्षेत्रों में धुनने, कातने 
किसी पे | देवलो की संख्या क्रमशः ७०३, ९७७०० और 
इसमें खा, थी । ये सख्या बतलाती हैं कि इन कामों में जो 
नोहे उन्हें लाभ होता हे । शहरों के रहनेवाले सम- 
ला aap ata महात्मा गान्धी ओर कांग्रेस की खातिर मिल 
i मिरे क कहे की अपेक्षा बहुत आक RET देकर खहर खरीद 
हैं; किन्तु देहांतो के रहनेवाले वे लोग जिन्हें रोदियों 


| = 


नाउ के (॥्रदाजा लगाते समय यह कभी न भूलना चाहिए कि 
| को mihak की औसत देनिक आय एकआना सातपाई है । 
Samal दूसरा ऐतराज़ बिलकुल ही निराधार है । 
गै धाणा है कि जिनके खेतों में कपास होती है, 
ह हि सूत कातकर जुलाहे को मज़दूरी देने की अपेक्षा 
i बेचकर मिल का कपड़ा ख़रीदने में ही विशेष लाभ 
lp छ गुव ह कि राय महोदय इस नतीजे पर केसे 
i ie में हम आर कुछ न कह कर रानीपरज 
हेसाब २० जून १९२९ के 'यंग इंडिया 


Bo, | पॉड कपास से १३ पौंड घुनी हुई रुई तेयार होती 
पाड gi हुईं रुई से १२. dis सूत तैयार 
| Bist, जय ga लेता है और यह कपडा ३६ 

hese । इतने में उसझे लिए १२ धोतियाँ 
b $ "पर होती हैं, क्योंकि ये लोग बहत कम 
७... पहनते हैं । यदि अपने कपास का स्वयं 
गजाय वह उस ४० पोंड को बेचकर उसी 
हे eo तो उसे केवळ ३ मिल at 
Tres योतिया ही मिलेंगी । इन à- 
से अधिक अर्थशास्त्र का और क्या 


ज़ और भी आधिक हरत में 
4 

"क्षे हर SUR कपड़े-सम्बन्धी ज़रूरियात 

का उपाय सोचते हण आपने 


५८५ 


२४,२ से २७,६ आदमियों तक की ज़रूरत 


, अर्थात्‌, एक आदमी ३६ से ४१ तक तकुए ont | 


EES 
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पःचत 


कहा होता कि चखे की अपेक्षा मिल को तरजीह दी. जानी 
चाहिए, तब हमें इतना ताज्जुब न होता--यद्यपि वह प्रस्ताव 
भ हमारी समझ से सर्वथा युक्तिसंगत न होता । क्र्न्तु 
नकारा को दूर करने के उपाय सोचते समय भी राय महो- 
दय कहते हे कि आजकल जब. मिल के द्वारा वही कार्य 
सहज म हो हो सकता.हे ओर दो सो आदमियों. के एक 
सास का काय जब एक आदमी ही कुछ घण्डों में कर सकता 
ह, तब फिर सुविधा को ग्रहण न करना क्या शक्ति काअप- 
व्यय नहीं हे? इस उपाय से बेकारी की समस्या हल हेने 
के बजाय आर आधिक Aes हो जायगी | आजकल हिन्द- 
स्थान मे जितना कपड़ा .खच होता हे, मेटे तौर पर उसका 
एकतिहाइ विदेशों से आता हे, एक-तिहाई मिलो में तेयार 
होता हे, और एक्र-तिहाई गाँवों में करघों पर बुना जारा 
ह । देशी कपड़े की तमाम मिलो में काम करनेवाले at 
पुरुप और बच्चों की संख्या ३३ लाख से अधिक ase 
इसमें Jar, कातने आदि सभी प्रकार की मशीनों में काम 
करनेवाले शामिल हैं । दूसरी ओर उतना ही .कपड़ा हाथ 
से daw करने में केवल gaa का काम करनेवाला की. संख्या 
२० लाख ह | यदि राय महोदय की सलाह मान कर सारा 
कपड़ा feat से.तेयार कराने की व्यवस्था की. जाय, तो 
उसके लिए केवल १० लाख आदमियों को ज़रूरत होगी | 


इनमें से ३३ लाख तो मिलो में लगे. ही हुए हैं, ६३ लाख 


आदमी और चाहिएँ । उपयुक्त .२० लाख बुंननेवालों. में 
से इतनों को ही काम मिळ सकेगा, शेष १३३ लाख 


आदमी एकदम बेकार पड़ जायेंगे । किन्तु कपड़ों 
at उत्पत्ति का काम. यदि चखे ओर scat पर छोड़ा 


जाय, तो केवळ बुनने के काम में ४० लाख आदमियों 


at और आवश्यकता पड़ेगी, जिनका वह मुख्य पेशा होगा। 


इनके अतिरिक्त कताई से लोगों की परवरिश का जो प्रबन्ध 

होगा, वहः अळग | आजकल हिन्दुस्थान में कताई की 

को चलाने के लिए १००० तकुओं की मशीन के Be 
l 


अगर मिल के एक तकुए से उतना ही सूत निकले, जितन 
एक ad से निकलता है, तब मिल में काम करनेवाला 
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सकता ह, जां ख़ब हिसाब SmE मानब 
सानव-कमज़ारयोा का WIS रखते हुए ; 
जावन का वस्तार का सब का ४नाइयों का हिसा 
हुए तैयारी. को जाय | इसके fer इतिहास पे ४ 


आदमी ३६ से ४१ आदमियो तक की रोज़ी छीनेगा। 
छेकिन सिल के तकुओं से चखे का अपक्षा पाँच-छः गुना 
अधिक काम होता हे । इस प्रकार मिल में काम करनेवाला 
एक आदमी १८० से २४६ तक MHA को वकार कर > 
देता है । बुनाई की मिलो में यह अनुपात इतना बड़ा नहा लेना आवश्यक ह | खद्र-आन्दोळन समाज झी a ए 
रहता, फिर भी वहा का एक आदमी HUT पर काम करने ऊ बातों को सभेने रखकर नियोजित किया फ 


fa 
3 


अपने आठ ate के जीवन में होउ 
चाले ८ आद्मियों को बेकार कर देता है। इस प्रकार हम Y 3 5 डे। डे न्य Wes 
देखते हैं कि fret के द्वारा वेकारी की समस्या न केवल हर पिंड का ही है । देश क अन्य रचनात्मक कायो होषि 
Bs fetes 


नहीं होती बरन और अधिक बढ़ जाती है; और, दूसरी इले भी विदेशों सरकार को बाधाओं का सामा rag 
ओर, खर के द्वारा वह बहुत हद तक हळ हो जाती है पर्ता ह LEO >> बदी वादा] ग 
आपका चौथा आक्षेप अधिकांश में सत्य है; लेकिन विश्वास की ! चखो-आन्दोळन देश को ara क 
` उससे यह नहीं साबित होता कि खदर-आम्दोलन में कोई आवश्यक्रता तथा बे झारी की समस्या का उपयुक्त प्रदः 
तस्व नहीं है, या उसमें कोई आर्थिक उपयोगिता नहीं हे । होने-के अतिरिक्त समाज के भावी आथिक संग, ह 
जो लोग बाज़ार से खरीदकर खद्दर पहनते हैं, उन्हें मिल के सूचना हे । भारतवर्ष के अधिकांश अथांग । 
कपड़े की अपेक्षा कुछ ज़्यादा दाम देना पड़ता है ofa तक चर्खा-आन्दोलन की उपेक्षा की है। शाखी हि सम 
भारतवर्ष को ही नहीं, संसार के सभी देशों को समय- कभी उसकी विवेचना नहीं की । उन्हें यह आयोग ए 
समय पर ऐसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा है। के प्रारम्भिक्र काळ की एक योजना की भांति मिल छ 
समाज के पुनःसंगठन का एक प्रकार निश्चित होने पर हे। किस्तु aise के जिस सिद्धान्त को sl स 
उसे नये साँचे में ठाने के लिए सन्धि-काल में जितने कर वे चखॉ-आन्दोलन की परख करना ml 
प्रय्न करने पढ़ते हैं, उनमें कुछ-न-कुछ त्याग करना ही सिद्धान्त और उप्पत्ति का वह प्रकार अब पुरा q 
l | पड़ता है । एक अत्यन्त लाभदायक राष्ट्रीय गृह- और संसार की वतमान आर्थिक sus Tee 
| जोग को पुनः स्थापित करने के लिए यदि कछ दिनों तक कर कह रही है कि इसमें कहीं गलती हे! E ss 
थोड़ी-बहुत व्यक्तिगत हानि उठानी पड़े तो उसमें शिकायत बात की हे कि भारतीय. अग्रेश्ञाखी सार a hee 
की कोई बात नहीं । किन्तु यह बहुत छोटा त्याग केवळ बरसों के आर्थिक इतिहास को सामने हा fe 
| शहर मेंरहनेवाले लोगों को करना पड़ता है, जिनकी संख्या अवधि के आर्थिक सिद्धान्तो और उत्पात js Rn: 
सारे देश की जन-संख्या का १० प्रतिशत से अधिक नही प्रकारं की जाँच उसके नतीजे को देखत g ३6 
हे । गाँवों के रहनेवालों को, जिनके लिए एंक सहायक वैज्ञानिक रीति से इस-बात का निर्णय की ‘dhs | 


पेशे कें रूप में इसकी योजना की गई हे, इस तरह का भोरे ये प्रकार अब समाज के लिए ह 


रकी क 


नुक्सान भी उठाना महीं पड़ता बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष और सळसळ में आर zat z से a ai \ शो | 

परोक्ष दोनों ही रूपों से राभ होता हे । विजोलिया और पहलू की कड़ी परीक्षा ली जानी चाहिए 8 AE 
ह Gee 

रानीपरज इसके प्रमाण हैं | az at ` 


& राय महाशय के खद्दर सम्ब* a! 
कोई भी आर्थिक योजना केवल भक्ति, श्रद्धा विश्वास gua “वेश ल भारत! में. भी निकला है। 


आदि मानसिक, भावताओं के सहारे नहीं चलाई जा 'खदर का सम्पतिाख' के श्रता श्री a ? 
सकती | वहाँ तो जोवन-संग्राभ की व्यावहारिक कंठिनाइयों बढ “विशाल भारत के सलाड के ब्रेक | HS, 
का मुकाबला रहता ह । इस क्षेत्र से तो वही योजना टिक a 
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| करत (९८६ ] =e 
m बिस्कुट-पुराण 
हुए, याई : ae 
का हिसार. paraa: । शर श्री वैशकूटोत्पाचे कथा लिख्यते ॥ 
ससे भो | oe 
गाज को ay g दिन mnta पार्वतीजी ने महादेवजी को 
क | (ह त प्रसन्न-मुख जानकर. अत्यंत नञ्रतापूर्वंक 
SA Tgi ; मेरी तु ग 
अपनी उ रया TAT, आप मेरी अनेक शंकाओं तथा प्रश्‍न 


ह कायौ ३ योरि समाधान तथा उत्तर देकर TAA मुझपर 

। सामरा ह शुगर करते आग्रे हैं । आज कोई ४-५ रोज़ से मेरे मन 

डी वाधा ए तया प्रश्‍न उठा हे, उसका समाधान करने 

की काहे करे ?” 

उपयुक्त र| महादेव भगवान्‌ यह सुन अति प्रसन्न हो बोके-- हे 

ऊ संगी, इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं हे, जिसे मैं 

शाहिया होऊ । तुम अपना प्रश्‍न मुझे कहो में अवश्य ही 
array (श समाधान करूँगा ।” : र 

ह आलो पह सुत कर जगदस्त्रा पावंतीजी. बोलीं---“भगवन, 

ति माहि Tels में बिरकुट नामक एक खाद्य-पदार्थ विशेष 

ही कसे उपयोग में लाया जाता हे । उसके विषय में. जानने 

ना. चहो | इछा बडी प्रबल हो रही हे । सो उसकी -उत्पत्ति 

पुराना (ढी कथा. विस्तार-पूर्वक कहिए ।” 

[थह {| फे सुन भूतनाथ महादेवजी बोलेः-- 

आर ow परम-पुण्यकारी दिन में झृत्युलोक के एक मानव 

रके i | et विष्णु के एक भावुक भक्त . ने-विष्णु भगवान्‌ 

बे रखते (४ (कया । भक्त की पुकार तो भगवान्‌ विष्णु के लिए 


FR ON 
तथा | ` पार का संदेशा--वायरलेस | भगवान्‌ अभी हाथ, 


| Š विष्णु भगवान्‌ प्रथम ग्रास लेने को 
पित गई अपने भक्त की पुकार उनकी कर्णेद्रिय में 
7 WE उनके मुँह पर भाव-परिवर्तन 


| खोज. क्या विचार कर रहे हैं ? अभी at” 
गर र ही वाली थीं कि भगवान्‌ तुरन्त 
शश पद... । ARE ! गरुड गरुड कहाँ 


५८७ 


NANA A 
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पश्चांमृत 


भोजन तो कर लीजिए.।' लक्ष्मीजी ने दीन-वदन होकर कहा। 

“नहीं, मेरा भक्त इस ससय संकट में है । विष्णु भग- 
वान ने Si स्वर में कहा । : 

अभी बेचारा गरुड़ छुट्टी पाकर भोजन बनाने की तैयारी 
कर रहा था | उसकी पल्लो अपने नहर गई हुई थी । इससे 
चौका-चूल्हा सब TART करना पड़ता था! उस समय 
सच पूछो तो उसक्री स्थिति बीसवीं सदी के एक 'शोफ़र' 
के जैसी हो रही थी एक काम से कुछ maa मिली, ज़रा 
कमर सीधी करने लगा, कि एकदम दूसरा फ़रमान तोप के 
गोले के समान छूटा गरुड्राज भगवान्‌ विष्णु की आवाज़ 
सुनते ही रोटी बनाना एक ओर रखकर हाथ aS भगवान्‌ 
के सामने जा खड़े हुए । 

‘aque में चलना हे । जल्दी ले चलो , 

यह तो मुझे मालूम हो गया था, भगवन्‌ ! क्षुधातुर 
गरुड ने एक उण्डी सॉस लेकर अपने मन में कहा । | 

भगवान्‌ उसके ऊपर सवार हुए और गरुड्राज अपने 
पंख फेलाकर उन्हें आकाश-साग, से ले चरे । चित्रकूर-पवंत 
को पार किया, पर वैशकूट-पव॑त के पास आते ही गरुड्राज 
रुरु गये और नम्रता-पूर्वक बोले--भगवन्‌, अब सेवक 
से एक कदम भी आगे नहीं चला जाता।' 

‘eqt 0'--विष्णु भगवान्‌ ने ज़रा रोष सें पूछा। _ 

‘eat क्या, भगवन्‌, सुले चक्कर आ रहे हें। भूख 
बड़े जोर से लग रही है ।' गरुड़ ने उत्तर दिया। 

“भूख लगी हैं ! तुम जानते हो कि मैं भी इस समय 
भूखा हूँ । लेकिन हमारे इस भूख के दुःख की अपेक्षा उस 
भक्त का दुःख अधिक है। इसलिए, जिस प्रकार हो, स्वयं कष्ट 
सहकर हमें उसका दुःख दूर करना Ties 

‘gg सब ठीक हे, भंगवन्‌ ! परन्तु सुझसे तो अब 
एक कदम भी नहीं चला जायगा ।' गरुड्राज ने उदास 
होकर कहा | 

- कोई और समय होता और गरुड्राज ऐसी उद्धतता 
दिखाते, तो भगवान्‌ के कोप का कोई ठिकाना न होता । 


लेकिन इस समय तो स्वयं विष्णु भगवान्‌ भो गरूड की | ; 
ही स्थिति में थे । 'कुछ भी हो, भूख का यह दुःख सहन 


नहीं हो सकता । गरुड़ की इस उक्ति में तथ्य तो है । 


कपल 


(विष्णु भगवान्‌ अपने मंन-ही-मन कुछ गुन-गुनाये । एक-दी 


गरूड ने सिर हिलाकर कह -- हाँ भगवन्‌. !? 
> तुरंत ही भगवान्‌ पास वाले एक पानी के झरने के पास 
Ta | उसमें से एक चुछ पानी लेकर उन्होंने वैशकूट-पर्वत 
पर छोटे दिये „उसी समय. देखते-देखते वैशकूट-पर्वेत का 
zaman भूरे रंग में परिणतः हो गया ! 
गिरुड़, अब पेटभर कर भोजन कर लो ।' 
: “भगवन्‌ | यह तो sro 5 0 = 
“नहीं, वैशकूट को मैंने खाद्य-पदा्थ बना दिया: हे । 
पत्थर के किसी भी भाग को मेरा नाम लेकर तोंडोगे तो 
तुम्हें जितनी जरूरत होगी उतना खांद्यःपदा? ' मिल 
जायगा । भगवान्‌ ने गरुड के प्रश्न को बीच ही में 
डड़ाकर कहा। ६ अ 35 फं 
'परन्तु, भगवन्‌, आप भी तो Marat लीजिए ।? 
‘nee, मेरी चिन्ता मत करो। मैं aie! तुमः जल्दी 
'खाकर तेयारं हो जाओ? ...:- 5. (. a 
att ने खाना झुरू:क्िया । :गरुड्‌जी तो बस: खाते 


aft जाते और उसको बड़ाई भी करते जाते थे. 
'भगञन्‌ ! यह क्या पदार्थ: है)” - ` - 
विशकूट ।? 

77 'वैशकूट !! 


‘ef: ३७+ विष्णु भगवान्‌ ने सिंर {हिलाकर कहां ॥ 
उन दोनो को वैराकूट इतना: बढ़िया और मीठा, गा कि 
च्य न पूछो । भोजनोपरान्त उन्होंने जळ पिया ।-जानेःके 
“पहले विष्णु भगवान्‌ ने वैशकूर के कुछ टुकड़े अपने पीता- 
स्वर के एक पल्े में बाँध fed: गरुड्‌ ने! भी: कुण्ठः मे 
ARN बताने के लिए ४:५ टुकड़े अपनी चोंचः-में दबा 
लिये। और उसके वाद'तो फिरः गरुडजी:अपनी तीत 
पहि आकाश-मार्गद्वारा Baste की ओर. "भगवान्‌ 

_ “विष्णु को लेकर अग्रसर होने लगे । कुछ समय कैरैनेरन्तर 
? प्रवास के बांद वह उस दुःखी भक्तराज के mre ent TE 
४ ओहो; मेरे भगवान्‌, आ गे?" भक्त अपने «सामने 
“भगवान्‌ को उपस्थित देखकर” एकदम Rërë और 


(उनके पैरों में roTg । 


छू i 


त्यागभूमि | पडटा 


MOSS ESR Se , [ a 


क्षण विचार करके वह बोडे-- तो तुम्हें कुछ खाने को चाहिए ९ 
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भक्तराज, में तो अबतक तुम्हारी wet 
आज तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो | परन्तु a | ४ 
को ग्रहण करा | आज तुम्हें उपवास BR» J i 
हैं । यह कहकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने सती ह 
ie 


में à हुए वेशकूट में से एक SPS भक्तराज हि भ 


'अहा हा-हा... ... | अपूर्वं! अपुर्व | || | 
ने जीभ से वैशकूट का आस्वादन करके ğam E ह 
ae x ः+ ह दे 


भक्तराज का दुःख दूर करके श्रो बिष्णु भागा हिए भगः 

को वापस आ गये | लक्ष्मीजी दर्वाज़े पर खड़ी उर ते का 
जोह रही थीं। विष्णु भगवान्‌ के आते ही ली वि 
att Kat से उनकी: पूजा की । | रिषि 
‘gat! आज में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रपा at 
“अहो भाग्य मेरे, ama! wait ने अनेक परि 

की प्रशंसा की | मी 
oo देवी ! मेरा एके उपहार स्वीकार करोगी!' बृह 
T 'उंपहार’ शब्द-सुतते ही : लक्ष्मीजी विषय उप 
गई | बहुत-कुछ. सोचने के बाद भी ढक्ष्मीग भी भवर 
वेषय में अपनी कोई धारणा नःबना सकीं। FAT 
में तो आपका उपहार लेने के लिए वर्ष! a ; 
लक्ष्मीजी ने सरलता. से कहा | se DAN ; 
‘aly लो, ag कहकर भगवान्‌ ने भी ऐसे 


'म्बर में बचे हुए वेशकूट के कुछ sae Te a 


हो 
A 
f 


— AN ~ ` (5-9 ae त 
रख दिये । फिर बोले-- दिवी, इसे ज़रा ४४ भष, 
देखो तो सही |? | . ` ..; " 

a afee 


१ 


"डालते हुए/कहा-> भगवन्‌, येह तो कोई ne "शिप 
'मालूस!होता है। कहो: तो; यह है क्या ag! j कणे 
‘Sage !' भगवान्‌ A उत्तर दिया! '. का मुंबा | 
'वेशकूट ?' लक्ष्मीजी ने आश्रय के साप A 
वाती ‘et: वैशकूट | "और बाद में भगवान” भा 
“अथ से इति तक वैशकूट काःसारा giaa" A 
Do ; इतने, हीःमे-द्वारपाल ने सूचित किया Ping 
“È साथ देवतागण खड़े हें ।- आज! हे», | शे 
: में उपस्थित-करूँ २. 5 | 


rf का क्र कड़ा ta 
: लक्ष्मीजी ने वैशकूट'का एक 5 ae 
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कोई वात ही नहीं है: । देवतांओं के 


परीक्षा ३) पूछने की 
yy eee © खुला है ।' विष्णु भगवान्‌ ने द्वारपाल 


q TRÈ ED A द्वार हमेशा 
मे ४ रोह) आ धूमकर कहा । 


प्रतिहारी के साथ सवे देवतागण 


११ इकर उन्हें उचित आसन पर बिठाया i अच्छा 
| देखकर इन्द्रदेव ` अपने आसन से `हे और 
पु भाक षु भगवान्‌ को अभिवादन करके Ur ! आपकी 
र खड़ी उगा से.कांम निर्विध्न समाप्त हुआ S | असुरी I हमने 
। लीग ण 
असित हुए हैं । अब आपकी क्या आज्ञा हे ? 
स्त प्रप "ता को असुरों ले बचाने के लिए आपने. इस. समय 
posite | दूसरे इस विजय-की खुशी में कल" स्वयं 
| बृहद्‌ उत्सव क्रिया जायगा । उसमें कर आप 
ft Rainaa होंगे, ऐसी आज्या हे | 55४5 
अवय, भगवन्‌, अवश्य, ! हम तो आपके :सेवक हें । 
ं। ART बुला भेजेंगे, / आपकी सेवा में : उपस्थित. हो 
लिए a h यह बिवेक द॑शा.कर देवों ने बिदा ली.। : 
हतकः आ< $ x : PN Ses 
mam R रोज़ भगवान्‌ विष्णु के उद्यान में एक महान्‌ 
raih À i तैयारियाँ हों रही थीं। सब . देवतागण उसमें 


oe ग किया जा रहा था । देवता- 
as गक साथ उसे खा रहे थे । एक. देव. के 
वैशकूट की उत्पत्ति तथा उसके 


RY भगवान्‌ ने 
के A 
भाधन आदि का सारा इतिहास अथ से इति 


| ‘ne द्या]. 
के का और उसको :प्राप्त करने की - रीति 
> = ` देवतागण अति प्रसन्न get 
भस देवता हे मसन्नता का. तो और ही ::कारण 
शे शवा कर देवियों. में छोटी-छोटी बातों परं 
पया; और,. उसके परिणामस्वरूप, 


4 7 


Kes 
E E E a EE 


विजया... 
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पंथ्चामृत 


देवियाँ चौका-चूल्हा बन्द करके हड़ताल कर देती थीं । 
इसमें देवताओं को gaat पड़ता थो--अये कि, बेचारे कब- 
तक इस तरह से एकादशी करते रहें ? लेकिन इस वैशकूट 
ने तो उनके शरीर में मानों नवीन प्राण ही डाल दिये । 
झुक उन्ह देवियों की पर्वाह नहीं थी | उसी समय उन्होने 
नाचे लिखा प्रस्ताव पास किया--- 

“अबतक हम लोगों को केवळ इस भोजन के कारण 
ही.देवियों के आगे gaat पड़ता था। लेकिन अब टो 
शी विष्णु'भगवान्‌ की कृपा से वैशकूट हमारे हाथ रग गया 
हे । अब हम वैशकूट पर ही निर्वाह करके ४-५ रोज तो 
गुज़र कर सकते हें । इसलिए, अब हमें देवियों के आगे कभी 
भी न झुकना चाहिए” 

ta) x i x 
:- वैकुण्ठ के दळाल श्री नारदजी के पेट में यह बात कहाँ 
रह सकती थी ? वह गये और चट से देवियों के आगे सारा 
हाल़:कह; सुनाया | यह सुनते ही देवियों ने हड़ताल बोल 
दीः।-सब देवियाँ अपने घरों में ताळा बंद करु वन-विहार 
के लिए चल खड़ी हुईं। इधर देवताओं को भी वेशकूट का 
मद: तो था ही, बस, उन्होंने उसी. दिन वैशकूंट-पवेत पर 
जाकर अपने डेरे डाल दिये। : 
एक, दो, तीन और are दिन इसी तरह बीते । देवियों 
को तो, आजा थी कि देव ३-४ रोज़ से ज़्यादा सोचा नहीं 
ले सकेंगो। अवश्य ही वे दाँतों में तिनका दबाये अपने अपः 
राधों की क्षमा मांगने को आंवेंगे । जब ४ रोज़ बीत गये, तब 
-देवियों कों.बड़ी चिता हुई । हारः कर वे लक्ष्मीजी के पास 
गई । उनकी सलाह से यह तय हुआ कि. विष्णु भगवाच से 
इसकी शिकायत करनी चाहिए । E 

an देवता Aa निश्चिन्त होकर वैशकू:-पबंत के ऊपर 
बिश्राम करते थे । एक रोज़ इन्द्रदेव की नज़र एकाएक 
Jam पर पड़ी । देखते ही वह. एकदम बोळ उठे -< अरे, 
वैज्ञकूट तो SLA समाप्त हो गया है। बस, करभार को, 
और है| अब-आगे क्या होगा ? अब तो. हमें देवियो के 


आगे REJETER ७. ४ 


के उनसे कुळ होता ही नहीं था. इन्द्रदेव की -स्मह से वे 
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wT 
यह सुनकर -देवताओं-को बड़! दुःख gati सारेचिता | 


OE yas 


O 


त्यागभूमि ] 
SS ees 


छोटा-सा मुँह लेकर भगवान्‌ विष्णु के पास आये । दानः 


दीनों पर दया कीजिए । हमारी लाज रखिए |” 
` यह देखकर विष्णु भगवान्‌ एकदम TAU गये । वह 
बोले - क्यों, क्या बात है? किसी असुर ने फिर चढ़ाई 
कर दी है कया ?' é 
“नहीं, भगवन्‌! आज हम बड़ी विपत्ति में फॅस गये 
हैं । बस, आप कृपा करके वैशकूट-पवंत को अमर कर 
दीजिए । हम और कुछ नहीं चाहते ।' देवताओं ने रोते 
रोते कहा । - | 
“तथास्तु ! विष्णु भगवान्‌ बोल उठे । देवतागण प्रसन्न 
होकर नाचते हुए वैशकूट-परवत पर चले गये | 
se x x 
“भगवन्‌, आप यह क्या करते हैं ? आप यह नहीं 
जानते कि देवता रोग कितना अत्याचार करते हैं? आज 
१५ रोज़ हो गये, एक भो देव इस बैकुण्ठ में नहीं आया 
है। देखिए, देवियों की क्या दशा हो रही है!' लक्ष्मीजी ने 
देवियों का पक्ष लेते हुए कहा । . | ं 
अव मैं क्या कर सकता हूँ । अंब तो हो चुका.। ज़रा 
देर पहले तुम लोग आईं होतीं तो मैं सम्हाल Bat,’ विष्णु 
भगवान्‌ ने अपनी लाचारी बताकर कहा । 
` बेचारी देवियाँ विष्णु भगवान्‌ के पास से निराश होकर 
चली आईं । लेकिन लक्ष्मीजी ने उन्हें आश्‍वासन देकर कहा; 
आप प्रबराय नहीं । में इसका उपाय करूँगी।! - 
an PR e 
१ Tea कुवेरराज ने कहा: 
भगवन्‌, मालूम होता है, आजकल 
oR जबसे “आपने वैशकूट-पवंत 
र ) एक भी देव यहाँ नहीं आया 
èI चारों ओर अव्यवस्था छाई हुईं हे । 
एक भी देव अपनी चढ़ी हुई तनस्वाह लेने नहीं आया । 
क्या बतावें, चारों ओर इतनी गन्दगी फेळ गई हे कि कुछ 
पूछो मत | सारा वैकुण्ठ मानों उजड़ गया है yp 
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बदन होकर चिल्लाने लगे- “हे भक्तवत्सल भगवन्‌ ! हम ' 


आप वैकुण्ठ की . 


महीनों हो गये, . 


4 कुवेरराज की वह बात सुनकर विष्णु भगवान्‌ a 


चिन्तित हुए । उन्होंने सिर खुजलाते हुए का ; 


कुवेरराज | आप निश्चिन्त हो जाइए । मैं क a ia 


व्यवस्था करूँगा | if 
कुवरराज प्रणाम करके चले गये | कटर 
+ + ह्म 


waa में टेम्स नदी के किनारे एक युवक L 
न-ज़ाने कया विचार कर रहा था। धीरेःधीर बा LS 
'कोलम्बस ने अमेरिका की खोज करके संपा i | उप 
को प्रसिद्ध कर दिया । वांस्कोडिगामा ने माह सगे. 
रास्ता खोज करः ATA अमर बना लिया। ऐश सा 
a बैशकूट-पर्वत की खोज करूँ ? सुनते हैं, कही 
अच्छे होते हैं । देवता लोग उसीपर तो निन गर 

‘sq समय भारतवषं कुतूहलू-भूमि (|. 
Curiasity) माना जाता था । अवश्यही भाव शी ! 
वैशकूट का पता चल जायगा ।' यह सोउकर बहा * 
जा पहुँचा | ह गो 
साहबबहादुर हिन्दुस्थान चले तो आये, MP, 
आने पर उन्हें मालूम हुआ कि उस वैशकूटपब | 
वाळी मय दानव किया करता हे.। एक बार पा आह 
झिके, छेकिन फिर हिम्मत करके detti ha रि 


लकड़ी काटता हुआ मिला । उसका भयंकर ११ श॑ 
साहब तो एकबार डरे, लेकिन फिर हिम्मत “| 
पास जाकर पूछने लगे अमर मे डानव ata ग | j स्‌ 
` मय दानव तो साहब को देखकर एकद alk a 
उसने किसी भी आदमी, देवता या ग a 
जलता हुआ लकडी का टुकड़ा रखते a KY 
निकालते नहीं देखा था । उसको डरते भा 
डाटकर पूछा--अम्‌ मे डानव मॉगटा / ; “hh 
` कही मय दानव हूँ । कहिए i 
RY उसने डरते-डरते कहा। , | 
:_ . 'दुमको एक काम करना परेगा। 
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५९१ ; 
qaq 


è) PS : इससे चै के 3 
iag! शकूट के बदले बीशकुट अथवा 
i .र्‍ yie > कु विस्कुट कहने लगे । ` ` 
nar पहाड़ को विलायट छ Vl) अम सो, हे पावती ! इस प्रकार श्री विष्णु भगवांन्‌ के 

` , . A 
age cea ST ः जिस्कुट-रूपी महाप्रसाद की उत्पत्ति की कथा है। इस 
ग्रह dead बिशकूट' शब्द का ठोक उच्चारण नहीं कलि-काल Ht मानव इस महाप्रसा R 


ee A दका अ 
kitu कम +): करेगा, उसे ग्रहण करने से इन्कार करेगा zà नरया 
धीरे ह ag पहाड़ को विलायत ले जाना मय दानव को. नरक की प्राप्ति होगी । और उसके निरंतर सेवन से पत्र 
> ससा ¡ [उसे खामीज्रोह के साथ ही देश-द्रोह भी मालूम ककत्र-धन-धान्य से घर हमेशा परिपूर्ण रहेगा. और 

| oe aes ki अग्निः 

[३ पती असमथता दिखाते हुए कहा मद तथा set के सड़ने आदि सब रोगों का नाश होगा। 

इया | Half साहव, यह काम gaa. नहीं हो सकेगा । में इसके साथ ही इस कथा को जो इस श्रावण मास 

TEN रँ हँग l y देवता x और भारतवष. के में सुनेगा, सुनायेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा। 
ध्य 4 wo 

E ' गहे साहब, SEE वह इस लोक में तो सम्पूर्ण सुख प्राप्त करेगा ही, और अं 
हय ने अव चालाकी से काम लिया। वह बोले में वह मे fi i 

भूमि (८ र वह मेरे. लोक को भी प्राप्त हो जायगा । 

arate SS इमारा नाम शारी डुनिया में फैल 


उक बह A मारे डेवटा हे SAG नहीं मरेगा। मैं. शहि श्री गप्पाष्टक पुराणे-उर्मी-माहेश्वर-पंबाद वेशकूटोत्पत्ति 
टा इब्बों में बॅड करके. सारी डुनिया में : नाम प्रथमोऽध्यायः श्री वेशकूटापंणमस्तु Ie | 


ही हमको खुब रुपया इंगा । 
a ग, सों तथा नाम E e मय दान eae: ce. as i ie ae 
कूटं व: सवरण' हल्दी टी की 
sat सा Wate देर तक विचार करके वह बोलछा-- ; ल्दीघाटी क यात्रा 

३6. रातों-रात .ही आप $ क A 
कूट i lè Ra पहुँच n: और वैशकूट-पर्वत : Yer का महोत्सव समाप्त हो चुका थ!। .: 
लूम म मत निषा । अब आप किसी बात हर्दीघाटी को प्रस्थान करने का मित्रगण : 
बिना $ शि RT IOE विचार करने लगे | हा विचार पेद 
mi i शव, मारा पूरा नाम ल ने लगे | कुछ चवयुवकों का विचार पैदल ही चल 
eRe जायना” ae Sa ` देने का हुआ । प्रातःकाल सादे चार. बजते ही चल पड़े। 
अचा शी साह्य! मेर साहब खुश होकर बोले। उदयपुर से हल्दीघाटी के लिए दो रास्ते हैं । प्रथम उदयः 


ु ह, ` "नाम 
कर श ¢ दानव > क अ होगा? पुर से तीन मील नाथद्वारा, नाथद्वारा से सात मील खम: - 
peat नेम। ठोक ‘gon SURE .. नौर, खमनौर से डेढ मील हल्दीघाटी | दूसरा रास्ता कडिन 
I “ie Se एण्ड पामर' । और पर्वतीय प्रदेश से होकर गया है। हम लोगों ने दूसरा 
: ` नाचने लगे । ही पथ पकड़ा | i १ 
x A 
U dare दि पेदल चलनेवालों की टोली में: केवळ १० सदस्य ही. 
: रल विम थे । पर्वंत-मालायें. हमको चारों ओर से घेरे हुईं सी चळ: 
हर सास का विशाल और रही थीं, weg end और पर्वतमालछाओं में बहुत अन्तर 
aR ` अंग्रेज़ नययुवक _- MDS य 
Wie > उसके ४ = १ ~ 
ने सह न जाद. - & कलकते के गुजराती “नतचेतन’ के हाव ही के श्रेक कें | 
(Ure od बिस्कुट-पुराण का अनुवाद अपा हे। ge ही रज्ञ पहले हमें 
डार E भारतवष के मां गपोड़ीराम शास्त्री पुराणाचाये के यहां एक पाठान्तरित s 
'केर सकते थे। प्रति मिली हे । उसका यह अनुवाद È । 
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था । छगभग चार मीछ चलने के वाद हम लोग बड़े गाँव के 
समीप पहुँच गये | अब पवेत-माला समीप आती जा रही 
थी और थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हम लोग उनका घाटी में 
आ पहुँचे। यहाँ का दृश्य अत्यन्त ही मनोहर तथा हृदय कों 
प्रफुशित बनाने वाला था । हवा वेग से चलने लगी और 
APA अधिक शीतमय होने लगी | आकाश मेघाच्छन्न 
हो गया तथा वर्षा के चिन्ह दष्टिग|चर होने रगे | सबने 
प्रकृति के उस अनुपम लावण्य को AGT नेत्रों से निहारा | 
घाटी के वृक्ष तथा लतायें हरित रंग धारण करके अत्यन्त 
मस्त होकर झम रही थीं, मानों वे हम यात्रया कॉ टोली 
का स्वागत करती हों | घाटी में पहु चते हो हम लोगों ने 
महाराणा प्रताप की जय का घोष किया। जय का 
Wes घाटी में गूज कर मानों हमारे पास el Sle कर 
आ रहा था | क्रमशः वर्षा आ गईं और हमें लोग अंपने सिर 
पर वस्र इत्यादि डाल कर अपने बचाव का प्रयत्न करने 
wit) परन्तु वर्षा ने भी हमको अधिक कष्ट न दिया और 
थोडे समय उपरान्त दूँद बंद हो गई lea लोग ऐसे सुन्दर 
समय में बहुत ही मग्न होकर घाटी को पार कर रहे थे। 
Rada में महाराणा प्रताप की जय से स्तब्ध वन 
गूज़ उठता था | i 
O अब हम लोग घोंसवोर के A के समीप पहुँच गये। 
. यहाँ पहाड़ियाँ आकर मिल गई हैं । बीच में केवळ छोटा-सा 
दर्रा है। उसीपर इढ़ दुगं की सी दीवाल:खड़ी करके-उद॒- 
यपुर को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया है । पास 
ही स्वच्छ जल की एक वावडी थी । वहीं पर अपना असबाब 
पीठ पर से उतार कर रख दिया । शौचादि से निवृत्त हो 
भोजन करने के पश्चात्‌ हम लोग फिर यात्रा के लिए उद्यत 
हो गये ॥ महाराणा प्रताप का जय-घोष करते हुए हम- 


लोग चल पड़े तथा धीरे-धीरे उस चोटी के पार हो गये ।- 


छगभग दो मील ही चले होंगे कि वह स्थान: दिखाई देने 
लगा कि जहाँ पर श्रीनाथजी की मूर्ति औरंगजेब के डर से 
लाकर रक्खी गईं थी | कुछ समय के उपरान्त वह मूर्ति 
वर्तमान नाथद्वारे में ले जाई गई । परन्तु, प्राचीन मन्दिर 


में भी एक प्रतिमा अब भी विद्यमान है । वर्तमान -महा- 


राणा साहब मन्दिर का जीणोंडार करवा रहे हैं | मन्दिर के 
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शंनोपरान्त हम लोग फिर अपने पूर्व पथ प र 
और आपस में वार्तालाप करते हुएं बढ़ने छो। ह 
ऐलवा नामक ग्राम के समीप आते, जा रु) 
महाराणा साहब-ने अपने ठहरने के लिए P i 
बनवा TAL है । हम छोग महलों को Faw दा 

गये । ऊपर चढ़क़र चित्त प्रसन्न हो या|| । 
वहाँ कुछ समय विश्राम लेने की इच्छा से केत ĝa 
समीर ने हमारे पथ-श्रम को दूर कर Pinks 
फिर अपने शरीर में नवीन स्फूति का अनुभव झे साः 
अधिक देर न बेठ कर हमलोग वहाँ से. उतर शती 
शीघ्रतापूवंक आगे बढ़े | EL 
लगभग छः मील निकल जाने के उपरान Hes ता: 
के गूड़ा नामक छोटे से ग्राम के समीप जड पिग पृ 
खाये । वहाँ थोड़ी देर विश्राम कर हम पिती 
तनिक दूर गये होंगे कि हमारे अन्य साथी गेश गे । 
AL GSS इस मण्डली में श्री क्षेसानन्दजी "र| की 
जिन्हें अस्वस्थ होने के कारण मोटर की THM भाः 
थी । अब वह स्थान समीप ही आगंयां था| भन: 
हर्दीघाटी के लिए पगडंडी पहाड़ी रास्ते होगे 
सीधी सडक कुम्भळगढ़ को चली जाती है! “| भपर 
कि सब लोग थोड़ी देर विश्राम करे T 3 
निवृत्त होकर हल्दीघाटी की ओर प्रस्थात है. जा 
दूसरी मोटर-लारी में हमारे बचे-खुचे w M 
हम लोगों ने महाराणा प्रताप के A झि हो 
स्वागत किया । एक दक्ष के नीचे वट 
तदुपरान्त यह निश्चय किया Tat हा Way 
के गाँव से आटा-दाल तथा धी इया सार: 
हम लोग .हल्दीघाटी की ओर चछ ६ हा] 


qa 
al 


थे, हम लोगों ने अपना-अपना अस Ta 
एक के पीछे दूसरे चलने लगे | Jw 
क्ति में चल रहे थे, रास्ता बहुत . AEM 


विद्यार्थी हारमोनियम भी छागे ये A 
गले में हारमोनियम डाल कर ‘A 
कोरस में समस्त मण्डली राष्ट्री ह ta 
पर्वतीय प्रदेश में, पथरीले रास्ते a 
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ETA (जयी विश तिरंगा प्यारा | झंडा ऊँचा रहे 
NE Gag व्र नों मैं A A oan 
ने रो की ब्रीच मे एक'दो Sal में बेठ कर ७ मील चलने 
जा रे) न बी | नामक ग्राम में पहु च गये | 
> W ~ E AA 
i [ईं देने लगा । 
२३ एक छ| त ते ही ह्दीघाटी pire विचार <9 l: 
TUR झा, दी gail तथा हरा जगल सब गहराइ मं प्रतात 
हो गया ip हो | आकाश HATTA हो रहा था । हल्दीधारी में 
A 9 rN कस ` ९ 
से के | ही वर्षा आरम्भ हो गई और हम लोग शीघतापुर्वक 
दिया lake छतरी की ओर बढ़ने लगे । समीप पहु चकर जय- 
अनुभव शत साथ हम लोगों ने चेटक की प्राथना की। तदनन्तर 
से उतर ii शिव-मन्दिर में अपना सामान रख हम लोग 
Ham में वैठ गये । इस समय मेरे हृदय में विचार 
ह उपरांत फि ताता-सा लगा हुआ था । वह गोरवमय युद्ध आँख 
प जठ पे gat लगा | कभी चेटक की स्वामि-भक्ति की 
'हम शिंगी ती | कुछ लोग आगे घाटी का अवलोकन करने 
साथी RM । थोडे से मित्र समीप की पहाड़ी पर चढ़ गये | 
N) .* ` 
real (|एक को छतरी के समीप ही लेट कर विश्राम करने 
की गा! । भगवान्‌ अशुमाली ने भस्ताच॑ल की. ओर प्रस्थान 
गया A अन्धकार बढ़ने लगा । घाटी का वन सुनसान-सा 
Eo NS ~ 
सते CH aM न वजे रात्रि को सब मित्र लौटकर आ 
ती है Ree 'असबाब पीठ पर लाद कर हमं लोग 
१९ | Toy ` ` 
करके ; k eim करने के उपरान्त तथा जय-घोष 
स्थान के |! हि एर बळीचा गाँव की ओर लोट पड़े । रात 
चे मित्र गीत की । 
रष १ 0 शर पाँच ब 
य a हे हो गया जे फिर सव चरू पड़े । रास्ता अब 
is कर र. | हम लोग चट्टानों पर चलने लगे । अब 
कि४7९॥ आए | थोड़ी देर त fit चिन्हों को दे 
ना Pie oe क प्राचीन चिन्हो को देख 
जा प करते हुए चलते रहे! 
qi" | TORT पवेतीय रंग पीला इष्टि 
oa LT Be Seen ए पीला दृष्टिगोचर 
a, >t > ° oS 
j खान था कि SUS रंग की दीख पड़ने छगी। 
| १ जहाँ स्वतन्त्रता के 
at f Na Re > a Site के उस पागल 
देर तक ५१. पेड किया था । 
RA ty पवतीय भूमि न क्र 
! as चलकर हम लोग एक 
D ates 5 पड़े वृक्षों से आच्छादित वह 
0 (आगी पे रर भतीत होता हाराणां 
f घेः = या | महाराणा प्रताप 
दंडके लिए खडे रहेंथे। 


~~ 
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आगे चलकर वह मेदान फिर एक संकीण घाटी में परिणत 
हो जाता है। और उसी ओर मुग़लों की सेनायें थी । इस 
बाग़ में जल का भी एक स्वच्छ खोत था | बस, यहीं पर 
डेरा डाल दिया, दिन के १० बज चुके थे। १६ जून के 
लिए हल्दीघाटी की यात्रा विषयक सूचना पत्रों में भी - = 
दी गईं थी । अतः यह निश्चित हुआ कि आज सायंकाळ 
तक यहीं पर विश्राम किया जावे। थोड़ी देर में खमनौर के 
हाकिम श्रीयुत रणजीतसिहजी हम लोगों की सूचना पाकर 
आ पहुँचे और अपने आदमियों द्वारा हम लोगों के भोजन 
का भी वहीं प्रवन्ध कराया | अपने-अपने बिस्तरों को बिछा 
कर हम लोग वार्तालाप करने लगे । श्री क्षेमानन्दजी राहत 
ने प्रस्ताव wat कि हम लोगों में से प्रत्येक कोई एक 
प्रतिज्ञा इस पवित्र भूमि में आकर अवश्य लें कि जिससे 
हमारे जीवन में कुछ उन्नति हो। मित्रों की सम्मति से 
खद्दर तथा स्वदेशी-बत ही उचित समझा गया। अतः 
व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक यात्री ने प्रतिज्ञा की कि वे पूर्णतया 
ag पहनेंगे अथवा स्वदेशी ग्रहण करेंगे । प्रताप-जयन्ती 
पर भी ५५ लोगों ने खहर का बरत लिया था । इसके उप- 
रान्त छोटी-छोटी टोलियों में बँटकर हम. लोग वाताळाप 
करने लगे, कुछ लोग खमनोर से सूचना पाकर चले. आये 
थे । भोजन करने के उपरान्त एक छोटी-सी सभा हुईं, 
जिसमें स्वामी वृतानन्द मुख्याधिष्टाता' gees चित्तोड़ ने 
ब्रह्मचय पर एंक भावपूर्ण व्याख्यान दिया । तदुपरान्त मैंने 
हश्दीघाटी का महत्व तथा देश की स्वतन्त्रता की आवश्य- 
कता कुछ शब्दों में बतलाई | कुछ राष्ट्रीय गायनों के उपरान्त 


~ $. `, ` > AS 
हम लोग हल्दीघाटी को पार करने के उद्देश्य से उठ बेडे । 


हम लोग फिर घाटी में चढ़ने लगे । मागे पथरीला 
होता जा रहा था तथा दुगंस पथ पर चलने में कठिनता 


` होने wat । अब हम लोग हल्दीघाटी को पार कर ऊपर 


चढ़ गये । घाटी हरा वस्र धारण किये कितनी सुन्दर प्रतीत 
हो रही थी | किसी दिन उसी घाटी में असंख्य बोरों ने 
अपने देश के लिए. अपनेको हँसते-हँसते बलिदानं कर 


- दिया था। कयां भारत-मांता को TAA की Vests से 


मुक्त करने के लिए, देश के स्वातन्त्य-संग्राम सें अपनी 
आहुति देने के लिए, अब भी हमारे सवयुवक्क तैयार हैं? 
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_-अफ्बे- हृ्य-को-टटोला तो अपनेको तैयार नहीं पाया । 
हृदय अपनेको स्वयं धिक्कारने रगा | 
दूर से दो छतरियों को देखा । यह fran कर कि 
: हल्दीघारी में काम आये हुए वीरों के स्मारक के दर्शन करना 
: आवशयक है, उधर ही चल पडे । वहाँ पहुँच कर गायन 
किया और महाराणा प्रताप का जय-घोष उस स्तब्ध 
स्थान को गुंजाने लगा। आकाश मेघाच्छादित हो रहा था। वर्षा 
ने प्रबळ वेग से आक्रमण किया । भीगते हुए हम वर्षा के 
“बन्द होने की बाट जोहूने लगे।लगभग आध घन्टे के उपरान्त 
वर्षा बन्द हुई और हम लोग भाग कर खमनौर ग्राम में 
“Aga गये । हाकिमसाहब ने उहरने का प्रबन्ध चार-भुजाजी 
के मन्दिर में wat था । 
वहीं पर असबाव रख यह निश्चय किया कि महाराणा 
` प्रताप के नाम तथा हल्दीघाटी के महत्व का प्रचार नगर-कीर्तन 
: द्वारा किया जावे। हारमोनियम गले में डाल, श्री क्षेमानन्दजी 
` राहत को साथ लेकर, हमारी टोळी चल पड़ी | राणा राज- 
धरम रखवाला' तथा और भी राष्ट्रीय गायन करते हए हम 
लोगों ने ग्राम में चक्कर लगाया तथा जनता को चारभुजाजी 
के मन्दिर में रात्रि को सभा के लिए भी आमन्त्रित कर दिया। 
रात्रि को सभा का काय भजन इत्यादि से प्रारम्भ किया 
गया । श्रीयुत सरदारसिहजी ने व्यायाम-सम्बन्धी बातें 
-बतलाई, तथा श्री कषेमानन्दजी ने और श्री रतनलाल मेहता ने 
प्रताप के जीवन तथा खांदी-विषयक बातें जनता से कहीं । 
MARE ४ बजे उट पर सामान Ble aT हम लोग 
महाराणा प्रताप का जय-घोष करते हुऐ नाथद्वारा की ओर 
चळ पड़ । रास्ता पर्वतीय था । परन्तु, प्रातःकाल की मन्द वायु 
में हस लोग वातांलाप:करते हुए आगे बहे जा रहे थे । कभी 
कभी ऊँची पहाड़ी पर, चढ़ना-पड़ता था, तो कभी नीचे 
उतरना पड़ता | इसी प्रकार चढ्ते-उतरते हम लोग नदी की 
तरेटी में उतर गये, कृषकजन भेंसों पर लाद कर खरबूज 
लिये जा रहे थे। हमने भी मोल लेकर नदी के किनारे बैठ 
कर उनका स्वाद ल्या; फिर आगे बढ़े। 
नाथद्वारा के मकान दिखाई देने लगे। हम लोगो ने 


यहाँ भी कीतंन-द्वारा प्रचार करने का निश्‍चय किया तथा . 


राष्ट्रीय भजन गाते हुए शहर में घुसे ।  नाथद्वारा भारतवर्ष 


SYS 


५९४ | 


_ Wea 
के प्रसिद्ध तीथस्थानों में से एक है। ~ A 
पाटवी शिष्यों की यहाँ गद्दी है। महाराणा me ५ 
औरंगज़ेब के भय से यह मूर्ति यह le 
भव्य बना हुआ है | यहाँ के गोसांईजी तथा .. a 
का ठाठ राजाओं जैसा दीख पड़ा जो$ fa 
धार्मिक गुरुओं को शोभा नहीं देता ata करे | 
के भक्त अधिकतर भाटिया लोग हैं लखे ata 
वर्ष भेंट-स्वरूप चढ़ाया जाता हे । दिन में पे विदा 
लगाया जाता हे। प्रति वष लाखों रुपया भोग) राह 
जाता है, परन्तु मुझे यह देख कर अत्यन्त ह|| हः 
जिस भोग को इतना पवित्र समझा जाता है झं |एसभ 
गलियों में लोग दूकान लगा कर बेचते Fae 
के सुख. पर विळासिता के चिन्ह दृष्टिगोचर होती भज 
यहाँ व्यभिचार की मात्रा भी कम नहीं है। गी प 
इस ओर ध्यान दें तो अवश्य कुछ सुधार हो सए मभ 
गोसाई जी ने हम लोगों को gen मोह म 
लोग श्रीनाथजी के दर्शन तो कर ही हुक) (य 
Tag st के दनाथ चल पडे | बहुतसे | 
करते हुए उनके महल में पहुँच गये । बडा भे 5९ 
दिया । लगभग आध घन्टे बाहर खड़े रहे A 
कल इंजीनियर श्री परशुराम हमको साथ ह" 
जाकर उपस्थित हुए तो देखा कि गोसाई जीर्ण 
मसनद के सहारे बैठे हुए हैं, तथा उनके छत 
एक मखमली-आसन पर विराजमान ये IEY तियो 
किया, तदपरान्त श्री राहतजी ने गोसाई गी Ta g 
के विषय में कहते हुए चाहा कि मन्दिर a le, 
मनाया जाया करे, किन्तु गोसाई जी ने है 
कह कर अस्वीकार किया कि Ars मेता | ४ 
ही मनाये जा सकते हैं । हाँ, जनता परत k 
मना सकती हे । तदुपरान्त श्री राहत a aq Ra 
छेडा , इसपर उत्तर मिला, हम स्वढ RPT ` 
से ही ब्यवहार में लात हैं, WS | 
करने का हम na नहीं ले सकते.। १ | 
के सस्बन्ध में विचार-विनिमय हुआ 
कम आयु पर विवाह करने के पक्ष 


W: 
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है । सा आप यह मानते हैं किह्विरागमन देर से होना आवश्यक 


राणा | इससे यह. भी. प्रतीत: हुआ कि आप कलह की 
हे आई : बल विलासतापर्वक जीवन बिताने ही में अपने कत 
जी तथा ढी इतिश्री नहीं समझ लेते । अपने धम का अनुशीलन 
ह, जो हकले हैं । यह जान कर सुझे कुछ दुःख अवश्य हुआ कि 
। षदा विदा और समझदार गोसाई लोग भी देश की 
लख wy दान आवश्यकता पर ध्य,न नहीं देते । अस्तु, हम लोगों 
दिन में मोड! विदा माँगी । बडे सरळ स्वभाव से बिदा देकर उन्होंने 
पया भोग क्ष राहतजी को ५१) रुपये प्रताप-जयन्ती के लिए दिये । 

अत्यन्त gay हम लोग धर्मशाला में लौट आये । रात्रि के आठ बजे 
जाता है सभा की गई । अच्छी संख्या में जनता उपस्थित थी | श्री 
ते हैं। यहा मागम्रजी का, जीवन को उन्नत बनाने के सम्बन्ध में, बड़ा 
गोचर ARE ATE भाषण हुआ | श्री कृष्णलाल वर्मा ने प्रताप के 


हीं है। यि वन पर प्रकाश डाला तथा स्वामी वृतानन्दजी ने ब्रह्मचय्ये _ 


सुधार हो पी! प्रभावशाली भाषण दिया | 

gon भे AIMS तांगे से हम लोग नाथद्वारा रोड स्टेशन पहुँ 
ही pif | यह नाथद्वारा से १७ मील है । ९ बजे ट्रेन में बेठ कर 
बहुतसे हर की ओर प्रस्थान किया और दोपहर को उदयपुर 
। बड़ा ae ई गये । शकरसहाय सकसेना 


gail . 

वढे  भील-भिलाला-कान्फेन्स 

ई ah Tiaa में भील, मिलाला, मोधिया 
नके पुत है | वागरी, खंजर, बनजारे आदि बहुतःली ऐसी 
ue वसती हैं, जिनमें सभ्यता का अभी बहुत कम 
CE ® इना है। थे लोग स्थायी रूप से कहीं = नहीं 
a में| हो, अब कहींकहीं खेती. करने लगे हैं | इन लोगों 


Re रे A 
a न अवगुण प्रबलत्ता से पाये जाते हैं | 
क पां = ग स-भक्षण इन Bata चरमसीमा 
Å K? iy नेन x 


Pr | भा ह जगली जातिजों के सुधार की ओर भी 
देशी @ हिया जाय । उ ME नेत्या 
3 महाराज ने गुना जिले सें Fat 


पर ARS. त आह 
भोषिये; बागरी ae जंगली जातियों के 


उसका काय 
ORS चल रहा हे । 
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TART HS में भी भील और भिलाला जातियों के 
सुधार का प्रयत्न बहुत समय से जारी है । इस जिले में 
भिछालों की संख्या १३००० और भीलों की ४०८९९ हे | 
इनमें ५०८ के करीब ज्ञमींदार भी हें। शेष लोग खेती 
ओर मज़दूरी से पेट पालते हैं । कभी चोरी-डाके में भी हाथ 
डालते पाये जाते हैं । अशिक्षा के कारण ये लोग अपना सुधार 
करने में असमर्थ रहे। हिन्दू इन्हें हिन्दू भी नहीं समझना 
चाहते थे । इनमें से कुछ को बहकाकर ईसाई मिइनरियों 
ने इसाई बनाना भी चाहा | वास्तव में इस समय सारा भारत 
हिन्दू है । इस जाति में हूण, सिथियन आदि परदेशी भी 
मिल-खप गये तो ये ही क्यों हिन्दू न समझे जायँ ? यरि 
ये हिन्दू कहलाना चाहते हैं, तो यह इनका न्याय्य अधि- 
कार है । ये वास्तव में हिन्दू ही हैं । 

संवत्‌ १९६९ में सरदार सर आपाजी राव wats 
ने, जो उन दिनों होम-मेस्बर थे, अमझेरा Ge में जगह- 
जगह SERA करके उनकी स्थिति की जाँच की व सुधार 
की नींव डाली । संवत्‌ १९७३ में स्वर्गीय महाराज ने सौ 
रुपये माहवार sl बजट भील-भिलाला जातियों के लड़कों 
की शिक्षा के लिए मंजूर किया । बाग्र की पाण्डव-गुफा में 


rt 
A ¢ हा 


re a l 
- (श्री संद्राशिबराव खासे सा० पवार, IAAT, MAR ग 
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A 


प्रथम स्कूल खोला गया, जसम साधारण दिक्षा क साथ 
दस्तकारी भी सिखाई जाती है । संवत १९८० में सूवे 
बापट सा० के प्रयत्न से शिक्षा-मत्री श्री मुळे सा० ने पाच 
स्कूल खोलने की स्वीकृति दो ऑर सवत्‌ १९८३ म इनके 
लिए पाँच स्कूर खोले गये। सरदारपुर में एक बाडग हाउस 
भी खोला गया व उसमें रहकर पढ़ने वाले लड़को को प्रांत 
विद्यार्थी आठ रुपये की दस छात्र-बृत्तियाँ भी मंजूर की गई | 
यहाँ पर बहुत समय से इन जातियों के सुधार के 
लिए कान्फ्रोन्स करने का विचार चळ रहा था। तारीख 
२ व ३ जून सन्‌ १९२९ को यह कास्फ्रेन्स ग्वालियर राज्य 
के होम-मेम्बर और धार महाराज के भाई श्री सदाशिव 
खासे साहब पवार की अध्यक्षता में हुई । आपको सामा- 
जिक कार्या से बड़ा प्रेम है | कान्फ्रोन्स के साथ प्रदर्शनी 
भी की गई, जिसमें काइतकारी व दस्तकारी का सामान, 
हथियार, ज़ेवर, जड़ी-बूटियां व मशीनरी आदि ag 
दिखाई गईं थीं । दस्तकारी से भीळ-भिलालों की कुशलता 
का पता लगता था, व शिक्षा-प्रचार से ये लोग क्या 
अधिक कर सकेंगे, इसका अनुमान किया जा सकता था। 
अंतिम दिन भीलों.ने धनुष के खेल भी दिखलाये, जो 
प्राचीन धनु विद्या का ध्यान दिलाते थे । 
इस SHY के प्रस्तावों में से उपयोगी प्रस्ताव ये 
थे--महुमशुसारी की रिपोर्ट में भील-भिलालों को एनि- 
मस्ट न [ललते हुए हिन्दू लिखा जाय, बाग व टॉडा सें 
बो(डग-हाउस कायम किये जाये व उनकी इमारतों के लिए 
१००००) चदा एकत्र किया जाय, ३० बींचे से छोटे मौरूसी 
खातं व ज़मीदारी-हकू तामियाद बन्दोबस्त रहन व बय 
करने की सुमानियत रहे, कृज़' की जाँच करने के लिए 
एक कमाशन नियुक्त किया जाय, ज़िले में एक कृपि-फार्म 
खाला जाय व टाडा सुक्रास पर आयुर्वेदिक औषधालय 
स्थापत किया जाग, शराब-खोरी मिटाई जाय सहोद्योग- 


सामातयां कायम को जाये, और जागीरों में भी सुधार के . 


लए जागारदार साहबान से प्राथना का जाय | 

वतमान QA Al कदम स्वागताध्यक्ष महन्त रक्ष्मणा- 
चाय और अध्यक्ष महोदय के भाषणों से इन जातियों के इति- 
हास, दुगुण और उनके सुधार के उपायों पर काफ़ी प्रकाश 
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कारण भी अशिक्षा व हिन्दुओं का अन्या è 2 
rf 
a | { 


S 4 


डा | अध्यक्ष सहादय के भाषण से पता चहा; | 
उनकी प्रत्येक मोटी-मोटी बुराइयों पर ध्य 
उनके सुधार के उपाय सोचे हैं और ऐसी a |. 
लिए कहाँ क्या किया जा रहा है इसका भी पता है í 
गुजरान-दोहद-भील-सेवा-मंडळ का आदश आफ ३ 
किया, जहाँ इस मण्डल ने मदरसे व आशना 
किये हैं । इन शालाओं में कला-कौशल भी सिसा ङ 
शराब के विरुद्ध प्रचार किया जाता है और सोहा ॥ 
विद्याथी ही शाल्मओं के लिए अनाज व धन संग्रह मो 
एक बात में हमारा अध्यक्ष महोदय से मतर 
वह शराबखोरी बन्द करने के ज़रिये में। आप ah 
आशा करते हैं कि स्वयं उसे छोड़ दें, और श्रो झा 
ने उद्घाटन के भाषण में कहा कि सिक्षा-्रचार ह 
बुराइयाँ चाहे दूर हो जायेंगी । चाहिए तो यही yO 
बुराइयाँ चाहे दूर हो जायें, पर यह Tae ॥ हे क 
राज्य के आर्थिक घटी सहे दूर न होगी | यह रों 
में भी हे। इस रोग का निदान बड़ा सरल है, तो र 
यही कि राज्य रियासत में शराब बनना वेशी 
बाहर से आना रोक दे । कम-से-कम देहातों म ते (| 
का ठेका देना तुरन्त बन्द कर दिया जाय । आए [i 
ae area ज॑ गळी जातियों के सुधार ब | 
प्रयत्न है । राज्य के अधिकारी और प्रजा ह T 
शुभ चिन्ह है । ग्वालियर राज्य में प्रत्येक शिर शय दे 
जातियाँ हैं, जिनके लिए अभी बहुत-कुछ walt tae 
तो एक प्रकार से प्रारम्भ ही समझना चाहिए! ah 
में एक जाति है, जिसका नाम हे मीना | a Ry 
साया 
T 


R Tal pf 


हाथ का पानी भी नहीं पीते, TAT करत č 


भ एक Bah a करने की अत्यन्त आ 
सुधार के लिए एक कार्यक्रम बनाने की S if 
समस्या भी अधिकारियों की सहायता 5 ` | ति क 
की सुध भी लेना है | सुधारकों के मार्ग p's 
फिर भी यदि राज्य, जिसे प्रजा अपना 
अपना aiea पालन करे तो बहुत कुठ ET 
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हातो मतो विच्छिन्न कर अन्य राष्ट्रों से भी उसका 
य । अप ॥ न रहने दिया जाय, जिससे वह ad अकेला 
ane हो जाय । इसीलिए सन्‌ १९२७ मे: रूसी 
(तावास की तलाशी लेकर रूस से सभी प्रकारं का 
oe दिया था । परन्तु यह नीति सफल नहीं हुईं। 
aa! Tee के सम्बन्ध-विच्छेद का कोई खयाल न 
ya ( अपने सम्बन्ध बराबर जारी रक्खे | अमेरिका ने 
को बहुत आर्थिक सहायता दी और व्याप 
Pea त्या aus रिक 
one तेळ के व्यापार से बहुत लाभ 
Sa abe रूस के साथ बहुत अच्छा सम्बन्ध 
l का व्यापार ख़ब चमक उठा। इससे 
Alin "डी हानि हुई । उसकी चीज़ों का एक बड़ों 
॥ एन को ६ an TR हो गया । देश में बेकारी ag गईं | इस 
d ` भव की z समझा और रूस से फिर सम्बन्ध 
rect पसा सि ae Way कर चुकी हे । 
0 शत करने के fey डरसन इस सम्बन्ध को 
BA परिश्रम कर रहे हैं | उन्होंने ब्रिटिश 


Ft) ऐसा र 
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साम्राज्य के उपनिवेशों से भी इस सम्बन्ध में सम्मति 
माँगी है । परन्तु अब भी इंग्लेण्ड के अनुदार-दळ ने इस- 
पर एक आपत्ति की है कि रूस इंग्लेण्ड के साम्राज्य में 
साम्यवाद का प्रचार करता है। इसका उत्तर परराष्ट्-सचिव 

ह दिया है कि रूस से ऐसा न करने की प्रतिज्ञा ले 
री जावेगी | इस जवाब से रूस के अख़बार बहुत बिगड़ 
गये हैं । उनका लिखना है कि इंग्लेण्ड ने ही रूस को az 
नास किया है । उसे आगे से ऐसा न करने की प्रतिज्ञा 
करनी चाहिए । कुछ भी हो, इन छोटी-छोटी बातों क! कोई 
विशेष परिणाम न होगा | इग्लेण्ड रूस से सम्बन्ध करने 
को उत्सुक है और बहुत सम्भव हे कि शीघ्र ही दोनों राष्ट्र 
कम-से-कम व्यापारी सम्बन्ध तो कर लेंगे | 

अमेरिका से बढ़ते हुए मनोमाछिन्य का परिणाम भी 
इंग्लेण्ड के लिए कभी अच्छा न होता, इस बात को कई 
राजनीतिज्ञ सोच रहे थे इसलिए इंग्लेण्ड की नई मजूर- 
सरकार ने इस विषय में भी wages की नीति का 
अवलम्वन नहीं किया श्री रेम्सेमेकडोनल्ड ने प्रधानमन्त्री 
होते ही अमेरिका & अच्छे सम्बन्ध की बातें झुरू कीं । 
अमेरिकन दूत श्री डेविस से वह कई बार मिले । यह मी 
समाचार भाया था कि प्रधानमन्त्री इसी काये के लिए | 
स्वय अमेरिक जाने वाले हें । उधर अमेरिकन राष्ट्रपति श्री 
हूवर भी दोनों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक 
हें । जंगी जहाज़ों की संख्या आदि सीमित करने का प्रश्न 
बड़ा टेढा है । अभी नहीं कहा जा सकता कि इस प्रश्‍न का 
निपटारा कैसे होगा और अभी तो इसका भी पूर्ण निश्चय 
नहीं हे कि दोनों में समझोता हो ही जावेगा । : 

gids के इस प्रयत्न से यह साफ़ माझम होता हे 
कि वह अभी अमेरिका का मुकाबला करने में अपनेको 
असमथ पाता है और चाहता हे कि यह झगडा किसी तरह 
शान्त हो जाय । अस्तु । 

अबतक जर्मनी के राइनलेण्ड प्रदेश पर सित्ररराष्ट्रो | 
की सेनायें अधिकार किये पड़ी हैं । इ ग्लेण्ड को अनुदार 
सरकार फ्रांस के साथ इस विषय में पूणे सहसत थी। परतु 
नई मजूर-सरकार इस सम्बन्ध में भी अपनी नीति बदलने 
को उत्सुक हे | परराष्ट्र-साचव श्री हैण्डरसन ने पालमेण्ट में 
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~ 


एक दिन इस विषय पर बोलते हुए कहा कि हम जमंनी से 
न्याय कर राइनलण्ड उसे वापर दे देंगे | मज़दूर-सरकार 
की इस घोषणा से फ्रांस के समाचारपत्र बहुत रुष्ट हो रहे हैं । 

मज़दूर-सरकार की नीति विदशां के साथ अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित करने की ओर हे और इसीलिए वह ऐसा 
कर भी रही हे; परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य और विशेषतः भारत 
के प्रति उसकी वही नीति हे, जो अनुदार-दल की थी | 
साइमन-कमीशन की नियुक्ति में इस दल का भी पूरा हाथ 
था । मेरठ का अभियोग भी अभी तक पैसाही चल रहा हे। 
भारतीय सरकार की दमन-नीति में भी मज़दूर-सरकार कोई 
हस्तक्षेप नहीं करती । मज्दूर-सरकार इ ग्लेण्ड की बेकारी 
हराना चाहती हे और इसके लिए कल-कारखाने तथा ब्यव- 
साय को वह प्रोत्साहन देगी। ऐसी हालत में मज़दूर-सरकार 
से किसी भी प्रकार की आशा रखना बुद्धिमत्ता नहीं हे । 


चीन और रूस 


बहुत समय से किसी भावी युद्ध की आशंका की ही 
जा रहं थी, परन्तु किसीको सभांवना न थी कि रूस और 
चीन का परस्पर युद्ध छिड़ जायगा | चीन और अंग्रेजों के 
पिछले युद्ध में रूस ने चीन को बहुत सहायता दी थी | 


। 
| 


/ 


भी नहीं था | परन्तु भविष्य में क्या होगा यह कौन जान 
सकता है! कुछ दिनों से जो समाचार आ रहे हैं, उनसे 
के होता हे कि दोनों देश लड़ने के लिए तेयार 
पिछली १० जुलाई को चीनी सरकार ने चीन की 
पूर्वी रेलवे और. टेलिफोन पर यह कहकर अधिकार कर 
लिया कि रूसी इसके द्वारा बोलशेविज़्म का प्रचार करते 
हैं। चीनी पुलिस ने रेलवे का मज़दूर-संघ और सोविय 
मज़दूर-सघ तोड़ डाले भौर सोवियट म : 
के दफ्तरों पर अधिकार कर लिया । रेलवे के ६० अफ 
तथा कमचारी पकड़ कर रूस भेज दिये गये। ख्स ने a 
व्यवहार का उत्तर माँगा । चीन ने फिर भी अपनी at- 


वाही का समर्थन किया । कुछ Gee होने की बात चली : 


a 
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` भा, परन्तु कोडं सन्तोषदायक निर्णय gs 
` विपरीत अवस्था दिन-दिन बिगड़ती गई | 


इईसालए इन दोनों देशों की पारस्परिक लड़ाई का खयाल - 


केण्टाइल फ्लीट . 
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DRA 
LI 


त ध्य 


चा 
नये आये हुए समाचारों से विदित होता 

दोनों देशों में रेलवे, तार, व्यापार राजनैतिक ५ 

प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। दोनों की सेनायें पूरी ता 

हा रहा है आर रूस के हवाइ जहाज़ चीन पर मझा) 
परन्तु क्या सचमुच यह युद्ध बडे युद्ध ३ ` 

बदल जायगा,या यह अभी कुछ दिनों में समाप्त हो जागा) 

इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। 


फुग्रानिस्तान का गृह-युद्ध 

अमीर अमानुल्लाखां के अफगानिस्तान छोड़ने ३ 
भी वहाँ का गृह-युद्ध समाप्त नहीं हुआ। नादिरसा द । 
पहले अमानुल्लाखाँ की सहायता के विचार से आ|| 
अब काफी ज़ोर पकड़ लिया है । अलीअहमदजान कि 
पहले अपनेको अमीर घोषित किया था, मारा ता हु an 
है । इसलिए अब केवल दो मुख्य प्रतिस्पर्धी ही 
( बच्चा-ए-सका ) और नादिरखां अफ़ग़ानिस्तातके॥ तिल 
मञ्च पर रह गये हैं । दोनों ज़बदंस्त हैं । नादिरखा Pe! 
पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। ART 
कुछ टुकड़ियाँ नादिरखाँ की सहायता कर रही हैं। गा 
खाँ की सेना-ने लोहारघाटी पहुँच कर ‘ail 
नामक स्थान पर अधिकार कर लिया है, जो ताति 
कथनानु सार काबुल की कुज्जी है। इस तरह के तप i 4 
से विदित होता है कि बहुत संभव हे, जल्दी या कि 
नादिरखाँ जीत जायगा । उसके बाद वह क्या करेगी Rap 
भविष्य के गर्भ में हे। वह स्वयं राजा बनेगाया प 
तन्त्र करके राजा का निर्वाचन, करावेगा, PE Bi 
अमानुला को ही फिर बुलावेगा, कुछ भी निशा हे गये 
नहीं कहा जा सकता |... . (रेन 

अमानुल्लाख़ां अब इटली. गये हें । वहीं १६ di 
एक यहः भी समाचार हे कि.वह शायद टग". य 
डेली न्यूज़' के प्रतिनिधि से बात करते हुए S ३११ 
कहा हे कि अब मुझे अफ़ग़ान राजसिंह ण 
मतळब नही । 5 


प र 


हरदा 


नादिर, 

रसे mil 
ATA, शि! 

NAT का दम न-चक्र 

घाव द 

निस्तात के (| णे कठ मार्सो से सरकार दमन-चक्र पर तुली 
दिखा छर रेक प्रान्त में धर-पकड़ का काम जारी है । कोई 
अफर ऐसा नहीं जाता, जिसमें दो-चार गिरफ्तारियाँ न 
ही हैं। ग मेछ के अभियुक्तों के साथ जो अन्याप्रपूर्ग व्यव- 
कोशी वर्षे है, वह भी विचित्र है। उनकी छोटी-छोटी 
जो ति भी ध्यान नहीं दिया जाता । अभियुक्तों की यह 
ह के सग. सृत नहीं हुई कि उनका अभियोग इलाहा- 
री या i ay जाय, जहाँ उन्हें अपनी सफाई देने की 
रा के, ग ~ हैं। लाहोर-पड़यन्त्र के aad में सरकार 
या प्रगि. यों के नाम वारण्ट निकाले थे, जिनमें से ७ 


Ah E छापता > 3 
अथवा शी we असुम्बळी-वमकाण्ड के आजन्म केदी 


श्र, बटुकेदवरदत्त भी अभियक्त 
~ 


mt sles : करने के लिए एक समिति का 
d mr aN हग डकती आदि पे A= 

‘a NR मोर xs pe ALS 
a Pra as र 2 K सरकारी अफसरों की इत्या करने 
ह उ साएडसे और चन्ननछाल का वध 
aa कलकसा और आगरे में बम के 
WHAT की गाड़ी उछटने का प्रयत्न 
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` aA Sl en ` A ` 
` आगे से राजनेतिक PAB अच्छा भाजन [मला करेगा, 


इल्ज़ाम गाया गया हे 


जज 


देश-दर्शन 


किया, इसी तरह अनेक अन्य उपायों से ये लोग “हिन्दुस्थान 
रिपब्लिकन एसोसिएशन? तआ 'इ'डियन रिपब्लिक आमी? 
के द्वारा भारत में अंग्रेज़ी राज्य को उलट कर प्रजातन्त्र 
स्थापित करना चाहते हैं । 

इक्ष समय सारे देश की आँखें इस मुकदमे की ओर 
लगी हुई हैं । वीर युगळ श्री दत्त और भगतसिंह ने भोजन 
के अच्छा न मिलने पर कृरीब १३ मास से अनशन ब्रत 
करके सम्पूर्ण भारत क! ध्यान इस मुकदमे की ओर खींच 
लिया हे । सरकार उन्हें अच्छा भोजन देने को तेयार हे; 
परन्तु वे कहते हैं कि हम सरकार की कृ 7 के भिखारी नहीं, 
राजनेतिक कैदियों का अधिकार हे कि उन्हे अच्छा शोज्न. 
मिले, इसलिए जबतक सरकार यह निणंय न करले क्रि: 


तबतक TA अनशन ब्रत करेंगे । इन दोनों के साथअध्य़ 
भी अनेक अभियुक्तों ने अनशन शुरू किया है | देश सें एक 
उत्साह-सा फैल गया है । कई जगह भगतसिह ओर दत्त- 
दिवस भी मनाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया हे 
ओर उनके मुकदमे के लिए रुपया भी इकट्ठा हो रहा है। 

इधर बंगाल में भी श्री सर्ीन्द्रनाथ सेन ने.५२ दिन 
तक उपवास WALA | बाद में श्री सुभाषचन्द्र बोस आदि 
नेताओं के अनुरोध के कारण उन्होंने उसे तोड़ दिया । लेकिन 
ताज़ा ख़बर है कि सुभाष बाबू की माफ़ेत जो बातें तय 
हुईं थीं, उनकी पूर न हने से अब उन्होंने किर अनशन - 
शुरू कर दिया है | | $ 

सरकार ने “भारत में अंग्रेज़ी राज्य पहले ही wT 
की थी | अब कछकत्ते के प्रसिद्ध श्रीयुत रामातन्द 
चटर्जी पर डा० सण्डरलेण- की “इण्डिया इन बोण्डेज! 
प्रकाशित करने के कारण अभियोग चलाया TATE । | 

सरकार के दमन-चक्र का अन्तिम प्रहार SHA सत्यः. 
पाल पर हुआ है | पञ्जाब में कांग्रेस का काय सुख्य ST 
करने वाले डाक्टरसाहब को दिल्ली में दिये गये एक श 
पर २३ साल की सख्त केद तथा ५५० रुपये जुस्माने 
सज़ा देकर सरकार वस्तुतः पडाव में होनेवाली कां 
में रुकावट डाळ रही हे । भाषण के किसी वाक्य पर नह 
उसके भाव पर सरकार को आपत्ति थी कि इससे 
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त्यागभूमि ] 
न c Sa हैं ले gid का प्रयत्न किया, परन्तु कोई m 
में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भाव फलत हैं। इस AAS सण ” परन्तु कोई सफलता ३. ~ 


ते 
` = ` ed 
की अपील हाइकोट में दायर हो गई है | 


राष्ट्रीय मुस्लिम दल 
जहाँ सरकार हमारे आन्दे लन को कुचलने की पूरी 
कोशिश कर रही है, वहाँ कई मुसलमान नेता भी समय 


समय नेहरू-रिपोर्ट के ख़िलाफ़ मुस्लिम जनता को भडका 


रहे हैं | अफसोस तो यह हे कि अलीवन्धु, श्री जिन्ना जैसे 
कई राष्ट्रीय नेता भी सरकारपरस्त मुसलमानों की हाँ में 
al मिलाकर देश के मार्ग में वाधा डाल रहे हैं। यह प्रसन्नता 
की बात है क्रि अब ऐसे आदमियों की संख्या कम हो रही 


` है। अभी श्री wiser किदवाई ने कुछ राष्ट्रीय gaT- 


xa A A 8 ~ An 
मान नेताओं के नाम अपील निकालकर प्राथना की E Th 


देश-विरोधी मुसलमान नेताओं के प्रयत्न के उत्तर: में उन्हें 
भी प्रबळ संगठन कर सुस्लिभ जनता को अपने राष्ट्रीय युद्ध 
में साथ रखना चाहिए । इसके फल स्वरूप बंबई में 
राष्ट्रीय मुस्लिम दळ की स्थापना हो चुक्री है, जो नेहरू- 
रिपोर्ट का ज़ोरदार समर्थक है | 


मजदूरःसमस्या 


इस सभय देश के सामने एक और बड़ी विकट समस्त्रा 
आकर खड़ी होगई है और वह है बम्बई की मज़दूर-हड़ताल । 


यह ठीक है कि इस वपं के राजनेतिक कार्यक्रम के साथ 


दीर्घकालीन और व्यापक हड़ताल का असर बस Waf 
पर भी बहुत घातक रूप से पडा । सारे व्यापी fae 
हल-चल मच गई | फिर समझौते के हिए समसि 
लगीं, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला | k ai 
को बीच में पड़ना पड़ा | बम्बई के गवर्नर ने wis ae 
समाचारपत्रो के प्रतिनिधियों और सार्वजनिक gl 
को बुछाकर सलाह की किसी निश्चय पर न हू हही 
कारण असेंवली के पिछले अधिवेशन में पास पैक हाय 
कृःनून' के आधार पर एक जाँच-समिति बैग] 
खानों के दर्वाज़ों पर मज़दूरों को अन्दर न बोर 
लगने वाले vet पर कुछ कड़ा नियन्त्रण कर दिया i iT 
परन्तु इसका भी कोई अपर नहीं हुआ | गणी Y 
संघ ने यह कह कर समिति के सामने अपनी ae 
~ ~ An > ~ a भा 
स्वीकार किया है कि इसकी सम्मति अन्तिम गिणती 
जायगी' । fiat के galii पर कई जगह पुरिस भई, 4 
दूर कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गईं है | कुठ मा in 
भी at हें । परन्तु हड़ताल का अस्त श गी 


नहीं दीखता | पी 
कौन्सिल-बहिष्कार का प्रश्‍न 


इन बाधाओं के अतिरिक्त एक औ र. 
हमारे सामने आ गया है. जिससे कांग्रेस मै  । भात 


/ ह 


A 


| हमार 


र भर गप ? 


इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, तो भी इतने बिकट रूप 
में मज़वूर-समस्या देश की प्रगति पर बहुत प्रभाव डालती है। 
बम्बई की लगातार हडतालो से मज़दूरों के वास्तविक 


z है A वा 
जाने की संभावना है | यह प्रश्‍न है कौन्सिल è 4 


SE ate ou जागत का पता लगता ई, मज़दूर- प्रचारित की थी कि सब काँग्रेस-सदस्य * ait हु 

आ माँग a ६००० मज़दूर वाडिया के कारः असेम्बली का बहिष्कार करें । इस आज्ञा की af भ 

मिल मैनेज के 8” उ फिर रखा जाय; परन्तु भासतो से बड़े ज़ोरों से क्रिया गया। ५ at a 4 i 
इन्क ‘~ ° 2 | 

z जर के इन्कार करते, पर गिरणी कामगर यूनियन? वाली कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने बह a 3 

हड़ताल करा दी । कुछ दिनों तक कई कारखानों में ge- फेर अखिल-भारतीय के 

ताछ रही । इसपर मिल-मालिकों ने. gamete "रा क फेर शल | 

Mle काट लीं , मालिकों के इस ब्यवहार से मंजरर à की ३ 
° मज़दूर बहत में ~ ड सें जाने क ï r. 

शूर बट 
हु इसपर देश के दो aw at Pe 


gry हुए और सभी कारख़ानों में हड़ताल शुरू हो गई 
(१ 


आज! परन्तु म गांधी की समय़-पूचकता , 
जो आजतक जारी है । इस बीच में कई नेताओं ने सम न्तु महात्मा गांधी ha 


उन्होंने: समझौते का प्रस्ताव रखकर F 
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| ६०१ 
| | aa. १९८६ ] 
an WE दिया है | अस्तु, इसके वाद-विवाद में इस 
a 

वम) 77 एा जो समय नष्ट हो रहा था आशा है, अब 
यापा (Cle घे मी आवश्यक दूसरे रचनात्मक कार्यो को 
र सश 
| असेः होगा | 
it ने Mma काग्रेस 
ञ्‌ 8 NEN Ñ ~ 

निक a acida बहुत महत्वपूर्ण होगी, उसमें देश का 


प्र ने ४, ao a 
५ कार्यक्रम निश्चित होगा । कहते हैं, सरकार उसे अस- 


Ta teh करने का यत्न कर रही है | डा० सत्यपाल की गिर- 
a इसीकी सूचना हे ' इस अवस्था में देश का कत्य 
भी वह जाता है वह इन सब बाधाओं को पा! करे 
यक्रम को पूर्ण करे । जबतक हम कछळकत्ता-कांग्रेस 
MAA पूरा नहीं कर लेते, हम आगे केसे बद सकते 


आवश्यकता इस बात की हे कि जैसे qo 


| | गरणी ह] 


गाँधी, श्रीं 


[वणय >. 
ated दास और सेठ जमनालाल बजाज के saat से 
उ मा रब हिष्कार-समिति का काम ज़ोरों से चल रहा हे, 

मज़ा! 

अल मा qma मं प° जवाहरलाल नेहरू आदि कांग्रेस 


TAMING प्रयत्न कर रहे हैं, AA ही अन्य प्रान्तः 
Mima से राष्ट्र-हित के कार्यों में जुट पड़े | 


समारा काम पूणं हो सकता है । कुष्ण 

गैर मम श | | 

समें वे भा 

wai 3 "स्थित ब्रिटिश सरकार न्याय का ढोल बजाते 
न्स Wat | बडे-से 

सर ea यो WRAS से लेकर छोटे-से-छोटे तक 
sa र एष्ठपोपक सदा यही राग अळापा करते 


भगा वस्तुस्थिति इस का समर्थन करती हे ? 
और भगतसिह घोर अनशन के रूप में जो 
= a एकम त्र- अपने हित नहीं 

दियों के सामान्य अधिकारों 
भ दाई है । अतएव उनकी ओर आज 


द 


E i जाखे छगी हैं । देश-सेवको का कोई 
दसम विरोध ते इस उद्देश को न सराहे, उनके 
aa Lee कोई कर ही नहीं सकता । परन्तु 


देश के f 
) RF हॅ लए मरमिटने की ऐसी 
लोग क्या यों ही सरकार की लापर्वाही 
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देश-दशेन 


का शिकार होने देंगे ? मनुष्यता और देश का भाव, दोनों . 
ही तकाज़ा करते हैं कि ऐसे युवकों को जहाँ तक हो सके 
यों ही न मर जाने दिया जाय । यही कारण हे कि 'प्रताप' 
के सहृदय सम्पादक श्री गणेशशंकर विद्यार्थी कुछ मित्रों 
के आग्रह पर लाहोर गये थे--देश के इन मतवालो को 
समझा-बुझाकर सरकार से अनशन का कोई 'सन्मानपू्ण 
निपटारा कराने के लिए । स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें इसका 
मोका भी दिया । एक दिन में यह काम प्रा न हुआ तो 
उसने मुकृदमा दो एक दिन को स्थगित कर और भी मोका 
दिया । परन्तु, उस दिन जब गणेशजी जेल पर गये, तो 
दो घण्टे तक इन्तज्ञार करने के बाद जेल के अधिकारियों 
ने उन्हें सूखा. ही लोटा दिया ! मजिस्ट्रेट की इजाज़त होने 
पर भी पुलिस ने अपनी मनमानी की और उन्हें उनसे 
मिलाने से साफ़ इन्कार करवा दिया। आखिर, गणेशजी 
को हताश होकर कानपुर लौट जाना पड़ा | 

इसे न्याय कहा जाय AL FM ? इसमें संदेह नहीं कि 
दत्त और भगतसिह के ofa अक सरकार की ज़िम्मेवारी 

हीं ag गई है । और इश्वर न करे कि उन्हें इस अनशन 
से कोई TRAIT पहुँचा तो अवश्य ही उसकी सारी ज़िस्से- 
वारी एकमात्र उसी पर होगी । 
- मुकुट 

राजस्थान की हलचलें 

( १ ) आगामी १ सितम्बर भाद्र कृष्णा १३ को अज- 
मेर में आर्यसमाज की ओर से सावजनिक प्रीति-भोज करने 
की आयोजना की जा रही है। उसके उत्साही मंत्री श्री 
जियालालजी सूचित करते हैं क्रि 'हिन्दू-सात्र इस प्रीतिः 
भोज मे सम्मिलित होकर संगठन ओर प्रम का दिग्दशन 
करावें | इसके प्रबंध के लिए ४० सञ्जनों की एक सभा 
बनाई गईं है। गत वर्ष के अनुसार ही ॥) प्रति व्यक्ति टिकट 
WAT गया है । और स्कूलों, पाठशालाओं के छात्रों हि 
१२ वषे तक की आयु वाले बच्चों के लिए la) का टिक 
है टिकट २५ अगस्त को बन्द कर दिये जावेगे ... 

(२ ) डाक्टर सरदार किबे सभापति श्री अ ल्य़ोत्स र 
कमिटी इन्दौर, सूचित करते हैं कि देवी श्री अहल्याबाई _ 
होळकर भारत के ऐतिहासिक राष्ट्र-विभूतियों की रत्र-साला 


f 
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त्यांगभूसि | 


का एक अनुपम एवं sare Seta है । इस MNA 


साध्वी महिला का, अत्यन्त तेजस्विनी ओर दृदननश्वया 
आर्य-ललना का, राजकाज-पटु व धीरोदात्त वीर रमणा का 
और अटूट धर्म-परायण एवं पाप-भीरु आय देवा का युए 
गान वर्ष में एकवार एक ही समथ में अखिल भारतवष में 
होना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता ई । अतएव २ [सितः 
म्वर १९२९ WIT कृष्णा १४ को भारतवास«-मात्र इस 
देवी के चरणों में अपनी स्म्रति-सुमनाज्जलि चढावें 

(३ ) १ सितम्बर से एक मास तक सेठ जमनालाछजी 
बजाज राजस्थान के विविध भागों में खादी-याद्रा करगे | 

(४ ) अक्तूत्र की ११ व ¦२ Alo को जोधपुर म 
मारवाड राज्य प्रजा परिषद्‌ की बैठक होने की तेयारियाँ 
उत्साह के साथ ह रही हें । 
` आशा है, राजस्थान के भाई-बहन इन कार्यो को सफल 
बनाने का उद्योग करेंगे । 


go Jo 


A cae 6 
वीणा -सम्पादक का खगवास 


A 


“ये पंक्तियों वच्ध-हृदय होकर लिखनी पड़ती हैं क्रि गत 
-ता० २६ जुलाई की रात को मध्यभारत हिन्दी-साहित्य- 
समिति, इन्दौर, की मुख-पत्रिका चणा? के सम्पादक श्री 
He अम्द्रिकाप्रसादजी त्रिपाठी का अचानक स्वगवास हो 
गया । ता० १७ जुलाई को वह हरनिया ( आँत उ ३रने ) से 
ग्रसित हुए थे, ओर Sto सरजूप्रसादजी तिवारी (स्टेट सर्जन 
Hae ) जसे सिद्ध-हस्त के द्वारा भलीभांति आपरेशन हो 
जाने पर भी ९ दिन पश्चात्‌ यह दुर्घटना हो गई । इसे देवेच्छा 
के अरिक्त और क्या कहा जा सकता हे? परमात्मा उनकी 
आत्मा को अक्षय शान्ति. प्रदान करे और उनके अनुज 


qo शिदसेवकजी Pa एवं पारिवारिक जनों को इस 


विपत्ति के सहन करने की. शक्ति दे ! इस विपत्ति में 
_ त्यागभूम ओर सस्ता-मण्डल-परिवार अपनी हार्दिक 
सहानुभूति प्रकट करता हे। 


‘Tio Jo 


हेर कहार 223 धा 


RoR 


tia 
annn n NS 
ee 


alli 
- गाँधीजी का गुण-गान करने की आवश्यकता १ ॥, R 


annn eee 


र q ai 


भावी राष्ट्रपति--युवक या बहा! i 


sate 
झा में इस समय दो प्रधान व्यक्ति हैं, मिरे: ‘ 
की, जड़मूल से उथल-पुथल कर देने की धुत हैं, ३ | पाप 
विना जी नहीं सकते और जो उसके लिए mfe 
हथेलो पर लिये फिरते हैं । एक हैं भारत के ब वार 
गाँधीजी, और दूसरे हैं भारत-माता के उस्र परी: 
लालजी | इनकी वाणी में जोश है, कृति में saih 
में त्याग की आग है, आत्मा में स्वाधीनता का लि क 
ये सिपाही हैं। देश के नवयुवकों की नब्ज़ पर बॉ) पग 
रकबा जाय तो. आगामी कांग्रेस के समापतित 
उसमें qo जवाहरलालजी का नाम aga रहा हि भी 
जान पड़ता हे, भारत का भाग्यविधाता WG [| पु 
भी अपने इस लाडले पुत्र को इस काटे केत i ३ 
रखना चाहता हे | कुछ Tal चक्र धूम रही ६ Gi ls 


Kk WES 
गॉधीजी सभापति हों । इस पद की याण A 


A 


तो क्या, उन्हें आज सभापति-निमाता कर है a3 
समझी जानी चाहिए | गाँधीजी याद बा त 
उसी अवस्था में, जब उसके द्वारा देश A गा, 
हुआ दिखाई जवाहरलालजी कें ६१ "| 
ग कहते हैं, मज़दूर-दल के इस म a n 
साथ स्वराज्य-सम्बन्धी समझौते में ae i 
जायँगी ; वे समझते हैं कि गोधन 
रगड़ खाये हुए, इस समय ठीक ell i 


पर 
भूल जाते हैं कि गाँधीजी, बिगड़ ज्ञाने é 
| 
, से कहीं भारी साबित होंगे । वे कमल 
« न उलभ ati | जवाहरलालजी 


{६ 


दो टूक' करके अलग हो जायगा । प aa di 
पटक कर ऐसी अहिंसात्मक मार मारे 
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दोनों का स्वागत करूगा। 
मेरी बुद्धि साबर- 


gagat प 
७०3०७ किए कहते E | 


महात्माजी देश में किसी से कम नव- 
। हैं। जवाहरछालजी अधखिली कली हैं HERAT- 
सित बीज-गर्भ पुष्प | JIS ता पडा हात 
क्ति हैं, ति) हा भोर उत्साह के aga भण्डार हात ह; A ठहर सकत 
गे धुत हैं, ३ इतवारी का अनुभव उन्हे चाहे न हा, पर वे उसकी 
लिए आ टना नहीं करते । अत व भारत की समझदारी याद 
भारत के pigan महात्माज। FT जे राष्ट्रपाते के पद पर (फरे बाज़ाब्ता 
TIT YHA कन चाहत ह तो उसका युवक [सपाहा 'घारज 
ते में उत्साह पथ उसकी कमान को स्वीकार करेगा | देख राष्ट्र क्या 
नता का तेत करता 
न्त पर भ). पुनश्च=-समाचार मिले हैं कि अपने पूर्ण स्वाधीनता- 
quail अग्रगामी विचारों के कारण qo जवारहलालजी ने 
इक रहा हि भी महात्माजी को ही सभापति चुनने की सलाह दी दै | 
वा शायर || पश्च - यह टिप्पणी प्रेस में ही थी कि महात्माजी ने 
२ के त? ६० में अपना यह विचार बड़ी सुन्दरता से उपस्थित 
[ रहा है गिरे प° जवाहरलालजी ही इस वष हमारे राष्ट्रपति 
A योग हे बूढ़े और युवक सरदारों का परस्पर प्रेमाग्रह 
यकता ग eM हृ३यस्पशी, कितना उत्साहवघक आर उन लागा क 
कहें तो £| "तिमा शिक्षाप्रद है, जो असहाय, पीडित, परांधीन 
र समरप 4 AN संकट-समय में भी अपने पद्‌ ओर नेतापन को 
a ब प्रे W के लिए कोई बात उठा नहीं रखते ! में महा- 
ने है $ इस लेख के एक-एक अक्षर का ससथन करता हूँ । 


à 
त. ग अनशन 


है oy, भग) 
से १ 7 ae और दत्त तथा दूसरे अनशनकारियों 
पर a के उपायों से किसीकी सहानुभूति हो 
) 
ही रक्ष अनदान की ओर सारे देश की हमददी 
ह a हे; क्योंकि उनका यह आमरण अन- 
काः गत सुत्रि> के लिए नहीं, बल्कि राज- 
5 अधिकार की 
है कि मे | रक्षा के. लिए है। उनका 
ऐक अपराधियों की अपेक्षा राजनेतिक 


४! RN रि 


ji 
4 र 
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अपराधियों के साथ जेलो में अच्छा व्यवहार होना चाहिए | 
क्योंकि खून, चोरो, व्यभिचार आदि के और राजनेतिक 
अपराधियों में ज़मीन-आसमान का अन्तर हे । राजनेतिक 
अपराधी एक आदर्शवादी, एक देशभक्त होता है, जो अपने 
देश और देशभाइयों को सुखी और स्वतन्त्र करने के लिए 
जेल जाता हे । उसका अपराध केवल कानूनी ART होता 
है, जहाँ कि दूसरे अपराधी नेतिक रूप से दोषी होते हैं । 
उनका यह कहना बिलकुल ठीक हे और राजनेतिक केदियों 
के अधिकार-रक्षा के इस घोर तप में उनके साथ मेरी WT 
सहानुभूति हे | यद्यपि एक देशभक्त स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहने 
ही के लिए जेल जाता है; पर इसके यह मानो हुर्गिज्ञ नहीं 
कि वह पु और जंगडी समझ लिया ज्ञाय। जेलों के 
आदर्श पर यदि विचार किया जाय तो किसी भी अपराधी 
को वहाँ कष्ट न मिलना चाहिए_वे तो एक तरह से 
उन्हें सुधारने की शालाये हैं । वे एक जगह एक अहते में 
इसलिए बन्द कर दिये जाते हैं कि अपनी बुराइयों से सारे 
समाज को हानि न पहुँचाने पावें | पर इस आदरं को बात 
को छोड़ भी दें, तो क्या एक खूनी व्यभिचारी चोर सें और 
एक देशभक्त में कोई अन्तर न होना चाहिए? पर सच 
बात तो यह हे कि जो सरकार उन्हें पीसने पर तुळ रही हे, 
वह उनके साथ अच्छा सलूक क्यों करने लगी ? इसका 
रामबाण उपाय तो स्वराज्य-प्रा्ि हे । अतएव मेरी राय में 
एक ओर जहाँ कांग्रेसी ओर कॉसिली भाई इस विषय a 
भान्दोरन HAM, जेल-कानून में Fa करवार्य वहाँ 
दूसरी ओर सब लोग उ साह के साथ [वदशा ae के 
बहिष्कार और खादी-प्रचार में भी ge पड़े | तभी समझा 
जा सकता ह, के भगतांसह और दत्त आदि के अनशन से 
उनके दिल को चोट पहुँची हे । बातें नहा काम सच्ची चोट 
की निशाली होती हे । s 
उचित दिशां की ओर 


पंडित मोतीलाळजी नेहरू ने राष्ट्रीय मुस्लिस-दळ क॑ 
सभापति को पत्र लिख कर हिन्दू-युसलमानों की £ 
में टूटी डोर को फिर साँधने का शुभ प्रयत्न किया है। : 
कहते हैं कि कलकत्तेके सवे-दल-सम्मेर्त में मुसलमानों को 
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क. in Ot ह Mm . 
सर्व प्रधान संस्था की ओर से छः माँ पेशा की गई थीं, जिनमें विषय पर पहले यह आशा प्रकर कर Fr a को रोक 
n rO ९७ ०७ आन-बा अव a : - BR 
से दो सम्मेलन में स्वीकृत हों गई थीं और चार रह गई थीं, आन-वान का अवसर वेग! तब दोनों पक्ष के वह 
wa NAN ~ ` समङ्ग hi Wa? 
Ei इय कर लंगे; क्योंकि दोनों अ 0 en 
जो इस प्रकार ह i 3 ae ae T s राष्ट्रीय भागे ial a ai 
(१ ) केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल में एक-तिहाई. है | खुद हिन्दू होने के कारण में हिन्दू भाइयों त he? रच 
निर्वाचित प्रतिनिधि मुसलमान हों । o कहना चाहता हूं कि अब बहुत-कुछ दे चुके हो ते और र 
wae 


| (2) यदि बालिग़-मात्र को मताधिकार न मिले तो के लिए क्यों नौकरशाही के हाथ में इतनो बड़ी ब सरी है 
पंजाब और बंगाळ में सुसलमानों के लिए स्थान रक्षित जाने देते ह ? इसमें कोई शक नहीं कि gaem हा 
किये जाये | माँगों में काफ़ी दुराग्रह È । इसका मूल कारण है हक भी सुना 

( ३ ) अलिखित अधिकार प्राम्तीय व्यवस्थापक सभा- की अधिक संख्या का भय इसकी जड़ हम उह = हो रहे 
ओं को रहें, न कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा को । प्रान्तीय अधिकार और बल देने का आश्वासन देकर ही का poa 
ब्यवस्थापक सभाओं के कार्य में हस्तक्षेप करने का केन्द्रीय हैं ! आख़िर ये माँगें स्वराज्य से तो बही गत में 
व्यवस्थापक सभा का विशेषाधिकार केवल युद्ध या Gale नादानों केलिए खुद भी नांदानी पर तुळ जाना बरक भर अधि 
के समय के लिए रहे । और विषयों के नकृशे इसी के अनुसार और बडप्पन हे ? मुझे तो विश्वास होता है कि feat कठिना 


संशोधित किये जाये । में इतनी उच्चता और स्वराज्य-प्रेम है कि इस शीत इर 

(२) सिन्ध का एथक्करण संयुक्त राष्ट्र मण्डळ की मुसलमानों को अपनी उदारता से हरा कर बेग ( | ) दें 

WT: T पर अवलंबित न रहे | सुश्किल तो यह हे कि इधर हिन्दुओं में maae १ उ 
पण्डितजी का कहना है क्रि इन विपयों पर अब भी कमी दिखाई पड़ रही हे । k )व 

विचार किया जा सकता है | वह मुसलमानों से पूछते हैं कि A और! 

|. भाई, यदि ये मांगें न भी पूरी हुई तो बनाओ तोइतने ही राजनेतिक आन्दोलन की मयोदा |() : 
| à तुम्हारे जे कौनसी आफत आ जायगी? और इसी इन्दौर में श्री रघुनाथप्रसादजी परसाई तथा 4 a 
तरह हिन्दुओं से कहते हैं कि यदि ये दे ही दी गई तो ओर से इंडर में श्री मोतीलालजी तेजावत की गिर a 


A न्दूः ९ A रि र A 
॥हन्दूथम पर कानसा बट्टा लग जायगा! पण्डितजी का यह ने हृधर के देशी राज्यों में राजनेतिक आन्दोलन गै |. 


| 
n NAH N ~S š ~ [3 lf Us! 
| A ET है कि ये सिद्धान्त की बातें हैं और व्यवहार पर का प्रश्न उपस्थित कर दिया हे। यह तो १ | हो 
| BERAI कोई अपर नहीं पड़गा । मुस्लिम-संसार में इसपर सकता कि अधिकारी या नरेश चाहते ही नहीं हे 
चना भी शुरू हो गई है। बम्बई के श्रोयुत छागला ने में किसी प्रकार की जागृति न होने male | 


(9) 


ण्डितजी की लक ah के f e se 
vo का सूचना का स्वागत करते हुए उन्हें सराह दी जागृति को पसन्द नहीं करते, जिससे उनके WN गोर 
कि के स्थायी सभापति श्री : 5 ees san राज्यों में ग 
2 Y a समा क enii सभापति श्री जिज्ञाह से का सीधा भय उन्हें हो जाय। देशी राज्य में मै, is अंक 
Ta ft कहते हैं कि >) > ~ देशीनरेशों भे ॥ | 
, स में कोई समझोता नहो सके। के स्वेच्छाचार को मिटाने के उद्दे हीही 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रधानतः कुछ लोगों z सके। के स्वेच्छाचार की मिटाने के उद्देश्य से iat ही as 
a eS "छ टोगो को व्यक्ति. कहीं कोई कार्यकत्ता भूल कर बेठता ह ah tt 
a या ag के कारण ही यह बात बहुत कर जाता हो, व्यक्तिगत बागों को मह“ AN 
,तन गई है । अम राष्ट्रीय आन्दोलन इस हद पर आ पह लो “ताद हवे कित he 
Rea Gams को deat Go tee ee 
Re आर अवी तस्मि ws समझौता कर लेना स्वेच्छाचार के दिन नहीं रहे। भारत शौर apy 
SRS आर अपन सम्माह्त शक्ति के साथ नोकरशाहीसे से भी स्ेच्छाचार at ga दबा कर भागी A í 
RA मोर्चा लेने की तैयारी करनी चाहिए । मैं हर TEE wee 
i.” TARE करनी चाहिए । मैं इसी. अतएव जनता में जागृति लाने और संगर 
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a 


a 


wg रोकना न अधिकारियों : लिए उचित ही हे, न 
समक्ष OS “a g T 
योड, ह तीर्यं के नाश का उपाय कोई करने लगे तो 
यों पेत न वे उचित कामूनी कारवाई करे | यदि श्री पर 
हो तो खाशी ओर तेजावतर्जी ने ऐसा कोईं उद्योग किया हो तो 
बही १ दूसरी है | परसाईजी पर तो राजद्रोह का gpa 
माग हा है, तेजावतजी पर भी शायद चलेगा ही । 
ण है (भी सुना जाता $ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की 
उन्हें कं हो रही हैं, जिससे अधिकारियों को आगे कोई कार- 
ही करती कने का कारण रोष न रह जाय । मेरी राय में यदि 
बडी बीरों मे राजनेतिक कास करने की मर्यादा बाँध ली 
की गैर अधिकारी तथा देश-सेवक दोनों उसको करते रहें 
कि हि कठिनाई हर हो सकती है । मेरी नम्र सम्मति में 
इस मदा इस प्रकार हो सकती है - 
र aay ()) देश-सेवक कहीं भी लोगों 
स्वि भर उत्तेजित न करे । 
(१) वह अपना कार्य और आन्दोळून नेंक-नीयती 
| और खुले तौर पर, करे । 
दा |(३) उसका 
तथा en | 

j त वर हैं। कर ख़याङ में यदि 

तजी इन मर्थादाओं को स्वीकार 

aay | पण को उनपर से मुकदमा उठालेना चाहिए 


हीं ‘a हष E खुले तौर काम करने की उन्हें छुट्टी 
वै |) | 


ह RAR जांच ! 


~ Atl ig 


A al pi ics 


a 
प ह| 


~ जि 


की हिंसा-प्रवृत्ति को 


साधन नीसि और सभ्यता की 


मे oe 
Ma इन्दोर-संत्रंधी टिप्पणी में 
करने के प्रस्ता 


| ls व पर इंदौर के एक जिम्मे 
Sat tn > जाँच तो तब हो सकती हे 

à भौर खून या ऐसी हो कोई भयंकर 
उसकी खुली जाँच की माँग करें । 
कारवाई से कुछ लोगों को 
थ अन्याय हुआ है ता अदा- 
पाने की कोशिश क्‍यों नहीं करते ? 


, 


: न्याय प 
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qaga 
a a UU 


भर, परसाईजी पर जो मुकदमा चल रहा है, उसमें 
उन्ह उन तमाम बातों को प्रमाणित काने का मौका आप 
हा [मळ जाता ह, जिनको प्रकाशित करने का शकर उनपर 
झिया जा रहा है | फिर खुली जाँच की आवश्यकता कहाँ. 
रह जातो ह? दरा, मित्र को इन दल छा म सार अवश्य 
ह; पर यह सफळ तभी हो सकता हे, जब परसाईजी को 
इस सुकृदमे की पैरवी की पूरी सुविधा दी जाय । अभी तो 
सुनत ह, पुलिस का इतना anani वहा हे कि लोग । 
भयभीत हो रहे हैं । बड़ी सुरिकल से एक वकील पेरवी के 
लिए खड़े हुए हैं यह इंदोर के aras जीवन और 
शासन दांना पर बड़ी बुरी टोका है, और वकीलों के 
स्वतत्र पेशे पर लांछन हे 


बारडोली का अचूक परिणाम 


जब कहीं एक जगह सूरज उगता है तो चारों ओर 
दूर-दूर तक उसकी रोशनी और जीवन फेर जाता हे । 
बारडोली के सत्याग्रह का भी यही अचूक परिणाम दिखाई 
रहा हे । जब बारडोली-सव्याग्रह चल ही रहा था तभो 
qaia और मभ्यप्रान्त में किसानों के साथ रिआयते कर - 
दी गईं थीं | अब बंबई प्रान्त के नाशिक और थाना जिले 
के कुछ गाँवों ने आन्दोलन मचाया कि बारडोली की तरह 
हमारा भी इज़ाफ़ा कम होना चाहिए, नहीं तो हम भी | 
सत्याग्रह करेंगे | बारडोली के विजयी सरदार वल्लभभाई 
पटेल की अध्यक्षता में किसान-संघ बना और सत्याग्रह- 
संगठन की तैयारी होने ait: बंबई-सरकार का आसन 
इतने ही से डोल गया और उसने ऐलान कर दिया कि 
हम शीघ्र ही वर्तमान लगांन पद्धति में संशोधन करने 
वाला बिल कोन्सिल में पेश करना चाहते हैं ओर तबतक 
उन तालका का इज़ाफ़ा रोक लिया जाता हे 
इज़ाफ़ा ऐलान नहीं कर दिया गया हे । नया कानून ब 
जाने पर उसीके अनुसार वहाँ लगान लगाया जायया 
दूरन्देशी और बुद्धिनानी इसीका नाम हे, इसीके बर Pi 
मुद्दी-भर अंग्रेज़ बरसों से ३३ करोड़ हिन्दुस्थानियों = 
बागडोर हिला रहे हैं । पर इसमें कोई सन्देह नहीं. 
बारडोली ने बड़े मौके पर सफल सत्यामह का पदाथ-पाठ 


ion, Haridwar 
gn, 


भारत के किसानों को सिखा दिया हं | अबतक बन्दोबस्त 
की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का अचूक अस्त्र 
` सानां के हाथ न लगा था | इसके सिवा बारडोली को 
इस जाँच-समिति की एरंपोट च॑ देश-सेवकों ऑर सरकार 
x दोनों का (यान लगान-नीति को UA की ओर इस 
तरह खींच दिया है कि या तो सरकार का अपनी यह 
_ रक्त-शोषक लगान-नीति सारी-को-सारी बदलना होंगी या 
थोडे ही समय में एक देशव्यापी सत्याग्रह का सामना 


Sa करना पड़ेगा । 
_ बिजोलिया चेते 


“श्रेयांसि ag विघ्नानि fas लिया से ऐसे समाच र 


आ रहे हैं कि फेसळे के ओर अपने आखश्वासनों के अचुसार 
ठिकाने की ओर से पूरी 


मीन किसानों को अबतक नहा 
सौंपी गई है और कुछ जागीरदार तो पुराने काइतकारों को 
जमीन न टोटा कर दूसरे किसानों को नया! पट्टा कर रह 
2 । यदि यह बात सच है तो दुःखदायी है और महक्मा- 
खास का ध्यान तुरंत इस ओर जाने की आवश्यकता है । 
` बिजोलिया के कुछ लोग अपने स्वार्थ की भ्रमपूर्ण कल्पना 
` के वशीभूत हो समझौते से उत्पन्न हुए अच्छे वायुमण्डल 
को दूषित करने का यल कर रहे हैं ote यदि महक्मा- 
खास ने इसपर तुरंत कोई समुचित कार्य नहीं क्रिया तो 
राजा और प्रजा के फटे दिलों को मिलाने के लिए जिन-जिन 
लोगों को अथक उद्योग करना पड़ा है उनकी की-कराई 
मेहनत बेकार जाने का अंदेशा है । इन बातों से किसानों 
के मन में विश्वास की जगह अविश्वास के. भाव बढ़ रहे हैं 
और इसका नतीजा ठिकाने और मेवाइ के लिए कदापि 
अच्छा नहीं: हो सकता । क्या ठिकाना बंबई के वर्तमान लार- 
` साहब से कुछ aay न सीखेगा ? जो भाई इस खयाल से 
` बखेडा पैदा कर रहे हैं कि किसान इस विजय से जागीर- 
aii और Bar को कुछ न गिनेंगे, उनकी भूल है । 
बिजोलिया के किसान प्रेम, विश्वास ate शान्ति की ओर 


` z a a i aA a BN 
रहना चाहते हें पैर पने . न्यायोचित अधिकारों और 
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ही बढ़ रहे हैं । हाँ, वे न्याय और सत्य पर अचर्य aT 


झगडा नहीं चाहते और न चाहते हैं a गीर $| 
या राज को IREN तग करना | अतएव i 
मिलने में जो सजन ₹क्ावट डाल रहे हैं वे aa! 
राजा-प्रजा को बड़ी हा न पढ़ें था रहे हैं और बग) 
सुख के बजाय दुख मोळ लेने का गळत राक्ता 
कर रहे है वे मुझ [रस अपने वचन को Ty 


ios 


विचारें कि क्षत्रियों का वचन-पालन ऐसा ही हेत! 


डा० सत्यपाल के अन्तिम शब्द 


Be z 


डा० सत्यपाल रौले 
और पंजाब के एक राष्ट्रीय ने 
में २ साल की सख्त कृद की सज़ा सुनने कतर 
अपने gaa के उत्साह से जो शब्द कहे हैं वे रह 
हृदय में अंकित हो जाने योग्य हैं+- | 

“पे इश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा की 
ही इढ़ और गहरा TAT रहे जैसा कि अबतक ॥ 
सारी शक्तियाँ अपने देश को आज़ाद TF | 
रहें । यह गा लामी हमारे लिए शर्म आर ET 
प्रत्येक भारतवासी का धर्म हे कि इस j 
से लडे और भारत में जितनी जब्दी हो सर | 


| | 
करे | भारतमाता की जय | स्वतंत्रता को ने” | 


महाराज चतुरसिह 


किसे पता था कि मेवाड 
राजर्षि इतनी जल्दी अपन 
लेगा ? उसे देखकर कौन कह सकत 
मनवा fare. किसान HAE ह 
qua का भाई ही हे! उसके saan 
- बोली में कितनी समतोळता और शा a 
मधुरता और साधुता, कविता में | 
प्रसाद ! में जब-जब मिलने गया. वह 
नम्र होकर मिले, (के Fa अपनी अपर 
पर संकोच होने लगा । उन्ह 
इतना छोटा बना दिया कि 
राया | एक अभिमानी महाराज 


के TAT 
` 
ह्‌ 


| प्यारी भूम 
[था हिं 


१९८६] 


वाहता हे, पर इस AM साकी तो 


यार w 
लि ही सिर पर चढानी पड़ती हं । सहाराज 


| f a 

i 4 आकाश में quad वाले. सितारे नहीं, खान 
|| 

क aaa रल भरे ॥ उनका जीवनचरित, हो संका 


राला (भक में पाठकों को देने को चेष्टा करूँगा । यहाँ 
यारे दी सति. में अपनी श्रद्धांजलि ही चढा सकता हू । 


ही हेत रकत सम 

ह उसे साश्र प्रणाम | | 

S 

_ _ शिनवजीवन 

के बीर ; 
होह 3 न से राष्ट्रभाषा बनाने, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल 


mand जैसे प्रान्तो में हिन्दी का प्रचार करने के 
हैं वे सरत तक feat देश-नेता ने gaat लगन से उद्योग 
किया है, जितना कि महात्माजी ने । हमारी'राष्ट्रीय 
Suit तथा AES कॉम-काज में हिन्दी का जो 
तरक हे a रहे हैं, वह महात्माजी का ही आंभारी 
को सुनकर आनन्द होगा कि आजकल आश्रम 
गैस है की भाजी प्रथा के समय हिन्दी में ही प्रवचन किया 
rage महात्माजी के आश्रम में हिन्दी इतनी प्रचलित है 
हा की गे से क्रिसीको. सहसा यह नहीं मालम. होता 
gal’ | एजरांतप्रान्त भे, आये हैं | "हिन्दी-नचजी वन. के 
हरे जोवन-शोधक्र विचारों का प्रचार हिन्दी-संसार 
हित्दी-भाषियो पर महात्माजी वही उपकार. कर 
got उपनिपरकारा और स्संति-कत्ताओं ने हमपर 
भूमि पक दामाजी केवल राजनेतिक योद्धा और नेता हो 
किए ५ समाजसुधारक ओर धम सस्कोरक 
aa के सब अंगों में प्राण ओर. पवित्रता डालने 
म म बारी को जानने, मनन करने और अपनाने के 
अनेक देशों के जिज्ञासु ओर जाग्रत लोग 


६०७: 


थे वह गवार किसान मेरी आँखों के सामने ` 
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सकते ह । फिर अब तो महात्माजी ने खद भी 'हिन्दी-नच- 
जीवन में लिखना आरम्भ कर दिया है। शारीरिक और 
मानासक तपश्चयां के कारण आजकल महात्मांजी का सरीर 
सूखकर छुहारा बन गया है | तरह-तरह के. त्रासदायी जी 


उबाने चाळे, जिम्मेवारी के, महत्वपूणे कामा के करते हुए 


पहुँच जाते हैं, तथापि ऐसे कितने ही Sa और टिप्पणी ४ 


आदि रह जाते हैं, जो पाठक हिन्क॑-नवज्ञीवन' में हो पढे ' 


भी इस. बुढ़ापे में सूखें शरीर की अंगुलियों. से हिन्दीनव- | 


जावन: के लिए [फर भी लेख लिखने का प्रपत्र करना उनके 
युवकों को लज्जित करने चाले उत्साह और खद हिन्दी 
भापियो को नीचा Garam हिन्दी-मेम का. उज्ज्ल 
उदाहरणं है। ऐसी अवस्था मे. महात्माजी का यह हिन्दी: 
तप क्या हिन्दी-भाषियों में इतनी भी जागति न उत्पन्न 
करेगा कि वे कम-से-कम इतनी संख्या में तो 'हन्दी-तव- 
जीवन! के ग्राहक वन्त जाय, जिससे उसे घडी नं उठानी पड़े? 
कम-से-कम TUT. के पाठकों से मेरी प्राथना हे कि चे 
आवश्यकत हो तो 'त्यामभूमि के ग्राहक न रहे, पर 
“हिन्दी-तवजीवन के अवश्य हो; क्योकि त्यागयूमि के 
द्वारा यदि मेरे हाथों कुछ भो सेवा हो रहीहे, तो वह Geta 
हिन्दी-नवजीवनः ale उसके विधाता का ही प्रसाद है। 
प्राय: (हिस्दी नवजीवन? और आश्रम की कमाइ Ast पर ही 
आज मेरी सेवा को व्यापार चल रहा हैँ और आज्ञ भी सें, 


` आवश्यकता पड जाय तो, त्यागंभूमि और राजस्थान को | 


छोड़कर 'हिन्दी-नवज़ीवन' में चले जाने के लिए Fat gat = 


2) 'हिन्दो-नवजीवत? का अनुवादक रहकर में अपने सनः | 
- में बादशाह था; आज त्यागभूमि का संम्पांदक तथा दूसरे 
कामो का सहायक रहते हुए भी में कई बार अपनेको 


ओर दिवालिया पाता है. । हिन्दी-नवजीवंत' 
के लिए seat, आशा, अमस्ता पवित्रता, 


` 
| 
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` र्थ के विवादों से बचा. लिया है: ओर दूसरे विवादा सें - 
- खच होने वारे धारासभावादिय। क. समय आर शक्ति को 
रचनात्मक कामो में लगाने का अवसर. देकर १३३० कॉ 


१ जनवरी के किसी उम्र कायक्रम के लिए देश को तयार 


C होने का आवाहन किया है। . महासासात में इस बात पर : 
“fe याद आवश्यकता हुई तो शान्तिमय असहयोग-या साव- 
नय भंग के लिए महासभा के. सबदल तयार रहरा, : सब 
° दली की एकता रही. ओर धारासभावादी घारासभाओ को 


भी छोड़ दंगे । इसमें काहे सन्दह नहीं कि ३९२१ को 


` अपेक्षां देश आज अधिक सुसंगठित. ओर असहयोग- अथवा 


सविनय अवज्ञा के छिए अधिक तयार हे) बारडोली. ने 


"उसको इस तेयार को प्रत्यक्ष-सिद्ध कर दिया है। साइमन, 


कमीशन की स्थापना, देश-नेताओं का उसमें बहिष्कार, 
लाखाची की मृत्यु, उसके बाद होने वाले दसन-कोण्ड, फिर 
असेस्वळी की मियाद बढाया जाना आदि ऐसी ऐस 
देश के ममंस्थान पर पडती रही हैं कि जिससे उग्र काय- 
क्रम के लिए भूमि भी सब तयार, हो रही हैं । १९२१ में 
देश के कड दळ असहयोग के विरोधी थे। अत्री alas 


"ही कोई ऐसा: देशद्रोही देल. निकले । नरम दरू चाहे सत्र 
> बातों में महासभा का साथ न दे. प्र वह १५२१ को तरह 


हमारा विरोध हिज न करेगा | देशी:राजा और पूंजी 
पति भी हमारे साध न रहेंगे तो हमारा तीव विरोध भी 
न करेगे और अन्दर से तो हमारे साथ उनको सहानुभूति 


अवशय ही रहेगी । देशसेवा मे. भो. पहले से अधिक 
अहिंसा ओर संयम का. मात्र है, हॉ. आज़ादी को बकला. ` 
: अळबरो बहुत बदगडई हे । ये सव आशा-वधक लक्षण हे 


Roc 


ec 


at ste 


aA 


हमारी शक्ति के । सिफ़ एक ही बात से मुझे 
आर बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। 
लमोनों की फूट--हिन्हुओं में इस विषय मेज 
की कमी ओर सुसल्मानो में दुराग्रह को जात 
विषय में हम आज - १९२५ से भी अविक ॥ 
अतएव हमें सबसे अधिक ' चेष्टा इसको दर के 


हा 
करनी हं आर ख़ुशी की बात हें कि प्रात पते 
नायडू इस बात का. BATA. कर रही हें कि । [पेवा 


आर महात्माजी अगस्त के दूसरे. Wale मं हिर की 
ऐक्य के ` सम्बन्ध में उन ४ बिषयों पर बात छ हय 
मोतीलालजी ने अपने. वक्तव्य में? उपस्थित कया 
“हिन्दुओं ओर. मुंसलमामो के देशप्रेम आर ae 
इतनी आद्या, अवश्य रखनी चाहिए कि वेइ हई 
दिल करके इस .फूंट से देश को. उबारने मे आज 
रक्खेगे | १ 


pe ` आल सुधार 

इसी अक में ६०४ प्रष्ट पर « डाचत शा १ 

टिप्पणी का जो अदा गया हे उसके अत्ता म ॥ 
को to वीं।पक्ति ) ये वाक्य कटे गये ह 


दि 

और उधर मुसलमान eaii a E उ ae 

= ओर विश्राम 5 

हें । एसो दशा में एक आझावादी ars 

के लिए तो आशा ओर विश्वास रखना we 
थना करने के अतिरिक्त दूसरा मागं नही | 3 


पाउक कृपया इन्हें उसमें नोड र Í 
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fae | 


` महाराणा सोगा . “चढ़ाया | अजमेर के चोहान-ंश के लोप हो जाने के पश्चात 
capil संग्रामसिंह, जो सवसाधारण में राणा साँगा. ` रसर कोई राजपूत वश इतने महत्व और कीरति को नहीं 


oo ae x 
$ 


mx 


फे | परसिद्व हे, मेवोड के. प्रतापी. महाराणाओं में से. AN कर सका | ; 

१ | अरे उतके हो maae से शक्ति और सरि ` चितोड के महाराणाओं में अमर नाम वाले महाराणा. 
४. मो गात की लागा मेवाड की कीति के करण प्रताप EJA; यही संबसे अधिक प्रसिद्ध हे) ` र 
आती भारत के हिन राजा और ' सरदारी के अपनी वीरता, MAW! सदाचार और आत्सा के महत्व | 
याभ उन्हे हिन्दूपति अथात्‌ हिन्दुओं का को तुलना करने पर उनका स्थान भारत का शासन करने ” 


कहते हे) भारत में तुक शक्ति का निर्माता बाबर : वारे. सबसे महान्‌ राजाओं में है । 

aai मे लिखता et जब उसते -( बाबर ने ) अपनो SATA के CAT समय st आवश्यक- X 
[र आक्रमण teat, “हिन्दुस्थान - सें सॉगां सबसे... ताओ की पूति करने के छिए उनकी पण उपयुक्त वीरता 

र बटवात सम्राट थे और उन्होंने, वतमान उच्च, महत्व. उच्चं सदाचारः ओर राजनैतिक दूरदशिता ने उन्हें राजपताने 

| ही वीरता ओर तलवार से प्राप्त किरा था A सवोच्च आसन. पर विराजमान करोग्रा यदि उन्हें 

Ma मे अस्सी संहस्र. अंश्रारोही, संचोच श्रेणी के पश्चिमात्तर से आये हुए तुक आक्रमणकारियों को भारत से 

(ण, ९ राव ओर ७०० लड़ने वाले हाथियों सहित रावळ" निका बाहर करने, समस्त हित्ट्स्थात को. एक छेन्राधीन - | 

IA उपाधिधारी ३०४ सरदार उनके अनुयायी होते - बनाने. ओर भारत में हिन्दूमहत्व को पुनः स्थापन करने में 

(हर आमेर (जोधपुर और जयपुर.) के राजा असफलता ae तो चह Saat योग्यता के अभाव के कोरण 
देत थे) खोलियर, अजमेर, <सीकरा, रायसेन, से त थी; परन्तु इसका कारण वतमान के /ससान ही. उस 

ही तेरी sec} गगरोन रामपुरा और आतर के राव . समय के हिन्दुओं की राष्ट्रीय शक्ति का अधःपतन, आपस्‌ की 

| ए त ये अथवा उन्हें अपना, अधिपति मानते ये)? ` फूट और भेद-झाव हो थे। 8 


व! 

तत fi राप सांगा सुगासद्धः महाराणा, कमभ के योग्य ऱ्ह राससाइव -हराचलास सारडा 
a ३+ REO जयी Buss A 220: SNR 

रया, होने बापा AAE, हमीर और कुम्भ के काय. =| ९ महाराणा सांगा, नाप्तक पुस्तक से महाराणा सामा क 


ii 
"मरणीय मेबाङराजवंश की “महान ख्याति. यह जवननरिज उनके तथा उनके साइयो को अदभुत वीरता 
परण 
ae "ता स्थिर ही रशा परन्तु ` उसमें “नवीन... के वर्णनों से मरा TEL हे । प्रत्येक भारतीय को इसे पढ़ता 
कर उसे महत्व भोर कीर्ति के. शिखर पर. चाहिए पुस्तक LA संस्ता+मंडल से मिल सकती Cie 


enn 
ier iaaiiai raen RE Aa arenario LANEI veme कन 


s PEN REAO LLC op E SA FR 


tie ही मकाशित होंगे-(बपरहेरे) | 


| t भात्मकथा--दुतरा खरड (गांधीजी) | ३. क्या करें? ( टालस्राय ) | 
WNT अथवा ee पीनता का मूल्य | ४ पंचरत्न--( श्री राजगापालाचार 
( चन्द्रभाल जोहरा ) । ५ विवाह मीमासा l er) 
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` ` “त्यागभामे के प्रतापांक पर लाका | 


5 j @ @ (९ (छि 
0000000 न या CSI 
© 


S एत सुन्दर सुचारु पठनाय आरद ARA 
को निकालने के लिए श्री हरिभाऊ उपायच ama 
पात्र हें | आशा है वे ऐसे ही व्यर्थ आइका | 
यन आदि Slee से ्यागभूमि, जो महल्वपूण स्थान | sea अंक हिन्दी जगत्‌ में ससुपस्थित कग) ह उत 
WS रखती है, वह किसी. से छिपा नहीं हे.) eae aT । अजुन, देहली पुरुप. 
काल का यह पहला हो विशेषांक है। इस अरे में प्रात: |. महाराणा के लीलाक्षेत्र राजस्थान कन पे हह दह 
स्मरणीय महाराणा प्रताब के जीवन, उनके. रॉजनेतिक | भूमि ने अतोप-जयन्ती पर प्रताप अक अकाल | 


f 


कसे, SAH AAA वीरता आर उदारता, सवाड | है'॥+ + Sul का Salt अच्छा हुआ ह+ ५ 


© प्रताप कानपुर. 
a ` सामयिक हिन्दी मॉसिक-पत्ना में अपनी: सात्विक 
: : रति, Gat संवादन, विषय aay, SEE SS 


S 


TE 


2) 


O i i ह 
~ तवहा को वीरोगनाय आदि | ek UE AFE a संपादक -इस कक! id 
\ के संबंध मे अच्छे अच्छे i | निकालने मे oa 

j लेखका EKA कवियों th > त्यागभूमिं त्रिशषोका का ihe H dal हुए हैं | \ 
f Čl लेख आर कवतास. दी | पड़ता चाहता. परन्तु वह प्रतित्रष एक या | मतवा फतवा i ate 
© गई हैं । इसे पढ़कर पाठक (अनेक एसी ख्याय अ श्य निकालना चाहती. |: ae Ladi 
O महाराणा को वीरता खा fe जिसमें देश की महत्वपूण समस्याओं पर: E त 
„(© तव्य-प्रियंता आदि अनेक. | ग. 
í * “सांगोपांग बिचारःसामम्री.के साथ ही दिशाद-: ॥ यया शा 
Ge गुणों का शान aaa ही! ६ हमा i 
2 नन ॐ ec | उर्क लेख होगे । वह तो अपनी सारी शक्ति.) जा रा नावी 
Me! सकते gx X ॥ क साहि नि = | (| र्या 
Gl अक सुन्दर पठत धोर साहित्य GGA मे लगाना चाहती | पूरापोयाया रग... 
र कि य ; et हा 
=®) संग्रहणीय हे | जिसस दश. एक कदम आगे ही बढ़े । .... OY के गोख मय : the 
f I म Sa is 4 ~ | य अर 
` 68 आरयमित्र-आगंरा हाले हीं सें उसने ठीक महाराणा प्रताप की 4 -अद्वितं a i 
O त्यागभूसि gag O जयन्ती के दिन एक विशेषांक प्रकाशित किसा, y कितिति ae 
"9 का ae fais 2) 0 था उसके विधये में ये सम्मतियां पढ़े ओर ˆ | Po ut 
Hr नि `~ ing 
. 66 और यह Daie प्रातः | प्राण फकनेवाली इसकी सभी सख्यायें पढ़ते के. i a ae 
i a a joa | लिए ४) देकर 'त्यागभूमि' के प्राहक-त्रणी में i = cogent e भो 
म्ह : > ; h 
| 5 को सुण्व खाति मे निखा Sinai नाव. लिखी न वा do 


(9) गया है। x 4 Ear ee 
. और इतिहास से मिलकर प्रताप का हो Yer Co ३ ओत M : 
+ देखते ही. चित्त प्रसन्नता 

सामने आना चाहिए बह इसविशेषाक द्वारा हमे मिटता वाह, ate से सुच 'यागभूमि ऐसी बु 
है | प्रताप संवन्था विभिन्न Beat पर इसमें जो उख | Rast हिन्दी मे जोड तहां | 

l हैं वह उदे सुन्दर ओर अध्ययनपण है मंहामहोप्रा- | RR 
हह यामि गोरीशुंकर हीराचन्द' भ का-भार के सिद इति | ˆ ` 
aaa का लेख विशेषं मनन योग्य है। किता | | 

धर और. वीररस. पूर्ण हैं। प्रताप संबंधी ऐति. 
तो अंक आर भी जगमगा उठा हे । 
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omen Ne pics 
सामाजिक कुरीतियां टडर स्त्री ओर पुरुष र 
peers बाणी में एक जब्ररदस्त शाक्त था | वे $ "हवय उच सदा शे an विवाह के ae 7 ; 
“4 सामाजिक बुराइयों की जड़ को खोदकर उले $ i उदय को भूर नाते के aN Re eRe शारी- १. 
य: कक सामने खुले शद में रखदेते थे। वे इस बात की 2 Re हाल हो रहा हे, बल्कि मानसिक और आत्मिक ; Š 
र | E किनसे संबंध रखती $ पतन:भी होता जा रहा दे! इस Gey में fam ` 
ग) | gaat निगाह री राजा-रंक, धनी या गरीब, खी $ A दाग्पत्य घम Sa रखने वाली प्रत्येक AE i > 
quad समान थे | सामाजिक बुराइयों की यह ५ त्वपूण गुत्थी को टॉलस्टॉय ने अपने ढंग से सुलझाने का ; 
जे ये ` दह देने वाठी: निर्भीक, और ART A s यन tR e, eh 
raf ५०-२८० = मूल्य le) $ ड Jo १७४, Ao (>) ns i ; 
हो? र ganni AN PANACEA NOVEL शु | 
7 > y | 
| हमारे जमाने की क्या कर्‌ | अंधेरे में उजाला .; 
sate । गुलामी ‘Who touches. this book Re 
; | ey > touches the man द AE TENN al ee i 
कक W: Whitman, 0 कांति कहीं जाती है। इसमें टाळ ६ 


i अर सत्तावाद से. उत्पन्न होने 


i 
१ 
3 
१ 
È 
; 
वाली “बुराइयों पर इस से ; 
t 
2 
g 
3 
; 
3 


्टॉर्य ने अपने गूदेतस.मनो १ 
भावो कोः खू बी के साथ व्यक्त 
किया है। उनके व्यक्तिगत 
त्यायःपिपास्‌ जीवनः की 
स्पष्टच्छाया इसमें झरकती 


“ग्रह पुस्तक नही, बालक: एक अत्यत 
समभात्री हृदय का मथन, हे॥ जीवन: 


| 
$ 
è 
è 
¢ 
£ ४ 
शुद्धि की रहस्यसेदी खोज है। और : 
| 
| 


Mit स्पष्ट रोति से विचार 
किया गया ete -जतना्‌ 


ile ही अब तक किसी ने 


महावीर को «भी शोभा दे ऐसा: एक. 
आय-सक़ब्प ह | 


रग याह. इसमें, सरकारों हे । अतश्रक्ष खुल्त ही दिन: 
५0 काका कोलेलकर pee 
ऐस! ` नगन्‌ site यथार्थ रात जोतडंपता रहता हे कि 


| (पव खाचा गया हे... कि इसः Ft सामाजिक, आधिक 
शिसे हमने पहले फली नही राजनेतिक. और. धार्मिक THETA 
ny । इस पुस्तक को ९ का मनोहर हळ इस पुस्तक TENS आई्यो के दुख सुख में. 
द i,t Te RRA Ne) 2} शोसिल हों जाओ (यह व्या- 
Ra Ng FOS een ye | स तोटक कमाए ह 
at | N ia क दण. सावधान हो जाइए । 


$a यह सारा वैभव छोड़ ` 
SS कर अपने इन असंख्य ' 


GENIN 
॥ ७८.५८ os sms uA OO e का Eo काव्य 


एक बार हाथ में लेकर. फिर छोड़ने को जी. 


f, 3 MACS ७ र 

Be e Hei), आजही संगाकर इस HALT प्रस्थ नहीं होता । ए० १६० Ho ।&) 
त ही. 
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लखक- पेजनाथ महोदय 
ष्ट ५०० Yo २) 


*कसरा (मराठी) पूना Fe, Rd 
fo वैजनाथ महोदय ने ईस. पुस्तकं मे बारडोली सत्याग्रह का: अत्यन्त सुन्दर चित्र बचा; 


पुस्तक ज तव्य सामग्री से TAIT है आरं भाषा मनोवेधक ह । 


ga लाइटपटना T E R A : 
बारडोली के वीर किसानों ने:संत्ययऔर न्याय के लिए लड़कर सत्याग्रह द्वारा अपूव विजय 
की है। उसळे ब्राद ही इतनी जल्दी. विजयी वारडोली जैसा विराद, सुन्दर ओर. समसत गुर | 
"पेसा क्रमबद्ध इतिहासः प्रकाशित कर देना Gags एक साहस का काम हे, जिसके लिए हम 
महोदयं और संस्ता-मण्डल के संचालकों को बधाई देते हें। ऐसे उदात्त और महान संग्राम १7 |. 
हास की स्वागत करत हुए भला किसे न॑ दष होगा। पुस्तक उपयोगी ओर उत्कृष्ट भी यया 
“सत्याग्रह केसे+ fer, किसानों ने किस वीरता के साथ युद्ध के दिनों मे वे सारे कष्ट सह, ह 
Wa सुस्थन्था सभी ज्ञातव्य बातो का विशेद वणन पाठकों को इसमें we सकता ह! मार 
का यह अंकादन महत्वपूर्ण ह । पुस्तक में युद्ध सम्बन्धी कोई ५९ चित्र और अठारह ऐसे आए ७ 
वाले लोकगीत हैं, जो सत्य मह के दिनों में बारडीली Batt जाते थे? .. 
वश्वामत्र > कलकत्ता ; 
Al वजनाथ महोदय ने हिन्दी में ब रंडोलो सत्याग्रह संग्राम का विस्तृत sated लिकर ९ 
= भारा उपकार किया R यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को Baza पढ़नी चाहिए पुस्तक अवह 
चित्रों से सुसज्जित है । ए४ संख्या पोचलो के enan होते हुए भी इसका मूल्य TE १) 
MKS, राणपुर ( काठियावाड') ; 
पनी जिन जिनक हाथों में पहुँच उन्हे नवीन स्फार्त प्रदान we 
coo en ee देशभक्ति उत्पन्न करेगी | एकी अति उपयोगी: पर 
चालकों को अनेक घन्यवाद | 


दणभक्त Al गंगाधर राव दशपापड बलगांच 
“विजेय बारडोली का यह इतिहास tea के किसा गक 
नो और शहरा के युत zat 
so जीवनदायी होगा इसमें BH जरा भी शर नहीं | तिस पर भी श्री बैजनाथ महोदय aa © 
ini सरल और उत्साह की gat उठाने बाळी भाषा में इसे पढना मानो ys 
| 55.5 ` स्वराज्य कीः आक्षा रखने वाळे हो पक युवक को चाहिए कि ae विजयी बारडोली ae 


gam 
fd 


AC) 


j ००>; विजयी बारडोली 


लंखक-बेजनाथ महोदय | 
प्रष्ठ ५०० मूल्य २) 
AX X X इस पुस्तक को पढ़कर पाठक बरडोल) सत्याग्र३ के इतिहास की अच्छी जानकारी प्राप्त 
| ५ लो, साथ ही यह भी मालूप करगे कि बारडोली. के किटान- खरी पुरुष अपनी अधिकार-रक्षा 
और देशप्रेम के लिए कहाँ तक व्याग. औरें कष्ट-सहन की शक्ति रखते हैं। पुस्तक की भाषा बड़ी 
सरळ ओर लेखनशरी मनोरंजक ह । X X % यह पुस्तक एक ऐतिहासिक महत्व रखती हे.।. और. 
Win व्यक्ति के tet तथा संग्रह करने लायक हे | पुस्तकाल्यो को तो, इसकी एक प्रति अवश्य 
(नी चाहिए . छपाई-सफाई और कागज सुन्दर हैं और-इतने चित्रा से सुसजिर ऐसी बड़ी पुस्तक 


alate) 


x | 
fi K 
f 


| 
AAT प्रो | 
की सिफ'२) कीमत के सभ्बन्ध Hat कहना ही. क्या है? इसके लिए तो सस्ताः'साहित्य-मण्डलं 


Sa 


३ f \ 
e ६३ प्रकाराक संसार मे अपना सानी. नहीं teat p । 
ggi ; , TAI HIATT [ | 
स. | 
vee A 2 > हिसात्मक आन्दोलन ही सफलता का Ag एक जीता-जागता प्रमाण हे। उसी |. | 
Sa MeS सत्याग्रह की विजय और: उसकी सफलता का इसमे इतिहासः दिया गया हे। इसलिए (क | 
ee या देशवासी इस पुस्तक को पढ़कर आनन्दित हों, उनमें गौरव का भाव जगे, वे यह भूल: जाय f ८ 
व. [दम शक्तिहीनः हैं, गुलामी से हम स्व उनत्र नहीं हो सकते, ओर इस लिए भी कि बारडोली में कात में i | 
THM उपया का अनुसरण करना हमारे भाई. सीख जाये, हमारी इच्छा है कि इस पुस्तक को ‘ 
हके Beas सब भाई पडे | पुस्तक को पढ़ते ANA. रहरह कर हृदय Ta से फूल उठता हे । | 
प्रमा y 
a TURE कि इस पुस्तक at घर-घर में प्रचार हो | >» | 
SEES | 


अभ्युदय इलाहाबाद | 


| 

| a Care mnt” ae) ः i SR है 
| l We भारत के हृदय सम्राट जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं-- 
ARE खत मिला । ओर जो आपने त्यागभूमि के लेख भेजे है व 


मे 5 
We PRU बाज लेख तो बदन अच्छे हे. अतर eta यह समझते हैं कि Sa 


{ oe की ace मेरा ध्पान नहीं है, तो यह बात गलत है. मेरी राय सहिद 3 
4 भिसे अच्छी पत्रिका 'त्यागभूमि' है।” | 
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लेखक--श्री वेजनाथ महोदय 


2 च ३६६, Fe Il) 

be Vg ett के f à : र : ; E 

Eon ES: व्रताप! कानपुर eo ee = 

« ५ ५ ५ इस पुस्तक को पढ़ेंने से पाठकों को, पता चलेगा कि लोग इन मादक पदु | __ 

गुलाम होकर किस प्रकार अपना सवेस्व छटा asd हैं, और बाद को कहीं के भी नही ह 

l : जाते | इन पदार्था के पंजे में फसे लोगा तथा समाजःसुधार-प्रमियों को इस पुस्तक को पदक 
| | अपने को तथा समाज को पया MAS! पह चाना चाइण, . 


लीराष्ट राणपरु( काठयावाड ) | 
नेतान की लकड़ी में व्यसन: ओर AA के अनथों का. नग्न स्वरूप रखकर ait | -. 
को इन Gap aA तथा, AAT में से बचाने का पुण्य प्रयत्ने S | पुस्तक के चार भाग १ | 
और कराव ३५७ प्रमाणभूत. पुस्तकों के आधार पर यह पुसतक लिखों गई हं! लेख 
ने चारो भागा में अपनो दृष्टि से इन. TATA st वैज्ञानिक आलोचना करने के उपराल 
दल्सस्बव्यी अक (Figures & facts) तथा इन gugat, में से मुक्त होने के लिए का | व 
जजों natal चळ रही हे. उनका उलेख भी किया हे). आज. भारतवष के HoT गा हि 
मे राष्ट्रीय महासभा के एक अंग स्वरूप MAS का भी कायक्रस बन चुका 2 | इस “ee 
कार्यकताओ को यह पुस्तक सारो Gath हॉगा। र 
OCS kas लाह विन 


दो अमूल्य सम्मतियाँ 


पिम ARRAN वेज f 
5 भाइ वेजनाथं 
आपकी पुस्तक देवा के लिए हित; | द क 
we 
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«कारी होगी इस प्रकार के विषया आपका पुस्तक पद | 
SE का विस्तार प्रवक ज्ञान वेश में फेळाना हो पुस्तक में आपने बहोत व a 
| अत्यन्त marae हे उसे एक स्थान 0 सब उपयोगी हे । RAA भी 4 
ae "पर संय करक आपने अत्यन्त उप- (७ उडया हे. हिन्दी जनता के लिए 
A: d योगी कम feat केशीर उससे आशा २७) 
५) हे किं देश के सवसाधारण और नोज- 
वानो-को बड़ा लाभ होगा |"... | सकखर ( सिंध): आपकी 
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wath isan SR ea 
ic. 
NS 


पुस्तक उपयोगी समझता ह | 
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० श्री चन्द्रभाल जोहरी 
भूमिका लेखक 
महात्मा गाँधी 

मूल्य लगभग २), पष्ठ ४५० 


~ हम लोगों को कुत्ते-बिल्ली खाने वाला कहकर हँसते हो ? हाँ, हम | 
कुत्ते-बिल्ली खाने वाल हैं पर तुम्हें समक लेना चाहिए कि जब तक एक भी 
कुत्ता या बिल्ली की आवाज़ शहर में सुनाई देती दै, लीडन घुटने नहीं टेकेगा । 
जब खाने के लिए कुळ भी नहीं TAM, तब हुम अपना बांया हाथ खायंगे 
ओर दाहिने हाथ से स्वाधीनता के लिए लड़े गे। यदि भगवान का हम पर 
सब प्रकार ही कोप हुआ तो भी हम घुटने नहीं टेकेगे । अपने हाथों शहर में 
p आंग लगा कर अपने स्त्री-बच्चों के साथ जल ALT | 

... सुलह के लिए ललचाने वाले नर-राक्षस फिलिप के सैनिकों से लीडन के भूखे 
नागरिकों ने ये वचन कहे थे । डच-देश-भक्तों ने विदेशी नर-राक्षसों के अमानुष 
अत्याचारों से अपने देश को बचाने के लिए जो अलोकिक आत्म बलिदान किया _ 


` उसकी यह कथा बड़ी पावन है। शायद ही यह एथ्वी कभी ऐसी देवी और 


| ` निपट राक्षसी लीलाओं का क्षेत्र बनी हो । उन विदेशी आतताइयों की तुल- 
नामें रावण और कुम्भकर्ण देवता के समान पवित्र मालूम होते हैं.। लड़ाई के 
“बाद कैदियों को एक दम मार डालना उनके लिए मामूली बात थी; शहरों में 


`. कत्ले आम होते; जिस सतीत्व की रक्षा के लिए राजपूतों के इतिहास में _ 


है. जोहर का उल्लेख है. उसकी वहा कोई कद्र न थी | शहर में घुसते ही सिपाही 
> स्त्रियों पर टूट पडते | शायद ही संसार के इतिहास में मानव-जीवन इतना तुच्छ 
लेखा गया हो ! शायद ही शैतान ने मनुष्य का रूप धारण कर ऐसा TET 


& अब तक किया हो | 


o स्वाधीनता के लिए जिन्हें खादी पहनना भी महासंकट माळम होता है, ; 
उन देशभक्त (!) भारतीयों को डच प्रजा के आत्म बलिदान का यह इतिहास . 
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विद्यार्थियों बहनों और गरीब पाठकों के! ण्‌ 
एक AR GIT 
`` श्यागभामि' केवल ३) में !! 


हमारे प्रेमी पाठक यह जानते हैं कि 'त्यागभूमि' देशभक्ति एवं सत्साहित्य दा 
- प्रचार करने के लिए ८-१० हज़ार की वाषिक घटी उठाकर निक्रालो जा रही है यय 
उस पर Gil) वाषिक की लागत पडती है; किन्तु हम उसे उच्च भावों के प्रचार के Ra 
से केवल ४) में दे रहे हैं । किन्तु इतने पर भी हमारे पास ऐसे गरीब पाठकों के प्र 
आते रहते हे, जो सचमुच उसे पढ़कर कुछ लाभ उठाना चाहते हैं ओर. जिनके हृदय मे 
` देशसेवा की लगन तथा सात्विकता की प्रेरणा है, पर जो अपनी गरीबी के- कारण ४) 
Mi खच नही कर सकते | ऐसे भाइयों और बहनों की असुविधा दूर करने के RA 


से; त्यागभूमि के हितेषी मित्रा की कृपा से हमने उन 
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७०० नये ग्राहका को केकल ३) मं . 


| _ - £3 त्यांगभूसि देने का निश्चयं किया है जो अपनी गरीदी का सच्चा हाल हमें लिख भेग 
- इस रियायत की अवधि केवल अगस्त की ३१ तारोख तक है) इस समय 


is भीतर जिनके मनीआडर या वी० पी० के aet आ जायेगे, उनमें से प्रथम ७०? गी 
(पत्रिका) में दी जयगी। = =... 


स्मरण. रहे, यह - सुविधा कवल गरीब पाठक पाठिकाओं के लिए ही a 
अन्य सज्जन यह रिआयत साँगकेर सत्पात्र पाठकों की असुविधा न कर | 


सत्पात्र पाठकों को येह अवसर न चकना चाहिए । 


डमी न ea २७७०२७२२ ea ये लक ५ 2: oe NERSE, 
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इस अक में पढिए-- 


१ उद्बोधन ( कविता yo ४४8800१0०0 0०००0 बृहस्पति मिश्र i 
३ तस्मात्‌ मह्यं से AM हु की वा वनवासी || 
४ अनयना (कहानी ) eons जनाईनप्रताद 'द्विज | 
५ श्रो गोपालकृष्ण TEA ea विद्यालंकार | 

६ प्रित्राजक के अनुभव be स्वामी aaga 

७ नमक्कर ``" E On, 50000 ल राभनाथलाल समन 


RETA शर्मा 


` ओर 
` पत्रन्साहित्य, चंक्रम, आधी दुनिया, देश की बात, देश-दर्शन, | 
ARAE, NATAR आदे आदि । _ 
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विद्यार्थियों, बहनों ओर गरीब पाठकों के लिए 


एक ANIJ 
यागभूम केवल ३) 


i हमारे प्रेमी पाठक यह जानते हैं कि त्यागभूमि' देशभक्ति एवं सत्साहिल का 
i Claes की महान्‌ क्रान्ति की महाभयंकर का 
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भारत का करोड़ों आत्माओ्रं की करुण शाह | 
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वेदी का फूल--[ श्री “निगुण 
| हम वलि-वेदी पर जायेगे ( कविता )--[ श्री सोहनलाल द्विवेदी 


ऑइल MAT ( कबिता )--[ श्री हरिकृष्ण प्र मी? 
RNS ओर रूस का सम्बभ्ध- [ श्री नागेश्वर मिश्र 


तसमात्‌. मह्यं मे नमः? ( गधकोध्य )—[ श्री “वनवासं 
यना ( 


dee ane 
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ie ATC २ )--[ श्री वीनदयालु शास्त्री 
id ( उद्धरण )—[ श्री महात्मा गांधी 000 aap si 
Piven ae श्री. स्वामी सत्यदेवः परिद्याजक, जमनी 
पः) ¬[-्री शान्तिप्रसाद वम! 
a E [ श्री सुकुटबिहारी वर्मा 
धर ३ [श्री कृष्णकुमार मुखोपाध्याय 
जेनाय--[ ओ च्योहार राजेन्द्रसिह 
[श्री Wms सुमन? oc 2 ` . 
का प्रवेश--[ श्री शिवचरणलञॉल शमा... 
अवाज - [ an कालिकाप्रसाद चतुर्वेदी 


bes, थ्री विश्‍वेश्वर 
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विविध-- | 
) काव्य का डपयोग--[ श्री पं" शिवशेखर द्विके्दौं n Pe ne 
२ आकांक्षा ( गयकाव्य )-[ श्री अ्रपरिचित हृदय e ei SEENE 
३ हिन्दी-साहित्य के विकास.की सामग्री--[ श्री ललिताप्रसाद ANT, 
४ बदला ( उद्धरण )-” w 200 


५ कैलेण्डर का इतिहास [श्री रामचन्द्र गोड, विशारद ... का 


पत्र-साहित्य-- 
१ हमारी व्यापारिक समस्याये--[ श्री कस्तूरमल बाठिया, लन्दन : ... .` ... 
सम्पादकीय-- 


१ चंक्रम--रण-निमंत्रण; जैनियों के लिए दुर्लभ अवसर; हमारे व्यभिचारी नरेश 
मरुस्थळ का भाशाजनक शिक्षा-केन्द्र; त्या० Ho और -राजस्थान;. 


२ आधी दुनिया--गुलाम मनोबृत्ति; पश्चिम का अनुकरण; बचने का उपाय; 
हमारा लक्ष्य-मातृपूजा; भीषण बाल-हास; माताओं की सम्दाल; 
भरे, ओ......!; बाळ-रक्षा की दिशा में; ठीक रास्ते की भोर; 


व्यवहार, पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय का प्रभाव; श्री पटेळ-क्रेरॉर का 
झगडा; ANE की हालत; बजर; सामाजिक क्षेत्र; वाइसराय a 
नाम गांधीजी का पत्र ( ‘gaa’ ) | 


# वट 


विविध--गुजरात का प्रथम बलिदान (ह०ःड०,); ९९ वॉ हिन्दी-साहित्यः 
सम्मेलन ( प्रेमी? ); अजमेर की क्षति (age); भूले सुधा 
विवाइ-विज्ञापन Se 

चित्र-द्शन--देवी जोन ( बै० म० ier 


नीर-क्षीर-विवेक--वरदान; वृक्ष-विज्ञान; भूली बात; चाँद; भारतेन्दु; TANS; साहित्य-सलार 


हिन्दुओं की व्तमान'भहिसा (ge ३०) ... ब# « T 


खियाँ भौर कॉसिल ( मुकुट) ४% 5 ... | 
३ देश-दृशन-- वातावरण; सत्याग्रह का शंखनांद; दमन और सरकार की नीति} ` 
` विस्फोट की भूमिका; भिसा. का “वातावरण; क्रेंदियों के सांथ ` 


ARR 


४६१ 


, ५७१ 


- ५६ 9 


‘५८६ 


RE सिदधि-देश को बढ़ती हुई गरीबी इस साल का भारतीय बजेट ( सुमन ye 
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O ( जीवन, जागृति, बल और बालिदान की पत्रिका ) 
NE म 6 w BO 
आत्म-समपंण होत जहँ, जहे विशुश्र बलिदान | 
E मर मिटवे की साथ जहँ, ae हैं श्रीभगवान | 


जि कक सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर a 
माघ WAT १९८६ पूर्ण अंश २९ 


sapia 

[ श्री बृहस्पति मिश्र ] 

ha 
तू जाग आज मेरे स्वदेश ! | 
साहस, गारव, संयम समेत; इतिहास पुरातन के प्रमाण | 
भारत-विभूति ! निर्मल विवेक Aaaa, गीता-विधोन | 
| से ओत-प्रोत,.हे पाञ्चजन्य के आदि स्रोत | 7 


तू जाग आज मेरे स्वदेश ! 
दासत्व-Zखला-हीन भीम ले यौवन में पारुष अथाह । 

जीननमय, IMIRAA प्रबुद्ध, उठ सागर सम वलयित प्रवाह | 
. दर्जय, अमोघ, नब वीर्यश्लोक | हे मेरे जीवनधन अशोके ! 

यह हृढ़ निश्चय प्रियतम स्वदेश | Eei 

मरत भूले याति हो ata, है अवगत तुमको ज्ञान-मूल, | 
तुम में विलीन संस्कृति अतीत, हे वसुधा के कल्याण-कूल ! 

हे आमेत. तपोधन प्रलय-क्ोथ | हे ईिशावास्यामैद' प्रबोधं | 


bn ed 


DD 
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बेदी का फूल / 


[ श्री 'नियुंग' ] 


उत दिन देखा, सारी वाटिका में वह एक 
ही फूल था । एक कोने में, पत्तियों के 
बीच छिपा हुआ, चुपचाप बिना किसी आशा के 
अपना काम कर रहो था। भारे आते, शहद की 
मक्खियाँ आती, नन्हे-नन्हरे कीड़े आते, सब के 
लिए बह अपना भाण्डार खोल देता । उसके दिल 
का दरवाज़ा सब के लिए खुला था--उसमें.एक 
नहीं समा सकता था क्योंकि उसमें सबके समाने 
की जगह थी । वह अपना सौरभ लुटा रहा था। 
उसने अपना वह छोटा-सा जीवन सब के हित के 
लिए निछावर कर दिया था ! 
मुझे बड़ी जल्दी थी | गाड़ी की सीटी सुनाई 
पड़ रही थी--आँख उठाकर देखा, साथी स्टेशन की 
ओर aS जा रहे हैं । मुझे भी जाना था पर आंखें 
उस फूल पर लगी थीं-दिल मानता न था, पैर 
उठते नहीं थे उसी को देखता रह गया | 
xX + > 
थोड़ी देर बाद, चक्कर काटकर, जब में लोटा तो 
देखा कि ag फूल तोड़कर देव के चरणों में सम- 
पित कर दिया गया है । उसकी दो-चार पंखुरियाँ 
इधर-उधर टूटी पड़ी हैं फिर भी उपासना की वेदी 
पर faafaa पड़ा हुआ वह कितना सुन्दर और 
कितना पूणं लगता था ! उसके जीवन में जो कुछ 
था, देवता का, प्रथ्वी-माता का, था ! उसने उसका 
मोह नहीं किया; उसे हँसते-हँसते, खिल-खिलकर 
देवता के ही चरणों पर चढ़ा दिया ! 
नह लाल-लाल बलिदान का फूल कैसा भोला 
था ! उसने जीवन के उत्सग में जीवन का स्वाद पा 
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R EA na f 
दुनिया में, मृत्यु के भय से पीड़ित एस ca 


लिया | अपनी उन टूटी हे al 
सिमटा हुआ वह कैसा हँस रहा था ! इस ह ह. 
अभिमान न था, उपेक्षा न थी, मृत्यु का गइ गे : 
था-यह वह हँसी थी जो सहज त्यागी कहे 

पर खिलती है ! 

x x 
पर यदि हम देखने की चेष्टा कर तो देश 

हैं कि इस विश्व-उपवन में मनुष्य भी फूल छ 
खिल सकता है ! विश्व कलह से, गरीबी से, 
दैन्य से छटपटा रहा है फिर भी arate 
विष को हम पीने के लिए दौड़े पढ़ते है। पप 
अमृत का प्याला पड़ा है; पर जीवन का मो 
पीने नहीं देता । शरीर-सुख का भाव ऐसा इ 
है कि उसमें हम अपने जीवन का सच हो ४ 
देते हैं और यों न अपनी रक्षा कर पाते a “i 
विकास ! हम रोते पैदा होते हैं. और रोप a" 
अपने को, अपनी किस्मत को और gal a 
गालियाँ देते-देते एक दिन आंखें मूँद शै T 
आँखों के सामने, चिनगारी की ARN 
का फूल चमक रहा है ! देश की तड़ग 
आह्वान कर रही है और भारत के परि =e 
धीरे-घीरे, लजाई हुई वधू के हक पं 
प्रवाह में कल-कल करके बहने वाल | 
के किनारे बादल का एक Tale Gai, ul 
है ! बिजली चमक रही है। ईस q dt 
पूजा की थाली लिये एक बूढ़ा त | | 
ओर चला जा रहा है | थाली में १ | 
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(९८९ J ४९१ हम बलि-बेदी पर जायेंगे 


| तपने मन्दिर है-- देवता के “a में पूजा पुकार रही है--तपस्वी उत्सुक आँखों से देख रहा 
(जी देती दूर तक Am हुईं है ! सोचता हूँ है! आज मन कैसा हो रहा है,--कैसी हलचल 
कं पर उस दिन का वह! फूल कितना अच्छा मची हुई है--कैसा तूफान आ रहा हे ! ऐसे समय, 
के वो Be इसके-मैसा हृदय कितने शहीदों में मौजूद हे देश की, हे मनुध्यता की आशा भाई-बहनो, तुममें 
स है) iat घरटी वज चुकी है;--तपस्वी शीघ्र ही कौन और कितने हँसते-हँसते “वेदी का वह फल! 
T leg हे चरणों में अर्ध्य देगा । आज वह फूल याद बनने को तैयार हैं ! मेरा तो मन करता है कि आज 
कह दा दै! माँ की लाज कोन बचावेगा ? क्या थाली की इस पहली भेंट में ही मिलकर उस फल 
॥ पूरी रहेगी; क्या मन्दिर खाली रहेगा ९ वेदी की तरह देवता के चरणों में चू पड़ ! > 


X 

pe CA NLA गे 
a | ax कल्क फर जा 
A [ श्री सोहनलाल द्विवेदी ] 

हैं।प। . खादी का बाना पहन लिया, 

a मो आज़ादी ध्येय हमारा है । 
ऐसाक , आज़ादी पर मर मिटना है, 
रही ४ हमने अब यही विचारा है। - 
ते ही तश प्राणों की भेंट चढ़ायेंगे। 

way हम बलिवेदी पर जायेंगे॥ . 
र ह| Rad मरनेका डर, ` हम बड़े शौक से पहनेगे, 
RUM हे तोजीने.की राह भली। - - ` ` - पहनायेंगे जो हथकड़ियां। . 
ae faassen गये जिससे, ` ` ` जेलों में अलख जगा करके, 
बई] CA की यह बही गली | AN माता की कड्या । 
ती ह| णी की जय-जय गायेंगे | अन्याय अतीति सिटायेंगे । 
gat) ARR पर जायेंगे ॥ हम बलिवेदी पर जायेंगे ॥ 
श भालों, तलवारों, तोपों से, 
र a हम कभी नहीं घबड़ायेंगे। ' 
i T | वह देश-प्रेम-मतवाले हँ, 
जो get पर चढ़ जायेंगे | 

m निज देश स्वतंत्र बनायेंगे । pen 
d “ a हम बलिवेदी पर जायेंगे ॥ i | 
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बहर भारतं 
arq राज्य का हासं 


A A 
[ अध्यापक विजनराज चटर्जी GEO ए०, Tio एच-डी०, डी० fez ] 


त्या गभूमि के पिछले अंको में प्रकाशित 
अपनी 'बहंत्तर भारत शोषक 
लेख-माला में अभी तक मैंने विशेषतः कम्बुज ( या 
कम्बोडिया ) पर ही प्रकाश डाला है | इस बीच में 
भारतीय-चीन ( इण्डो-चायना ) के दूसरे भागा A 
हुत-से शक्तिमान हिन्दू-राज्यो का जन्म दव गया 
था | अब में संक्षेप में इंसा की AA Gal तक इनका . 
वर्णन करूंगा। संस्कृत के एक शिला-लेख में, जो कि 
चम्पा (बर्तमान दक्षिणी अनाम ) में पाया गया है. 


और जिसको इतिहासकार इसा की दूसरी सदी का . 


बतलाते हैं, श्री मार नाम से एक राजा का उल्लेख 
मिलता है । भारतीय-चीन ( इण्डो-चायना-). में 
पाये गये शिला-लेखों में यह सब से पुराना है ओर. 
यह इतना बिगड़ गया है कि इतना भी सन्देहास्पद 
है कि इसका सम्बन्ध बौद्ध या. आ्राह्मण-काल में से 
किसके साथ है। इसा -की चौथी सदी में एक 
साहसी चीनी ने चम्पा के-सिंहासन पर जबदस्ती 
अधिकार कर लिया और बहुतः समय तक चीन- 
सरकार का सफलता से सामना-करता रहा | बाद में 
ag व्यक्ति मार डाला गया और हिन्दू वंश पुनः 
शासन करते लगा | इसके पश्चात्‌ भद्रवमनं. 
प्रथम ने भद्रेश्वर बनवाया जो शीघ्र ही चम्पा का 
राष्ट्रीय मन्दिर हो गया । उसके उत्तराधिकारी गंगा- 
राज ने भारत में गंगा नदी को तीर्थ-यात्रा. करने के 
लिए सिंहासन का त्याग कर दिया। ag इसवी 
सन्‌ पॉचवीं सदी के आरम्भ की बात है | कुछ समय 


तक इस राज्य को अपने शक्तिशाली पश्चिमी पड़ोसी. . 


मत i 
. से मालम होता है कि हरि at 


८०३ इ? सन्‌ से ८९७ ३६? हवी. 
. सये के समाने रात्रि afi a i 
चीनियों . को भस्म किया aad | 
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PJT के अधीन रहना पड़ा | परतु इस़े है 
प्रकार अपनो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली | इई 


प्रसिद्ध ब्राह्मण का पुत्र कहा जाता है, se 
पर आक्रमण किया परन्तु उसे भीषण तत | 
लौटना पड़ा । इसके पश्चात्‌ ही एक राहू 
से सुदूर कम्बुज ( कम्बोडिया ) में दे 
हिन्दू राज्यों में मित्रता का सम्बन्ध agil 
भेजा गया | छठी सदी के अन्त में alae 
पर आक्रमण किया और पराजित देश 
से बुद्ध-मत के ग्रन्थ उठा लेगया । कती 
इसके बाद चम्पा का राजा gA, और गो 
में तो इतनी मित्रता थी कि उसकी मू 
राजधानी में स्थापित की गई । इस | 
सदी में पूर्वीय हिन्दू राज्य (94 ) 
(कम्त्रोडिया) में .एक विवाह-ढर 
हो गई । आठवीं सदी में कुळ सर्छ 
जावा से जहाज़ों में आये थे । 
लट लिया और कौथार की दैवा था 
कर दिया, जो उसी प्रकार दर्गि | 
छात्री देवी मानी जाती थी, iel 
का मन्दिर उत्तरी भाग में मार, 


इन्द्रवर्मन द्वितीय राज्य * 


| पर्व, १९८६ ] ee 
निर्वाचित किया गया | वह एक उत्साही 
nee जी था॥उसके समय में प्रसिद्ध अवलो 
a मन्दिर का निमाण हुआ। इन्द्रवसन 
जे जिसने दसवीं सदी के प्रारभ म॑ शासन 
| (या, एक राजकीय शिला लेख में अपने पिता 
gda और पाणिनीय व्याकरण इत्यादि 
fuga” बतलाया है । 
aut इसी समय अनामियों ने, जो एक अद्ध 


Lal जाति के और चम्पा के लोगों से बिलकुल 


EE ' 
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४९३ चम्पा-राज्य का हास 


भिन्न थे, उत्तरी अनामं में एक खतंत्र साम्राज्य स्थापित 
किया । ये भविष्य में चीन की अपेक्षा चम्पा के कहीं 
अधिक खतरनाक पड़ोसी साबित हुए । प्रशान्त 
महासागर के किनारे पर स्थित यह छोटा-सा हिंदू 
साम्राज्य, जिसने चीन के विशाल साम्राज्य का इतनी 
सदियों तक सामना क्रिया था, अब अनामियो की 
जंगली जाति द्वारा धीरे-धीरे नष्ट किया जाने लगा । 
अब से चम्पा का इतिहास, क्या राजनेतिक शक्ति 


ओर क्या संस्कृति दोनों के, पतन का ही वृत्तान्त है | 


BU a 
के रान 

में ai क्म 
ध बहवे र 

में चीन आकुल EET 
a | A A | ` 

। कप! | | [at हरिकृष्ण Sat’ ] 

hy, ` कोई तरणी खोल रहा हे पाने.को सगर का पार ! 
त | द y द 

इसे व किसी-किसी की आमिलाषायें : उडती ऊपर पंख पसार !! 
या) ‘ . कोई बीचे अतल जलधि में डुबा रहा जीवन सुकुमार ! 

नता 
# ` अनाः ही अस्तित्व जगव को दिखता. अपना कारागार 
A is | 
qe १ | ऐ रहस्य, ऐ ngA, 

> Ii 

है ऐ सब के मानसं के प्यार ! 
शी भी. | Pe 
qa | . बिछा रखा हे बिरह-तरस का 
af) क्यों तूने आकुल संसार ? 

॥ MM W £ 

q री d ee 
C G 
CE + 
al 
ge ie 
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STATS ओर BT का सम्बन्ध 


[ श्री नागेश्वर मिश्र ] 


gers भौर रूस का दुर्भाव कुछ आज का 

नी नहीं, बहुत पुराना है, परन्तु आज-कल के दुर्भाव 

और यूरोपीय महासमर के पूर्व के guia में बहुत भारी 
अन्तर है | पहले ज़ार के समय इङ्गलेण्ड को ही तरह रूस 
भी साम्राज्यवादी देश था; दोनों ही अपने-अपने साम्राज्य 
का विस्तार करने में यत्नशीळ थे, इसलिए दोनों में परस्पर 
हित-विरोध atl एशिया में दोनों के हित टकराते थे। 
एशिया में इ ग्हेण्ड का रूस ही एक प्रतिद्वन्द्दी था और 
प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था । सामूहिक शक्ति में इंग्लेण्ड अपना 
सानी नहीं रखता था। जळ-माग से कोई देश इंग्लेण्ड 
को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था भौर एशिया में 
जल-मार्ग के सिवाय स्थल-मार्ग से और कोई यूरोपीय ma- 
ज्यवादी देश आ भी नहीं सकता था। रूस ही एक ऐसा 
देश था जो एशिया में इंग्लैंड को धक्का पहुँचा सकता 
था और पहुँचा सकता है | दो बातों से रूस एशिया में 


बहुत प्रबळ था । एक तो वह एशिया से मिला हुआ है; . 


दूसरे उसने साम्राज्य-विस्तार करने में अपनी पूरी ताकत 
एशिया में ही लगाई थी जिससे उसकी पूरी शक्ति एक 


Sq में संगठित थी । दूसरी ओर इसके बिलकुल विपरीत .* थी, रूस के लिए -यह: समस्या वर्षो 


इंग्लेण्ड की शक्ति सारे भूमण्डल में बिद्री हुई थी । रूस 
तुर्क, फारस और अफगानिस्तान की ओर बराबर ag रहा 
था । अफगानिस्तान के परिचमोत्तर कोने पर्‌ रूसी. साम्राज्य 
की सीमा पामीर के पास हिन्दुस्तान को सीमा से मिलती 
थी । इग्लेण्ड को सदा इस बात का भय बना रहता था 
कि 'सोने की चिड़िया! हिन्दुस्तान को कहीं रूसी बाज़ दबोच 
न ले । इंग्लेण्ड को सदः 'रूसी day’ बेचैन किये रहता था। 
बहुत यत्न से. इंग्लेण्ड ने अफगानिस्तान को अपने अधीन 


रूस और हिन्दुस्तान के बीच ‘ames’ बना रखा था: 


'बफ़रस्टेट' का अर्थ और कुछ नहीं है, बस बह दो खड्ग-इस्त 
राष्ट्रों के बीच दोनों के लिए ढाळ का काम करता है, स्वयं 


mya ऊपर चोट खाङर प्रतिद्वन्द्दी राष्ट्रों को चोद खाने से 


परन्तु उसकी इच्छा की ज़ारशाही ने इ भी 


PITY 


ह 
HM) कायम 
समाग का 
बचाता है | इसी प्रकार दो UTA सा a pe : 
के बीच वेचारा अफगानिस्तान नाहक बोर से a qa भ 
और रूस का परस्पर अविश्वाप्त दिन प्रति हि | 
गया । जब तक जर्मनी की WE ly 
G आ । मल प्रतिद्ठनिता १ त था । 

आभास इग्लण्ड को नहीं मिल गया, तव तक व| इतिहा 
दुरमनी TREN TET जर्मन प्रतिद्वन्दता बम नाग 
बढ्ता गया जमनी के वलिन-बसरा-कादा [के हाः 
बनाने की योजना से इंग्लेण्ड को रूस से भी फ इती ह 
जमनी का होने लगा । जर्मनी के बडिन-बसरा भाहि a 
बनाने के विचार और यूरोप में जर्मनी, हशि 
और इटली के Braz ( Triple Alliance ) षीं कर 
को रूस से अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने को मनू है| जो 
ओर फ्रान्स के वोच में पड़ने से इंग्लेण्ड, merd a साम 
का एक ge ( ' आताँत ' ) सन्‌ ५९०५६१ मेह है। 
‘mata’ ge एळांयन्स ' का जवाब था। (हमक 
जब से “आताँत? हुआ तब से दोनों का weal यहा 


इता को 


अच्छा रहा । महासमर में रूस ने fanaa गरगर स 


साथ दिया | रूस की प्रजा की आर्थिक स्थिति GE ठीक 
से चढी भसि की क 


ai Ral ज़; 
LE 
हि| शापन 
qat (प्रद F 


, ~ at Pat i 
की । फल-स्वरूप जनता में असन्तोष बढ़ता i 


क्षि 
ने सन्‌ १६१७ ई में क्रान्ति का रूप धारणी 0 fs 


जिसका हल होना बहुत ज़रूरी था, परं 
जाने से उसका हळ होना तो दूर रह 
होती गई । जनता युद्ध जारी रखे के 


gate ik 
१९०५ go के रूस-जापान युद्ध के कारण A कः 
में कान्ति हो गई थी, उसी प्रकार इस * at’ 
क्राम १ A. i 
पहली क्रान्ति से यह क्रान्ति बहुत भप हम me 
में न सिर्फ़ ज़ारशाही का ही अस्त 3. ef Ry 


भी रूस में पुनः सन्‌ १९१७ È? i AED, 
समाज और सरकार का नये प्रकार OF 
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+ और मज़दूरों की सोवियट' शासन ( पंचायती 
fari भे रम a, aos + 

qa हुआ और 'साम्यवाद' सिद्धान्त के आधार 
| कि आर्थिक संगठन किया गया । सानव-समाज 
I A ६ ज 
हास में यह एके अभूतपुर्व घटना हुई । कालं- 
पके आदर्श मनुष्य-समाज और सरकार के संगठन 
Laat सोवियंट रूस में व्यावहारिक रूप मिला । 
मान के इतिहास में सचसुच यह पहला ही नवीन 


सिता age धा । यहाँ पर मनुष्य-समाज के दो. “अति? 
३ तक व) इतिहास के भादि आदेश  प्रजातंत्र, मीक प्रजातत्र- 
रता Ant नागरिक के अधिकार fen उनको प्राप्त थे जो 
अपे हाथ से कोई कार्य नहीं करते हों, जिनको सदा 
से भी इती हो, अर्थात्‌ जो सब काम-काज गुलामों से 
Maa! इतके बिलकुल विपरीत सोवियट रूस ने 
।, अहि श अधिकार सिफ उसको दिया है जो 'अपना सब 
nea RAR करते हैं, नौकरो से & अपना कोई कार्य नहीं 
को मज़ा हि! जो लोग नौकरो से कार्य कराते हैं उनको नाग- 
mead सामान्य भघिकार भी सोवियर शासन में 
DAUM इन दोनों में सच्चा आदंश कौन है, इस 
ni PIA यहाँ कोई मतलब नहीं है । इतना भी 
का समै यहा पर इसलिए ज़रूरत पड़ी कि साम्राज्यवादी 
सभे! सोवियर gg के भाज-कल के द्वेष की आत्मा 
थति GUT Fete मालम हो सके | 
ची ec Bis pike कारण यह भी था 
Ne नहीं चाहती थी और ज़ार की 
हीं चाहती थी, इसलिए जब 
रो राया तब सब से पहले उसने 
की बात-चीत जारी की । उसने विपक्षी 
रा ह २ करने की ळिखा-पंढो 
Bree TA हा हुए । Raat a 
| को नोट में यह बात साफ़ लिख 
See 
Am इत्यादि ने विशेष अवस्था में 
हायर्ड लेबर' ) की भी छूट 


5 
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इंग्लेएड और रूस का सम्बन्धं 


25“ S53 
दी थी कि यदि Baug युद्धावसान( Armistice ) 
करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो रूस आगे युद्ध जारी 
रखने के लिए बाध्य नहीं होगा और वह अकेला ही विपक्षी 
upi à सान्ध की बात-चीत करेगा। ऐसा! ही हुआ भी, 
बह ने रूस की सलाह नहीं मानी और रूस को 
अकेले ही संधि करनी पड़ी । जिससे उसे बहुत अनुचित 
और अपमानजनक शता. को भी मानना पड़ा ae 
लिटोवस्क में आख़िर ३ मार्च सन ५९१८ fo को संवि-पत्र 
पर दोनों पक्ष के हस्ताक्षर हो गये, परन्तु इस सन्धि से 
रूस सन्तुष्ट नहीं था । उसने मजवूरन उस सन्धि को मान 
लिया था क्योंकि रूस को. जनता लड़ाई चाहती नहीं थी 
और देश के अन्दर ज़ारशाही के पक्षपाती देशद्रो हियं द्वारा 
बलवा हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि जर्मनी आस्ट्रिया 
आदि देशों से सन्धि हो जाने पर हमको देश की आन्तरिक 
अवस्था को सुधारने का मौका Mar | परन्तु इसके बाद 
उसकी कठिनाई और - भी बढ़ गई । रूस के इस कार्य को 
मित्र-राष्ट्रो ने विश्‍वासघात समक्षा । यूरोप के किसी राष्ट्र 
ने सोवियट रूस से राजनेतिक तो क्या व्यापारिक सस्वन्ध 
भी रखना अच्छा नहीं समझा और उसके लिए शत्न-सित्र 
सब एक-से हो गये । दुनिया के राष्ट्रों में सोवियट Sa 
“भछूत? समझा जाने ळगा। यह इसलिए नहीं fe उसने 
महासमर से Fe मोड़ लिया, यदि ऐसा होता तो मित्र राष्ट 
ही इसके लिए नाराज़ होते, जर्मनी तो न होता परन्तु हुआ 
तो ag कि चारों ओर से रूस पर हमले हुए और जमनी ने 
भी हमला feat! इसका कारण है सोवियट रूस का 
'साम्यवादी' सिद्धान्त । क्रांति के बाद वह 'भाथिक साम्राज्य- 
ag का विरोधी और 'साम्यवाद' का पृष्ठपोषर हो गया। 
वह चाहता था कि दुनिया-भर में ऊंच-नीच का भेद सिट 
जाय और 'सास्यवाद' सिद्धान्त के आधार पर शासन-व्यवस्था 
कायम हो | इसको “साम्राज्यवादी” राष्ट्र किस प्रकार देख 
सकते थे ? सन्धि के कुछ सप्ताह बाद ही चारों ओर से रूस 
पर हमले झुरू हो गये। उत्तर में इङ्गलेण्ड ने इमला कर मारक- 
ares भौर भार्चेञळ पर दखळ कर लिया । साइबेरिया की 
ओर जापान भौर अमेरिका बढ़ रहा था; TRA पर दखळ 
कर जमंनो काकेसिया की ओर बढ़ रहा या और मित्र-राष्टरों 


e 
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EPS ANS 


RF sss 
की सहायता से जल-सेनापति ( एडमिरल ) Beas 
कर रहा था। इस प्रकार भूखे 


qs की ओर से हमला 
a चारों ओर से सात्राउयवादी 


झेडिये की तरह एक साथ ही d 
राष्ट्र सोवियट रूस पर टूट पडे । देश मे वर्षो कि : 
कारण भारी आर्थिक कुठिनाइयाँ उपस्थित Jip Us z 
विरोधी एवं agu द्वारा उसका आर्थिक अवरोध 
(Blockade ) किया गया, Skis Go कि sa और बच्चों 
के लिए दूध तक जाना बन्द कर दिया। सातपट Sa 
की शासन-प्रणाली के सम्बन्ध में तरह-तरह के मिथ्या और 
कंपोल-कल्पित बातों को फैलाने का निन्द प्रयत्न क्रिया 
mat) ११ नवम्बर सन्‌ १९१८ ई? को मित्र-राष्ट्र और 
जर्मनी में युद्धावसान (Armistice) हो गया । युद्धावसान 
की शर्तों में मिन्र-राष्ट्रों ने एक यह शर्त भीरकखी थी कि 
रूस के जिन प्रान्तों पर जर्मनी at फौज़ अधिकार किये हुए 
है उन orat से जर्मनी अपनी Gia तब तक नहीं इटायेगा 
जब तक कि उन पर मित्र-राष्ट्रों की फ़ौज न आ जाय । जब वासोई 
की सन्धि का प्रारम्भिक आयोजन होने लगा तब यह सवाल 
उठा कि रूस को इस सन्धि-सम्मेलन में बुलाया जाय या 
नहीं । राष्ट्रपति विलसन के सिवा सब मित्र-राष्ट्रों हे प्रतिनि- 
feat ने रूस को शामिल करने का विरोध किया । यद्यपि 
राष्ट्रपति विलसन के प्रसिद्ध 'चतुदंश gaa’ (Fourteen 
points) की, जिनको आधार मानकर युद्धावसान किया 
गया था--छठी धारा में यह भी कहा गया था क्रि 
५ रूस के सब अधिकृत स्थान खाळी कर दिये जायेंगे, 
उसको भी आत्मःनिणय का अधिकार होगा, स्वतन्त्र राष्ट्रों 
में उसका भी स्वागत किया जायगा और अपनी राष्ट्रीय 
नीति निर्धारित करने की पूरी आज़ादी होगी”, किन्तु जब 
सन्धि का समय आया तब मित्र-राष्ट्रों ने रूस को बुलाया 
तक नहीं, उलटे उसके विरुद्ध अपनी WS आगे बढ़ानी शुरू 
कर दीं, सोवियट रूस के विरोधियों को हर प्रकार से मदद 
की गई | इन सब में इङ्गलेण्ड प्रधान था । | 
साल भर तक इ ग्लैंड ने रूस के विरुद्ध अपनी पूर्ण 
ताकत आज़माई। वह समझता था कि रूसी प्रान्तों में 
परस्पर फूट है, इसलिए उसे GNI आसान है, परन्तु, 
इसका अन्दाज़ गाळत साबित हुआ। अनेक कठिनाइयों के 
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— आर 
होते हुए भी सोवियट सरकार ने वशी त e- 
सब शक्तियों का सामना किया और रुस. 
आदि से भन्तः तक बड़ी ₹ गन के साथ < 
का साथ दिया । जब इ ग्लेंड ने देख हिया हे | S 
ऐसा दबा देना कि फिर वह कभी अपना तिर 
सके, आसान नहीं है तब : छायड mig सहा 
से किसी प्रकार समझौता कर लेने की ज़रूरत 7 
और सन्‌ १९२० Fo के आरम्भ से ही समन 
चीत शुरू कर दी गई । परन्तु खायड at ह 
नीति रूस में होनेवाळी लड़ाई के रुख के मुरा bates 
लती रहती थी । जब रूस में 'लालपल्टन' की alas पर ९ 
की ख़बर आई थी तब लायड जाज समझौते प्रि 
रिखान्पद़ी का ताँता बाँच देता था और मोही! 
सरकार के हारने की ख़बर आती थी ald शा पते; प 
के समझौते का जोश ठंडा पंड जाता था और Mis दिया 
बन्द कर दी जाती थी । समझौते की वात्ता स 
रहती थी और सोवियट शासन के विरोधी [स 
डेनकिन, रेङगल और पोलेण्ड के नेता ferai 
सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए धनज 
भी दी जाती थी । जब सोवियट-सरकार की बो श 
की इस dim नीति का विरोध a “ P 
geg इस बात को अस्वीकार कर देता था 3 A 
के विपक्षियों की मदद करता है। परत pa 
सरकार इस बात को सावित # दिक्षा | 
gies ने डेनकिन, रंग, E f 
सोवियट शासन के “विरोधियों aH 
इ ग्लेण्ड स्वीकार कर लेता बर HT | 
आगे से ऐसा नहीं होगा ! 
a qå के alg 
इतने दिनों की छिखा-पढ़ 
सोवियट-सरकार ने क्रासिन की अ 
रिक प्रतिनिधिःमण्डल ( HE ave 
भेजा । क्रासिन दो महीने इ = ú 
graf और क्रासिन में बातचीत ८ a 
समझौता करने के छिए राज्ञी 
सरकार की ओर से छायइ ०१ ' | 


Wang 
a ei 


a शती के a a अपनी सरकार फी राय 
के लिए ale आया | लायड ast a समझौते की 
my. ot get थीं उनमें एक शर्ते यह AT थी कि सोवियट 
i a दिया में-- ख़ास कर भारत भौर अफ़गांनिस्तान 
सिर इ Den तात्य के विरुद्ध आन्दोलन नहीं करेगी 
की सर aie सरकार ने इन adi को स्वीकार कर लिया | 
|, इस बीच जूत और जुलाई में पोलेण्ड की हार 
l Nang | सोवियट रूस की ‘ore पल्टन पोलेण्ड की ओर 
TWA नेही । अंग्रेज सरकार पोलेण्ड को कभी खुले तौर 
3 a ए और कभी छुपे-छुपे मदद करती थी । समझौते के ऐन 


न की मिहे पर लाई ada ने Tiss की सरकार की ओर से 


भे; पोलेण्ड की ओर जो रूसी सेना बढ़ रही है उसे 
$ दिया जाय, tees से युद्धावसान हो जाय, Ws को 
वातर्चत गै मिया सोंप दिया जाय और इग्लेण्ड में रूस, पोलेण्ड 
; विरोधी aeara प्रदेशों की एक कान्फ्रेन्स बुळाई जाय और 
प ii सोवियद-सरकार ने यह नहीं माना और रूसो फ़ौज 
एड को र बढ़ने से रोकी नहीं गई तो मित्र-राष्ट्र ug- 
र की बो ३ रन मे के अनुसार पोलेंड को सब प्रकार की सहा- 
y Ia कैसी अनुचित शर्तें' थीं ? जब सब साम्राज्य- 
a 3 ks एक साथ सोवियट रूस पर अकारण 
| Pt 
val (जो ei को ताक पर रख दिया 
द हि i रूस अपने ऊपर हमला करने 
ls h ल पर हमला करने लगा तो उन्हे Ug- 
शिक ची द्य आ गया । इस नोट के जवाब में 
i ओर से 


PLAN उसके परराष्ट्रसचिव शिशे- 
tg ) ऐ$नो rN 

ait (प) द Rz सस सत्र से पहले तो उसने इस 
sei! aes fe re है ग्लेग्ड तय हुई शर्तों को तोडता 


॥ k Rar कि vA ` 
T के रूस और पोलेण्ड के मामले में हस्तः 


iy a ee प 

a द fee को कोई अधिकार नहीं है। ate 
EL कक as X करना चाहेगा तो सोवियट 
हद | N R Req तयार है और पोलेंड की सीमा 


९५ + लड़ ने रक्‍खी हैं उससे भी अच्छी 
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और WSs के अनुकूल शर्त मानने को भी तैयार है, परन्तु 
इंग्लैंड को जिसने खुद पोलेंड की मदद की है, पंच 
मानने को सोवियट-सरकार तैयार नहीं है । राष्ट्रसंघ के, 
जिसमें सोवियट रूस के प्रतिनिधि नहीं है, नियम मानने के 
लिए सोवियट-सरकार बाध्य नहीं है | 

आख़िर पोलेण्ड ने सीधे रूस से युद्धावसान के लिए 
लिखा -पढ़ी झुरू की | युद्धावसात की तैयारी भी हो गई, 
परन्तु कई कारणों से युद्धावसान हो नहीं सका; Fare 
और भी प्रज्वलित हो उडी । इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता 
से पोलेंड एक बार फिर मैदान में भाया । परन्तु इंगलेंड को 
कई कारणों से. युद्ध खत्म करना पड़ा। देश का व्यापार 
दिन-दिन गिर रहा था । युद्ध से तंग भाकर श्रमजीवी लोग 
युद्ध के खिलाफ़ हो गये थे। युद्ध के खिलाफ gies 
श्रमजीवियों ने आन्दोलन किया, जगह-जगह हड्तालें हुई । 
इससे give को संधि के लिए मजबुर होना पड़ा। १२ 
अक्तूबर को युद्धावसान हो गप्रा और ges तथा 
gata के साथ सोवियट रूस की सन्धि हो गई । इध लड़ाई 
के कारण gids और सोवियट रूस के व्यापारिक समझौते 
की बातचीत रुरु राई थी, अब वह फिर शुरू हुईं और माचे 
सन १९२१ go Hag समझोता भी हो गया | इस सम- 
झौते Ryga मैं यह कहा गया था कि इ ग्लेंड और 
रूस दोनों के लिए यह वान्छनीय है कि अपनी व्यापारिक, 
व्यवसायिक, राजनेतिक आदि सब प्रकार के उन्नतिक्रम को 
शान्तिपूर्वक जारी रखने के लिए दोनों देशों की सरकार 
के साथ एक सामान्य संधि हो परन्तु जब तक सन्धि 
नहीं होती तब तक यह व्यापारिक समझौता किया जाता 
है। इस समझौते के बाद दोनों देशों में परस्पर व्यापार 
सम्बन्ध स्थापित हो गया और जो कुछ रुकावट अबतक 
व्यापार के रास्ते में थीं, दूर कर दी गई । यह भी तय हुआ 
कि किसी देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के खिलाफ 
किसी प्रसार का प्रचार न स्वयं करेगी, न करनेवालों को 
सहायता देगी। सोवियट-सरकार एशिया में विशेषतः 
भारत और स्वतंत्र अफगानिस्तान में-म्रिटिश साम्राज्य के 
विरुद्ध किसी प्रकार का प्रचार नहीं करेगी। इस अन्तिम 
शर्त पर ही समझौता कायम रहने या हूटने का पूरा दाहो 
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मदार था, परन्तु इसकी कोई गारण्टी नहीं थी । दूसरी 
बात यह थी कि सोवियट रूस का कोई व्यक्ति या सस्था 
यदि प्रचार करे तो इसके लिए सोवियट-सरकार ज़िम्मेदार 
नहीं होगी । इस प्रकार इस समझौते के होने पर भी 
इ ग्लैंणट की असळ मनशा पूरी नहीं होती थी । 'कम्युनिस्ट 
इण्टरनेशनल' ( जिसके साञ्राउ्यवाद-विरोधी प्रचार से 
gids बचना चाहता था) को इस समझौते के बाद भी 
प्रचार की उतनी ही और वैसी ही सुविधायें रहीं। | 
बहुत प्रयत्न के बाद माच सन्‌ १९ २१ ईं० में इंग्लैंड और 
सोवियट रूस में एक व्यापारिक समझौता ` हो गया। इस 
समझौता के 'प्रिएग्बुल' में जिस सामान्य (जेनरल) सन्धि 
की बात कही गई थी वह पूरे साळ भर तक कागज्ञों में ही 
पड़ी रही | इस समझौते के बाद ही सोवियट रूस पर एकं 
भारी आर्थिक संकट आया--वोढगा प्रान्त में बड़ा भारी अकाल 
पड़ा । रूस इस समय आर्थिक संकट में पड़ा था इसलिए 
जो देश उसकी मदद करता स्वभावतः ही उसके प्रति ag 
बहुत कृतज्ञ होता । give के लिए यह एक उपयुक्त मौका 
था और वह चाहता तो रूस को आर्थिक सहायता देकर 
उसके साथ व्यापारिक सम्बन्ध सुंदद कर लेता और 
उसकी नैतिक सहानुभूति प्राप्त कर अपने व्यापार की भी 
वृद्धि करता । परन्तु इ ग्लैंड ने अपनी स्तार्थान्धता के कारण 
इस मौके से कुछ लाभ नहीं उठाया | यूरोपीय आर्थिक 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने इसको अपने स्वार्थ-साधन का एक 
अच्छा मौका समझा, सोचा कि रूस से अब सस्ता सौदा 
पटेगा सोवियट रूस को आर्थिक सहायता देने के. प्रश्‍न पर 
विचार करने के लिए sere Ueda’ की कौंसिल बेटी, 
मित्रराष्ट्र ने आर्थिक सहायता देना मंजूर S a 
कुछ शर्तों के साथ | शर्त यह थी कि सोवियट-सरकार 
saat कुछ व्यापारिक और राजनैतिक रियायतें और सुवि- 
धायें दे और वे उसको आर्थिक सहायता देंगे । परन्तु रूस 
तो खुद ही काईँयाँ seu, वह भला इन साम्राज्यवादी 
agai के चंगुल में क्यों फॅसने लगा ? उसने साफ़ जवाब 
दिया, भाई, यह सब कुछ नहीं होगा, तुम अपनी मदद 


अपने घर Teel; हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। 


` हाँ, इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्रशंसनीय 
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DEG 
व्यवहार किया । उसने सोवियट सरकार सेक्स on 
रियायत की माँग न करके यों ही वोल्गा हे wal | Ta 
की खूब मदद की जिससे रूस की जनता केर आ 
प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई । इ'ग्लेंड का, सिड | |, | at 
सोवियट रूस का अस्थायी समझौता हो गया प पर 
निकृष्ट व्यवहार उसके काले हृदय को प्रकर रता १ qaqa 
प्रकार जबतक 'सुख में राम बग़ल में छुरी' को wala द 
तब तक उस समझौते का महत्व एक कागज हे तो व्शा 
ज़्यादा और हो ही क्या सकता था? वह अस्थायी परी शो! छुशी 
भी कई बार हूटते-हूटते बचा । समझौता होने के p ewer 
महीने बाद-चे एक-दूसरे की शिकायतें करने छो Hea हो 
की शर्ते पूरी नहीं की जा रही हैं । सितम्बर में हश लश बह 
सरकार की ओर से-परराष्ट-मंत्री लाडे कजन ने ah [एण्ड के 
सरकार के वैदेशिक सचिव. faa के पास फ़ ta ।इस्‌ 
नोट भेजा जिसमें शिकायत की गई-थी कि सिमर 


v aA 
के Ram सोवियट रूस की ओर से aay Mate 


टि Raie 
अफगानिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के विरद - : i 
aa 


TERT i 
लिए कुछ a ara | 
सोति णव 

E t 
पूण ध्यः 


` 


किया जाता है । प्रमाण के 
जिसे बिन से. कुछ सा्राज्यवादी zga 


की जाऊसाज़ी आये दिन होती ही रहती al ९ गरि 
दूसरे की शिकायत बार-बार करते रहते ये! * भिधया, 
था कि सोवियट-सरकार ब्रिटिश aa" के त i 
करती है; रूस की शिकायत रहती थी R a 
सरकार के ख़िलाफ़ मिथ्या और अनग£ 3 
प्रयत्न करता है। अस्थायी समझोता में k 
ww’) सन्धि की बात कही गई थी, उ 
तेक होती रही, परन्तु उस सन्धि के ६ नी 
दारोमदार था an के समय के पुराने हि ; 
का फैसला हो जाने पर, जिसको सो 7 
इन्कार कर दिया था । व्यर्थ की Pad at E 
aaa और कभी तो बातें दप”. ae 4 


| 
Al 


EEE" Lm $e 
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[३ dat १ oa 


कि m भी होने लगती थी । परन्तु इसी समय 
mi : ऐसी घटनायें हो गई जिससे थोड़े समय के लिए च्यव- 


ह का ग मर लज आला ब 
, rE. CT RN 
गया श q पहले तो अंग्रेज़ी सरकार भे ee सा 
का अपनी पूरी शक्ति लगाकर देख जिया था कि me 
की ह्मा ते वह दवता नहीं तब वह मजबूर Sie re js i 
हे ह दिवा भादि से लिखा-पढ़ी द्वारा मामले को सुलझाने की 
यायी सारी शेर ga हिनुस्तान में भी महात्मा. गान्धी के नेतृत्व में 
होने के जर ला्य-अन्दोळच ज़ोर पकड़ रहा था। सविनय अवज्ञा की 
ह्यो किर री हो रही थी। Bea आफ़ वेल्त' के भारत-अमण में 
Ai mi बहिष्कार किया जा रह! था । ऐसे नाजुक समय में 
न ने ates के लिए सोवियट रूस से झगड़ा मोल लेना अच्छा न 
पास HOH । इस प्रकार एक ओर जहाँ इ ग्लेंड . सोवियट-सरकार 
ससि कह भा सलूक करने के लिए मजबूर हो रहा था. तहा दूसरी 
| आहेर सोवियट रूस की निवील आर्थिक नीति! से यह आशा भी 
वि तेलगी थी कि उसके साथ यदि पूंजीवादी देशों की सरकारे 
को ऐश तर बर्ताव करने sän तो कुछ दिनों में ag 
si 3 al बादी हो जायग।। सोवियटन्सकार ने देश के 
न y ae को अपने हाथ में ले ल्या था; ज़मीन 
शेर E में बांट दी थी और पूंजीवाद को बिल्कुल ही 
री स ते न आयोजन किया था । इस प्रकार एक नवीन 
ug oa a सगठन करने. का यल छ्या था । किन्तु 
(इस शत E" Ta: सफल होने के पहले ही उसे 
१६४ | र aa ढीली करनी पडी । घरेलू युद्ध के कारण 
is Paty नहीं ह बनाने में लगी हुईं थीं इसलिए उनसे 
ड ल A ba लोग जो अनाज पैदा 
} A "पाने के बाद जो कुछ 
| ह थी नौ द जो कुछ बचता था वह 
a | | जात 
नह a भायिक रसिक को अपने ऊपर बोझ समझने 
pat GAM 


a R 


ae È 
À a IR ga रि, E सोवियट सरकार को भएनी 
॒ ना पड़ा और एक सोमा तक 


--४९९ 
ro कट 


ब्यौरे बार हिसाब-किताब ळगाकर दिखा दिया भोर कहा कि 


LS पै A 
इग्लंड आर BA का सम्बन्धे 


सोवियट-सरकार ने लोगों को कुछ व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने 
और खानगी रोज़गार करने की इजाज़त दे दी, परन्तु सभी 
सुख्य और बड़ी मात्रा पर चलनेवाले व्यवसायों को अपने 
हाथ में ही war । इसी को सोवियट-सरकार की “नवीन 
आथिक नीति' कहते हैं | इसी नीति के कारण पूंजीवादी 
ugi को यह wat हुई थी कि भविष्य में सोवियट रूस 
भी पूंजीवादी हो जायगा। फिर क्या ? सास्यवाद का भूत 
उतर जायगा। इसलिए जनवरी १९२२ में केन्स में मित्र राष्ट्र 
की सुप्रीम कोंसिळ at एक बैठक हुई । इसमें ब्रिटेन के प्रधान 
मत्री ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका मतरुब यह था क्रि 
दो महीने. के भन्दर एक seme बुलाई जाय, जिसमें 
यूरोप के सभी राष्ट्रों, और शेष दुनिया के प्रधान राष्ट्रों, के 
प्रतिनिधि बुलाये जायें । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियट 
रूस को खास तौर पर बुलाने का विचार हुआ leq MET 
में क्या-क्या होगा और किन सिद्धान्तो के आधार पर होगा 
यह भी संक्षेप में. कह दिया गया। तदनुसार सब को 
निमःत्रण भेजा गया। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने यूरोपीय 
मामलों में पड़ने. से साफ़ इन्कार कर दिया। सोवियर 
रूस ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। माचे सन्‌ १९२२ में 
जेनेवा में कान्हेन्स बेढी । सबसे पहले मित्ररराष्ट्रो ने पुराने ऋण 
की, जिसे सोवियट-सरकार ने देने से इन्कार कर दिया था, मांग 
पेश की । सोवियट-सरकार के प्रतिनिधि ने कहा -भाई, 
महासमर में हमारी सरकार तुम्हारे साथ थी । जैसे तुम 
लोगों ने युद्ध में अपना धनःजन लगाया वैसे ही रूस की | 
सरकार ने. भी अपना धन-जन लगाया । तुस लोगो ने तो | 
बदले में दुनिया भर के उपनिवेशों को बॉट लिया, कितने | 
ही मेण्डेटरी राज्य कायम कर लिये; जमनी से हरजाना | 
वसूल किया पर मुझे तुम लोगों ने बया दिया ? इसलिए | 
युद्ध-ऋण का तो सवाल ही नहीं उठता । रह गई दूसरे | 
प्रकार के ऋण को बात सो यदि तुम लोग इसारी पांच 4 
अरब पौण्ड की हानि भर दो, जो तुम्हारे हमारे घरेलू 
मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करने के कारण हुई हैतो 
हमारी सरकार भी तुम्हारे ऋण अदा कर देगी। सोवियद 
सरकार के प्रतिनिधि ने उस ५ अरब पण्ड के नुकसान का 
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यद्यपि हमारा ही पावना ज्यादा होता है फिर भी हम कहते 
हैं; जाने दो लेना-देना सब रफ़ा-दफ़ा। पत्र राष्ट्र को 
इसका कोई जवाब नहीं सूझा; बेचारे छक गये । आख़िर कुछ 
भी तय नहीं हो सका | काम्फ्रेन्स बच्चों का खिलवाड़ हो 
गई । सिर्फ शर्म छिपाने के लिए और कायदे के साथ कान्फ्रेन्स 
समाप्त करने के ख्याल से विशेषज्ञों की एक कमेटी इस 
प्रश्‍न एर तफ़सोळ के साथ विचार करने के लिए कायम 
कर EGU समाप्त कर दी गई । जून मांस में फिर हेग में 
उक्त कमिटी की बैठक हुई, परन्तु वहाँ भी कुछ तय नहीं 
हो पाया और उसको भी उसी प्रकार अन्त हो गया । इस 
प्रहार जेनेवा और हेग की कान्फेन्सो का अन्त हुआ । 
जेनेवा और हेग-कान्प्रेन्स की असंफलता से आपस का 
व्यवहार और भी खराब हो गया | इ ग्छेंड सोवियट रूस 
को नीचा दिखाने के घात में था। वह मौका yaw 
कान्फ्रॅस में मिला । यह कान्फ्रेस तुर्की और Raugi के युद्ध 
की समाप्ति पर हुई थी। सोवियट रूस का काला सागर में 
बहुत अधिक RaRa था। इसलिए रूस का स्वाथं 
इस कएफ्रेंस में किसी से भी कम नहीं था; पर मित्रराष्ट्र 
ने सोवियट रूस के प्रतिनिधि को इस कान्फ्रेंस में हिस्सा 
नहीं लेने दिया। सोवियट रूस का प्रतिनिधि वोरोवस्की 
इस कान्मेंस में दशक की तौर पर उपरिथत था। उसकी 
वहीं हत्या हो गई । सोवियट-सरकार ने इस काय को मित्र 
ugi का पड्यंत्र समक्षा । इंस प्रकार इस arka में सो- 
वियट रूस डुरी सरह अपमानित हुआ | पर बेचारा लाचार 
था; जी-मसोसकर रह गया । get समय १९२३ ई के 
आखीर में, लायड जाज की सरकार का अन्त हो गया और 
श्री बोनरला की अनुदार सरकार के हाथ में इ'ग्लेण्ड के 
शासन की बागडोर आ Tg बोनरला की अनुदार सरकार के 
स्थापित होते ही सोवियटरूस के प्रति इ ग्होण्ड को व्यवहार 
और भी कड हो गया। ES teat ओर से बार बार BR 
भाषा में स्मरण-पत्र भेजे जाने लगे | बोनरला की सरकार ने 
कई नवीन मॉर्गे पेश कीं जिनमें से एक यह भी थी कि 
काबुल और तेहरान से सोवियट रूस के प्रतिनिधि वापिस 
got लिये जॉय । ये माँग लड़ाई की धमकी के साथ भेजी 
आई थीं । नोट की भाषा भी बहुत कटू थी । किसी भी स्वा- 
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भिमानी देश के re ते. "मिमी देश के लिए : इन इन मांगे 
करना संभव न था। पर सोविथट रूस लड़ाई ह |, 
न था, इसलिए उसने प्रतिनिधियों के विर म 
A . 
शत को छोड़कर प्रायः सभी BETTE शर्तों के a gate 
कर लिया । इस तरह लड़ाई तो रछ गई, पड 
निश्चित रूप से तय न हो सकी और आपस डे tm के 
SATA ज्यों का त्यो बना रहा । उधर फ्रान्स ३ सिद 
आक्रमण करने के कारण यूरोप के राष्ट्रों का समया ग्री) चुन 
डोल हो रहा था इसलिए इस समय dfn, दा दछ के 
लड्ना इंगलेंड के इक में अच्छा न होता । इतने ह| रध्य 


भ्र हि" १ 


को एक नोट भेजकर सोवियट-सरकार को स्कार 
और अगले एप्रिल में सन्‌ १६२१ ई० के aaa 
के विधान के अनुसार एक सामान्य (a) 
के लिए. दोनों देशों की एक sha इग 
की स्वीकृति का प्रस्ताव भी किया। हं i ah 
बाद कुछ ही महीर्नो के भीतर इटली, ता अ उसने 
ग्रीस, डेंजिग, स्वीडन, डेनमाक, मेक्सिको, हंग | 
आदि zada एक दर्जन देशों की सरकार है È 
सरकार को स्वीकार कर लिवा | इससे पता <a hf 
यट सरकार को ‘awa’ बनाये रखने में ई x ० 
हाथ था और अव भो है । प्रधान मंत्री श्री से "पद 
की प्रस्तावित seia एप्रिळ सन्‌ १६४ i 
और ४ महीने तक चळती रही । इश मे a 4 a 4 
पुराना प्रश्न था जो हळ नहीं हो att és र गद्य 
विवाद के बाद आपस का झगड़ा नइ e i 
अगस्त सन्‌ १३२४ ई० के MGA क्र 
हस्ताक्षर होगये; एक सामान्य स्‌ 
व्यापारिक । ' ऋण” वाले मामले ri afi * 
हुआ कि इसके लिए अळग एक तील पर पहि 
होगी iaa मैकडानल्ड इस सि (0 
A और उदार a 

कृति चाहते थे अबुदार भच ` cated ©, 
के विरुद्ध थे और दोनों दळ की सरि नर 
gs से ज़्यादा थी । परन्तु इसके T 


NAN 


| प्रश्न पर मज्ञदूर-सरकार की हार 
नुसार फिर से gata हुआ। इस za के 
है नेशनल के अध्यक्ष जिनो- 
3 नल 

पिस wil at हे tyg इण्टरनेर 

हे दिए पर्द 

Tay paa की 

ea ` 
र, प) के प्रकाशित feat गया | इसका उद्देश्य यह था 
१ न्ध toon . 
T हे के मज़दूरदल का सम्बन्ध WGA इण्टरने 
EUR \ % a A व T, 
पे सिद करके उसे वरनाम कर दिया जाय । वही 


न्स ढे A 
| agge हार गया और फिर से 


॥ समग्र Mea | चुनाव # ae 
fie abet ge का अधिकार हुजा। यह दळू सोवियट रूस के 


इतने ह| ह्य स्थापित करने के पक्ष में न था। ब्रिटेन के 
की सादू-सविव श्री आ्टेन ASA ने यह बात स्पष्ट कर 

A p> Les र्क वक जी fy 

ही पहरी पह ait रूप के साथ सन्धि को बातचात नहीं 


maz रूस की एशिया-सम्बन्धी नीति में 
तीत सफलता हो रही थी । यूरोप के राष्ट्रों ने जब 
रुप के साथ किसी प्रझार का सम्बन्ध नहीं रक्खा 
है र्सने फारस, तुर्की, अफगानिस्तान, और gant से 
री जिनके अनुसार सोवियंट रूस ने ज़ार के समय 
At सुल्हनामे, जिनके द्वारा रूस ने इन देशों में 
ह अधिकार प्राप्त किये थे, रह कर दिये ad 
ete में ही सोवियट-सरकार ने चीन सें ज़ार 
सर प्राप्त किये हुए सब अधिकारों को दिना 
ae रि उआवज़ा लिये ही छोड़ देने की घोषणा 

5 अ प्रतिज्ञा को सोवियट-सरकार ने सन्‌ १९२४ 


aw 
E=] 
ay 
at 
a 


वही 


a 


gi 
था! 4 TN पूरा कर दिया और उन सब अधिकारों 
J a a जो उसे चीन में प्राप्त थे । चाइनीज़ geet 
| a (NS "में यह तय हुआ कि इसका प्रबंध दोनों के 
a de oe रूस ने चीन के साथ समानता 
व्र Š. iy 4 छः ry 
ma MRi fen सव से पहले उसने चीन में अपना 
हा ays र चीन की राष्ट्रीय सरकार को विदे- 
हे i सिय ae सहायता पहुँचाई । इन सब बातों 
: ft 3%, के पे का खूब प्रभावं जम गया । चीन 
हे हे सा बाद ही सन्‌ १९३५ ३० में सोवियट 


दी = 
जापान के साथ सन्धि कर ली । 
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इङ्गलैणड और रूस का सम्बन्धं 


जापान के साथ मित्रता को मज़बूत बनाने के लिए उसने 
अपने देश में उसे कई व्यापारिक Ramet भी दीं। 
इस प्रकार एशिया में इस समय तक सोवियट रूस का प्रभाव 
खूब बढ़ चुका था और दिन-दिन नई-नई सन्धियों-द्रारा 
बढ़ता ही जाता था सोवियट रूस ने अपने सद्व्यवहार से 
एशिया के प्रतयेक देश की नेतिक सहानुभूति प्राप्त कर ली | 
दूसरी ओर इङ्गलेण्ड का प्रभाव एशिया के देशों में बिलकुल 
कम हो गया और किसी भी देश की नेतिक सहानुभूति 
उसके सांथ नहीं रही | 
चीन और भारतवर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ आन्दोलन 


हो रहा था। उधर यूरोपीय राष्ट्रां ने जमनी को इस प्रकार 


दबा दिया था कि उसका ध्यान सोवियट रूस की ओर 
होना स्वाभाविक ही था । जेनेवा कान्फ्रेंस में सोदियट रूस 
और fra-ust को सन्धि नहीं हो सरी, परन्तु जमनी ने 
इस मौके से लाभ उठाया और सोदियट रूस से रेपेलो' में 
सन्धि कर ot! इस सन्धि से दोनों का राजनैतिक और 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था; दोनों के राजदूत 
एक-दूसरे के देश में रहने लगे थे, दोनों में परस्पर ३पापार 
होता था और जो कुछ पुराना लेन-देन बारी था सब 
खारिज इर दिया गया था। बीच में किसी विशेष घटना 
छे कारण एक बार कुछ दिनों के।लए परस्पर का व्यापार 
ee गया । परन्तु शीघ्र ही एक व्रापारिऊ समशोताःद्वारा 
"फिर से व्यापारन्सम्बन्ध स्थापित हो गया । इस प्रकार 
सोवियंट रूस, जर्मनी, चीन और जापान के एक गुट बनने 
की सम्भावना से इ ग्लैग्ड बहुत घबरा गया था और वह 
सदा इस ata की कोशिश करता था कि जमनी सोवियट 
रूस का साथ किसी प्रकार छोड़ दे। लोकाना की कान्फ्रेस 
का भी यह एक प्रधान उद्देश्य था। लोकाना की कान्फेस 
से ऐसा समझ! जाने लगा था फि राष्ट्रसंघ की अगली बेठक 
में जर्मनी को राष्ट्रसंघ में प्रवेश की चाज्ञा सिल जायगी 
तथा राष्ट्र-संव की कौंसिळ में भी उसको एक स्थान Rat 
जायगा, तब जमनी सोदियट रूस का साथ छोड़ देगा l 
'परन्तु मार्च सन १९२६ ६० में जब जेनेवा में राष्ट्रसंघ की 
बैठक हुई तो जमंनी को राष्ट्रसंघ में ल्या हि जाय या नहीं 
‘ag सवाल पेश हुआ। संव देश के प्रतिनिधियों ने जम॑नो 
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_ CT या 
को राष्ट्र-संघ में लेने का समर्थन किया, सिर्फ़ एक ब्रेजील के 
प्रतिनिधि ने विरोध किया । अनेक प्रकार के दबाव डाले 
जाने पर भौ ब्रेजील का प्रतिनिधि अपनी बात पर कायम 
रहा और अन्त में राष्ट्रसंघ के नियमानुसार सबकी इच्छा 
के विरुद्ध श्रेजील का विरोध सफल हुआ और जमंनी राष्ट्र 
संघ में नहीं लिया गया। छोकानों FERT के .रुख से 
सोवियट रूस समझ गया कि मित्र-राष्ट्र उसको पूर्ण रूप 
से दवाना चाहते हैं; इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए 
दिसम्बर सन्‌ १९२५ go में तुकों के साथ और सन्‌ १९२६ 
ई० में जमंनी और अफगानिस्तान के साथ सन्धियाँ कीं 
जिसके द्वारा उन्होंने आपस में यह निश्चय किया कि वे 
एक-दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठावेंगे और यदि कोई 
तीसरी शक्ति उनमें से किसी पर. भाक्रमण करेगी तो -वे 
उदासीन रहेंगे और उनमें से ३ोई किसी ऐसे संघ में शामिल 
a होगा जिसका उद्देश्य -उनभें से किसी के विरुद्ध आर्थिक 
अवरोध करना हो | 4 5 

सन्‌ ५९२६ ई में इ ग्लैड में कोयले की खानों के 
मज़दूरों ने एक बहुत भारी हड़ताल की । इनके साथ सहा- 
जुभूति दिखाने के लिए अन्य श्रमजीवियों, Aw _ हंडताळ 
कर दी । इससे बड़ी हड़ताल gade में कभी नहीं हुईं थी। 
यह हड़ताल सात महीने तक जारी रही । सोवियट रूस के 
ट्रेड-यूनियन ने धन की सहायता भेजी, . परन्तु ब्रिटिश ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस ने उसकी सहायता लेना. अस्वीकार कर 
fgat । gadis की ओर ते एक नोट द्वारा सो बियट-सरकार 
को इसके लिए ज़िम्मेदार हराया गया । सोवियट रूस ने 
जवाब दिया कि यह सहायता हमारी सरकार की ओर से 
नहीं दी गई है, ट्रेंड यूनियन ने यह सहायता दी है और 
हमारी सरकार इसको उचित नहीं समझती कि वह किसी 
ब्यक्ति NEEN को उसके इस साधारण नागरिक अधि- 
कार से ( कि वह अपने वर्ग के लोगों की आधिक आपत्ति- 

-F में अथ से कुछ मद॒द कर सकता है ) वंचित wad | 
ग्रह हड़ताल तो पीछे समाप्त हो गई किन्तु खानों के सज- 
qa की हड़ताल बहुत दिनों तक चलती रही । जब 5G 

Bat की हालत बहुत खराब हो गई तब उन्होंने सहायता 
कै लिए avis की और सोवियट रूस की ट्रेड यूनियन ने 


६०२ 


'दिया। यह सन्‌ १8२१ go के व्यापारिक समत | 
-था और यों सी अन्तरराष्ट्रीय नीत की इष्टि सेफ 


- के विच्छेद-की घोषणा कर दी । जब. न 
- राष्ट्र-संघ की बेठक हुईं तब उसमें ई o 

N N ९ X 
ARa की कि फ्रान्स और जर्मनी भी इत. पा 


छन्त हई 
समय दिखाई पड़ने लगा था, कि ६ 


Fz रूस का व्यापारिक सम्बन्ध 
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N 
दस लाख पौंड की सहायता दी। उ 
कार को सफलता हो रही थी। CE 
ख्याल था कि इसके लिए भी सोवियर » 
है । फरवरी सन्‌ १९२७ में gadis ने रः 
पास एक नोट भेजा जिसमें लिखा कि a m 
समझौता के विरुद्ध प्रचार करती है शोची 

की कि सोवियट रूप्त के 


पर ची 


सीमा पर पहुँच गया । हृ ग्लेड में सोवियः wil 
A AAA EN A ` 
रिक प्रातानिधि के मकान पर पुलिस के एकद 


था | इसके दो ही जवाब हो भी सकते थे, ग तोह 


DET 


दें देशों के मंत्रियों citka 
साथ दें किन्तु इन देशों के मंत्रियों ने इस T 
नहीं किया, इसलिए gia os को विवर ys 


EIS SN वियट हस 
करना पड़ा कि उसकी मशां स sh 
झै a सम ,| et 
नहीं है । परन्तु यूरोप के राष्ट्र पह बाएं हे 
शीघ्र ही लड़ाई होगी | लड़ाई केकाई wh O 


खतरे में पड़ने को तैयार नहीं थां । 


इस प्रक्रार मई सन्‌ १९२७ | 
भा ६ | 


ares | 
जब से इंग्लैंड में श्री रेमसे मेक f 


a परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की 
हठ रही थी । एक बार सितम्बर by an a 
AA eee हो गईं क्योकि (rea के वैदेशिक सचिव 
TL ts gt कहना था कि पहले ऋण वाला मामला तय 
hy हव अन्य बातों पर विचार होगा और सोवियट 
| प्रतिनिधि डोगेलवस्ही कहता था कि पहले दोनों 
|; naga रखे जायें फिर पीछे यह सब बातें तय 
हैं | | फिर अक्तूबर में बातचीत हुईं और 
mars समझौते की शर्ते बहुत वाद-विवाद के बाद 
"वाई | इसके अनुसार यह तय हुआ कि सोवियट 
Mhanga gees में और gives के राजदूत रूस 
नियत हो जायंगे तब 'ऋण' के सम्बन्ध में बातचीत 
[raia दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेगा । 
कि समझोते. को ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने भी कुछ ata- 
, (वाद खीकार कर लिया है । राजदूतों की नियुक्ति 
Inti इस प्रकार अब परिस्थिति कुछ सुधर चली 
| समे कहाँ तक सफलता होगी यह इ'ग्लेंड भोर 
„स्स के सम्बन्ध का पिछला दस वर्ष का इतिहास 
AX कहा नहीं जा सकता । इन दोनों देशों के 
Mes बार-बार समक्षौता करने और तोड़ने 
आओ (है के EN हो सकता जब तक कि दोनों 
ह | ति चाहता है fe aA pT Ten! 
galt शिन ए Ta BE रूस lea साम्राज्य 
मी: सावयट-सरकार इस बात 
श धो परन्तु तब भी इग्लेंड की मंशा पूरी 


jf ¢ 
मरिच ah हाता हद तभी 


ह * ou की एक विचार-धारा, जो 
३50 ३% ' / प्रचार तो होगा वि . 
bg f i ER किन्तु अन्य ya SHEE i 
बा | करेगी इसे È सस्थाय a 
द| a ऐश ` Mags कैसे कहा जा सकता 
aS e 'होता है तो इग्लौण्ड यह 

३ रे] if rif पीछे अवश्य सोवियट-सरकार का 
हे नियर सरकार “साम्यवादी? है । 
Pr tl है शिकायत तब तक दूर नहीं 


z & © ३ 
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of 
इंग्लेरड और रूस का सम्बन्ध 


न्न न्याया 


हो सकती जबतक इ'ग्लेड साम्यवादी न हो जाय या सो- 
पद ही 'पूँजीवादी न हो जाय । रह गई पुराने 
ऋण को बात, सो जब तक सोवियट रूस उसे चुका देने 
का वादा नहीं करेगा तब तक स्थायी समझौता at नहीं 
सकेगा और यदि हो भी जाय तो उतना ऋण सोवियट ख्स 
इस हालत में, जिसमें वह अभी है, चुका नहीं सकेगा । और 
जब तक ऋण चुकाने का वादा सोवियट रूस नहीं करेगा 
> तक उसको इग्लेड खे और ऋण नहीं मिलेगा जो 
सोवियट रूस का इ ग्लेंड के साथ सन्धि करने का एकमात्र 
प्रधान उद्देश्य है। सोवियट रूस को अपने व्यवसाय को 
उन्नत करने के लिए पूँजी की बहुत बड़ी आवर वकता at 
जिसके लिए वह संधि करना चाहता है। सोवियट रूस 
की ओर यही एक बात है जिससे आशा हो सकती है कि 
सन्धि की शर्तें तय हो सकेंगी। दूसरी ओर geese 
उन्नत व्यवसाय से सोवियट रूस में छाभ उठाने का एक 
बड़ा भारी क्षेत्र है। सोवियट रूस कृषि-प्रधान देश है ।- 
वहां gies के Gan माळ की खपत का बड़ा भारी क्षेत्र 
है और वहाँ से कच्चा माल भी मिल सकता है। इस eat 
पारिक लाभ की आज्ञा से इग्लोंड भी यह महसूस करने 
छगा है कि सोवियट रूस के साथ कोई समझौता होना 
चाहिए। जब सोवियंट रूप के साथ व्याप'रिक. समझौते 
के अनुसार व्यापार होता था तो सन्‌ १९२५ go में सोवि- 
यट. रूस के साथ १९००००००.पोंड का वार्षिक व्यापार 
हुआ था । -वही सन्‌ १९२८ Fo में घटकर ` ८००००० 
पौंड हो गया । इसके विपरीत जमनी का सोवियट रूस: 
के साथ सन्‌ १९२५ Fo का. १२५००००० पोंड का sat. 
पार बढ़कर सन्‌ १६२८ go में २००००००० पौंड हो 


गया । इ ग्लेंड का व्यापार घटकर एक Tate से भी कम. 


रह गया और जमंनी का ७५ लाख पोण्ड का व्यापार बढ़ 
गया | इस प्रकार इग्लंड और सोवियट रूस की संधि 
दोनों ही के लिए वांठनीय है । अस्थायी..समझौोता तो हो. 


गया है, परन्तु इसमें सफळता कहां तक होगी यह भमी. 


भविष्य की.गोद में है । 


~ 
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“तस्मात्‌ मह्यं मे नमः 


[श्री वनवासी ] 


मैं-- गुरुदेव, मेरा पहला चित्र विंगड गया है । 
कितना विकृत है ! 
बे-फिर ! 
मैं-- तोड़ डालता हूँ, दूसरा बनाता हूँ । 
बे--अरे, पहली आशायें कभी भी संभावनाओं 
पर बेठकर नहीं आई । 
मै-परन्तु तस्वीर में जो मेरी आत्मीयता है ? 
वे--क्या तेरी आत्मीयता की दुनिया में उष: 
काल आया ही नहीं १ केवल प्रभात ही आया यह 
लिख देना हे ? 
मैं-मेरे लिए दूसरा चारा क्या है ? कौन-सी 
सेहत है ? 
वे-चारा है कि रंग अभी सूखे नहीं हैं और 
कलम हाथ में है | सेहत है कि कागज़ अभी शेष 
है । लोग एक अन्तिम तस्बीर बनाकर भी अमर 
हो लेते हैं तेरी तो अभी पुस्तिका खाली पड़ी है । 
में--लोग जो हँसेंगे ? 
बे-वे पहले चित्र को देखकर तुझ पर हँसेंगे। 
दूसरे चित्रों को देखकर अपने आप पर ! sa समय 
भूल का मूल्य चुकाकर भी बलि के स्वाद की अनन्त 
राशि तेरे पल्ले पड़ी रह जायगी । 
मैं--मेरे मास्टर ! मेरी मू्खता के प्रदर्शन में 
तुम किस सुख का अनुभव करते हो ? 
वे—मेरे जीवन के श्राप ! तुम्हें बरदान बनाकर 
रखना चाहता हूँ । 
मैं-- यह क्या गंदा चित्र जिन्दा रखकर होगा ९ 
वे- हां, दूसरा चित्र जीवन क्री कला.का मन्दिर 
होगा तो इस पहले चित्र को उसकी सीढ़ी कहलाने का 


मन्दिर प्रदान करोगे; परन्तु चरण al 
तक आने के लिए 2 | 
मैं--इस चित्र को नष्ट कर दूं तो! 
वे~- तो तुम कला के हत्यारे केना; 
नाम होगे । और यह्‌ तुम में निवास र 
चित्रकार की बाल-हत्या होगी | 
मैं--तब क्या यह मेरा चित्र कह जाया! 
x x 
अब में चित्र वाले कपड़े पहनता हूँ म भोर A 
बिछाता हूँ। पीताम्बर ओढ़ता हूँ। चहकतीहु 
फूले हुए वृत्तों, बोलते हुए रनों की UAH 
खाने के पकानों पर, बजाने के मुदंगपर रझ 


q 
g जीवनः 
की ज्यो 


हुए तुम्हीं दीख पड़ते हो | आह 
चित्रित हरे घास पर बैठी हुई मुक्त हश 
तस्बीर को में मस्तक मुकाता हूँ, के 
है कि मेरे मुँह से, “तुभ्यमेव स i 
किन्तु ज्योंही में इस बात की परव कस 
हैँ कि कहीं मेरे आँसू टपर 

नाखून की लालिमा न घो डालें लॉ 


किन्तु देव, यह ` 
नहीं | मेरा कण्ठ तो केवल 
करने के काम पर आता 


गौख प्राप्त होगा । लोगों को मस्तक रखने के लिए 
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ee चाहे वह जो कुछ भी रही हो, आज राह की 
भिखारिन थी । विवाह के कुछ ही दिनों बाद 


उह गये । व्राह्मण-बालिका ने हाथ में एक लकड़ी 
री नोर भिक्षा-वृत्ति का आश्रय लिया | 

कतीह | म्री पूर्णिमा का दिन, प्रातःकाळ का समय, कड़ाके का 
Mg रहा था और वह 'अनयना', सड़क की बाई पटरी 
को हुईं अपने करुण स्वर में 'कबीर' का एक पद गा 
Aft उसके कपोल आँसुओं से भीग रहे थे, वह 
if Ae अपनी स्वर-छहरी के साथ बही जा रही थी | 
) लत करने वाळे कितने ही यात्री, खरी-पुरुप और बच्चे, 


HSN aI pa CY 
alt l साच कर aga की दो-चार az बरसा देते सौर 
ही कम थे जिन्होंने उस 


Izat ` ` 
पि mn à A एकाध धेला-पैसा भी फेंका हो। फिर 
E a (RRA वस पर थोडे-ते 
(| ies R पड़े हुए थे | i 
ath में काम करनेवाले स्वयं R 
id Pag 3 स्वयसेवकों का मुखिया दीन- 
i k A Ñ i 


ee § सडक पर Aart रहा था। 

कानों में पड़ी और वह उसी जगह 
नह बहुत देर तक वहीं खड़ा-खड़ा 
“i TH अपने ओढ्ने का aa उतार- 
pty SAU भिखारिन की संगीत-धारा 


Rls 
} सने इस वस्न को टटोलते ; ए कहा- 


मा 


$ 
S sees > $ 
ॐ शर जनाद॑नप्रसाद झा ‘TEs बी० ए० $ हा $ 
$59999०००५००००५५७०९७$ $ 
$ ९९९७६६ 
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“भगवान्‌ ATE भला करें बाबू ! पर आप मुझे यह क्यों 
दे रहे हें?” 

“और क्या द बहन ?” उस युवक ने रूघे हुए स्वर में 
पूछ---/इससे तुम्हारा जाडा नहीं जायगा ?” 

“जाडा sg अन्धी बालिका ने उत्तर दिया-- 
“जिसके पेट में भूख को आग जलती रहती हो उसे जाड़े की 
क्या परवा बाबूजी? मुझे तो कुछ खाने को मिल जाता तो 
अच्छा था ।” 

दीनबन्धु ने जेब से कुछ पेसे निकालकर उसके हाथों 
पर रख दिये । आँसू पॉछता हुआ वह वहाँ से चला गया। 
“अनयना' ने भी भब गाना बन्द कर दिया। अपनी लकडी 
सम्हालकर वह उठ खड़ी हुईं और उसी समय उस जगह 
से चली गई | 

[२] 

Sal दिन, रात के आठ बजे, दोनबन्धु मेले का काम 
समाप्त कर लोट रहा था । सहसा उसके कानों में प्रातःझाल 
वाली संगीत-ध्वनि पड़ी। यह उसी ओर सुड़ गया जहाँ 
दिन भर भीख माँगने वारे प्राणी रात को विश्राम किया 
करते हैं । भिखारियों और भिखारिनियों के उस समुदाय के 
पास पहुँचकर उसने देखा, वह अन्धी बालिका खिचड़ी 
पका रही है; स्वस्थ भाव से उसी छोटे से चूल्हे के पास 
बेठी-बेठी गा रही है। उसी भाग्य में हिस्सा बरानेवाली 
दो-तीन भौर खियाँ भी उसके पास ही खा-पीकर पड़ी थीं, 
और भाषस में इधर-उधर की बातें कर रही थीं | 

दीनबन्धु चुपचाप उस चूल्हे के पास जा खड़ा हुआ 5 
और मुग्ध भाव से उसकी स्वर-सुधा का पान करने छगा। _ 
बारिश ने खिचडी उतारकर पत्तळ पर पसार दी उसका _ 
गाना arg हो गया; अब वह व्याळू की तैयारी में झग a$ ; 
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सामने पत्तक रखकर उसने अपने दोनों हाथ aH लिये 

और आकाश की ओर अपना सुँ ह करके भक्ति-विगलित स्वर 
में कहा--“पिता, तू बहुत दयाल ह । इतना wed eed 
उसकी वाणी ag हो गई उन उ्योतिहीन आँखों की राह 
ते उसके अन्तर की aganti फूट पड़ । (कर अपने 
अन्न-देव' को प्रणाम करके वह चुपचाप भाजन करने 
लगी | दीनबन्ध का हृदय करुणा से भर भाया था, वह JT- 
चाप वहाँ से दूर हट गया और बड़ी बेचेनी के साथ सडक 
पर टहळने लगा | 

भोजन के बाद एक भजन गाकर वह उसी जगह हट 
रही | 

टीनबन्ध ने पास पहु चकर देखा उसके ऊपर उस 
का दिया हुआ ओढ्ने का वख नहों था। उसने विस्मय- 
विभोर होकर पूछा-_“वह Fa क्या तुम सचझुच नहा 
ओह सकोगी, बहन ? 

भिखारिन Sizer उठ बेडी और घबराये हुए स्वर 
में बोली--“कौन ? आप | सबेरेवारे वाबूजी ? 

“हाँ,” दीनबन्धु ने उत्तर दिया- “तुम्हारा वह वख 
कहाँ गया, बहन?” 

“ एक दूसरी भिखारिन को दे दिया भेया! उसे एक 
ओढ्नेवाळे कपड़े की बड़ी ज़रूरत थी, अभागिनी के एक 
वच्चा हो गया है, डसी को ढकने के लिए” उसने कहा। 

“ और तुम ?”.......दीनबन्ध॒ ने आइचय्यं से पूछा | 

४ मैं?” उसने उत्तर दिया--“ मैं इस समय अपनी 
उस बहिन की थोड़ी सेवा करके बहुत अधिक सुख पा 
रही हूँ, भेयाजी ! इस सुख के दाता आप ही हैं। मैं 
आपको कभी न भूलूंगी ।” 

दीनबन्धु fags होकर बोला --“बहन ! चलो, तुम 
मेरी माँ के पास चलो, घर में चलकर रहो । यहाँ अब तुम्हें 
न रहने gm.” 

“ मैया ! ” उसने गद्गद्‌ स्वर में जवाब दिया--' मैं 

अकेली ही नहीं हूँ, मेरी-जैसी आपकी और भी लाखों बहनें 

हवं । जो सुख आप मुझे दे रहे हैं, इसी में से थोड़ा-थोड़ा 
सब को बाँट दीजिए । में भगवान के घर से जो ले आई हूँ 
मेरे पास वही रहने दीजिए ।” 
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दीनबन्धु की वाणी मूक हो l चह वक | 
सक-सिसककर रोने लगा | 
(३) 
अनयना' ASH की एक पटरो पर तइप र 
aa at बीमारी ने धर दबाया था। जिस ह 
सुनते ही लोग उसके पाल स्वयं विच आते 
THF कराहने की आवाज़ सुनकर लोग उम्र d 
दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। संगीत से ह्य 
wg की भूख मिटती है इसीलिए उसमें ag 
'हाहाकार' हैमारे स्वार्थ का बलिद'न चाहता है ह l 
हम उससे दूर भागने की चेष्टा करते हैं। आज aye 
के पास न कोई खड़ा था, न कोई रो रहा था। 
दीनबम्धु नगर में घूम घूमकर रोगियों ah 
रहा था | संग्रोगवश वह उसी रास्ते पर आ Ah, 
भिखारिन को पहचान fear) पल भर की भी के) 
उसको अपने कन्थे पर उठाया और घर पहुंचा! 
दीनबन्धु के चचा डिप्टी कलक्टर थे | बा 
ag पित्र-विहीन हो गया था। इसलिए चबमै 
ही उसका और उसरी माँ का. भरण पाया हा 
किन्तु इस काम के लिए उसके चचा का कृपा स 
खर्च होती थी जितनी उसके पिता कॉ afia शी; 
जिसके वे स्वामी बन बेठे थे । उसका चाची न |; 
अच्छा नहीं था और उसकी माँ प्रथ्वी पर * : i 
दीनबन्धु से वे दोनों प्राणी सर्व x a 
भे । उसके स्वतंत्र विचारों और लोळ aq 
स्वभाव से ही aga करते, चाहत gh 
डसी तरह वह चले | oS 
भिखारिन को देखते ही दीन. | 
पति go उवालादत्त के पास जाश 


a 
cs 


बोली--“देखती हूँ इस AR कि 
रहने पाओगे !” 

« क्या gat?” डिप्टी कर 

“और क्या होगा? उनकी उ य 
“Ha, न जानें किस मरीज ओर. n 


दोनों उसी की सेवा में StS 


= | ~ =, 
अस्पताल खोल दा घर म यह 
तो, अलग g 2 


ae नागा ९? 


से तई y र! À 
= जी क्रोध के मारे कॉपते हुए बोले दोन 
y 


SEGET TA वहाँ से निकाल बाहर करता हूँ, अब इनकी हरकतें 
का हो है g” 

आते ) शप जात < n 5 

आहे ३ स पहुँचकर उन्होंने दीनबन्छु से कहा।--- तुम्हारे 


aa की तो मुझ पर कड़ी नज़र है ही, अब तुम 
समाज और जात-बिरादरी से भी अलग करवाना चाहते 
॥ पममताते-समझाते मैं हार गया । अब भगर तुम्हें देश- 


fay कुछ कहने ही जा रहा था कि उसकी माँ ने 
दिप हाथ रख दिया और अपने देवर से पुछ--- 
4 A r ~ 
पर में रहते का मुझे कोई अधिकार नहीं है, 
ad ही” खाला बाबू ने उत्तर fesr—“anq अपने 
mae को टेक जहाँ चाहिए जाकर रहिए । यहाँ 
at पन रहने दूँगा ।” 
4 Sat उनकी सहधमिणी भी बोल उठी 
q S NIN a < 
चावी; i at रादर से बाहर कैसे fa जाओगे, 
UF oy SOE | 
$ Wa ने आ >, री | 
be ऑॉखों में कोध और अपमान का आँसू 
कामा! इन्हें नी 
धरले तार Te अपनी सरकार और अपने समाज 
j । > ER 
ह Pattaya set, इम ST gat की छाया में रहेंगे, 
bes येणे पर वहाँ न रहेंगे 
शि होता हो ।” UT रहेंगे जहाँ मनुष्यता का 


षन हो 
| ee सम्हाले दोनों ( 
ys ७ रहे थे 


माँ और बेटा ) उस 
जाने बया = ड्प्डी कलक्टर साहब क्रोध 
। बड़ा रहे थे। 

। Nay (४ ) 

A अपनी माँ सरला, और उस 
ईरवर-मजन में छीन था। 
थे। इसी समय ag छोटा-सा 


नेक 
Tee सिवाहियों से घेर लिया गया। 


~ 
a aana 
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अनयना 
शांति और तन्मयता कॉ वह पवित्र वातावरण arated और 

ह कफ हो उठा । उस अन्धी बालिका ने चकपकाकर पूछा-- 

यह क्या भया ? इंश्‍वर-भजन में यह विघ्न कैसा ?” 

_ इसी समय gary के हाथों में हथकड़ियाँ डाल 
दी गइ और उससे कहा गया--“तुम राज-विद्रोही हो, पड़- 
यन्त्रकारी हो । ” 

“मैं मनुष्यमात्र का सेवक हाँ ” दीनबन्धु ने निर्भयता 
से कहा । “ अपराध और हत्या नहीं करता | चलो, मुझे 
ले चलो, में निर्दोष हूँ । ” 

अनयना ने घबड़ाकर पूछा “ भेया, तुम्हें ये लोग कहाँ 
ले जा रहे हैं? मैं भी हम्हारे साय चलूंगी ।” 

“ जाना बेटो, ” सरला ने उसे गले लगाकर कहा 
“ भगवान तुम्हारे भैया की परीक्षा ले रहे हैं । उसे जाने दो, 
तुम मेरे साथ चलना | ” 

दीनब्रन्धु का हरय उमड़ आया । उसने अधीर होफर 
कहा “मां!” 

४ छिः बेटा | ” कहकर सरला ने अपने बेटे को छाती 
से लगा लिया और बड़े अभिमान के साथ कहा--“तुम्हारे- 
जैसे युवकों को भी क्या भएने कतेब्प््पथ पर चलते हुए 
रोना चाहिए ? कठिनाइयों से डरना क्या ? जाओ, मेरे दूध 
की लाज रखना | मर जाना, कत्तेब्य-पथ से डिगना मत ।” 

'अनयना? ने अध्रु-गदूगद्‌ स्वर में भीख माँगी,-- 
‘Sar gA अपने पैरों की धूल देते जाओ । ” 

` पर भेया को देर हो रही थी। बइन को भीख न 
मिल सकी । 
(५) 

दीनबन्धु एक राजनैतिक डकैती के अभियोग में फॉसा 
गया था । न्यायपति के सामने उसके चचा ने उसके 
चरित्र के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करते हुए कहा 
“यह बहुत ही रूउरनाक आदमी है । इस अभियोग के साथ 
इसका सम्बन्ध हो चाहे न हो, पर इतना मैं अवश्य 
स्वी रार करूँगा कि वतमान शासन-प्रणाडी और ससाज- 
व्यवस्था पर इसकी आस्था नहीं है । इन दोनों ही से यह 
चिदा-सा रहता है, इसीलिए मैंने इससे अपना सास 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ty” 5 
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| न्यायपति ने उससे पुछा--' पक प बे” सके अनणा को वार मिलने हो बातें ठीक हैं !” si ee ol मिलने दिया P 
। “ बरिहकुल ठीक !” उसने जवाब दिया। या सव्वा 
! “तुम इस शासन और समाज से अस्तुष्ट हो?” नतका के साथ उसे भेया के चरणों प mil को मेरी 
\ “जिसके पास मनुष्यता है वह इनसे सन्तुष्ट नहीं रह करती था y Tr pil तत होता ३ qr! 
can इन्हें उलटना चाहते हो ?” खे पोछने को विवश हो जाते थे । उनके ह id 'पो वह 
| “हॉ” अन्धी बालिका ने एक जगह कर ली, एक भानि 
| “हृत्या और डकैती करके ? ” MER SM और वे लोग उसे मन ही 
| “नहीं; सेवा और स्वार्थ त्याग करके |” ऊंची efè से देखने लगे | i 
i “हिसा में तुम्हारा विश्वास नहीं है?” Stag Sh अत ळे हे Sh हुई । एक पर 
; “है, पर मलुष्यता की हिसा में नहीं; पशु की हिंसा सें कद! के ताया वहत हो DEIEK CERT i 
' भी नहीं, पशुता की हिंसा में ।” उसे कोड़े लगाये गये । ieg à हस भा 
“तुम्हारा पथ कौन-सा है ?” तीब्र विरोध किया और प्रतिज्ञा कर ली कि जब क! 
“वही जिस पर चलकर लोग भगवान के पास प्रतीकार नहीं किया जाता वह अन्न-जल ग्रहण की छ घट 
पहुँचते हैं ।” ; अपने स्वभाव और चरित्र के द्वारा वह Fiai a 
“अपना यह अभियोग तुम अस्वीकार करते हो १” हो गया था, लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखे ६ 
| “हाँ; यह सरासर झूठा अभियोग है ।” ही-देखते जे में 'भनशन-ब्रत” प्रारंभ होगया। Pls! 
| “पर तुम्हारे विरुद्ध अनेक पुष्ट प्रमाण हैं ।” कर्मचारी हल-चल में पड़ गये | 2 E 
l “वे प्रमाण सत्य की हत्या करनेवाले हैं।” उस दिन जब “अनयना' मिलने आई |! 
“तुम्हारे चचा भी तुम्हें खतरनाक कहते हैं ।” उससे कहा--“आज तुम एक काम करो तो भ 
“यह मेरा दुर्भाग्य है और उस देश का भी जिसने उन्हें दूँ, नहीं तो न मिलने दूँगा i 
उत्पन्न किया ।” “कोनसा काम !” उसने डर कर एश 
“तुम अभियोग को जटिल बनाये जा रहे हो, सीधे-से “तुम्हारे भैया, आज Ts! ये ग 
अपना अपराध मान लो ।” बेठे हैं sek खाने के लिए राज़ी करां । yd 
“मान लेता हूँ कि में दीन-हुखियों का एक तुच्छ सेवक “माँ, बता रही थरी”-उसने गे F i 


v A ~ =A = [ग ब 
हूँ; देश के abana अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लेता “कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है। ठम * 


हूँ; और आधुनिक शासन-प्रणाळी में यह आरी अपराध है जो दीन-दुखियों के लिए जान ai 
जिसके लिए मुझे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए |” लेते हो ।” a att 
इसके आगे न्यायपति कुछ न बोले | कचहरी उठ गई। जेलर आश्रव से दंग रह गया । 3 
(६) कहा--“अख़बारों में जो कुछ N है, ie 
तीन महीने से अधिक हो गये पर अभियोग का निर्णण चलकर मना दो तो रोज़ आने qm Pi 
नहीं हो सका । दीनबन्धु जेल में अपनी तपस्या के दिन “नहीं,” उस अन्घी HAUT a 


द à जव 
काट रहा था । जेल के कमंचारी मन ही मन उसका बहुत जानती हूँ वह सत्य और घमं के व wef 

आदर करते थे । उसकी शांति और गम्भीरता ने उसके हैं। उनके इस उपवास T कोई gi 
हृदय में भी घर कर लिया था । यही कारण था कि चे लोग उन्हे घत से, डिंगा नहीं सकती । 
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अनयनो 
ग f ९८६ ] 
च ` भी मिलने की | मे ऐसा उसके वि z A थ्‌ ees oe ` ~ _ 
कते aaa मे चाहे कभी न । उसके विरुद्ध उपरिथत किये गये थे न जाने क्‍यों इतने 


कती yy at सती l 
पर दह) हो मेरी बति 
i होता » qa | र 
माल हे hag’ उस ६ 
के हृदय || ah वह भूखे मर AAT, 
अध्याक्ि "प्रगे नहीं, अमर EI जाये । 
मन ही | प्रात न मानेगी तो तुझे भी यही बन्द कर EAT । 
मे धमकाकर कहा | ) कड 
। एकरस दसते में नहीं डरती कहकर उस अन्धा बालिका 
चार शि पे आगे अपने दोनों हाथ बढ़ा दिये । छज्जा के मारे 
स भर्या सिर झुक गया । 
के जब त (७) 
ग्रहण गह एस घटना के महीने भर बाद की बात है । वहीं प्रातः 
दियो अक समय था । सरला और “अनयना' अपने सेवा श्रम? 
। देखते | हुई थीं । इसी समय दीनबन्धु को लेकर कुछ लोग 
Jaa शी एुँचे ! वह खाट पर उठा कर लाया गया था और 
हि अन्तिम घड़ी बीत रही थी । जेल से वह सुक्त ga- 
आईतो क दिया गया था कि उस राजनेतिक डकेती के साथ 
तो असा % सम्बन्ध सिद्ध न हो सका, वे ‘ge प्रमाण? जो 


नहीं मानेगी तू. ?” जेलर ने कड्क- 


ता से जवाब दिया | 
ह भी समझ रखना |” 


पूछा | 


दुबल हो गये कि जब वह उपवास करते-करते zg के पास 
पहुंच गया तब उसे मुक्त कर देने के अतिरिक्त सरकार और 
कुछ न कर सकी | 

दीनबन्छु ने बड़े कष्ट से हाथ जोड़ कर माँ को प्रणाम 
किया । माँ रो पड़ी । 

अनयना ने पूछा- भया लोट आये, इस पर तुम रो 
क्यों रही हो माँ?” 

लोट नहीं आये बेटी !” सरला ने कहा” 
के लिए जा रहे हैं ।” 

दीनबन्धु कुछ बोल. तो सकता नहीं था, उसकी आँखों 
से अश्र-घारा वह चली | à प 

अनयना ने व्याकुळ होकर कहा । ‘a! में एक बार 
भैया की छवि देखना चाहती हूँ, मुझे ala दो ।” 

“हाय! बेटी,” कहका;सरला ने उसबालिका को छाती 
से लगा लिया और रोक़र कहा “अगर मैं इस समग्र तुम्हें 
आँखें दे सकती ओर तुम्हारे भैया को वाणी, तो रोती 
ही क्यों ? 

अनयना मूच्छित होकर गिर पढ़ी । 


“अब वह सदा 
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A A y i iN WA 
श्री गोपाल कृष्ण गोखले 
[ afaa egaat ] 
( श्री शंकरदेव विद्यालंकार ) 


रत्नागिरि Hs के एक गाँव में, सांझ के समय, गोपाल को रारीबी की अवस्था का इतिहा णम 
saa ( बड़ी कबड्डी ) खेल खेला जा रहा था | सामने के लिखा जायग), उस दिन लोग ara! झो 
दळ का खिलाड़ी नायक, दूसरे दळ के कई खिलाड़ियों लोग उस ग़रीबी की कल्पना भी नहीं Ra | f 
को हाथ लगाकर, बिना केइ हुए, अपने दळ में भाग जाने समग्र था, जब नमक के टुकड़ों तक ३ ह्एि i i 
का प्रयत्न कर रहा था, कि इधर के दल के एक Tea खि- लाले पड़े हुए थे | किशोर अवस्था की बात है Ñi A 
लाड़ी ने उसको ज़ोर से पकड़ लिया । नायक की हिम्मत के सहपाठी मित्रों ने आइलक्रम बनाया। Aa 
नहीं कि छुड़ाकर भाग निकले ! के लिए आइसक्रीम के बदले आइसक्रीम दो xl 
नायक खिलाडी बोला-“ | 
छोड़, मेरी इज्ज़त जाती है ।” 
[छोटा खिलाड़ी गोपाल 


छोड़नेवाला थोडे gt था, वह गोपाल इसी को a | 


आवेशपूवेक बोला-- छोड़ नहीं 
सकता ।” 
नायक खिलाड़ी ज़रा क्र 
होकर बोला-- छोड भाई, छोड़; 
मैं तेरा बड़ा भाई होता हूँ ! 
छोड़ दे !! 
बाल गोपाल कहता है-“ 
बड़ा भाई हो तो इससे क्या 
हुआ; मैं अपने दळू को हारने थोड़े 
ही दूँगा!” 
बड़े भाई का चेहरा क्रोध 
से तमतमा उठा । दोनों cat 
के खिलाड़ी खड़े होकर इस मनो 


रजक धर-पकड़ और गुथ्थमः श्री UUA कुष्ण गाखल 


gel को देखकर हँसने wit । बड़े भाई की हँसी और छोटे 
की प्रशंसा से दोनों मण्डलियो में उल्लास छा गया । 
ये दोनों सगे भाई थे । और, यह गोपाल कौन ? यह 
थे दीन-हीन और फटे-फटाये कपडे पहने हुए भात्म-गौरव 
भौर अविचल नीति से छलकती हुईं महत्ता के अकुर-रूप 
भारत-माता के हीरे ! महामति गोपाल कृष्ण गोवले || 
x x a 
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मान बेठा । फि a. 
आइसक्रीम खिलाई ay. 
ने समझाया छि यह भई 
उक्ती पानीद्वारा aa} 
है गोपाळ ने यह 7 
सच्ची मान ली! ऐस 
ग़रीबी के अन्दर गोप र 
लड्कपन वितोया 


ate 
रकता हुआ जानकर आख़िर किसी त. aha 


जाने को राजी हो गया। दोनों के टिकट A a 
लिये और वे नाटक देख आये i at 

छात्र गोपाळ से टिकट के पैसे माँग À 
{ 


केवळ दो आने के । mats को यह 
गोपाल यही समझकर AF दे 
घनी छात्र दे हो देगा। खैर | गोपाल 


दि अब चिन्ता हुईं 

bast दिये | पर on A $ 
| VN ire ? अन्त में दये के तेळ के पेस 
| उतने दिनों तर्क गोपाळ सड़कों के लेम्पों के 
a | 

al गे अपना पाठ पढ़ता रहता ! 

| गेपाडकी इस गरीबी को कस करमेवाली थी saat 

` : 


N ~~ ह्‌ ` 
ial! पिताजी तो गोपाल को १३ वर्ष का छोड़कर 


कर से! था RaR थे | बड़ा भाई गोविन्द अपना पेट काट 
गवि! ~ vA ` 
द मो गोळ की फ़ीस देता और माँ GARAT जमा कर 


कि (a मे A ~ 
| पाहन करती । आख़िर दुनिया में जननी की 
हर प्रेम का पान किये बिना बड़ा होता भी कोन 


i ने लीजिए; माँ की गोद, जननी की प्रेरणा और जन्म- 
॥ ३ ्तन-पान के बिना कौन झूर और तेजस्वी बन सका 
lige भी अपनी माँ को गोद में हो श्रद्धा, भक्ति, 
पता भौर स्वदेश-भक्ति की थारायें पिया करता था । स्वर्ग 
+ पुरदर ओर महान्‌ उस जननी के प्रति किया हुआ 
(तो आख़िर जन्मभूमि की ओर बह निकला ! 
x x x 

OMe की परीक्षांये हो रही हैं । परीक्षक-द्वारा पूछे 
"स उस इक्षा के लिए कुछ कठिन पड़ते हैं । कोमल 
ता ह र रोने out ue साहब ने 
या| कोरे प्रकार हळ किये प्रश्नों के टीक 


ह Sa a Smr दी। शान्त गोपाळ ने मास्टर 
{ nA पालन किया | 
vq RY ` 
यि मास्टर दज में आये और बोले --“गोपाल, तेरे 
३, / सब से अधिक आये हैं zÈ 
AE सि ७8९000. 
॥ ane U खिसयाना-सा होकर स्तंभित रह 
ु उत्त Nas a में उसने कहा -“ यह कैसे हो सकता 
"म, गौर ` नसा सिखाया वैसा हो मैंने किया । 
माइ ह पहले एर नहीं बेठना चाहता !” 
५ RL Sat सौम्य स्वभाव | 
x 
JR t x 
gi! R A [थी-्ज त्य न्त 
ब वि RG गहों। iaa अत्यन्त सादा था। लज्जा की 


MAT वज्न-छेप हो गई । कालेज में 


५११ 


| परर । 
| "कार से o रण-शक्ति कमाल की ! कोई बात 


“a 5 
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गोपाळ को este, शेक्सपियर और मिल्टन की कविताओं 
की Sate पंक्तेयाँ कंठाग्र रहतीं ! मित्र पूछा करते-“असु ऋ 
Baa तो ज़रा सुना दो।” उत्तर में वाणी का अखण्ड 
अ फूट पड़ता था । एक स्थान पर भी रुके बिना सारी 
कविता सुना जाना तो उसके लिए सामान्य-पी बात थी | 
गोपाल के भोलेपन का विद्यार्थी खूब दुरुपयोग करते | 
कहते -- “गोपाल, And शब्द से प्रारम्भ होनेवाली पंक्ति बोल, 
But से ma: होने वाळी सुना जा !” गोपाल झट सुनाने 
लगता | मानों काव्य का प्रवाह फूट पड़ा हो | 

पूना को बात है, गोपाल का एरु पड़ोसी मित्र उ सके 
साथ प्रतिस्पर्धा में उतरा | शते यह ठहरी रि पड़ोसी जिस 
पुस्तक को निश्चित करे उसका एक पृष्ट गोपाल को प्रतिदिन 
FBT कर लाना होगा। शब्द भूल जाय तो प्रत्येक भूल पर 
एक आना गोपाल चुकावे | पर पड़ोसी को किसी दिन भी 
कोई आंना हाथ नहीं लगा! 

> > x 

१८ वषे का स्नातक अर्थात्‌ दुनिया की महत्वाकांक्षा at 
की साक्षात सूति ! गोपालकृष्ण अपने भावी जीवन के 
BETTY का विचार कर रहा था । उन दिनों ग्रेजुएटों के 
सामने तो भनेक समृद्ध कार्या के लिए हज़ारों द्वार खुले 
रहा करते थे । यूनिवसिटियों से दीमझों की भाँति म्रेजुएटो 
की संख्या अभी निकलनी प्रारम्भ नहीं हुई थी । मित्रों ने 
गोपाल को आइ. सी, एस, और एंजीनियर बनने के प्रहोभन 
दिये | गोपाळ यदि एल yw ate बनने जाता तो उसके 
सामने सब जज का सिंहासन चमक रहा था। परन्तु 
गोपाळ को इन छोटो-छोटी वस्तुओं की अभिलाषा न at | वह 
तो एक महान्‌ राष्ट्र को वकाइत करना चाहता था, एक 
राष्ट्रसन्द्रि की भधार-भित्तियों को खड़ा करना चाहता AU 
गोप ऊ के हृदय में (सरकारी अफसर Indian Civil Sər- 
vant ) के बदले भारत-सेवक बनने की उच्च भावनायें TEL 
मार रही थीं | गोपालकृष्ण ने प्रथम 'डेकन एजुकेशन सोस: 


ad? में काम किया और फिर स्कूल के सुख्याध्यापक 
( Head waster ) के पद्‌ पर रहकर आखिर फग्युंसव 


कॉलेज के प्रोफ्रेसर [ अध्यापक ] का सम्मान्य पद्‌ प्रा 


किया। 
x * x 
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` त्यागसूँमि ] 
गोपालकृष्ण का अंपनां विषय था गणितं, परन्तु कालेज 
: मे किसी भी अध्यापक की कुर्सी खाली. होती तो उसके 
` स्थान पर गोपालकृष्ण को भेजा जातां। जो भी विषंप्र 
-हाथ में आया उसकी महान्‌ तैयारी हो जाती । श्रेणी में 
: आकर बक पढाव, यां मिल्टन अथवा शेक्सपियर पर व्या- 
ख्यान दें, अथवा ASST पर; परन्तु पुस्तक खोलने को 
काम नहीं ! किताबें तो उनकी स्मरण-शक्तिरूपी विराट 
पुस्तक में अंकित हो .चुकी थीं | 
आज भी गोपालकृष्ण के व्य्राए्प्रानों को gA 
उनके विद्यार्थी याद करते हें और कहते हैं--' वाणी का 
क्या ही मधुर और मनोहारी अखण्डं प्रवाह निकला करता 
` था! घटनायें और संख्यायें किस Hz उनके मस्तिष्क में 
भरी पड़ी थीं ! और उनकी अंग्रेज़ी भाषा की योग्यता ?-- 
“भहा, ऑग्ल-भाषा की सवोत्कृष्ट शेली की एक सहान्‌ धारा 
उनके सुख से निकलो पड़ती थी !' 
औरं अध्यापक की इतनी महान्‌ dant अपने किसी 
भविष्य के विशेष लाभ के लिए न थी, वह तो थी केवळ 
अपने अध्यापक के कत्तव्य को पूणं करने के लिए ! कितनी 
सवदेशीय शक्ति; कितनी योग्यता ! 
2 Be ee a g 
सोसायटी ( डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी ) के उत्सव 
का दिवस हे ! मडप के प्रवेश द्वार के स्वयंसेवक का स्थान 
गोपालकृष्ण को सारा गया । सरदारकी आज्ञा है,--“पास 
के बिना कोई seat न आने पावे ! ” इतने में विशाळ 
मस्तकवाळी, चन्द्रमा के समान' शीतळ किरणें छोड़ने 
वाळे ललाट की एक आकृति अन्दर जाना चाहती हे । 
नयां गापालक्ृप्ण इस अपरिचित व्यक्ति को देखकर 
Wara आपका पास कहाँ हे |” उत्तर मिलता हे. 
पास तो नहीं हे | 
गोपाल्कृष्ण कहता हे--“ पास बिना आप अन्दर 
नहीं जा सकते । ” i 
Watag के समान वृद्ध पुरुष ठहर जाते हैं । इतने में 
जस्टिस रानाडे पधारे, us पधारे ! ” का जय-घोष 
"करते हुए कायकर्ता लोग द्वार पर आ पहुंचते हैं और न्याय- 


TIS FANNIN NANA 
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गोपाळ को 'मिमोरेण्डम' तैयार कर 
. हुए पेरों से आगे बढ़कर गोपाल ने तय 
के हाथों में दिया । गुरुदेव क्‍या कहेंगे) ६ 


सि र ना j 
मात को सभा-मञ्च पर ले जाते हैं। mat a है 
के इस पुनीत नाम 'रांनाडे! को À 
q x को सुनकर गोप | 
कर स्तम्भित हो जाता है, आज पहली बार हो 
e | 3 
इस वृद्ध ऋषिवर के gala किये। है 
न्यायमूत्ति रानाडे ने एक दूसरे व्यक्ति हे 
: A CA. 3) 
अत सार ? उत्तर Rat gg क 
पक है ? सभा कां. सम्राप्त पर न्यायमूति (की मुख 
निकलते हुए गोपालकृष्ण से पूछा--" झे | 
करोगे ? ” गोपालकृष्ण ने विनयं-भरे Tatas 
ci 
त्मक वाक्य कहे ओर आज से वह न्यायमूति m 
गुरु-चरणों में Fat | 


& 8 


qg विषयों at समझाने के लिए getaway 
ढेरों से तथा अन्य रांजनीति की पुस्तकों पे बा 


उसकी धर्मपत्नी gis चिम्ताग्रस्त पड़ी हुई १0 
गोपाल को उसके पास जाने तक की फुसत UWE] य 


यह क्यों ?” गोपाल ने कहा -“डुखार था गा 
गुरुदेव 'बोले--“भाई, ज्वर आया था तो {^ 
चाहिए थी | एक दिन गँवा दिया है, यह ५० © 
थोड़े ही है ।” इस प्रकार गुरुदेव के मुख से ae à 
कोई भी शब्द गोपाल के प्रति न fae y | 
'शिष्य के मन में कोई मन-घुटाव नहीं; ब _ १. 
ही @ta—'There’s but to do and da 
अंकों Statistics ) और तथ्यों ( Facts 
कुछ प्रवीणता प्राप्त की । . 


चय पॅ 
एक समय किसी राजनैतिक विप 
नेकी 


ug“ 
र्‌ 


i ॥ १९८१ ] Fe 
~ R 
इहा था | लेख पढ़कर गुरुदेव ने बस 
"| will do” ( काम चल जायया ) | 
ङ का हृदय कृतार्थं होकर नाच उठा ! 
ह & & 
राहत का समय है । गुरु और शिष्य दोनों टहल रहे 
।गपरहङृष्ण मुख पर GALT का छाया दै ate न्याथ- 
Hea ुलुद्रा पर तो आकाश की शान्ति छा रही है | 
` एक गोपाल ने पूछा- आपने यह सरकारों 
पदा!” 

"रनः D” 

भोपाल ने.मन्द स्वर से कहा-- हमने बड़े परिश्रम 
तार करके अहमदनगर के अकाल का जो वृत्तान्त 
शा हसताक्षरो सहित सरकार को भेजा था, उसका 
{o 

एछ्ेव- क्या लिखा है ?” 

| ऐल-- केवळ gaat ही, ‘The Contents of 
Spt representation have been noted—( तुम्हारी 
शकी हमने देख लिया है ।') आखिर हमारे भगीरथ 
लि का यही फल )” ; 

Talat समझाकर कहा-- भाई, हमारी मेहनत 


4 
| अ जवाब पाने के लिए नहीं थी अपितु इस छिन्न 


EU aa को मिलकर भादोल 
ह. i : गवास्थत भौर भोर. प्रजा को मिलकर दो J 
i से सहस्त्र सयुक्त 

> दोव i ae थी। हम जै ह्रों जब यु 

| \ Com कर म 
ह. ined Action ) की शिक्षा देकर मर- 


दर ते 
॥॥ R सरकारी जवाब मॉँगनेवाले वीर पैदा 


। जो बड़ी 2 be 

fr : रकम विलायती सरकार के खजाने 
Te a ac प्रजा के माथे क्यों मढी 
in जील दोलन खड़ा हुआ। इस विषय 
ee St विलायत में बेली कमीशन 

à AN रानाडे ने आज्ञा की--“गोखरे 
५ a देने को जाना है।” कितनी 
my = बरस का जवान विलायत ar 
' इतनी कठिन समस्या पर सक्षी 


५१३ 
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देने को तैयार हो गया । न्यायः मूर्ति रानाडे ने सब बातें. 
अच्छी तरह समक्षा-बक्षाकर तेयार किया । भारत-प्रेमी 
Hag श्री बेडरवर्न और न्याय-मूति ने आवागमन का खर्च 
अपने [सर ल्या आर तरुण गोखले को इंग्लैण्ड रवाना 
कया। इसा यात्रा में रास्ते में गोखले की छाती में केबिन 
के दवाज़ की चोर लगी ( उसी दिन से उनका हृदय कम- 
ज़ोर पड़ गया था और वही कमज्ञोरो अन्त में इनकी जीवन- 
लोला समाप्त करने में बहुत-कुछ कारणभूत हुईं थी । परंतु 
अपने काम और अध्यवसाय की धुन में इसकी भोर विशेष 
ध्यान नहीं दिया। छन्दून जाकर गोखले श्री दादाभाई 
नवरोजी के घर उतरे । वहाँ गोखले ने जिस 
योग्यता से साक्षी दी उसे सुनकर gals को प्रजा चकित 
हो गईं । 
® >) 8 

एक बार गुरुदेव के पास जाकर भग्न-हृदय होकर 
Tas ने कहा-- यहाँ स्वदेश में मेरी सेवा को कोई 
स्वीकार नहीं करता, सुझे विलायत जाकर अपने देश के लिए 
लड़ने दो, वहाँ की जनता मेरी नीति को समझ सकेगी । 

गुरुदेव ने कहा-- भाई, बड़ी सेवा करने की बात 
छोड़ दो, सुझे और तुम्हें तो अमी राष्ट्र-मंदिर की नींव 
खोदने का काम (Spade work ) करना है ! और 
इसके लिए हमारा काय यही देश है । भगवान तुम्हें अवसर 
देंगे, अधीर मत हो।” 

* g g 

सर फीरोज़शाह मेहता जैसे नर-शादूल भी तरुण 
गोपाल की बुद्धि के प्रभाव में आ जाते थे, दुसरो की तो 
बात ही कहाँ! सर फ़ीरोज़शाह बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
में अपना स्थान खाली करके गोखले को बेठाते थे ! लाड 
ava के एकचक्री अभिमान और eq सामथ्यं के आरे 
जहाँ दाढ़ी-मूछोंवाले अवाक रह जाते वहाँ युवक गोखले 
गर्जनापूवेक़ बोलते--'' My Lord, | con not Join 
the Chorus of applause showerd inthis house 
onthe Finance Member for his so called 
Surplus Budget ” ( कहे जानेवाले बचत के बजट के 
लिए यहाँ भर्थ-सदूस्य की जो प्रशंसा की जा रही है, मैं 
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त्यागभूमि | 


RNA 


AAA 
manner 


-डसमे शामिल नहीं हो सकता) । भपने भाषण में अंकों और 


तथ्यों की वह ऐसी झडी लगाते कि सदस्य लोग अवाक्‌ 
रह Tid | वाणी में वह प्रभाव था [क घंटों - तक qat- 
गृह को स्तंभित कर देते। केवळ घर से तेयार किये हुए 
भाषण में ही चातुय्य नहीं, परन्तु प्रत्युत्तर देने में भी नौकर- 
शाही की.अभेद्य दीवारों को हिला देना उनका सामान्य 
काम था । यह अद्भुत सामर्थ्यं, यह प्रचंड-भौर अखंड वाकः 
प्रवाहः देखकर सदस्य मन ही मन कह उठते -- यही प्रति- 
पक्ष का नायक (Leader of Opposition) है! 
आखिर लाडे कजेन को भी स्वीकार करना - पड़ता कि प्रह 
मुझसे लोहा लेने वाला योग्य शत्र है ! 

इस प्रकार विरोधियों तक को गोखले की महत्ता और 
योग्यता स्वीकार करनी पड़ी। सच्चा वीर तो.वही है, 
जिसका शत्रु लोहा माने। आख़िर तो वह सौ-सौ रणक्षेत्रों 
का वीर ।- लाई कर्जन ने गोखले. को Bo सी० 
एस० आइ० की उपाधि देने की सम्राट से सिफारिश 

भौर कहा-- तुमने अपने देश-बन्धुओं की जो महान्‌ 
सेवायें की हैं उसके लिए तुम्हें यह मान दिया जाताहै। 
मेरी प्राथना है, भारत-भूमि तुम्हारे qa छोक-नेत(ओं 
को जन्म देती रहे ।” : 

गोखले ने प्रथम नम्र भाव से साम्राज्य के आगे सिर 
झुकाया और फिर गोरवभरी छाती आगे निकाल कर उत्तर 
दिया-- मैं आभारी हूँ आपका, परन्तु यह पद स्वीकार नहीं 
कर सकता, डुरा न मानियेगा। ” उन दिनों डपाधियों 
का त्याग क्यो मामूली बात थी 


५१४ 


& 
अपनी काया को छलनी | A 8 
को Salad. [कया था । कमिटियों ak 
जाना, अकाल पीड़ितों की var का सा 
दूर दक्षिण आफ्रिका के महात्मा गॉँदीजी ३ 
संग्राम के लिए deez पहुँचना इन संब काथो ६ 
की जीवन-शक्ति को कम कर दिया। गाँधीजी waa pis दि 
भाषण TAT करता हुआ देख कर कहते थे. 
मर जाओगे, अब तो सो जाओ। परंतु क्‌ 
पुरुष सोने को नहीं आया था, वह तो amy 
के लिए हमेशा जागते रहने के लिए | 
i 3 g 8 
प्रकृति इस महान्‌ पुरुष के जागरण Hag 
आखिर जगन्माता ने अपने वीर पुत्र को गोदे 
सन्‌ (९१४ की १९ फ़रवरी के outa Faq 
पर अपनी काली छाया डाल दी । अन्तिम ii 
साब काम चुकाया, दो पुत्रियों के सिर पर हग! 
आशीर्वाद दिया और कहा--“आज तक तो हे 
तमाशा देखा हे अब दूसरे पार जाकर देखता ita 
क्या लीला चल रही हे। 
अपनी भारत-सेवक-समिति के 
विचार करते हुए साढ़े दस बजे WII? aura 
में शंयन किया । सेवा-धमे के इस वर रा 
आत्मा को शतशः वन्दन ! 


विषय मै 
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मेरे अमेरिका के अनुभवं. 


[ श्री महादेवलाळ सराफ़, We एस-सी० ] 


§ i 
र ~ ~ = ` ` D ~ ९ 
हे ae वर्तमान जगत्‌ में अमेरिका का अमेरिका हमारे सामने समाज-संगठन का ऐसा आदर्श 
कपा f ~ > we AN eon “ties 
EN q अपना विशेष स्थान है । न केवल उपस्थित करता है जहाँ पेशे के कारण किसी व्यक्ति 
नी झगे (दष्ट ते बहिक बलशाली राष्ट्र में भी अमेरिका को ऊँच या नीच नहीं समभा. जाता, aud कि कार्य 


haa यात्री की दृष्टि से पाठकों के सामने 
गान केवल मनोरंजक ही होगा बल्कि उपयोगी 
fag होगा । ; 
उच्च कुल और पेशा 

श्रपेरिका एक प्रजा-तंत्र देश है । हमारे देश की 
eral जाति-भेद नहीं माना जाता । क्या लक्षाधीश 
) "क्या भंगी, सब एक मेज पर भोजन के लिए 
वठ सकते हैँ । भारत की तरह पेशे पर से समाज 
P का पद वहाँ निश्चित नहीं किया sitar | 
(पे गुमे धन की आवश्यकता है और मैंने 


कोनता 
गोद 


gga 


ma 
has nee बिल चुकाने के लिए 
kias म चाहे जहाँ जा सकता हूँ । 
X a जगह मिलते ही में भंगी का 

दगा और उसे ग्रहण कर लूँगा। Aa बड़े- 
cs Ta ० एच-डी० उपाधिधारियों 
| रा व्यक्ति द eS el Cl 
Prat प्‌ हीन होते हुए भी प्रतिष्ठित 
Prag, o अमेरिका में बदमाशों को उनके 
| ` आद्रकोदष्ट्रिसे नहीं देखा जाता । 


a 


= 


= 
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ईमानदारी का हो । 
रेल के यात्रियों की सुविधा का वहाँ काफ़ी ध्यान 
TT जाता है--चाहे वे धनी हों या गरीव | दरजा 
भी वहाँ गाड़ी में एक ही होता है और छोटे-बड़े सब 
को वहीं बेठना पड़ता है । बहुत-से सिनेप्ा-बरों में 
भी एक हो दरजा होता है । इस प्रकार वहाँ दरिद्र 
और धनी होने के कारण भेद-भाव को स्थान नही 
दिया जाता । इतना अवश्य है कि बिशाल नगरों, 
जेसे न्यूयार्क, शिकागो इत्यादि, के बड़े-बड़े नाटक 
घरों में स्थान कम या अधिक - बिलासितापूणे होने 
के कारण, उसी के अनुसार मूल्य पर दिये जाते हैं. । 
धूम्रपान | 
भारत में छोटे-छोटे बच्चे भी बीड़ी, पीते हुए 


प्राय: सड़क पर देखे जाते हैं.। परन्तु अमेरिका में. १५ 


वर्ष से कम. अवस्था के बालक को तम्बाकू बेचना 
ga है और इस कानून का उल्लंघन करनेवाले दूकान- 
दार लगभग ३०) aH Gala के पात्र S| वैसे देखा 
जाय तो अमेरिका में इसका प्रचार हमारे यहाँ की 
अपेक्षा कहीं अधिक है ओर लड़कियों को केवल इस- 
लिए धूम्र-पान सीखना पड़ता हे कि वे पूण सभ्य 
माळूम हों--फिर भी वहाँ तस्बाकू न सेवन करने 
वालों की सुविधा का बहुत ध्यान GAT जाता ह b = 
रेलों में धूम्रपान के ही लिए एककमरा अलग हका 


हे और वहीं यात्रीगण -सिंगरेट इत्यादि पी सकते हैं 


सार्वजनिक संस्थाओं और-कालेजों में भी “नियत 


` 


we 


ME =— 
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स्यागमूमि ] A 
स्थान के सिवा अन्यत्र gaa करना मना è | 
जनता इस व्यसन को बहुत अच्छा नहीं सममती | 
स्वच्छतां 
संसार में शायद भारत ही एक ऐसा देश है 
जहाँ स्वच्छता को धर्म में शामिल कर लिया गया है; 
परन्तु इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इस 
प्रकार के नियम केवल रूढ़ियों के रूप में ही हमारे 
यहाँ रह गये हैं जब कि उनका तत्व हम भूल गये हैं। 
शासत्र-सम्मत होने के कारण ही हमं प्रचलित ef- 
वाद मान्य है, अन्यथा विज्ञान के आधार पर किसी 
वस्तु के हानि-लाभ को समझ कर उन्हें ग्रहण करना 
हम नहीं जानते । उदाहरण के लिए, हमारे 
Mel में लघुशंका के पश्चात्‌ हाथ धोने की आज्ञा दी 
गई है | परन्तु हमारे यहाँ.६० प्रति शत at तो ऐसा 
करने का कष्ट ही नही उठाते और जो सञ्जन धर्म के 
बहुत पक्षपाती हैं बे या तो गंदी मिट्टी से हाथों को 
मलकर उन्हें पवित्र समम लेते हैं या पानी से 
अंगुलियों के नाखूनों को गीला करके ही अपने कर्तव्य 
की इतिश्री मोन लेते हैं । परन्तु अमेरिका में प्रत्येक 
शिक्षित पुरुष लघुशंका के बाद साबुन से हाथ साफ़ 
करना आवश्यक समभता हे क्योंकि वह स्वास्थ्य की 
दृष्टि से इसके लाभ जानता है | यद्यपि अमेरिका में 
लोग काँटे-छुरी का उपयोग करते हैं फिर भी भोजन 
के पहले वहाँ साबुन से हाथ साफ़ करने का रिवाज है। 
भारत में ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत असंख्य कीटा- 
णुओं का उतत्ति-स्थान होता है। उनके कपड़े गंदे 
रहते हैं, हाथों की अंगुलियाँ नाक साफ़ करने के 
उपयोग के लिए सर्वोत्तम साधन समभी ज्ञाती हैं 
ओर दांतों की सुन्दरता. की रक्षा पान और तम्बाकू 
के सेवन से करने का प्रयत्न किया जाता है ! अमेरिका 
में लोग बिलकुल साफ़ वस्र पहनना ही अधिक पसंद 
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करते हैं | जो लोग धोबी से कपडे नह = 
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वे खयं धोते हैं और वखों की खर 
से अधिक महत्व देते हैं | 

. सड़क पर भी वहाँ फ्लो के छिलके ग 
के ठुकड़े नहीं देखे जाते । एक बार मै आ तास 
कनाडा-बासी मित्र के साथ जा रहा धा; oa बात 
एक नया अखबार सड़क पर फेंक fqn abl ही 5 
कदम ही हम चले होंगे कि हमको आशा à 
लौटाया गया और उस अखबार को नियत ६ 
ही डालने को कहा गया | 


प 
इता af 


gia AT 


इसका भली-भाँति उपयोग करना नहीं जगा थो 
व्यक्ति को दूसरे के कामों में लिया Ca i मेरा 
में नहीं लाना चाहिए | अमेरिका में ची 
के बाद गरम पानी से खूब धोया जा 
महीने के बाद उसे भी wags सम 
gaa और चरित्र I 
ag मेरा व्यक्तिगत इहै । 
राष्ट्र का चरित्र सारे व्यक्तियों की 4 ह. 
समान होता है । प्रत्येक देश में gi ह 
बहुत उच्च श्रेणी के मिलेंगे और र र्त 
श्रेणी के । चरित्र की दृष्टि से चच कक 
भारत में अधिक मिलेंगे पा ad { : 
भी पर्याप्त संख्या में यहाँ मिल a ‘hy 
बीच में मध्यम श्रेणी के हा “fe al, 
अधिक मिलेगी, जिनका चरित्र 


ilk 
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: va होगा | अमेरिका की जनता असं a को 
|= नहीँ मानती और व्यभिचार को रोकने के 
कातून भी बने हैं। वैसे देखा जाय तो कम या 
हक मात्रा में सभी जगह वेश्यायें मिलेगी । इससे 
अश! ॥ तात्य अमेरिका का पक्षपात करना नहीं है, 
| ay ahs बत वास्तव में यह है कि हम समाज और 
दिया | हैक की आइ में छिपे-छिपे बुराई करते हैं जब कि 
गिक में जो कुछ होता है. वह सब देख सकते हैं । 


da gf aram 
यह ARM में उदारता और विशालतापूवेक निर्णय कर 


_ विद्यार्थी-जीवन i hate 
जीवन भारत की अपेक्षा 
है। यहाँ और वहाँ के आदर्शों में 
। भारत का विद्यार्थी परांवलम्बी 
A wes ह वह्‌ दरिद्र हुआ तो भिक्षा-बृत्ति 
oa का सर्वोत्तम उपाय मांनता है; 
p ता के लड़के 'खावलम्बी बनना ओर 
A भे । त GREI करना अपना 
ह ee तीन कारण हैं। (१) 

A se हे याय उत्साही नागरिकों का 
र प धयो इसलिए आरम्भ से ही स्वावलम्बन 
4 | को पढ़ाया जाता है । (२) हाथ 
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से काम करने की प्रवृत्ति को वहाँ सदा उत्साह 
दिया जाता है। हमारे उच्च कुन के अमीर और 
ala विद्याथियों की तरह वहाँ मेहनत-मज़दूरी से 
TU नहीं की जाती | जीवन निर्वाह के लिए मामूली 
से मामूली काम करने को नहीं बल्कि भिक्षा-वृत्ति पर 
निवाई करने को ही वहाँ अधिक गहित समझा जाता . 
है। (३) अमेरिका में रहन-सहन का दर्जा बहुत 
ऊंचा होने के कारण कार्य करने पर विद्याथ्रियो को 
quid वेतन मिल ज.ता है, जब कि भारत में ऐसी 
कोई सुविधा नहीं है । 

कालेज में अध्ययन का समय तो अमेरिका और 
भारत में एक-सा ही है, बल्कि भारतीय विद्याथी 
चाहें तो जीविका-निवाह के लिए वहाँ की अपेक्षा 
अधिक समय निकाल सकते हे, परन्तु हमारे यहाँ 
तो इस प्रकार के भाव ही नहीं पाये जाते । 

वहाँ के. विद्यार्थी समय निकालकर क्या-क्या 
काम किया करते हैं इनका भी थोड़ -सा हाले लिखना 
उपयुक्त होगा । बहुत-से छात्राबासों, Fal और 
होटलों में भोजन का समय प्रातः ७ से ९ बजे तक, 
दोपहर. में १२ से २ तक ओर शाम को ६-३० से 
८.तक होता है। इस समय कालेज में तो पढ्ने 
जाना नहीं पड़ता इसलिए पहले से बात-चीत करे 
विद्यार्थी इस समय अपने-अपने काम पर जा सकते 
हैं | विदयार्थी को एक घंटा तो प्रातःकाल काम करना 
पड़ेगा, एक घंटा सांगकाल ओर एक घंटा दोपहर 
को । इसमें उसका तीनों सप्रय का भोजन व्यय 
तो निकल ही जायगा परन्तु उसके अध्ययन में कोई 
हजे नहीं पड़ेगा | उसका काम होगा होटल में भोजन 
के जूठे बरतन साफ़ करना और अतिथियों का ART 
सत्कार करना तथा भोजन परोसना । पिछला कॉम 
बहुत कठिन नहीं है और थोड़े निरीक्षण से 
निपुणता प्राप्त की जा सकती है और बहुत से 


SS 
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पसन्द करते = | ae मुल्क होने के कारण अमेरिका 
में बे में सात महीने सिगड़ियों की आवश्यकता होती 
है । बहुत-से घरों में विद्याथियों की मांग इन fan- 
feat की सम्हाल के लिए होती है । यह कोई एक 
घंटे का काम होता है । ४५ fafaz प्रातःकाल ओर 
१७ मिनिट ` सायंकाल | काम इतना-सा है कि उन 
सिगड़ियों में से राख इत्यादि निकाल देना और 
अच्छे कोयले भर देना | इस काय के लिए विद्यार्थी 
को या तो रहने के लिए मुफ़्त कमरा मिल जाता है 
या किराये लायक दाम मिल जाते हैं । उपयुक्त कार्यों 
को यदि कोई सन्तोषजनक करे तो वे स्थायी ही हैं। 
और भी बहुत से काम हैं जो कार्य खोजनेवाली 
संस्थाओं की सहायता से प्राप्त किये जा सकते हैं । 
ये काम अस्थायी होते हैं और विद्यार्थी इनको शनि- 
वार की दोपहर के बाद, रविवार के दिन और किसी 
समय कालेज में पढ्ने कें घंटों के सिवाय कर सकता 
है । ये काय खिड़कियों का धोता, घरों का साफ़ 
करना, घास. काटना, FT को साफ़ करना, 
कपड़े Wit में सहायता पहुँचाना, ME. खोदना; 
बिसाती की चीजें बेचना; छुक का.काम. करना, 
कहीं अख़बार में | करना इत्यादि होते हैं | इस 
प्रकार के कार्यों में एक रुपये से लगाकर डेढ़ रुपये 
तक प्रति घंटा मिल जाता है ओर विद्यार्थी का जेब- 
ख़च निकल जाता है | फिर गरमी की छुट्टियों में भी 
कहीं काम खोजा जा सकता है और बड़े दिन की 
छुट्टियों में भी डाकखाने का काम करने का प्रबन्ध 
किया जा सकता है । कट 


` विद्यार्थियों के विषय में कुछ ओर 


शिक्षकों और विद्यार्थियों का सम्बन्ध भी वहाँ 


बड़ा मधुर होता है । जब तक कालेज में रहते हैं तब 


५१८ 
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| 
सम्मान करते हैं परन्तु बाद में बे गन Y 
परीक्षाओं में वहाँ निरीक्षण के | 

ही की एक कमेटी रहती है--शिक्षक ता कर 
के विश्वास पर सारी देख-भाल छोड़ हो x gaal 
इससे विद्याथियों में आत्म-सम्मान की भाग प पडत 
होती है । फिर वहाँ विद्यार्थियों की ही अफ 


fax Py 


स्टेशनरी के सामान इत्यादि के लिए भी ae 
सहयोग-संघ होते हैं । नाटक खेलना, wah 
लना तथा और कार्यों के लिए भी. प्रवधी 
होती हैं । जिनसे भी बहुत से विद्यार्थी शरण 
निकाल लेते हैं । 
` ` फ़ेक्टरियाँ 
यदि हम अमेरिका की किसी प्रसि भ 
या कम्पनी कों देखने जायें तो हमें माही 
मजदूरों के लिए वहाँ अस्पताल, खेत! १ 
पुस्तकालय, पठनालेये इत्यादि agia ४. 
कर दी जाती हैं । वहाँ के कई पूंजीपतियाँ १ : | 
है क्रि मजदूरों के पूर्ण सहयोग से ही ९” ; 
लाभ उठा सकते हैं। | J 
वैसे यदि हम मजदूरों की दशा * e | 
करें तो माळूम होगा कि वहाँ भा a i 
हो रही है | बारूद इत्यादि की फॅ वत. 
pa aq इत्यादि 
दर्द, रक्त-विकार, हृद रोग, कग ag 
से पायो जाता है। चरित्र की द | 
जीवन बड़ा खराब होता है। दिन * ता 
कार्य के बाद उन बेचारों को एक Ta । 
रंह जाता है और वह है शराब पन a 
काम करने के लिए भी उन्हें शर । 


; १ 4) aaan 


A और वही केवल उन्हें शान्ति प्रदान करता 


ता करता तो ee 
TF तियों का सरकार की नीति पर भी. बड़ा 


से उन्हीं की सरकार 
ro) पती 0॥ 5 ee. है, 

chee जब-कभी मजदूरों से संघष होता है तो 
हर पूंजीपतियों की ही सहायता करती है । 

७ w f ~ A र 
ही भी कम्पनी में वहाँ पदाधिकारों पर उसी काय 
ga रखने वाले विशेषज्ञ और विज्ञानववेत्ता रखे 
॥ै हैं जो न केवल कार्य-भार को ही बड़ी योग्यता 
पहाल सकते हैं. बल्कि चुने हुए कार्यकर्त्ता और 
हर भी ले सकते हैं । फिर वे लोग अपने लिए 

tA (on è Ct ` ` 
कतत तैयार भी करते हैं. जिनको योग्य हो जाने 


जीप 
` 


५१९ 


ना ध्यान रखा जाता है वहीं ` ` 
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९७ ७ S क 
मेरे अमेरिका के अनुभव 


'पर उचित पद दिया जाता है । वहाँ के पूंजीपति बड़े 


ही व्यवहार-चतुर और योग्य व्यक्ति होते हें जो 

अपने अनुभव से विशाल क्षेत्रों का संचालन कर 
~ 2 `~ A GS OS 

सकते हैं | योग्यता को कीमत वहीं आंकी जा सकती 


- है जहाँ के पदाधिकारी खयं योग्य हों । अमेरिका में 


आप कहीं काम करने जायें तो यह पूछने की आव- 
श्यकता नहीं है कि आपको कितना वेतन दिया जायगा 
ओर न आप से कोई यह पूछेगा कि आप कितना 
लेंगे। यह बात भी गुप्त रखी जाती है कि आप को 
कितना वेतन मिलेगा | ज्यों-ज्यों आपकी योग्यता बढ़ती 
जायगी आपको पद-बृद्धि भी होती जायगी। ` 
' अमेरिका जैसे स्वाधीन देश में हमारे यहाँ की - 

अपेक्षा बहुत-सी बिशेषतायें हें और हम उनसे वते- 
मान परिस्थिति में पर्याप्त रूप से लाभ उठा सकते हैं। 


EE 


oe 


काली-गोरी का AKA 


सकोट से हम २८ जुलाई की सुबह चले । 

तीन मीळ तक सीधा उतार है | मागे 

छायावाला हे, किन्तु कुछ फिसळने का डर बना रहता हे । 
नीचे तलहटी में गोरी गंगा का विशाल प्रवाह है। गौरी 
हिमालय के ऊँचे शिखरों से जळ लाती है। इन शिखरों पर 
स्थायी हिम जमा है। नदी का जल थत्यन्त शुद्ध तथा 


शीतल है। शिलाओं से 
टकराकर इसको उत्तुंग 
तरंगे बड़ा निनाद कर- 
ती हैं । दो मील नीचे 
दूघी नाम का गाँव है। 
यहाँ काळी और गौरी 
का संगम है। काली 
बाई ओर से आती है 
और गौरी दइ ओर 
से । दूधी में दोनों 
का प्रेम-सम्मिळन होता 
है । जिस प्रेम-भाव से 


ये दोनों सखियाँ मीला 
की यात्रा के बाद पर- 


स्पर आलिंगन करती हैं, अपूवं है। संगम का दृश्य बड़ा 
सुहावना है । छोटे से मेदान में दो-चार झोपडे पडे हें । 
मागंशीर्ष मास में इस स्थान पर बड़ा भारी मेला लगता 
है । संगम के बांद नदी का नाम काली ही बना रहता हे। 
नीचे पिथोरागढ़ के पास वह सरयू में जा मिलती हे । 
दूधी के बाद हमारा रास्ता काली नदी के दाहिने 
किनारे के साथ-साथ जाता था । काळी बड़ी भयंकर नदी 
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हमारी केलास-याचा 
(२) 


तपोवन के BIW 
( श्री दीनदयालु शास्त्री ) 


गारा गगा पर झूल का पुल 


जायगी | 
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è l हिमावृत चोटियों से इसका निका 
अपने मद में होती है तो पत्थरों को 
चली जाती हे । तभी तो इसका नाम ङा 


बायें तट पर एक्र मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल का ह 
रहा है। हमारा रास्ता अंग्रेज़ी राज में ते Asal 


कायम रखने में भी सहायक 


तीय हृदय स्वतंत्रता की पीड़ा और 
उसी दिन भारतीय स्वतंत्रता की 


बलवाकोट और धार 


दूधी ले. बळ॑वाकोट पाँच 
किनारे छोटा-सा गाँव ह । माध मही 


waa 


Rela. 
। तोह 


qal 


| दि मकान र s 
n ३ मारवाडी ही तो हें । बलवाकोट बहुत गरम 
| 


aaa > M n 

१) आज दिन भर पसीने ने हरान किया | गरमी ने 
रहेने दी | यहाँ alee सुस्ताने. के लिए काली के 
ga का आश्रय लिया | ठडी aan ने मण को बड़ी 
bait | काली भयंकर गर्जना से ae रही थी । उसकी 
हता न जाने कितनी पुरानी हे । यहाँ सुसलमान 
aga पर आश्रय मिळा। अलमोड़ा fae के 
aaa में मुसलमानों ने छोटी छोटी दूकानें खोल 
है| वे खेती, Br और ब्यापार का काम करते 
याँ की.दष्टि से ससद्ध समझे जाते हैं । 

WIA से धारचूला . 
्रीहह। रास्ता नदी के 
aM जाता है। कभी 


Oe |b 


र| as की अधिकता हे । धार- 

[है| e नाभी देखा था। qa? नौ बजे 
a A ga गये | धार ` `A 

३ भेत ३ जात चूला एक बड़े भारी मैदान में 

sc kines २ उन्नत गिरि-शिखर हैं। 


k x tè 
शो! एक मोळ ace बहती हे । मैदान चार 
> x 


qal (ऐक आक zI खेत लहलहा रहे हैं । 
है. (| हक aT दी है। सरदी बढ 
Pays भरो की संख्या में आ बसते हैं। 


TÀ का एल बना है। नदी 


दूधी में काली-गोरी का संगम 
करते हैं। क्राइस्ट को प्रभु इसा कहते हैं भोर ज़ोरों से उसकी 
जय बोलते हैं । एक बात अच्छी हे, इसाई होकर भी इन 
लोगों ने भारतीयता को तिलाअलि नहीं दी है । 
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हमारी कैलास यात्रा - 


a 


हे । गरप्रियों में पादरी भोर के इलाऊे में चळा जाता है ओर 
जाड़ों में धारचूला में ही रहता हे । दोनों स्थानों में रहने 
के लिए सुन्दर बंगले बने हुए हैं। धम-भावना इन्हें सुदूर 
अमेरिका से यहाँ खींच लाई है। आस-पास कुछ लोग 

aa इसाई हो गये'हें । देशी 
इसाई भी लगत से प्रचार 
कर रहे हैं। एक SAIS हमारे 
पास लाया गया! उसने 
तबला गले में डाल wat 
था जहाँ जाता, तबला बजा- 
कर लोगों को एकत्र करता 
ओर प्रभु हैसा के गुण गाता। 
हमें भी उसने प्रभु-भक्ति के 
कुछ भजन सुनाये | भजन 
शुद्ध हिंदी में हैं ओर श्रोता 
के मन पर प्रभाव उत्पन्न 


तपोवन 


.  धारचूला में दोपहर बिताकर हम आगे. बढ़े । यहाँ से ; 
दो मील पर एक सुन्दर मैदान है। इस मैदान से दीन 
जनता की सहायता के लिए रामकृष्ण-मिशन की शाखा 
खोली गईं है । स्वामी विवेकानन्द का स्थापित किया हुआ 
यह मिशन भारत के भिन्न-भिन्न भागों में हिन्दू-जाति के 
लिए बड़ा उपकारी सिद्ध हुआ है। स्वामी विवेकानन्द को 


विन. =~“ | 
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रामकृष्ण तपोवन का एक दृश्य 
भळमोड़ा से अधिक प्रेम N वे गरमियो का समय इधर 
बिताया करते थे। भाज इस जिले में मिशन की तीन 
शाखायें है-- एक खास भळमोड़ा में है। दूसरी टनकपुर मण्डी 
से थोड़ा उपर मायापुरी में है। रामकृष्ण मिशन का 
यहाँ मुख्य केन्द्र है । प्रसिद्ध अंग्रेजी मासिक ्रबुद्ध-भारत 
यहाँ से ही प्रकाशित होता है। मिशन के साहित्य का भी 


यहाँ अच्छा संग्रह है 
हंस और स्वामी देस || 
की पुस्तक यहाँ तैयार होती } 
पुरी में ही सम्भवतः इनका अफ aft a 
है । तीसरी शाखा धारचूला $ ae पे यह 
में ह जिसके हमने आज दर्शन hy हो 
मकान का स्थान अद्वितीय i a 
से पहाड़ घिरे हें । नीचे काली नदी p 
घो रही है । सड़क के दोनो भोर ay भसत 
में आश्रम स्थापित है। आश्रम ह र 
शान्ति प्राक्त होती है इसलिए इहि भरम 
नाम तपोवन पड़ गया है । केस हत है। य 
तथा इस प्रान्त के अधिवासियों हेपि OF 
करने के लिए तपोवन की umf 
गरब्यांग भोट की श्री सयादेवी मि 
अनन्य भक्त हें । भापके सतत! ale 
असकोट के स्वगंगत राजाने यह था as 
Ei (भव्य सड 
को दान कर दिया था। सन्‌ १९९ 
ते यह अ 
की ओर से यहाँ आश्रम डी पाग L 
आश्रम के मंत्री स्वामी अनुभवात TE 
हुए । स्वामीजी बंगाली हैं; समा 
सार, हँसमुख व शान्ति fat 
- ग्रति saat प्रेम और लगन १ |. 
स्वामीजी हमारे साथ केलास ga भी भ 
साथ थोडे दिन का भी ae ३ CNR 
भावना में बदल देता 
अनथक कार्यकर्ता हैं। भात. sil 
आपको सम्मान की ६४ a ही एक 


यह आश्रम अळमोडा जिले क पि हा a‘ Ei, 
है। विस्तार की दृष्टि से यह सबसे © Pray : 
हिमाळय के कठिन भागों में होने tee chi ` 
कठिन है ant तहसील में सिवा गळी ea 
अन्य कहीं अस्पताल न था । A , ह| À 
स्थानों के छोगों को इलाज के faq मे 
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art) 
laf ah सन्‌ ११२४ से आश्रम में एक 
याहे ह 
रामहण Pi Agate होळ दिया गया है। आजकल इस 
im ३ के डाक्टर मनमथ पालघि हैं । आप 
ती है। (सुधार के लिए आये थे । मिशनवालों के 

Yger na र ही 

अपा प gel et रह गये । आप बड़ प्रस से रोगियों की 
` त ह A ` ai भोजन का भी 
$ पापा काते हैं । रोगियों के रहने और 


र्‌ से प्रबन्ध है । अस्पताल कां सब खच चंदे 


~ 


र्द डे ण. हाही ज़्ि 


a) |. पढ़ी ओ 
य है। | ते चहता है । 


A नदी या! SE पक 
ty असताह अभी तक छोटी-सी इमारत में है । दिन-दिन 


s 5 । द रहा है। मरीजों के लिए अलग spel की ata- 
ए झाल aga हो रही है । नई इमारत के लिए wo 
सरस तमन्त की सरकार ने इमारत के लिए 
योक सया देना स्वीकार कर लिया है | कुछ दान का 
| een गिरकर नई इमारत शीघ्र तैयार हो सकेगी । युक्त- 
देवी मेड बोर्ड से डाक्टर की वृत्ति के लिए वार्षिक 
सतत परी a सहायता मिलती है । अलमोड़ा का 
यह सवे Gla के लिए ३६० रुपये वार्षिक देता है । 
squat सजन भी इस विषय में aaa की सहायता 
ह af ग अस्पताल अधिक उपकार कर सकेगा। gaz 
वानस" भेम की ओर से एक पाठशाला धारचूला में 
हमर पी छि प्रोत्साहन न मिलने के कारण उसे 
fiat TUE धन की कमी के काएण कई कार्य रुके 
aga! : भभी तो अस्पताळ-हो ऐसा है जो हज़ारों दोनो 
ग ग a रहा है। आश्रम के सुप्रबन्ध के लिए 
ia क र ad सतत Bit रहते हैं । यह उन्नति 
न | परिश्रम का फळ है | 
पॉप. i 

;i it! ; X शास को पोच बजे तपोवन पहुँचे | सड़क के 
a hita con है। इसमें भौषधालय, रोगी- 
ace a १, । चारों भोर विविध पुष्पों से 


J iir थो ay fe 
al CERN ANT उतरने पर कुछ कुटियाँ मिळतो 


jd है भोर नि a देवियों के ठहरने का स्थान है । 
गए भावा ह. विलि प्रतिष्ठित है । मंदिर 
Water, डॉ हरा रहा है। विशाल मैदान 


र रूप काली नदी का प्रवाह है । 
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हमारी कैलास-यात्रा 


ji के Rar गन्धक जल के दो तीन स्रोत हैं जिनका जळ 
चम-रांग क लिए लाभदायक है । 

3 हम नो जुलाई को भाश्रम में ही रहे । यहाँ हम से 
पहले अन्य कई अतिथि set हुए थे। हमारे अल्मोडा से 
प्रस्थान करने से सात दिन पूर्व स्वामी सियारामजी अपनी 
शिष्य-मण्डली सहित कैलास के लिए चळ चुके थे । मण्डली 
में बीस सदस्य थे । मार्ग में भोजन का प्रबन्ध ठीक न रहने 
से सारी मण्डली बळवाझोट में बीमार हो गई | तपोवन 
में आकर स्वामी सियारामजी ने शरीर छोड़ दिया । गुरु के 
अमाव में बहुत से यात्री वापिस चले गये । बाकी चार- 
पाँच अभी तपोवन में ही थे । इम लोगों को केलास जाते 
देखरुर इनमें से दो ने आगे यात्रा का निश्‍चय कर लिया । 
एक बरेली के ब्रह्मचारी जगन्नाथ थे, दूसरे सज्जन पंजाब 
में जिला झेलम के रहनेवाले थे । आपका शुभ नाम मास्टर 
कल्याणदेव था । हम दोनों अधिक साथियों की खोज में थे 
ही | अब हमारी मण्डली में चार सदस्य हो गये। यद्यपि 
स्वभाव में भिन्नता होने से आगे हम में थोड़ी-बहुत अन- 
बन अंवइय रही किन्तु चार साथियों के कारण यात्रा अधिक 
सफल हो सकी | 

तपोवन से खेला ९ सील है। १० जुलाई की दोपहर 
को हमने तपोवन से बिदा ली। अब तर रास्ते के दोनों 
ओर खेत थे, आबादी थी। अब वह सब लुत हो गया | 
नदी के किनारे काली के निकास की ओर हमने पग बढ़ाया। 
धूप में चलकर कूलागाड पहुँचे । यहाँ नदी को गाड कहते 
हें। ऊँचे गिरि से नील जल विशाळ शिलाओं को भेदता 
हुभाआ रहा था । इसी का नाम कूलागाड हे । जल अति 
शीतल भौर शुद्ध है । इसके सुन्दर प्रवाह को देखकर ge 
झाया दिल भी खिल उठा | वास्तव में इसे आनन्द का 
स्रोत कहना चाहिए। प्रसन्नता के मारे इस नाचने छगे। 
यहाँ बसेरा किया; घंटों BSS जल का नाच देखा किये । 
ag अपने नये से नये किलोलों में मस्त था। इस सूखी 
दुपहरी में इस प्रवाह ने बड़ी शान्ति दी। आज सारे मार्ग 
में और कोई इष्य न मिला । ह 

दो मील इधर काली नदी का साथ छूट जाता इ। दो 
मोळ तक कड़ी चढ़ाई है । सारे राह में पेड़-पत्त का नाम 
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See 
नहीं, प्यास बुझाने को पानी नहीं मिलता, aa RT खेला मे पोस्ट-मास्टर के न डेरा किया | 
अपना अनन्त ताप बरसाते हैं। गरमी में gead हुर BE दागा। कदे जगह रसद नहीं मिलती, ad 
कई सौ सीढ़ियाँ पार करके खेळा गाँव पहुँचे \ रुण्ड-मुण्ड ecu डि दा जाती । खेला पे i x 
पहाड़ पर छोटा-सा गाँव है । घी यहाँ सस्ता है, रुपये का. बीस दिन के लिए घो भर ळ्या Tete | 
सेर भर मिल जाता हे । लोग गरीब हैं। आस-पास कहीं के कठिन स्थानों के लिए सत्त रख लिया। aial 
आवादी नहीं है। हमारे नये साथियों के TR के लिए न मिले, लकडी भी नसीव न हो वहाँ सतत हे | 
कुटियो की ज़रूरत थी । । यहाँ वाले अधिक असवा कैसे है। इस सत्त, ने ही हमें केलास में जीवन दिया T i 
उठा पाते,। लोग आते, असबात्र देखकर TAT जाते । अन्त में तक हम मध्य हिमालय में हें भोट हिमाझ || में में 
दो मज़दूर ग्रति पड़ाव एक रुपया के हिसाब से कर लिग्रे। उसकी यात्रा का हाल आरे आयगा। [हिय म 


त्यागभूमि ] 


| 
| 


>] 


È 
i 


संगठित हिंसा 


[ महात्मा गांधी ] - 


| 
} 


फायदे के लिए उन्हें विवश करके लिया जाता है । अंग्रेज़ों ने शान्ति नाम की जो. चीज़ : स्थापित की है 3 
_ - गाँवों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वे तो तैमूर और नादिरश्चाइ के आक्रमर्णो से भी.भछूते ही AU 
अब भी यदि अराजकता फेल जाय तो उससे गांवों का कुछ .बनता-बिगड़ता नहीं staat! परन्तु सिष ea 
कि यह भारी da . लोगों पर छादा भी जा सके और वे कोई प्रतिकार भी न. कर सकें, पञुब्रल. (AN गा 
इतने अधिक प्रमाण में संगठित किया गया है फि जितना पहले कभी नहीं हुआ था; और उसको tal ae a 
- seem gO am duo 2 असम से दल लगते हैं, ee सकते है w oct 
अंग्रेजों का शासन हमेशा से'हिंसा क्रा सम्पूण अवतार दिखाई दिया है । कुछ ज़हरीले सांप ऐसे भी a yal , 
उन्हें. देखते ही आदमी:के हाथ-पैर ठण्डे हो जाते हैं । फिर किती को डैंसने की उन्हे आवश्यकता ही कह | a 
मुझे ga के साथ कहना पड़ता है कि ब्रिटिश सत्ता का भी इम भारतवासियों पर ठीक ऐसा ही अस! न 
( फ्राइटफुलनेस ) शब्द हिन्दुस्तानियों का गढ़ा gat नहीं है । जलियाँवाला . हृध्या-काण्ड कात i e र 
के लिए एक अंग्रेज न्यायाधीश ने इस शब्द का प्रयोग किया था !. और अंगर हम अपना T ga 2 R पथा 
कहने का साहस R कि भारत को चूसकर निःस॒त्व बना देनेवाली इस लूट को इम अब अधिक र |. 
_ नहीं करे सकते, तो हमारे लिए और भी अनेक हत्या-काण्ड तैयार हैं । कि Pec | 
इम यह भी समझ ले कि संगठित पशु खळ किस प्रकार काम करता है और इसलिए एक दी मो 
अत्रिचार-पूर्ण और aaa फेली हुई हिंसा के मुकाबले-वह कितना ज्यादा घांतक होता है। ल | 
काम अक्सर qaal और, छल की आड़ में छिप कर करता है. देखते हैं | कि सदिच्छा की घोषणा ag बेशी 
पदो और इसी तरह की दूसरी बातों के कपट-जाल-द्वारा उसका काम बनता है | यही नहीं, * की 
कामों का रूप देकर अन्यायी उनके द्वारा स्वयं लाभ उठाता है । लालच और कपट: हिंसा a ४ 4 ty 
उसके जनक भी । हिंसा अपने नग्न रूप में रोगों. को उसी तरह बुरी लगती है, जिस aa Ean i | 
कोमल त्वचा से शून्य एक IEPES get लगता | ऐसी हिंसा बहुत समय तक नहीं टिक स | 
वह सान्ति और प्रगति का भप धारण कर छेती है, तो काफ़ी हमे समय तक बनी रहती दै। 
wim Ps P | bpo TE कम Mas TTE | 


A 
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हु दिन पहले की बात है। कोलोंन के 
नह क इड्नलिश क्लब के सभापति ने पत्र 
कप तुके अपने यहाँ व्याख्यान के लिए बुलाया । 
[प निलिख भेजा कि यदि आप महात्मा गान्धी 
bag में मेरा व्याख्यान करावें ओर उसकी विज्ञप्ति 
के समाचार-पत्रों में प्रकाशित करा दू तो a 
aà लिए तयार हू | i 

। बात वलब्वालों ने स्वीकार कर ली । छपे 

[िमत्रण-पत्र प्रतिष्ठित नांगरिकों के पास भेजे गये 


wit सूचना निकाल दी गई | जो आवश्यक कर्तव्य 
"शिवाला का थौ वह उन्होने भली प्रकार पूरा कर 
का भव मेरा काम बाकी रह गया | 
पो पुर, पेरा व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में होने के कारण 
के हैं ह| सममता था कि मुश्किल से सौ-दो सौं श्रोता आयेंगे 
भी हते इसीलिए ढाई सो कुर्सियों का प्रबन्ध किया गया 
नही (| लेकिन निश्चित तिथि १२ दिसम्बर- को रात 
सर ONE अ बंजे जब. मैं व्यास्थानःहाल A पहुँचा 


|. RR भर गया था । लोंग आ रहे. थे । 


aS = 


s 


: i पर सभापति महोदय ने मेरा परिचय 

han me । तत्पश्चात्‌ मैंने व्याख्यान 

रि ने कहा 

१ ate खों के इलाज के लिए आया 
प्रचार-काये करना मेरा उद्देश्य 
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परिव्राजक के अनुभव 


( स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, जर्मनी ) 


नहीं है । यह व्याख्यान केबल महात्मा गान्धी के 
विषय में लोगों को वाक़्फियत बढ़ाने और भारतीय 
संस्कृति का स्वरूप fama के लिए है । यंदि में 
प्रचार करने का इरादा भी रखता तो भी भला मैं 
किस मुँह से बहादुर जमन-जाति से यह कहकर 
सहायता.चाहता कि हम तीस करोड़ लोगों पर सत्तर 
हजार अंग्रेज, सात हजार मील दूर अपने घर से 
aS हुए, राज्य कर रहे हें । जिन सात करोड़ जमेनों 
ने सारे संसार के दाँत खट्टे कर दिये और 
केवल भूख के कारण पराजय पाई, उस जमेनराराष्ट्र 
के सामने क्या मेरा कुछ कहने का मुँह है? हमी 
मूख अपनी नांदानी से अपने देश को गुलाम बनाये 
हुंए हैं, हमी नें उसे जंजीरों से जकड़ eat है. । में 
तो आपको पहले यह बतःना चाहता हूँ कि हम dla 
करोड़ लोगों में क्या त्रुटि है जिसके कारण अंग्रेजों 
ने यह मोजज़ा ( Mirade ) कर war है । और 
उस मोजजे के जादू को तोड़नेवाला महारथी महदा 
समा' गाँधी, जॉ. पहिले निटिश-भक्तं था, किस- दिव्य 
मैतिक बल से नव भारत को जन्म दे रहा है । भारत 
के उस जाजे वाशिंगटन की कुछ बातें-अपने निज 
के अनुभव की--आपको सुनाता हूँ । 

`` इतरौ भिका कहकर मैंने १९१७ से लेकर 
१०२१ तक की घटनाओं का वणन किया | गान्धीजी 
के-आश्रम की बातें Gals ओर भक्त-शिरोमणि तरसी 
मेहता का प्रेम से सना हुआ प्यारा गीते सुनाया | व्या 
ख्यान के बाइ लोगों ने आग्रह किया कि महात्माजी 
के सम्बन्ध में एक व्याख्यान-माला जारी की जाय । 

४. fear Beier res 


n = s 
iy क र 


HS 
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atiy | ५२६ al | पा ` d 


में अपने कमरे में बैठा था | रात के ग्यारह 
बज गये थे। कमरा खूब गरम था । कुर्सी पर बैठा 
हुआ सैं विचार-निमग्न था । कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने नोबेल-पुरस्कार पाया । अंग्रेज़ी-पुस्तक-विक्रेताशओं 
ने उनकी पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार लेकर उनके 
नाम का विज्ञापन संसार में फेलाया। यह व्यवसाय 
की बात थी । उस प्रसिद्धि के कारणों को में साफ़ 
देख सकता हूँ । और यह मेरा बापू, जिसने कभी 
ख्याति की इच्छा नहीं की, जो बड़ी-बड़ी भूलें करके 
साफ़ कह देता हे कि मेरी भूल है; जो अपने शक्ति- 
शाली दल को छिन्न-भिन्न कर अपना सब कुछ 
स्वराजियों को सौंप देता है, यह मेरा हँस-मुख बापू 
जिसके साथ में aui वाद-विवाद किया करता था 
और हमेशा उसे नाराज़ ही कर देता था, लेकिन 
कभी उसने मुझे कटु शब्द नहीं कहा, वह सरल-चित्त 
महापुरुष, आज करोड़ों आत्माओं के हृदय में बस 
गया है--अपने ही देश में नहीं विदेश मे--यह कैसा 
जादू है, यह कैसा प्रेम-साम्राज्य है ! | 
पांच वष तक मेरा महात्मा गांधीजी के साथ 
सम्बन्ध रहा । Ha कमी इस गंभीरता से बैठकर 
उनके गुणों पर विचार नहीं किया था । मैंने सदा 
इन्हें भारत की स्वतंत्रता निकट लानेवाला साधन 
सममकर उनके द्वारा क्रान्ति करवाने की इच्छा ही 
wat थी। बस, da इससे आगे कभी उनके चरित्र 
पर दृष्टि नहीं डाली, लेकिन यहाँ कोलोन में, इन 
गरीब-अमीर जर्मन ख्री-पुरुषों के अनन्य गान्धी-प्रेम 
को देखकर मैं चकित हो गया । मुझे भगवान्‌ बुद्ध 
का. उपदेश याद आया-- : 


I POR 


जितने जीव जगत के वासी i 
सब ही हैं सुख के भभिलाबी ॥ . 


परहित-साधन हाथ बढ़ाओ | 
सब जीवों को सुखी बनाओ || 
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यह्‌ जो परोपकार, अहिंसा, Be | . 
भावना हे इस में जादू है । यही ea 
का रहस्य है | जिले 
मैंने कहा-- 

जो दीन-हीन के gai प 
निज करुणा-स्रोत बहाता a) 
इस विश्व-चराचर-रचना हें 
बहू मनुज पुनीत कहाता है ॥ । 
x x X 
: उसके यश का वाहन TAR, 

इश्वर निज भक्ति दिखाता है। 
त्रय-त।प-तपे जग-जीवों को, 

करुणा-सन्देश सुनाता है ॥ 
x x X 
बरसाकर सुधा afa की, 

मज़हब का जहर मिटाता है। 
समन्भाव सिखा सब भूतों को, 

- देशों के .भेद भगाता है ॥ 
७७:०० rs Bas ose 
व्याख्यान के कुछ दिन बाद एक संध्या ai at 
क्लब. के एक सदस्य की एक अंग्रेज ARA 
गई । मेजर महाशय कोलोन में रहते हैँ। ६ 
व्याख्यान में आये थे । उन दोनों में £ छि 
बातचीत होने लगी | मेजर बोला a 

“कहिए, अंग्रेज़ी कलबबालों को 7 Bie 
करवाने at aay सूमी ? | 

ty क्यों १” १ | 

५ वे इस आदमी को कहाँ से जात र 
ang अपना मतलब RT! ८ | ` 

“बहू मिस्टर देवा तो बड़ा खरात g | 
` सदस्य ने area से पूछा 
: आपको कैसे माझम दै | 
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५३७ परित्राजक के अनुभव 
क्स 7 मनन) 
agi हीं में जानता हूँ | उसे गाँधी हटायेंगे, 
हि. नते et वह व्याख्यान तो. खाल! दिखा निज सत्य की तेज़ी । 
cap गांधी पर था । क की % 
a |स कम्यूनिस्ट है । यह आदमी तो परिडत जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर-कांम्ेस में 
S यूनिट है | ` अपना भाषण देकर भारतीय नययुवकों की प्रतिष्ठा 
I 


j || सपर सदस्य महाशय हँस पड़े और बोले- 

' | ujja अपने राजनेतिक विरोधी के 
॥ईमादारी का बतोव नहीं करता | वह उसके 
[फ ग़लत इलजाम लगाने में कभी हिचकि 
mad | पिछले महायुद्ध के समय आप लॉग 
नं को क्या-क्या कहते थे--जंगली, मूख ! वह्‌ 


को, 
eR भूल नहीं गये । 

५ | मेजर बेचारा कट गया और AB होकर चल 
की, Al | 


॥ | Taa वात माळूम हुई तो में gaga | 

को, [की अब दुनिया पहचान गई है । अब उसकी 

तिक धूत्तता का भण्डाफोड़ हो गया है । अंग्रेजों 

एपी घोखा-धड़ी की राजनीति को हम केवल सत्य 

होशी हो जीत सकते हैं क्योंकि कठ में हम उसे 

acai (सकते | राजनेतिङ झूठ की परिभाषा अंग्रेजों 

TTRI ऐसे शब्द, मुहावरे, वाक्य इन्होंने 
ie ए इनका 

hin ou हुआ क़ानून इतना धोखे से भरा 

यह बी का अथ कुशाप्र बुद्धिवाले वकील 

र N = ; देते हैं और निरपराध लोग 


| Resis 
a र ) Si pant के इस भीमकाय असःय- 
| ल से वध करें । महात्मा 
me R परेशान कर रहा है। सच 


जिनके अर्थ कुछ के कुछ हो सकते हे । 
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में चार चाँद लगा दिये हैं । धोखेबाज़ी का पुराना 
युग हटाकर नये युग को खरी-खरी बातें सुना दी हैं। 
कुशल BAT राजनीतिज्ञों ने जो भयंकर भूल पालेमेंट 
की साधारण-सभा में वायसराय की घोषणा पर 
बहस करते समय वर दी है, उसका पूरा लाभ पंडित 
जवाहरलाल ने उठा लिया है। जनता को देश का 
राजनेतिक ध्येय मिल गया है । वह स्पष्ट हो गया है। 
अब भीतरी सब झगड़े स्वतः मिट सकेंगे | जब तक 
ध्येय पालेमेंट के हाथ में रहेगा, वह हमें लड़वाकर 


अपना मतलब सिद्ध करती रहेगी | फिर पालेमेंट का 


क्या ठिकाना है, जहाँ विरोधी दल, सरकारी दल 
की अच्छी बात को भी शक्ति हथियाने के लिए विकृत 
कर उसे बदनाम कर सकता है । BAM पालेमेंट की 
इस पार्टीबन्दी के दलदल में हम अपने देशा का 
भाग्य-निणय क्यों रहने दें । हमें अपनी समस्यायें 
आप ही हल करनी पड़ंगी। अब भगवान्‌ हमारे 
अनुकूल हैं । ज्यों-ज्यों दिन, सप्ताह, और महीने 
बीतते जायेंगे, भारतीय प्रजा शक्तिशाली और भार- 
तीय नौकरशाही कमजोर होती जायगी । पूणस्वतं- 
न्नता का स्पष्ट ध्येय ही हमारी सब शक्तियों को 
संगठित करेगा । यही प्रजा में स्फूति लायगा और 
उसमें कठिनाइयों को जीतने की शक्ति की बृद्धि करेगा । 
पू्ण-स्वाधीनता। हां,बस पूण-स्वाधीनता, यही ध्वनि 
देश के कोने-कोने से उठनी चाहिए । वे जो हमें निबेल 
तथा श्ल और साधनहीन कहकर डराते हैं, पंगु 
हैं । वे बिना लाठी के सहारे चल नहीं सकते | पूण 
स्वाधौनता का विचार ही स्वावलम्बन ओर साहस 


नए  =— 
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का द्वार खोलता है । जिस छिपी हुई अपनी शक्ति वह विकास क्या : TCE | 
को हम देख नहीं रहे हैं, पूण-ल्वाधीनता की भावना दोगा? भोले लोग अपने भय, अपने ii| 
उसे हमारे सामने खड़ा ऋर. देगी | यही नहीं बल्कि नि्वेलताओं को छिपाने के लिए rn | 
ag हमारे विरोधियों की. कमजोरियों को भी स्पष्ट ऊंचा करने की फिक में हैं जैसे अडत ब 
करेगी । वह पूर-स्वाधीनता का आइशे, सोई हुई ऊंचो-बरावर-करना चाहते हैं।. बे “ana | 
भारतीय आत्मा को चैतन्य करेगा ।- - „ नहीं सममते। पूरा-स्वाधीनता; भारती 
औपनिवेशिक मर्यादा (-डोमिनियन स्टेटस ) को संस्कृति और उसके पणे वि À 


: ८ कापत कामा A 
केवल एक जाल है । हमारा cafe भिन्न; हमारी यही माग हमारी भावी सन्तान के लिए पु! al 
Ls . ~ { 
संस्कृति जुदा, हमारी सभ्यता अलग, “हम भारतीयः यही संसार के लिए कल्याणकर है | २ 
te ` a > at 
हैं। हज़ारों वर्षों से हमारा स्वतंत्र विकास get : : a 


ee 


` जेरा एकतारा .. 
_ . (शी शान्तिप्रसाद्‌.. वरमा) 
शैशव के उन सुनहले दिनों. में अपने झोळे में बहुत-सी वस्तुओं की भरकर भिक्षा माँगाने मैं निकड पडा, पाशी 
डस विशेल राजधानी में मैंने सबको याचना करते ही पाया और. आज मैं अपनी. खाली झोली लेकर तेरे HH 
के नीचे भा बैठा हूँ । .. a os PR नन कि. 
_ दोपहर के प्रचण्ड सूयं के maa से मेरे नेत्रो झी निद्रा जाग उठी है, और में इस प्रासाद की छाया I 
समय तक सोतो रहूंगा | ee eee eS ae 
as - जिस समय तेरे विशाळ सभा-भवन में आनन्द की लहर नाच रही होगी, और चन-वैभव इठछांगा क्रि | 
भिक्षुक प्रजा के शासक से कुछ मॉगकर अपना अपमान नहीं करूँगा परन्तु अपना एकतारा उठाकर उस 
'एक करुण अलाप लगा जिससे तेरे ' राजमहरू की दीवारें Re उगी, और निय विलास का aiea pane | 
जायगा। ` į AP SS ever पाक! | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


--- कळ as ie —_ 


(१) 

ect का आकर्षण स्वाभाविक है । किसी भी 
al सुन्दर चीज़ को देखते द्वी मन, न-जाने 
| पढ़ी भोर GEA लगता है। चाहे उपवन की सुन्दरता 
aera जंगळ में प्रकृति की क्रीड़ा, भयावह 
dda जळ का मधुर कल-फछ शब्द हो या 
want का सुहावना दृश्य, चिड़िया की मधुर 
दिए हो या बालसुलभ कण्ठ का मीठा स्वर, श्रीमान्‌ 
वा हो या गरीब की सफाई, कैसी भी सुन्दरता 
PRA हमारा मन उच्च तरफ आकर्षित हो 
AG उसका साथ करने, उसे पाने, अथवा उसका 
पडा, wiji ma तीब्र छाङसा हमारे TL में उठती है | 
Ta के चाताचरण के लिए जब यह बात 


। गे अपने लिए तो सौन्दर्य की अभिलाषा और भी 
we KEY i AN a z A 
EI a कोई भी मनुष्य अ-सुन्दर नहीं होना चाहता | 
ae क्री बात हो तो कोई कुरूप रहे भी नही । 


Nana है. स को 
भरण हे, संसार में सौन्दर्य को बड़ी चाइ हे । 


लि सक नहीं कि संसार सदा से सौन्दर्य 
i mee है, कर रहा हे, भोर करता रहेगा। 
है ण SUS रहन-सहन और तेळ-उबटने 
| भ साइन, Gs, लबेण्डर. और कृत्रिम 
"बाल! है | A n A 
Wir प्र taas sat की उपयोगिता: 
क्री ह र aS फिर होने छरा है सही, 
hi शय x उपायों से ही करने का प्रयत्य 
RES > n देशों में ऐसे प्रक्ृतियादियों 
भेम मात कर a जिन्होंने. पहले. के स्वाभाविक 
| भर हरे ऐया है। वे नंग-घडंग रहते हैं; 
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सोन्दयं की कामना 


[ श्री सुकुटबिह्दारि वा ] 


(२) 

सौम्य के लिए हम क्या नहीं करते ? नित-नये फ़ैशन 
निकलते हैं--कपड़ों के नये-नये कट, वालों की तरह-तरह की 
कार-डॉट, चरमा. का रंग-बिरंगापन, घड़ी और छड़ी के 
नये-नये नमूने, जूते की stad, दाँतों कः स्वर्णावरण, टाई- 
कालर का: बाँडापम, सूछों का भआडा-तिरछापन, इत्यादि- 
इस्यादि क्या-क्या हम नहीं करते ? 

और स्त्रियाँ? saat तो शृंगार मानों जन्मसिद्ध स्वत्व 
है । पुरुष तो उनकी नकूळ करते हैं, वास्तव में तो यह 
उन्हींका कास बताया जाता है। पुरुष को जब स्वामी माना 
गया. है तो खनी को उसे प्रसन्न रखने, उसे RA, उसे 
अपे. पर आसक्त बनाये रखने के लिए अपने में आङषण 
बनाये रखना निहायत ज़रूरी है । यह कल्पना चाहे अशुद्ध 
हों, asada हो, परन्तु feat at शगारःप्रियता का 
मूल इसीमें है । इसीलिए उनमें शगार का बाहुल्य नज़र 
आता है । यूरोप में और उसकी देखा-देखी एकाध एशियाई 
देशों, में भी जो सौन्दर्य प्रतिह्वन्द्रितायं होतो हैं, वे reat 
ही की होती हैं--पुरुषों की नहीं । टाँग, नाक, ठोड़ी आादि 
के बीमे भी स्त्रियों ही के सुने जाते हैं । 

आज के भौतिकवाद के युग में tae ने अपना अड! 
और भी जमःया है। जैसा कि sto कुन्नोकन्नन ने लिखा है, 
यह विज्ञापन का युंग है । पश्चिम में हर बात का विज्ञापन 
करना होता है, नहीं तो अच्छी होने पर भी कोई नहीं पूछता । 
faat वहाँ अपने. जीवन-साथी का चुनाव स्वयं करती हैं 
और उसे राज़ी करने का भार भो उन्होपर होता हे; इस- 
लिए ag बिलकुल स्वाभाविक हो हे कि वे अपने रंग-रूप, 
aama को ज्यादा से ज्यादा asda और भड्कीला 
दरसाने का प्रयत्न करती हैं । इसीलिए बजाय सांस्कृतिक 


सुधार के, हम देखते हें, नित्य नये-नमे सौन्दर्य पदार्थों 


HE << — == — 
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(Toilets) का आविष्कार हो रहा है। खियाँ उनमें 
gaat चली जा रही हैं । 
मगर नतीजा ? 
(३) 
ओह, सौन्दय की यह चाह हमारा कितना नुकसान 
नहीं कर रही हे ? हम नर-नारी सौन्दय-प्रदशन के लिए, 
अपने हाव-भाव सुन्दर दरसाने के लिए, अपना कितना 
समय वर्बाद करते हैं, कितना धन नष्ट करते हैं, और कितनी 
खटपट मोल लेते हैं, मगर फिर भी, कह नहीं सकते, 
हमारा उद्देश कहाँ तक सिद्ध होता है ! 
वे अमीरज़ादे और अमीरज़ादियाँ, जो आलस्य के मारे 
पलंग-कुर्सो पर बैठे हुए दर्वाज़े-खिड़की के किवाड भेड़ने, 
दीये की बत्ती उकसाने, wage से पीक थूकने के लिए 
पीकदान उठाने, पानी पीने के लिए गिलास उठाने, दरवाज़े 
के बाहर खडे आदमी को जवाब देने, ग़ज़ कि बड़े-से-बड़े 
से लेकर छोटे-से-छोटे और न-कुछ कामो के लिए भी नौकर- 
नौकरनियों पर तान तोडते हैं, सौन्दय-वृद्धि के लिए ठण्ड से 
गीले क्रीम-लोशन-पछावन लगाने, और घोर ग्रीष्म में 
बदन को कसने की तकलीफ गवारा करने का साहस करते 
हैं; वायु-सेवन के लिए मोल-मीळ भर के चक्कर लगाने 
का दुःसाहस करते हैं; ओर कोई-कोई वर्जिंश जैसे sel का 
भी आवाहन करते हैं !! कडवी-कसेली दवा-दारू को नाना: 
प्रकार के Ye बना कर डकोसने की हिम्मत करते हैं, Aaa का 
पनसेरियों बोझ लादते हैं, और बदन गुदवाने को भी तैयार 
हो जाते हँ । ऐसा है सौन्दयं का मोह ! 
इन सब बातों का नतीजा यह होता हे कि पुक ओर 
तो सौन्दर्य-प्रेम के इस प्रकार में खर्च ख़ब होकर तंगी आती 
हे, दूसरी ओर शरीर की स्वाभाविकता के बजाय अस्वाभा- 
विकृता बढ़ती है, और ऐली कृत्रिम परिस्थिति का परिणाम 
यदि डळ्टा-वासना क! ओर--हो तो उसमें आश्चर्य नहीं | 
आज-कल एक gaged विचार ऐसा जो हो गया है; जो सौन्दर्य 
को मानों वैषयिकता का ही बदला हुआ रूप मानता है, वह 
इसी परिस्थिति का फळ-स्वरूप हे । वैसे सौन्दर्य स्वयं कोई 
बुराई नहीं है; यदि बुराई कहीं हे तो वह उसके अवलोकन 
क्री दृष्टि में है। सच तो यह है कि एक वेश्या में भी, 


५३० 
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x 
जिसका कि काम ही frown है way | 
सौन्दय-दर्शन कर सकते हैं--शर्ते यही है va (i 
दृष्टि wigs न हो, हम मा-बढन के रूप पं a r 
को निरखें, वैषयिक दृष्टि रख कर नहीं । ash 


यदि हम अपनी माँ-बहन को देखें तो वह 


of 3 
n a 6 N a, ते 
यह दूसरी बात हे कि हम उसपर ध्यान agi 


और ऐसा होता भी कम ही हे। यह बात बह... 
हैं, हॉ, व्यवहार में ज़रा कठिन अवश्य है; और, पो! 
है जिससे, सर्च-सामान्य व्यवहार में इसका प्रक्र, j 
ही है | अस्तु। 
(8) गार कहाँ 
atad स्वतः बुरी चीज़ नहीं है, यह ML aes 
और जब यह gil चीज़ नहीं हे, तब इसकी भाला 
उसके लिए प्रयत्न तो at दोही कैसे ail! 
सवाल रह जाता है यही कि, आजकळ हम जो प्रर्त 
हैं वे कहाँ तक ठीक हैं ? km, 
हमारी नम्न-सम्म ति में, जैसा कि उप गि हए ज़ 
चुका है, आजकल वे प्रयत्न स्वाभाविक कम E T 
वे श्रेयस्कर नहीं | “सत्यं शिवं सुंदरं एक RaT 
मतलब यह कि जो सत्य है, वहां शिव (EMi 
और वही सुन्दर है भतः हमें यदि सुर | 
हम शोक से बनें और ज़रूर बनें, पर ११ 
सत्य हो कर ही । न 
'प्रकृति की ओर लौटो !'- वह प्रकार ॥ त 
बड़ी कारगर हो सकती है । मानसिक सौद ah 
मन का झुद्ध होना आवश्यक है, और शारीर 
शरीर का । शिव (कल्याणप्रद) बनने के है 
सौन्दर्यो की आवश्यकता है | और वे मी ह 
वास्तविकता, कुदरत, प्रकृति पर अग्रसर ३१ 
रहन-सहन प्राकृतिक हो, तो बयां जरर 
के लिए इम कृत्रिम उपायों की खोज * , ६ 
आजकळ आम तौर पर दूर at ri 
बहनों का स्वास्थ्य गिरा होता है; ९% a 
वे मानों बूदी हो जाती हैं और दुतिय ; 
तरसा करती हैं। उनका Pet ate 


३ _ 


a 


ae aS आभा नहीं रहती, MS, 
i i उनके चेहर A उ गे 
यी रहती हैं; उत्साह-आननद कासां भा 
“Use की तो बात ही कहाँ, आराम और 
ळी निर्भरता ही हमें नज़र आती 
हे करों और बहुतः मध्यम-वर्ग याः a पूरा पर- 
हसा हिसाब है, निम्न श्रेणी में चाहे इतना परा- 
|... तहो नये युग की स्वाधीनता और उत्तराधिकारों 
[कर में परदा छोड़ कर वे हवा खाने का पयतन कार 
ठ बाकी सैर या समुद्री अमण को भी निकलने Si 
इहं है फिर भी उनका वह सुन्दर शरीर ? क्योंकि, 
रकत हैं, डाक्टर द्वार! शरीर को श्रम को आवश्यकता 
गाने पर वह बाग में घूमने चली जायेगी, किसी 
ग हो अटेण्ड! कर लेंगी, मगर घर पर ही जो श्रम के 
et है~दाउ-्माला पीसरा, छोटी-मोटी चीज़ कूटना- 
ला, आटा मलना-गुँघना और रोटी पकाना इस्यादि, 
हे टि जरा भी औकाफ़ होने पर नौकर ही का आसरा 
PR घर प! रोटी बनाने से किवाड भेइने और घर 
Ma लगाने-रखने तक प्रायः सब काम नौकर- 
ही रहेगा | कया यह स्वाभाविक है ? व्यायाम 
‘ak Ke का बड़ा महत्व और उपयोग हैं, इसमें ज़रा 
4 al जो व्यक्ति घर का काम करते कच- 
ए! ` ` श्सरत करने का क्या अधिकार ? भर्थशाख 


i ते हैं; gatas 
i ant, तौकर-चाकरों 


oe ठ्य k रूप में अनुत्पादक कामों में 
R Cara के उत्पादक कामों को व्यय 
शक AN ec sig D CEE उचित है ? 
[hs लिए id एक मील चले जाय, शरीर को 

शे उठाने आदि की वज़िश भी करें, 
E ह जेवर भी अपने नाजुक शरीर पर 

हर वक के काम करने से कचरावें, वे श्रम 
By ay a" हैं। चक्की, चरखा, मसाला 

सा आरि पर 
k i ग्राहाणियाँ इन्हें ही पूरा-पूर। करें 
तथा अन्य स्थी-रोगो की fuer 
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FN 
ah पे भी यह उलटा हिसाब हे क्रि अपना श्रम तो 
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यतो का ताँता लग रहा हैं वे शायद आधी भी न रहें । यह 
भी याद रखना चाहिए कि श्रम करने से गौरव नष्ट नहीं 
होता, नष्ट होता हे शेखी से, और कृत्रिम उपायों से तो 
स्वास्थ्य भौर घन दोनों का नाश होता है । 

हम यह नहीं कहते करि बाहरी जीवन से दूर रहा जाय, 
पर घरेलू जीवन की भी उपेक्षा न होनी चाहिए। अपना 
बच्चा रो Wat, उपे छोड कर दूसरे के बच्चे को दूध 
पिला कर चुप करने कोई at न जायगी। जो खी अपने 
बच्चे से घृणा करती हे, वह यदि दूसरे के बच्चे से प्रेम ae 
साये, तो वह केवळ दिखावा होगा । इसी प्रकार घर के काम- 
घन्धे की उपेक्षा करके जो खी पुरुष बाहर के अनुत्पादक 
At का उपयोग करना चाहते हैं, वे आदश नहों । यदि 
श्रम दरकार हैं तो पदले अपने क्षेत्र के आवश्यक कामों में 
उसे किया जाय, उनसे बचे तब अन्य काम किये जायें, और 
फिर अनुत्पादक कामों में समग्र व्यय feat जाय-यही 
aasa का उचित ढंग है । 

एक बात का खयाल रखना ज़रूरी है | श्रम एक ही 
दिशा में न हो - जैसे केवल शारीरिक, या केवल मानसिक | 
जिन्हें शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता हो, उन्हें उसके 
परिमाण में मानसिक श्रम की ब्यवस्था करनो चाहिए; 
और जिन्हें मानसिक ज़्यादा करना पड़ता हे, उन्हे 
शारीरिक की । 

मनोविनोद का कोई साधन भी अत्यावश्यक है। 
जिसका मन हषं से पूर्ण न हो, वह उत्फुछ न होगा; और 
डत्फुछता के बिना वह हास्य कहाँ जो सौन्दये का प्राण है ? 

शरीर की सफाई, रहन-सहन का साफ़-सुथरापन, 
कपड़े-छत्तों का सलीका, दाँत, कान, नाक, आँख को सफ़ाई, 
बालों का सुधरा-निखरापन, चमड़ी की स्वच्छता इत्यादि 
बातें भी स्वास्थ्य भर ataqa के लिए आवश्यक हैं; दूसरों 
के सम्पर्क में आने पर ये बड़ी काम आतो हैं। क्योंकि, 
अगर हम गान्दै रहें तो हमसे सब परहेज़ करेंगे; और साफ़ 6 
gat सलीरेदार आदमी से हर कोई मेल-जोल और ब्यव- 
हार करना पसन्द करेगा । स्वभाव की TRA और बोली 
की मधुरता तो आवश्यक हैं ही | 

इस प्रकार, संक्षेप में कहें तो, 


aed के लिए इमे. ४ 


५ 


HS 
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जिस बात की सबसे TES ज़रूरत है, 
ञुद्धतासरसंता | जिप्तका हृदय छुड-सरळ होगा, 3 पके 
विचार और बाहरी आचरण भी वैसे ही निर्मल होंगे; और 
आम्र-पास के लोगों पर स्वभावतः उनका असर अच्छा ही 
पडेगा । इसके बाद शरीर की झुद्धता वाञ्छनीय है । यह 
ज़रूरी नहीं क्रि नित्य हो विविध सोन्द्य़-पदार्था से शरीर 
की सेवा की जाय--साबन, तैल, उबटने का इस्तैमाल बुरा 
नहीं, इससे ame ही होती है, पर एकदस इनमें न रम 
जाना चाहिए । प्राकृतिक जीवन-सरछ-सादा रहन-सहन 
इस दिशा में बड़ी उपयोगी है । इससे शरीर शुद्ध रहता 
है और स्वस्थ भी- और, सुस्वास्थ्य सौन्दर्य की जान है ही | 
कपडे-ऊत्तों का FWSM, बोळ-वाळ की मधुरता, व्यवहार में 
शिष्टता-चिनय, समाज के नियमों का परिपालन आदि बातें 
बाह्य है, पर हैं उपयोगी । इनसे मनुष्य किसी भी ससुदाय 
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man 


Ln tr 
में अएना विशिष्ट स्थान ग्रहण कर 


ei सकता हे. Y/ 
लोगो को आकर्षित कर सकता है। सपा फ़ 
रे ° ~ 7 |“ 

चमड़ी का असुक रंग होना य़ा Wy 


बाली क्रा असुङ्‌ 

A rb [a x M Ni wo 
का चिह्न नहीं, मचुष्य के गुणों का सुप्रदर्शव होस] 
हर गैर e है on A ) 

विक सौन्दर्य हे । यही सत्य है, यही शिव bal 
लिए यही सुन्दर है। कृत्रिम उपायों का a 
नकुछीपन है, गुणों के अभाव को उसी तरह गि) 
प्रत्न है, जैसे कि हंस के पर लगा कर कला हु 
चला at | | 


इसमें सन्देह नहीं | आज़ के रारीब भारत की मॉक, 
तो इसे समझने की और भी आवश्यकता है। 
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ka रुद्र एक छोटे-चे कमरे में, फिर मैं 
बन्दी हूँ | वन्दी हो गया ह, इसलिए 
|. वा भोर हवा पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? 
के नाम पर मनुष्य, मनुष्य के प्रति. यह अन्याय 
Haale) यदि सज! देना ही उनका उद्देश्य हो, at 
Aa खच में और भी सरल उपाय कातो 
विन था । वही पुराने युग में जो होता था--एक 
है) भीतर बन्द कर नदी में डुबा देने से ही तो बहुत 
तमाम हो जाता । इतनी जबरद त्त तेयारी भौर 
हे बहुत-सी मिहनत बच जाती | 
अमे बिस्तर नहीं था । मैंने चौकीदार को ger 
[शर हाने के लिप्‌ कहा ag अवाक होकर मेरी 
| W किक wala से गिरा ह । ज्ञायद 
| दिया Ry us a आल i 
बस्तर की क्या जरूरत ९ 
| ae उत सम्य कमरे Ñ जेल के अध्यक्ष ने विस्त 
BAU वह्‌ बडे दयाल aes | 
शैला डो बात क ६ । मरते समय कम से कम 
À प एक eein a RA मरूगा। कमरे के 
Í URI जिससे बिस्तर की चादर 


पाही भपने 
|) आप न लगा ye 
a Ry धोखा न > x ९""ण्सरकार के 


(१६) 


पे भा रही है। अभागिनी कन्या मेरी ! 
T a यह पृथ्वी कहाँ रहेगी ? 
TAR (mela au पड़ा WAT | 

र षे सॉस लेंगे । मेरी बोटी-बोटी 

I » FER पिता के जीवन का 


=h 
= 
aye _ 


फिर RT आज इनके व्यवहार से यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये मुझसे घृणा करते हैं । रुणा से REEN 
मन भरा हुआ है मेरी सेवा में कुछ भी ak नहीं हो रही 
है। फिर भी ये मुझे जीने नहीं देंगे ! करुगा--परन्तु केसी 
निर्मम करुणा ६ यह ! मेरी हत्या ये अवश्य करेंगे । किसी 
प्रकार भी नहीं रुक सकते | 

बेदारी मेरी ! अभागिनी बेटी ! पिता के आदर से तुम 
घिरी हुई थीं। पिता से एक चुम्बन पाकर तुम तृप्त हो 
जाती थीं । जब तुम्हारे केश के गुच्छों को लेझर में आदर से 
मरोड़ा करता था, तो तुम्हारे नरम और लाल होठों के भीतर 
से हँसी का फोव्वारा निकळ पड़ता था। आनन्द की हँसी 
सारे ग्रह सें एक संगीत की मूच्छेना भर देती थी। उसके 
बाद रात को सोने के पहले अपने पिता के साथ तुम हाथ 
जोड़कर बैठ जाती थों । तुम्हारा वन्दना-गान सारे दिन के 
परिश्रम और श्रांति के gust कर देता था । अहा, तुम्हारी 
आराधना Hat आवेगपूर्ण थी! ऐसा सुख का साम्राज्य मेरा ! 
हाय! भाज वह सब स्वप्न में परिणत हो गया। हाय, प्यारी 
बेडी ! उस प्रकार तुम्हें छाती से लगाकर कोन तुम्हारे सुख 
को असंख्य चुम्भनो से भर देगा ?--उस तरह झोन तुम्हारा 
आदर करेगा ? सबके छोटे-छोटे बच्चे अपने-अपने पिता की 
स्नेह-पूणं रोद में बेठकर किसी मेले और तमाशे में हँसते 
हुए जायँगे, उस समय तुम्हारी आँखों में agar के आँसू 
डबडबायेंगे --एक gaa Ad वेदना तुम्हारे सुन्दर सुख 
को torr कर देगी। व्ययित आँखें इधर-उधर भथंहीन 
इष्टि दौ दार्यैगो | नव वर्षारंभ और अपने जन्म-दिन तुम कोई 
उपहार न पाओगी, किसी का भादर तुम्हारे हृदय को 
स्पश न करेगा | हाय री मेरी अभागिनी कन्या, तुम्हारे फूल 
के समान प्राण को क्या कोई भी तृप्त ग करेगा ? पितूहीन | 
अनायिनी मेरी ! 

यदि वे जूरी एक बार मेरी को देख लेते, तो शायद 
यह सुत्युदण्ड देवे के TES उन्हें उसका भो खयाल होता । 
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उसके ग्लान Adi की ओर देखकर उनका कठोर चित्त सिर निकालकर देखा, जवान-बूढ़ों ते सारा रक्ता; 
अवश्य चंचळ हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है- नहीं, भरा है ! चारो ओर अनगिनती खोपड़ियाँ न र 
कोई संदेह नहीं है ! मेरी के लिए मेरा प्राण भी शायद दीवारों पर, छत पर, पेड़ों की डालियों परे 
बच जाता | खाली न थी । दूर पर फाँली का तस्ता भी न ay 

मेरी ! जब वह बड़ी होगी. जत्र होश सम्हालेगी, wet का सब सामान तैयार था | 
सब बातें समझने लगेगी, तब मैं कहाँ रहूँ गा ? उस समय भाज भी वही दिन हैं! परन्तु आजगन nhl 
तो मेरा नाम पेरिस की कलंफ-स्सृति में लिखा होगा। हू । आज लोगों की भीड़ मुझे देखने को we | 
मेरा नाम सुनकर क्या उसका प्राण कॉप न sm? मेरा वैसी et भीड़ जमेगी । 
नाम सुनते ही VA से उसका अन्तःकरण फटने छगेगा । केवळ एक डोरी को अवलंबन बनाऊंगा-साए|| 
लोगों की घृणा उसको भी हमेशा जलाती रहेगी । मेरो! मारते-न मारते एक अतल्ू-स्पश अंधकार छे ay 
मेरी प्यारी कन्या मेरी ! पिता के नाम पर सहानुभूति के जाऊँगा--विराट अंधकार; उसके वाद !- 


त्योगभूमि ] 


दो बूँद आँसू क्या तुम न डाछोगी--अथवा घृणा छी आग एक पत्थर भी यदि fs जाता तो awk 
तुम मेरे नाम पर बरसाओगी ? नहीं, नहीं, मेरी ! तुम दो यहीं फोड़ लेता ! ) 
qq आँसू से मेरा तपंण करना, में तृप्त हो जाऊँगा--केवल माफी ! अरे ऊुझे माफ़ी दे दो, मुझे क्षमा झो!-_; 


nA 


दो बूँद आँसू ! हाय भावान्‌ , ऐसा कौन-सा अपराध मैंने माफ़ी मिल भी जाय ! राजा को दया आ जाय तीर, 


किया है, ऐसा कौन-सा महापाप मैंने किया है झि समाज माफ़ी की ख़बर लेकर दूत आता होगा ! आगी ह 


इस प्रकार निर्मम और तिष्ठर भाव से मुझे पीस डालना आओ! यह सारां अंधकार अचानक maa हो गए 


चाहता है ? एक तीब्र दीप्त मुक्त-प्रकाश के राज्य में में प्रवेश | 
आज का सूयं जब अस्त हो जायगा, तब मैं कहाँ जय के उल्लास से मेरा सारा AT IFS i 
war! इस एथ्वी का सारा अस्तित्व मेरे लिए उस समय मुझे प्राणों की भिक्षा दे दो ! स्नेह और मर 
लोप हो जायगा। आज मेरे जीवन का अन्तिम दिन है । हुईं यह सुन्दर पथ्वी, मेरा प्राण हसे 
क्या यह सच है-अथवा यह स्वप्न है ? मेरी रक्षा करो । गर्म लोहे से मेरे रर 


` ` ` 3 A ५ igal 
बाहर वह Seat कोलाहल हो रहा है ? शायद मेरी मुझे कहीं जाने मत दो--बीस वप, i | 
समाग, 


zg देखने के लिए लोग दौड़े आ रहे हैं । कुतूडली दर्शक, जेल में वन्द कर रखो | केवळ इस आस. 
स्पत प्रहरी, सजित आचार्य--मुझे देखने के लिए सव के प्रकाश से मुझे वंचित मत करो | #* 
का आग्रह एक साथ जग उठा है। मृत्यु | तुम सचमुच है, सोचता है, बातें करता है; वह भी छ 4 
आज मुझे अहण करोंगी ! मुझको ?--जो में इस समय प्राण को न लो, भीख दे दो । बस और इ 


बेठा हुआ हूं, साँस छे रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ, वायु का (१८) F 
स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ, वही में ! मर जाऊँगा ? आचाय लौट आये । सफेद वाली ह 
(९७) मीडी-मीठी बातें ! देखने से अड o 
ये बातें कया में नहीं जानता ? हाँ, जनता हूँ ! प्ले- आज gat भी मैंने उन्हें कैदियों ५ !3 
दी-ग्रीभ के पास से जा रहा था--वह बहुत दिनों की बात देखा है । परन्तु उससे मेरा oi हां a 
है । उस समय दिन के ग्यारह बजे थे । अचानक मेरी गाड़ी मेरा जी नहीं छगता । पानी जैसे y Py 
रुक गई ! । है, उनकी बातें भी मेरे मन से उसी गर 


it की A ठ धीरं 
. रास्ते पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठी थी ! गाड़ी में से मैंने फिर मी saad FAR कू धी | 
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भीतर उनमें कुछ कोमलता मालूम 


उडे संबोधन ने ~ हे 99 
i नि पुछा = “किया इंश्वर पर तुम्ह विश्‍वास 2? 


i } १” 

A «¢ १2 
“48 उत्तर दिया,-- NATA | 
| "तो gal,” आचार्य कहने लगे । क्या कहने लगे, यह 
गद नही, क्र तझ कहते रहे. यह भी मैं नहीं जानता। 
छपत उन्होंने कहा, क्या ?” मैं दूसरी ओर देख रहा 
“Peas उठा । मैं उठ खड़ा हुआ, और बोला, “कृपया 
Rett में रहने दीजिए | मुझे कुछ अच्छा नहीं ळग रहा 
ha 


शा 


| 'तो अब मैं कब आउ कहो ?” 
| में बला भेजूँगा । ” 
॥ ९ खड़े हुए, az कण्ठ से उन्होंने उच्चारण किया 


A 0 !--नहीं, चाहे मैं कितना ही नीच क्यों न होउ 
ae A नहीं हूँ । भगवान जानते हैं, उनके प्रति मेरा 
i i matt है । परन्तु यह आचार्य नई बात 
KN * भरी दुःखी आत्मा को तृप्त करने की क्षमता 
Ba 5 ही कितनी है १ तनख्वाह 
Prt aA ह a उच्चारण से कहीं किसी at 
hy गौर राइओं ॐ सामने 

a Rea, ऐशा ह ह रटे हुए वाक्यों को बक 
a O रथ आत्मा को शान्त करने को 


३ छ नहीं तो क्या है ! भगवान के नाम 


a a है! विधाता के नाम पर यह 
a) दिनों र भी राजधमं-द्वारा अनुमोदित होकर 
A से चकत हो रही हे? अफसोस !! 


मा माये ! इसका भी दोष क्या हे! 
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फॉसी 


इसकी शिक्षा ही क्या हे--ज्ञान भी कितना-सा हे ? तुच्छ 
इने-गिने रुपयों के लोभ में वह यह काम कर रहा हे ! यही 
इसकी जीविका का अवलंबन है। नहीं. तो यह पेट कैसे 
भरेगा ? मुझे इस प्रकार की अश्रद्धा दिखानी न चाहिए ! 
परन्तु उपाय भी क्या हैं? मेरी साँस के स्पश से चारों दिशायें 
जली जा रहीं हे। मुख से दिप निकल रहा है । मैं क्या करूँ 
भवितव्य कठिन है । 

पहरेदार मेरे लिए नाना प्रकार के भोजन ले भाया । 
यही मेरे इस जीवन में आखरी खाना होगा । 

खूब तो खा चुका । ऐसी तुच्छ घणा, ऐसी हीनता ! 
नहीं, यह मेरे गरे के नीचे नहीं Tatar | 


(१६) 


सिर पर टोपी ओढे एक आदमी अकस्मात्‌ आकर खड़ा 
हो गया | कुछ व्यस्त भाव, किसी ओर भी लक्ष्य नहीं है ! 
हाथ में गज़ का फीता और ana में कागाज्ञों का बंडल ! 
आते ही वह दीवार नापने लगा अच्छा पाँच फुट । यहाँ 
बदलना पडेगा? इत्यादि बात वह एक पहरेदार से करने 
लगा | और भी न जाने क्या-क्या बकने लगा ! 
पहरेवारे के मुँह से सुना, वह एक ठेकेदार है ! जेल: 
खाने का नया संस्कार होगा, वह इसा का नाप ले रहा है! 
काम ख़तम करके उसने मुझसे कहा,-- आप के कपा 
आज फाँसी होगी 2” 
मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया! वह एकटक मेरी ओर 
देखता रहा ! 
उसने कहा--“छः महीने के बाद इस जेल को पहचा- 
नना मुश्किल हो जायगा | सब WATS हो जायया, तब 
देखने में भी बहुत सुन्दर हो जायगा ।” y 
अर्थात्‌ उसहे कहने का सारांश यह Aa ही 
अभागा हूँ कि ag जेल देखना मेरे भाग्य में लिखा 
नहीं हे--!” ® 
उसके सुख पर एक सूखी हँसी भी दिखाई दी 
रेवाले ने उससे इहा, “यहाँ खड़े होने का ow 
भपका काम हो गया हो तो बाहर चलिए! कर g 
वह चला गया और मैं “जिस TAT की दीवार के 


Ge 


=e 
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ag mA से नाप र्दा था, उसी पत्थर की दीवार की भांति उसने कहा, “शायद दरे डार है |, 

निःशब्द बेठा रहा | हो जाय !” FE (0 
इस समय एक और मज़ेदार बात हुई | मैंने anga से उसको ओर oa il 
पहरा बदला | नया पहरेवाळा आया । उसका चेहरा द्वारा सुविधा 2” À 

भयानक, स्वर aia, मानों यमदूत ही हो | उसने कहा, “हाँ, स्तर TRA हाथ T | दिर 
पहरेवाले ने कहा, 'क्योंजी तुम्हारे मन में कुछ दया- मर जाने के बाद मनुष्य भूत, भविष्यत्‌ aa ७ 

माया भी हे या नहीं ?” पाता हे ! और तुम तो कुछ घण्टे बाद mià à स) ने 
मैंने कहा "नहीं ।” तो कह रहा था कि वया जानते हो, मुझे दि ह 


तहा 2 


मेरे स्वर में एक तीता थी !--फिर भो वह हटने ठीक'ठीक टिकट नंबर बतळां दो तो उसी नंवर alas 
~ A w nw > k 

वाढा थोड़े ही था ! उसने कहा, “एक बात कहता हूँ, खरीदूँ ! बस, रातोंरात बड़ा आइमी बन जाइ | 4 A 

सुनो |” को छोड़ दें at ~ > सकी है 
l र छोड़ दू ओर खूब Test उडाऊ' !- देखे qil, 
मे i क EA i a ow `~ T 

ने कहा, “में अधिक रसिकता सह नहीं सकता !” डरता नहीं हूँ । समझे न? कोई बाधा नहीं है। भेद 
¢ ae = अ पं i i 
उसने कहा, “मैं अत्यंत दुःखी आदमी हूँ भाई, बढ़ा कार्सेपायिकूर है । बी नंबर बारक, २६ inaw 


a अभागा हूं । यदि तुम सुज्ञ पर कुछ कृपा करो तो सदा रहेगा न ? तो आजही रात को जाकर वतला जग! p 
के लिए तुम्हारा कृतज्ञ gT” भय्या, यह उपकार तो GE करना ही पडेगा[” | 

सदा के लिए ! ‘aay तो मेरा सूर्यास्त के पहले ही मैं उसकी बात का उत्तर न देता, प्रवृत्ति भ कै i 
खतम et जायगा । मैंने कहा, “कया तुम पागळ हो ? देखते थी। परन्तु एक उन्मत्त आशा मेरे मन में जा उठी-फ 4 3 
नहीं, में मरने जा रहा हू । इस समय में किसी का जया आखरी कोशिश ! मैंने कहा-- देखो धन चाहते हे! k 


कर सकता हूँ !” 

फिर भी वह छोडनेवोळा कब था--बोछा, “ अजी 
सुनो भी तो !” उसके बाद चारों ओर देखकर Aad 
उसने कहा, “देखो भय्या, मेरा सारा सुख तुम्हारे ही हाथों 


“ हाँ-हाँ, और कह क्या wate 2” par 
मैंने कहा---' अच्छो बात है, में तुम्हें बहुत जी 
यदि एक काम कर सको । ” 
उसकी आँखें लोभ ले चमक उठीं। उसे ब 


a v में OR 6.९. i 
mer l a ही ग़रीब ह मॅ-यह काम बड़ी मिह- अभी करूँगा--घाहे जैसा भी सख्त काम हो, पडे aay 
है आर तनख्वाह भी कम हे,--उस पर अपने मैंने कहा, “ केवळ हम दोनों को पर्ष भ 


T णड 7 q à A ` ~ R 
: एक घोड़ा भी रखना पड़ता है ! नौकरी में सुख तो बदलनी होगी ।--बस, और कुछ नहीं । “ . EB हो, गीत 
RR in IPR साहब, कमी-कमी मैं लाटरी “aq यही काम ! ओह; अमी करता ६ | 
का टकट ख़रीद लदा हू ! आखिर जावन 4 कुछ करना at कर वह अपने कोट के बटन खोलने wilt | 


हिए न! परन्तु दे £ ` 
चाहिए न! परन्तु देखो न, सात-आठ वषं में छाटरी के टिकटों मैं उठ खड़ा हुआ । छाती घड़कने ढगी। र्फ 


में इतना रुपया ad क (तु एक पै cl 
A a >> र का ANS, एक Sf भी लाभ न काभी Ron नहीं --नहीं तो संब नष्ट ast aft 
हुआ , अगर ७६ नबर का टिकट खरीदता हाँ, तो ७७ नंबर भगवान--धन्य हो तुम । पल भर के अन्दर के 


वाला बाज़ी मार Sat है | और ७७ नंबर ख़रीदा तो ७६ 
या ७८ नंबर वाळे की तकदीर खुल जाती है ! खेर, तो अब 
मैंने क्या सोचा है, जानते हो ?” कहकर उसने मेरी ऊपर से पक्षियों का दळ गीत गवे 
ey स्निग्ध श्रीतळ वायु का स्पशं भी मानों में च | 


मैंने कहा, "क्या i â s 
मैंने कहा, “क्या सोचा है | वृह--एक जीवन ही नया था | 


उप 
सामने मैंने देखा, मेरे सामने सब दरवा i > 
भी वाघानही है--मुक्तआकाशळेनीचे न * 
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| ~ वाळा रुक गया कहा,--- ओह, समझ 
भागना चाहते हो पका 
“ और तुम्हें रुपया 


| 


à अहात 
Ry gant मतलब, भागि 
[paama मैंने कहा, 
; 
ग AS af qa १! 
| फिर भपने कीट के बटन लगाने लगा । मेरे हदय के 
भ hd 4 A 7 ९ 
मह फ़ बिजली दौड़ गई--सिर का खन गर्भ हो गया । 
तमान) ते कहा, “ नहीं, यह कैसे हो सकता है ? यह 
Tah WL a बह कर सकता । यह झंझट है--मर ऊर ही तुम 
5 उस्‌ दहा देना, इस प्रकार से भाग कर अरे राम राम !” 
IR अ ३६ गया। पैर कॉप रहे थे । आशा नहीं है, कोंडे 
IRM ee) निराशा की गम्भीर वेदना में साँस तक 
देले म 
vA | 
tetany ( २० ) 9 
(न परान हाथो से मुँह ढककर मैं बैठा था--अतीत की 
छ जागा | au A n A A 
a वाते याद भा रही थीं। स्वप्न की भाँति: विचित्र 
[i U U A ~ ~ > 
त ay किशोरावस्था की. बातें ! दुर्भावनायें और दुश्चि- 
टे A ह भारी कोटा, साथ ही वे बातें--मानों झुअ-सुन्दर 
हते हो | Sas 
' |पृह मुख, निश्चिन्त हृदय, उत्साह से भरा हुआ 
aan | मुर दिन थे ! बगीचे ,में दौड्‌-धूप, सए 
ही he i HH, वह एक सुख का साम्राज्य ! उसके 
‘ eS स्वप्न -राज्य में नवीन प्रकाश का 
; i कानन में वह मेरी तरुणी बाला ! 
‘a 4p a x है £ 
$ ये, हमे केश, गौर वर्ण, गुलाबी 
he meet WU! बगीचे में हम दोनों खेलते 
4 ह EIA गपशप | 
A ! पोसले से 
ता था, तव 


l उस दिन 


ने 


था। उसका स्वभाव था शान्त 
रक्षी चुराकर जब मैं घोरे-धीरे पेड़ 
उसकी म्लान आँखें मेरी ओर देखती 
San कातर भाव से कहा, “क्यो 
पेच gut हो ? अहा ! तुम बडे 


* पर e 
भर्‌ कार्य किया ! कहाँ तो मेरी प्रशंसा 
af केर रही हे मेर 


hs awe तिरस्कार ! ata से 
॥ ररे मारा । घर दोटकर जब 
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फॉँसी 
उसकी माँ ने पूछा, “तेरे de पर यह काहे का दाग हे?” 
झट से उसने उत्तर दे दिया, “गिर पड़ी थो ।” 
a उसके बाद कितने ही (रिन वह मेरे साथ-सं!थ नदी 
किनारे घूमती रही है । गति कभी तो चीरे और कभी दुत! 
तीर पर से नदी की तरंगों को देखते थे --संध्या उतर आती 
थी, चारों ओर धीरे-धीरे अंध हार से अस्पष्ट होने लगता था । 
Ug संगीत की भाँति नदी का जल पछाड़ खाकर किनारे 
पर भा गिरता था। हमारे क का स्वर भी az हो 
जाता या | कितनी ही बातें थीं--देश की, विदेश की, 
प्रम की, प्रणय की | कभी कभी रजा से उसका सुख लाल 
हो उठता था--नहीं, छाल नहीं, शायद गुलाबी ! 

वह गरमी के दिनों की बात है । शाम के वक्त बगीचे 
में बादाम के पेड़ के नीचे हम बैठे थे । 

अचानक पेया के. हाथ से रूमाल गिर पड़ा। मैंने 
उसे उठाकर उसके हाथ में Ruai से हाथ 
कॉप. उठा ! - i 

पेयां कह उठी, “आओ ज़रा दौड़ें ।” वह दौड़ी-केश के 
गुच्छे Tse की भाँति झूल रहे थे, नाच रहे थे--गदेन पर 
रंग कुछ अजब लाल था ! लाल बादलों पर मानों बिजली 
की एक रेखा थी ! 

एक कुँए के पास as गई । ललाट पर मोती की भाँति 
पसीने की बुं दें! मैं उसकी बगल में आकर बेठा चह 
हॉफ रही थी । ata कुछ रुक रहा था। मैंने उसकी ओर 
देखा । 

पेया ने कहा, “कुछ पढ़ो! अभी उजेला है।-- 
तुम्हारे पास किताब हो तो निकालो, जेब में होगी ?” 
मेरी जेत्र में एक उपन्यास था। मैंने उसे निकाला । 


ORINDA ILD RSLS ADA कक. 


मेरे कंधे पर सिर रखकर वह उसे पढ़ने र्गी । पढ्ने _ 


लिखने में वह बहुत तेज थी; उसरी बुद्धि भी अत्य 
तीब्र थी । 

कुछ देर पढ्ने के बाद उसने मेरी ओर देखरुर पूछ 
“तुम सुन भी रहे हो या नहीं ?” सचसुच मैं केवळ उस 
ओर देख रहा था--सुनने की फुसंत ही कहाँ थो ! | 
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उसकी साँस का स्पर्श मैंने अपने met पर किया । साथ दोनों बहुत दौड़े हैं ।” मुझ ले कुछ कहा है ह १९ 
ही हम दोनों के ओठ भी मिल गये। | पूछा, “तुम चुप क्यों at 2” ia 
“उसके बाद फिर जब पुस्तक को खोला, उस समय चुप क्यों हूँ ? आनन्द भर हप की धारा फे am 

आसमान पर तारिकाओं का दल हम दोनों को देखकर हस बह रही थी। उस स्निग्ध-सुन्दर संध्या हौ Mine वि 

रहा था | जीवन में कभी भूल नहीं सकता । i aè 4 
घर लौटकर बह अपनी माँ से बोली, “माँ, आंज हम यह जीवन --? हाय, भब कितनी देर के `) avi औ 
f FFE ff छू 50 S | fat al 4 
in | £ि 
fe A Bs ल ~ २, कृ 
ग्राय-सुधार का. याजनाय = |. ` डो 
[ श्री eaten राजेन्द्रसिंह | | ३, ग 
! हा प्रचार | 


g’ ओर से आवाज़ आ रही है--ग्रामों काम faafia संस्थाओं और व्यक्तियों मे|| , प्र 
र की ओर चलिए ! सभी तरफ़ से से आरम्भ हो चुका है, उसका इब ब्| , स 


पुकार हो रही है--प्रामों का उद्धार ! mat का.संग- यहाँ करना चाहते हँ । खा! 

ठन ! ग्रामों का सुधार ! लम्बे-लम्बे कार्य-क्रम देश के ` जहाँ तक हमें ज्ञात है, अभी चार संघ ३ छ 
सामने रखे जा रहे हैं प्रामो में शिक्षा फैलाना हे, तौर से इस ओर अग्रसर हुई हैं-- . [| व 
कृषि की दशा सुधारनी है, कुटीर-शिल्पों का प्रचार १. सत्याम्रह-आश्रम, साबरमती | म 
करना है, गाँवों की ame ओर स्वास्थ्य में उन्नति २. विश्व-भारती, शान्ति-निेतत | येका 
करनी है; उनकी सामाजिक दशा को उन्नत बनाना ३. प्रेम-महाविद्यालय, वृन्दावन ||| मार 
हे; आपत्तियों के समय ग्रामीणों की सहायता करनी ४. गुड़गाँव ग्रामीण अर्थशाख् विद्या | क प्रा 
है--आदि अनेक कार्य-क्रम हैं । किंतु ये सब करे इस लेख में हम संक्षेप से इस वि mg. 


कौन ? केवल पुस्तकों, लेखों, भाषणों या कागजी अन्य लेखों में इन योजनाओं पर अता री 
योजनाओं से तो यह हो न जायगा--किसी न किसी विस्तार के साथ लिखेगे । . | के 
को इसे करना ही पड़ेगा । RR उद्योग-मन्दिर | e 
. यह काम ऐसा नहीं कि जिसे दो-चार-दस र । 
आदमी कर सके | ग्रामों की संख्या, उनका विस्तार देश की आत्मा, महात्मा गांधीजी th 
तथा उनको समस्या इतनी जटिल है कि जबतक एक लित सत्याग्रह-आश्रम या aay ten 
संगठित दल के द्वारा संगठित और नियमित रूप से खादी की सांगोपांग शिक्षा देने दा...) 00 
यह कार्य हाथ में न लिया जायया तत्र तक सफलता त्माजी तथा उनके समान विचार Cd 
'न होगी | देशके नेताओं तथा सोचनेवाले लोगों ने धारणा है कि खादी को ही. केन्द्र. Ay R 
इसकी आवश्यकता अनुभव कर काये तो आरम्भ सुधार का कार्य सफलतापूर्वक nA | हे 
कुर दिया हे। ग्रामीण कार्यकर्ता तैयार करने का खादी तैयार करने की आर्म" || 
ae 
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गा dga १९८६ ] [ss — 
agai की शिक्षा के लिए यहाँ पर विद्यार्थी 
TU, प किये जाते हें । शिक्षित होने के काव ग्राम 
मेक og arias होंगे इसलिए अन्य ग्रामीण सम 
an at और य गर के उपाय SPE विद्या- 
' को बताये जाते हैं । इनमें मुख्य ये है 
| „ शिक्षा का प्रसार करना । 
२, कृषि के साधारण सुधारों का प्रचार, जिनमें 
-kaa उपयोगिता मुख्य है. । 
| ३. गोपालन और गो-रत्ता के उचित उपायों 
पार | 
wi j | ४. प्रामों की सफ़ाई । 
इब बर) ५ साधारण व संक्रामक रोगों का औषधि- 
वा 
र सा ६ aa, बाल-विवाह आदि सामाजिक 
fillet का निवारण । 
| ५ मादक-द्रव्यों का निषेध । 
| ये काय-कर्ता दो-तीन वर्षों में पूरा शिक्षण-क्रप 
fara E रो ay aes 
नका al ग्राम-सुधार को दाका +s करते s 
X रते हैं | 
"i के आरम्भ हुआ वहाँ अन्य बातें भी 
n eae जाती है । शिक्षा-प्रसार के 
वा होक होनी जाती हैं, कृषि और 
री WILE की सफाई के जोरी mN हो 
दिर ऐश सहायता से इ तो थे काय-कर्ता ग्रामीणों 


all a या खयं ही करने लग जाते हैं। 
h N a भर दिया जाता हे कि साधां- 
कर मला उठाना ये 
त॒ 
ह a क भी ये लोग 


शो मो साधय रोगों की जो 
7 पने साथ रखते हे । सामाजिक 
तथा सद्य-निषेध आदि का 


हो साथ चलता रहता el इस 
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प्राम-सुधार की योजनायें 
प्रकार खादी-केन्द्र के आस-पास पवित्रता, सुधार 
९ 
ओर VE का वातावरण आरम्भ हो जाता है i— 
श्री-निकेतन 
विश्व-विख्यात महाकत्रि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
बोलपुर-स्थित शान्ति-निकेतन में oasis के लिए 
एक अलग विभाग ही स्थापित है, जिसको श्री-निके- 
तन कहते हैं । शान्ति-निकेतन में शिक्षा पानेवाले 
re it N ` ~ N 
विद्यार्थियों में ग्राम-सेवा का काये करने के लिए 
विशेष रुचि उत्पन्न की जाती है । वे लोग खयं आस- 


- पास के गाँवों में जाकर लोगों को शिक्षा देते, गाँवों 


की सफ़ाई करते, लोगों को औषधि आदि देते तथा 
सब प्रकार की सेवा करते हैं । 

ग्रास-सेवा के काये के लिए विशेष काय-कत्ता 
तैयार करने के लिए ही यह्‌ श्री-निकेतन खुला हुआ 
है। इसमें प्राम-समस्याओ का अध्ययन तथा उन्हे 
हल करने के उपाय सिखाये जाते हे । इसका विशेष 
लक्ष्य बंगाल के गाँवों की समस्यायें हल करना है, 
ओर उसी पर विशेष ध्यान दिया जाता है । गाँवों में 
शिक्षा-प्रसार ( मेजिक लाल्लटेन तथा रात्रि शालाओं 
के द्वारा ) खेती तथा. अन्य. ग्रामीण रोजागारों के 
उत्तम तरीकों का प्रचार, मलेरिया आदि प्रचलित 
रोगों केःनिवारण के लिए औषधि तथा सफाई का 
प्रबन्ध आदि बातें यहाँ के काये-क्रम में मुख्य हैं | 


प्रेम-महा विद्यालय, वृन्दावन 


इसी प्रकार देश-भक्त राजा महेन्द्रप्रताप-द्वार 


स्थापित प्रेम-महाविद्यालय, बृन्दावन में भी अभी Z 
गत वर्ष से प्राम-कार्यकत्ता-शिक्षण-विभाग नाप्तक _ 
एक अलग विभाग खोल दिया गया है | यहाँ का _ 
पाछ्य-क्रम छात्रों के लिए विशेष उपयोगी तथा | 


सुविधाजनक है । विद्यार्थियों को १५) स २०) मासिक 


| 
| 


KT 
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SS न 
छात्रवृत्ति दी जाती है, ard fea १० वषं तक 


विद्यालय के अधीन रहकर ग्राम-संगठन का कार्य 
करने की प्रतिज्ञा करें | इस अवधि में भी उन्हें २०) 
से ७५) तक मासिक वृत्ति मिलने का प्रबन्ध है । 
साधारणतः पाठ्य-क्रम की अवधि २ वर्ष की है 
किन्तु खास विषयों में विशेष योग्यता पाने के लिए 
६ मास और लगते हैं | 

यहाँ सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार 
की शिक्षायें दी जाती हैं । साधारण पढ़ाई के साथ 
छात्रों को ग्रामों में जाकर ग्राम-सुधार-कार्य का संचा- 


A ~ में ° 
लन भी करना पड़ता हे | पाठ्य-विषयों में अथ-शाख्, - 


कृषि, गो-पालन, कताई-बुनाईं, प्रारम्भिक चिकित्सा, 
शारीरिक व्यायाम आदि आवश्यक बातों का समा- 
वेश किया गया है । 

प्रेम-महाविद्यालय का यह पाठ्य-क्रम बहुत ही 
उपणेगी तथा व्यावहारिक दृष्टि से ग्रामों के लिए 
लाभदायक है । 


A Q 
ग्रामीण अथशास्त्र-विद्यालय 


हाल ही में पंजाब प्रान्त के शुरुगांब जिले में 

वहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री ब्राइन ने भी प्राम सुधार 
Ay “Se e 
का कायं जारां से आरम्भ किया है। उन्होंने 'भारत 
में ग्रामोन्नति” नामक एक पुस्तक भी अंग्रेज़ी में लिखी 
है | उन्होंने भी ग्रामों में कार्य करने के लिए कार्य- 
AY So oe मोहे ` ` ~ 

PUA को तयार करने के उद्देश्य से प्रामीण ao- 
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शाख-विद्यालय' नामक एक शिका 
WGT है | 

श्री alga ने बाल-चय्य और स 
शिक्षा का केन्द्र माना है तथा नीचे 
पाठ्य-क्रम में रक्‍खा है-- 

१. व्यवहारिक कृषि-ज्ञान 

२. प्रारम्भिक चिकित्सा 

३. शिशु-मंगल i 

४. तन्दुरुस्ती और घरेलू चिकिसा, 
तथा ग्रामीण स्वास्थ्य 

५, पशु-पालन तथा पशु-रोग-चिकित्सा | 

६. ग्रामीण खेल-कूद... e. 

७, संगीत | 

. ८. भाषण देना तथा मैजिक लालटेन 3] 

द्वारा प्रचार-कार्य 

आपकी योजना है कि इस प्रकार शिशि ती. 
प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-सेवक नियुक्त हि रोर ह 
वहाँ रहकर ग्रामों में सुधार-कार्य करे | गव १ 
की सहायता से ये लोग शिक्षा-प्रचाए शीश 
a-ga आदि ग्रामोपयोगी रातों ग "या 
करेंगे । ह.” 

इस प्रकार देश में साधारणत. ग्राम जी होर 
कार्य तो चल रहा है पर एक केळीय A 
काम के लिए होनी चाहिए | जिसकी E 
विभिन्न प्रान्तों में कार्य किया जा सी | 


कर्म y i 


Ra 


EE ee ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नॅमक-कर 


[ श्री रामनाथलाल ‘qua’ ] 


| क एक ऐसी चीज़ है जिसकी जरूरत 
| हर aat दिन ब्रितानेवाले दरिट्रों की miT 
|. भी पढ़ती है । हज़ारों वषे के अभ्यासं ने 
मगत की एक आवश्यक सामग्री बना द्या Bi 
daam? स्वास्थ्य के लिए भी ए्‌क 
| हो गया है | ऐसी सामान्य और 
Lda भी भारत-सरकार की शासन-व्यवस्था 
(ली तथा स्वार्थ के कारण करोड़ों गरीब भार- 


his लिए बहुत क्रीमती बना दी गई है और वह 
i] १ ध्य में A ~ ~ हें 
धोडी मात्रा में ही उसका उपयोग कर पात हैं। 


| K ३ Sa | 
| अंपेजों के च 
है र AR मेकोर के 
wo Way 
IR न लग 
Wik हो जाते 
s,s. जाने 


रण भारतवर्ष में पड़े 
भारतीय उद्योग-घन्धों का 
Ul दिल्ली के बादशाह की 


ओर बंगाल में फूट के कारण 


विद्रोह की अवस्था उत्पन्न हो जाने से अंग्रेजों का 
साहस दिन-दिन बढ़ता गया और कभी इन्हें लड़ा- 
कर, कभी उन्हें लड़ाकर वे अपनी शक्ति तथा 
व्यापार बढ़ाते गये | उस समय Me, नमक इत्यादि 
का जो व्यापार थ', वह अन्य व्यापारो की भाँति 
ही धीरे-धीरे अंग्र ज व्यापारियों के हाथ में आ गया | 
छाइव के समय में ही अंग्रेजों की व्यापार-सभा 
इस्ट-इशिडया कम्पनी के नौकर नमक तथा अन्य 
चीजों का निजी व्यापार करने लगे थे gaa 
इसे रोकने को कोशिश की पर शुरू में सफल नहीं 
हुआ | इस्ट-इणिडया कम्पनी के संचालक-मणडल ने 
व्यापारियों का ही पक्ष लिया पर पीछे Sea से देशी 
व्यापार को सुव्यवस्थित करने को कहा गया। 
चालाक sea ने तुरन्त एक “यापार-समिति' 
( Society of Trade ) छोल ली । इस समिति 
कों तम्बाकू और सुपारी के साथ नमक तेयार करने 
का सर्वाधिकार भी एक वर्ष के लिए मिल गया । 
आगे चलकर जब gga ने देखा कि कम्पनी के 
संचालक इस कार्य से कुछ अप्रसन्न-से हैं तो उसने 
यह व्यापार-समिति तोड़ दी । पीछे सन्‌ १७६८ ३० 
में इस पर भी कर लगाया गया ओर यह्‌ नियम 
बना दिया गया कि ५०००० मन से अधिक नमक 
तैयार करने का किसी को अधिकार नहीं है । इसके 
साथ ही १०० मत्त नमक पर ३०) सिक्का के 
दिसाब से कर भी लगाया गया | Be: 
पर ga ठ५वस्था से जब कोई खास आमदनी 
न हुई तो लाडे झाइव के बाद आनेवाले अं 
नर हेस्टिग्स ने यह अधिकार प्राप्त किया कि 
कुछ भी नमक बने ag fan कम्पनी के लिए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEEE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागभूमि } 


५४ 


NNN x ¢ ह 3 a र 
जाय | और सरकार देशवासियों के हाथ कुछ ah 


पर उसे बेच दिया करे । इस व्यवस्था से भी आम- 
दनी में कोई विशेष वृद्धि न हुई । फिर कम्पनी की 


ओर से इसकी एजेंसी ले ली गई जिसके अनुसार 
सारे नमक के बनाने का अधिकार केवल मोलंगी 
लोगों को दिया गया। ये मोलंगी ओ कुछ भी नमक 
बनाते सब अंग्रेज एजेण्ट को एक निश्चित भाव पर बेच 


देते थे । और फिर वह एजेण्ट फ़ायदा उठाकर सारा 


नमक थोक भाव से दूसरों को बेचता था। जब 
इस तरकोब से भी कोई खास आमदनी न हुई तो 
कानेवालि्ष ने निश्चित दर पर सारा नमक 
एक साथ बेच देने के बदले हर तीन महीनों के बाद 
परिमित परिमाण में नमक नीलाम करने की 
प्रथा चलाई | थोड्-थोड़ा नमक बाजार में पहुँचने 
के कारण भाव बढ़ जाने से आमदनी बढ़ती गई | 
पर नमक बनाने का धन्धा करनेवाले मोलंगी लोग 
दिन पर दिन ग़रीब होते गये | इसका फल यह हुआ 
कि चोरी-चोरी, नाजायज तरीके से भी नमक बिकने 
लगा | तब नमक बनानेवाले मोलंगियों से कहा गया 


कि जितत्ता नमक तेयार करने का तुम्हारा ठेका है, 
उससे अधिक तेयार करने पर तुम्हें इनाम दिया 
जायगा और नमक के दाम भी ज्यादा मिलेंगे । इस 
तरीक्के पर कुछ दिनों तक काम चलता रहा किन्तु 


पीछे वह तोड़ दिया गया | 


इस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने mmen से 

ही नमक के व्यवसाय को धीरे-धीरे अपने हाथ में 

करना शुरू किया था | बक्सर-युद्ध के बाद उसने नमक 

पर कर लगाया और वारेन हेस्टिंग्स के समय में इससे 

६०-६५ लाख की आमदनी बढ़ी। उस समय 
यद्यपि नमक की तैयारी में ८ आने से १४ आने सन 
तक ही लागत पड़ती थी पर नमक की बिक्री का भाव 
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२) मन था । १७८४ ३० में इस नमक-कर से कम्पनी 


2 


XN 


cee i 
को ९३९०००० रुपये अर्थात्‌ एक ब. f 
कम की आय हुई | जब गोली बह f 
स्था की गई--जिसका जिक्र ऊपर क्या 
तो १८६२ ३० तक नमक की आमदनी J] 
संत्रह लाख तक हो गई। जोगा Ki 


aA 
A 
Ss 
ॐ, 
श्र 
4 
AA 
Al, 
oy 
ne 


नमक की खपत में बड़ी ऊमी पड़ गई | शक गंगा है 
> ~ y s ` 
नाम के एक लेखक ने इसका kaai के 


१७९३ इ 
१८०३ ,, 
१८१३ ,, 
१८२३ ,, 
१८३३ ,, 
१८४३ ,, wae 
इस भकार जहाँ १७९३ ई० में A 7 
पर नमक की खपत का औसत लग A 
या ६ सेर पडता था वहाँ ५० वष % E 
की धाँधली के कारण घटकर केवल “it | 
नमक इतना मूँहगा था कि उस सप्र 44 
की दो महीने की कमाई उनके a 
बाले नमक को खरीदने में ही a 
जहाँ किसानों की यह हालत थी वह we d 
feat को बंगाल और मद्रास में ८ 
में २२॥ सेर नमक मिलता था । 


किर. | 


- मिट्टी का ही होता था। 
लंका से सस्ता नमक न आ सके 
बाले बाहरी नमक पर ३) 


कक कर बढ़ जाने और महा पकने से 
“ay (की खपत घट गई तो उसकी बिक्री बढ़ाने x 
बहते वो FE की जाने लगीं | i इसलिए १८३६ go 
तरर १ मन कर था वहाँ १८४७ में वह २॥) ओर: 
साम श॑ बाद १८४९ में २) मन कर दिया गया । 
३२। क| (८१९९-३३ में पालमेंट की कमेटी ने जाच 
८ प्रश यह राम प्रकट की भी कि चूंकि दूसरे व्यक्तियों - 
[गक तैयार कराये जाने से आमदनी खतरे 
इ सकती है इसलिए बाहर से सस्ता नमक 
जाने ह शाक बेचने का प्रबन्ध होना चाहिए । ऐसा होने 
RAMA है कि भारत में बननेत्राले नमक के परि- 
पाव हा में कमी हो जायगी ।” इस प्रकार इन लोगों 
प प्रका हंडा शुरू से यह्‌ रही कि पहले तो इस व्यवसाय 
as भरने कब्जे में कर लिया जाय और बाद में यहाँ 
११,२० ९ था नष्ट करके अपने देश के माल की 
PRR जाय । इसलिए एक ओर तो कड़े से 
| भन बना कर बिना आज्ञा लिए नमक बनाने 
(पा एकदम कध कर दिया गया और दूसरी 


भग हा 


/ ॥ 
et नमक--जो देशी से अधिक साफ़ और 
4 के कारण पसन्द किया जाता था— 
Hi tea हे बह मा हे वीरे धीरे बढ़ने 
भष लिए हि की छठी धारा के अनुसार 
~ के बनाने का प्रबन्ध करने पर 


हुए कहा था-“बंगाछ वालों के 
लिए अन्न है और मद्रासियों के 
लिए नमक है। एक को नमक 


की भर 
et ie की ज़रूरत है पर सरकार इनके 
P करने मे बाधक हो रही है ।” 
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०४३ 


नमक-कर 


पांच हज़ार रुपये जुर्माने की सजा उस समय हो 
सकती थी : पात्र में नमकीन पानी उबालकर नमक 
निकालने की कोशिश करने पर ५००) तक जुर्माना 
होता था । तिनको , को नमकीन पानी में डुबाकर 
जलाना तथा उसंकी राख का उपयोग करना भी 
BAA | इन कड़ाइयों से प्रजा त्रस्त हो. गई और 
कम्पती के. .संचालक्र-मणडल ने भो इत लोभपूणे 
नीति का विरोध किया ! इसलिए. शीघ्र ही भारतीयों 
को लूटने की एक दूसरी .तरकीब्र निकाली गई | 
जैसा कि लिखा जा चुका है इंग्लेएड में नमक सस्ता 
था | १५) में प्रायः २८ मन नमक मिलता था | १५) 
वहाँ से यहाँ लाने का खचच पड़ता था भर ३) के 
लगभग अन्य GA पड़ जाते थे। इस प्रकार gale 
का बना-बनाया नमक भारत में ३३) में २८ मन 
अथात्‌ १।) मन से भी कम में पड़ता था । जब कि 
बंगाल के समक पर लगभग ४१) टन अर्थात्‌ लगभग 
१॥) मन लागत पड़ती थी । धीरे-धीरे यह नीति 
काम में लाई जाने लगी, इससे सरकार को इंग्लेणह से 
आनेवाले नमक पर कर भी काफ़ी मिल जाता और 
नमक भी सस्ता पड़ता । धोरे-धीरे बंगाल के कारखाने 
बन्द होने लगे | कटक ( बंगाल ) सें तो देशी नमक 
का भाव इतना बढ़ गया कि अधिक नमक को बिक्री 
के स्थानों पर पुलिस तैनात की गई जिससे चोरी- 
चोरी या. नाजायज तरीके पर नमक न लाया जा 
सके | बहुत थोड़े दिनों में इ ग्लैएड के विदेशी नमक 
की खपत इस देश में बहुत बढ़ गई । जहाँ 
१८४५ ३० में ५,६२,६१६ सन अंग्रेजी नमक यहाँ 
आया था तहाँ fat ६ वर्ष बाइ १८५१ go सें 
१८,५०,७६२ सन नमक आया ! a 
- १८५३ fo में पालैमेंट में यह काशिश की गई । 


कि बंगाल में कम्पनी के नमक बनाने के एकाधिकार _ 


को गैर-कानूनी ठहराया जाय । पर उसमें सफलता | 


NUNS. = > 


| 
| 
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नहीं हुई । १८६३ ई० तक विदेशी नमक का प्रचार 
इस देश में इतना बढ़ गया कि बंगाल इत्यादि के 
नमक के सरकारी कारखाने एक दम बन्द कर देने 
QS, इससे बंगाल का स्वदेशी नमक का कारबार ही 
नष्ट हो गया । i 
ae तो बंगाल Batra हुई । बंगाल की भाँति 
ही मद्रोस और stag में भी कम्पनी को नमक तेयार 
करने का एकाधिकार प्राप्त था किन्तु मद्रास में नमक- 
कर सदेव कम ही रवखा गया।' १८५५ ३० में 
१२० मन नमक तैयार करने में fah १२) लगते 
थे अर्थात्‌ १) में १० मत नमक तैयार होता था पर 
१८४४ में हो १॥) मन नमक बिकता थां । बम्बई 
और पंजाब में तो कर सदैव कम TET गया । 
१८५७ ३० के गदर के बाद जब हिन्दुस्तान का 
राज्य इस्ट इशिडया कम्पनी के हाथ से निकज्ञकर 
इ'ग्लेणएड की पालेमेंट के हाथ आया तो उसकी 
बुराइयाँ भी साथ ही साथ यहाँ ans" | नमक-कर 
की बुराइयाँ भी, कम होने की जगह उलटे बढ़ गई। 
अन्तर यह हुआ कि अब सब प्रान्तों में एक ही 
कर लगाया गया । एक और अन्याय यह हुआ कि 
कम्पनी के शासन में देशी राज्य नमक के विषय में 
स्वतन्त्र थे पर ब्रिटिश शासन के आरम्भ होते ही 
देशी राज्यों को नमक की खानों पर भी सरकार ने 
अधिकार कर लिया । इसी के अनुमार १८८२ ई० 
में जयपुर-जोधपुर राज्यों से सॉभर, पचभद्रा और 
डीडबाना के नमक-क्षेत्रों को सरकार नेले लिया | 
यही नहीं मिट्टी से क्षार निकालनेवालों को भी 
कानून बना कर यह काम करने से रोक दिया गया। 
इस प्रकार नमक के व्यवसाय को अपने हाथ 


_ में कर लेने के बाद में नमक पर जोरों से कर 
बढ़ाया जाने लगा । १८८८ ३० में २॥) मन 


लगाया गया और १९०३ तक इसी हिसाब से 


५४३ | 
d _ इसके बाद लाडे ayy : | r $ 
पदत सुटते १) मन हो गया s) 
तक यही कर रहा । १९१६ ३९ ३ 
१) और १५२३ के माचे में उस सम hs 
राय लार्ड रीडिंग की कृपा से २) aa 
पर पीछे. स्वराजियों के बड़ी eng 
विरोध की आवाज़ उठाने पर १।) मन तर nil 
गया. और अभी तक-यही-डै । अव धे d 
कमी पड़ने पर अथ-सदस्य की दृष्टि T 
ओर जाती है । 9 
नमक-कर कां भारत और sade के > १ 
देशों में सदा विरोध किया जाता रहा ऐ। ta “A 
की पालमेन्ट की विशेष-समितियों के सामे फे ad 
हुई कुछ अजियों में कहा गया था ताकम T 
बोझ गरीबों पर बहुत पड़ता है । FAIA हा 
दी हुईं गवाहियों में भी इस कर की faa , कर 
है। श्रीकीन नाम के एक गवाह ने उसे गरवा] y वाः 
पूणे बताया था और १८३२ ई में राज शाक की; 
राय ने कहां था-“थोड़ा-ससा नमक पते! | शहर 
गरीब किसान अन्य वस्तुरये छोड़ने को U छानो 
१८५३ में पार्लमेन्ट में प्रस्ताव हुआ कि वह वे 


i 00 जा 
कर उठा देना चाहिए | किन्तु भारत सखा र च 


If w 
Hi) मन से लेकर २॥) मन तकका | a 
प्रान्तो में लगाया । पीछे जैसा कहां 7 3 


साफी 
चीज 
ama | 


गया | 
ao गोखले तथा दादा भाई 
इस कर का तीन्न विरोध किया था । गोह | हो 
था-“ कर में कमी करने पर भी 

जाता है ag नमक की तैयारी के * "ह 
है | क्योकि नमक की तेयारी में at 


ial 


१ डी जाता रहा है कि aqal a शि यही 
भ हे। ख० दादाभाई नौरोजी ने इसका 
Thal हर कदा थार यह एक कैसी अपमान- 
म, aati है कि इतने दिनों के ब्रिटिश शासन के 
आप रबी इतनी बढ़ गई है कि गारीत्रों के पास कोई 
UAL aq नहीं रह गई जिसपर सरकार 
त्र भोव. at? | ” 
साप g B g% 
हस समय इस देश में नसक तेयार करने के 
WE के के हैं-- 
RIA । पजञब में कोहाट, कालाबाग, वाची, मेयो 
साम? ॥ शाही की नमक की खानें । 
| न| , राजपूताना में साँभर झील, तथा पचभद्रा 
मं १४१ deal के खारे सोते | 
विदा) ३ कच्छ राज्य में । 
उपर ४ वम्र, मद्रास और सिंध नदी के सुहाने के 
राजा 7 रे की समुद्री नमक की फेक्टरियाँ | 
WS | होह में नमक बहुत निकलता है। उसमें नमक 
न रों को ही काट-काटकर बड़े-बड़े कमरे 
j T | पे हैं जिनमें बाज-बाज़ तो २५० फुट लम्बे 
: sig Bes ०० फुर ऊंचे हैं । साँभर में 
ASR में पानी ठे ल का पानी लाया जाता हे 
Ants उड़ जान पर नमक रह जाता 
i केट कर लिया जाता है । इस मील में 


ià 


पो अ हे कि जो जानवर, पक्षी इसमें 
kr बन जाते हैं। कच्छ के रान में भी 
फर नमक तैयार किया जाता हे 
लार मे भें भी इसी तरह समुद्र के 
| इ ` सुलाकर नमक निकालते 
बड़ी कन बंगाल में नमक 
FRR पड़ती है इसलिए इन प्रान्तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बम्बई ओर मद्रास के नमक से होती है | पर सरकार 
al कुटिल नीति का ही यह परिणाम है कि पंजाब 
का नमक तो बंगाल में महँग। पड़ता है पर इ ग्लेणड 
का नमक सस्ता | 
x x x 

अब यह देख लेना चाहिए कि भारत में प्रत्येक 
आदमी पर नमक का औसत खच क्या .हें ओर 
स्वास्थ्य के लिए कितने नमक की आवश्यकता है | 
नीचे के नक्शे से विभिन्न देशों में प्रति मनुष्य 
का औसत amaa मालूम हो जायगा 


भारतवर्ष ५-६ सेर 
इ'ग्लेण्ड २० ? 
इटली gor शि 
रूस ९ 99 
जेल में ( भारत ) ७-७ ? 


साधारणतः सर्द मुल्को में १२॥ सेर वाषिक 
तमक प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक है । गमे घुरकों 
में इसका दूना अर्थात्‌ २५ सेर नमक आवश्यक है । 
पर भारत में हमारी गरीबी और नमक की मॅहगाई के 
कारण fas ५-६ सेर नमक मिलता है । ओर इस 
जरूरी चीज़ पर भी प्रत्येक भारतीय को सवा तीन 
आने वार्षिक कर देना पड़ता है । भारत में जितने 
नमक की खपत होती है उसका एक तिहाई हिस्सा 
विदेशों से आता है जिसका अधिकांश--प्राय व 
प्रतिशत-बंगाल में खपता है । इस विदेशी नमक के 
लिए हमारा लगभग एक करोड़ रुपया विदेश चला 


जाता है । 


नमक एक ऐसा पदाथ हे जिसकी आवश्यकता _ 


गारीब-अमीर सबको है | हमारे शारीरिक स्वास्थ्य व 


लिए उसकी बड़ी आवश्यकता & at : 
कार का at यह भी कहना है कि जिन्हें आवश्यक 


ae 


————@<36. << — i i-— रत 


| 
| 
| 
| 
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त्यागभूसि | 


नमक ठीक मात्रा में नहीँ मिलता उन्हें एक प्रकार 
का कोढ फट निकलता हे । चूँकि मांस इत्यादि 

भी नमक क! अंश पाया जाता है और यह अंश जौ 
गेहूँ, तथा चावल में क्रमशः कम होता जाता ह. इस- 
लिए मांसाहारी लोगों की अपेक्षा, जिनमें घनी तथा 
सम्पन्न अधिक हैं, गरीबों को नमक की अधिक 
आवश्यकता हे । फिर मी इस आवश्यक्र AAA 
पर इतना कर लगा दिया गया हे कि जितने 
नमक की हमारे शरीर को आवश्यकता है 
उतना खरीदने में हम असमर्थ हैं । श्रो मेकडातल्ड 
ने इसे एक जबदस्त अत्याचार बताते हुए ठीक ही 
लिखा था -“नमक पर इतना कर लगाने का अर्थ 
धन की लूट के सिवा ओर क्या हो सकता है ? अगर 
भारतवासी इस बात को समक लें तो देश में असं- 
तोप को आग जलउठे। X > इस्ट इशिडया 
कम्पनी भारत के गरीबों को लूटती थी; नमक की 
यह छूट उस पुरानी लूट का ध्वंसावशेष है ” 
मजा तो यह है कि देश की रोटी के लिए जरूरी 
यह नमक हमें आवश्यक मात्रा में भी खाने को नहीं 
मिलता तब सरकार की आमदनी का वह एक खास 


> d 


५४६ | 


Ne तल डफफडस a | | 
a Yg 
जरिया बना हुआ है । नीचे की afta, ` 

द्वारा होनवाली सरकार की आमदनी का d | 
र | 


ay l 
आय | 


१९२१---२२ ई० 
१९२२--२३ go 
१९२३--२४ $0 
१९२४--२५ Fo 
१९२०--२६ ई० 
१९२६--२७ ई० ९०,५०० og है 
नमक के सम्बन्ध में ag ब फ़ासी ह 
कुछ लोगों ने सत्याग्रह करने को बात सोची शे ख 
आगे कुछ निश्चय न किया जा सका | ऐसी ive 
भारत की गरीबी और पेट को रोटी परत 
इस नमक-कर के विरोध में. सत्याग्रह क ड 
बातचीत चल रही है, यदि उसे ठीक हप ह ब 
सका ओर उसमें सफलता हुई तो भारत % हे 


यों का बड़ा भला होगा । आशा है हे और 
नेता-गण नमक को इस समस्या पर गंगे झी 
विचार करेंगे | 


उद्योगः 
चा 

परेन a 
Je 
: Reo, 
ER ह्न 
| Taq 


i 
iyl 


Sa || 
EERI 
श्राय | 
Ai १८0०) i 
(१ FUR i 


of 


२ ३ अक्टूबर सन्‌ १५७९ का वह we और 
ध्‌ नाशकारी दिन था जिसे याद कर हमारे हृदय 
हला और रोप की एक ऐसी मिश्रित भावना पेदा हो 
HL सते हदय व्यथित हो जाता है और हाथ सलकर 
9,०१५ ३ बहावा और कोई चारा नज़र नहीं mike यह 
हि है जिस दिन पहली बार एक AAA के चरण 
: बे इस पवित्र भूमि पर ma थे । उस दिन 
त सो की गे त्या पता था कि आज़ का दिन भारत को दासता 
| ऐसी पि amanet जंज़ीर को गदने का प्रथम दिन है 
„` लिकोई क्या जानता था कि आज ही से भारत के 
maia पढ़ रही है। उस समय किसी 
Oa संदेह था कि व्यापार के लिए आये हुए ये 
के स at चलकर इस देश के लिए अभिशाप 
भारत १ हहे, यहाँ की धन-सम्पत्ति का अपहरण «करेंगे, 
शा है kis और वैभव का नाश करेंगे, सान-मर्य्यादा को मिटा- 
पर गंभीर ही प्राचीन संस्कृति को समूल नष्ट करेंगे, व्यापार 
| योने को भिराबेंगे और -घोखाधड़ी से अंगुली .के 
| (चा पकड़कर इस देश को ही हडप जायेंगे ? 

| i यापारियों से भी पूर्व यहाँ पर पोचुगीज़ आ 

a a डच भोर sat के बाइ फांसीसियों ने 

| ते पर A । जब अं ani आयेथे उस समय 
| यापार ae. इए sig गोज और उन se 
| क ex: 3 जि साशा | zT stat at 

His ae _ fart कितनी ही Safat बन 
Pie ले (अपना काम कर रही थीं। अंग्रेज़ 

hh y क दिन-प्रति-दिन बढ्नेवाले व्यापार 

ह ET जलने लगे gat set और 
र प्रभावित X इन्होंने अपना कास 
गाने के (“अही इन्होंने अपना साळ रखने को 
र सार; सान प्राप्त करने का यत्न किया | 


०,००,०५॥१; 


पारियों से इनको प्रतिस्पर्धा: ज़्यादा बद 


भारत में अंग्रेजों का प्रवेश 


[ श्री शिवचरणलाल रार्मा ] 


गजाणशणणाश।एफएएफ।्शकफफे क क जरं <_< 
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गई तब तो इन्हें शीघ्र ही कोई सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लेने की 
चिन्ता और भी बढ़ी । परन्तु कर क्या सकते थे ? अपने 
घर को लिखा और इंग्लेण्ड के तात्कालिक राजाजेम्स पंचम 
ने अपने तेजस्वी भाई' सुराल बादशाह को पत्र लिखा और 
प्राथता की कि अंग्रेज़ व्यापारियों को हिन्दुस्तान में रक्षा की 
जाय Fat मुग़छू बादशाह को उस समय क्या पताथा कि 
वह इनकी रक्षा करके उस साँप की रक्षा कर रहा है जो आगे 
चलकर अपने रक्षक की संतति को ही डस जायगा। 
सनुष्य भविष्य का ज्ञाता नहीं होता | उसकी दृष्टि भविष्य 
के अन्धकार को पार करके नहीं देख सकती । वह सोचता 
कुछ है और हो जाता है कुछ और ही । यही बात यहाँ पर 
भी हुई! सुगल बादशाह ने जिन्हें आश्रित समझा था बे 
आस्तीन के सांप निकले | उसने इन लोगों को सूरत, खंभात 
और अहमदाबाद में रहने की आज्ञा दे दी | इतना ही नहीं 
सन्‌ १६१३ में एक फरमान के द्वा उनको इन स्थानों से 
अधिकार भी दे दिये । बस फिर क्या था? अंग्रोज़ व्यापारियों 
के भी पेर यहाँ पर जम गये । 


पहला काम 


जब तक मनुष्य की स्थिति डांवाडेछ रहती 
हे तब तक उसका हौसला, साहस और पौरुष भाधा भी 
नहीं रहता | लेकिन पेर जमाते ही उसके अन्दर नवीन शक्त 
और नई आशाओं का संचार होने लगता है। उसका 
हौसला बढ़ जाता है, साहस खुल जाता है और उसमें इड़्ता | 
आ जाती हे | उसके दिल में उमंगें उठती हैं ओर स 
कांक्षा बढ़ती है । महत्वाझक्ष। वैसे कोई बुरी चीज़ | 
हे, यदि महत्वाकांक्षी उसे पूरी करने के लिए 
अनुचित सभी उपायों को कास में नहीं लाता | 
नहीं है तो फिर उसका हृदय ष at भट्टी 
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व्यागभूमि | 
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भो ऐसा ही हुआ । उन्हें Aga मौर डच व्यापारियों 
से dui हुईं | अब वे इत लोगों को यहाँ से बाहर निकाळ 
फेंकने का स्वप्न देखने लगे | लेकिन चूंकि पोच गीज़ अग्रेज़ों 
से पहले आये थे इसलिए इनकी ताकृत उनसे बढ़ी-चढ़ी 
थी । लेकिन इससे क्या था ? seat तो आदमी को अंधा 
बना देती है । इसलिए ईपाग्नि से जले हुए भंप्रेज्ञ व्यापार 
fai ने पोचु'गोज़ तथा sala अनेक बहाने बना- 
कर घमासान युद्ध किये । इन युद्धो का फल यह हुआ कि 
बेचारे डच तो यहाँ से adat के लिए चले गये परन्तु पोचु- 
गीज़ अब भी यहीं हैं ; यह इसलिए नहीं कि वे यहाँ अब 
तक रहने में समर्थ हो सके बल्कि यह कि उनके साथ, उन्हें 
यहाँ बने रहने की, मेहरबानी की गईं और Ta गीज़ पर 
अंग्रज़ों की इस विजय का एक कारण यह भी था कि उस 
ज़माने में पोच्यु गारू को स्पेन ने अपने में मिला लिया था 
और उन दिनों स्पेन यूरोपीय महायुद्धों में व्यस्त था । 
इसी कारण पीचंगीज़ व्यापारियों के साथ इस युद्ध में स्पेन 
से कोई सहायता नहीं मिली । 


फांस की महात्वाकांचा और पराजय 


जिस समय स्पेन वाळे पश्चिम में फंसे हुए थे, ठीक 
उसी समय फ्रांसीसियों को पूर्वी oga में धन, यश और 
एशियाई साम्राज्य प्राप्त करने का स्वप्न दिखाई देने झगा। 
अंग्रेज लोग ५हले तो कुछ समय तक इन सबके सुकाबिले 
में लाभ और यश की दौड़ में कुछ फिसड़ी से दिखाई देते 
रहे । क्योंकि एक तो इनको औरों से पीछे आने के कारण 
कुछ असुविधा रही ओर दूसरे उस समय gos की सर- 
कार घरेलू और भांतरिक झगड़ों के कारण निर्बल तथा stat- 
डोल थी । इस लप वह इन अंग्रेज़ व्यापारियों को कोई 
सहायता न दे सकी! अतः इंग्लेण्ड में स्टुआई वंश के गही 
पर asd के समय से लेकर उसळे = = ad 
तक अंग्रेज़ों को यहाँ पर हिन्दुस्तान के राजा और प्रजा 
दोनों की कृपा पर इछ लाभप्रद सौदा करके ही सन्तुष्ट 
रहना पड़ा; उनको महत्वाकांक्षा मजबूरन दबी पड़ी रही | 
उसे खुळ खेलने का अवसर न मिला । 
-gga विकट परिस्थितियों और असुविधाओं è 


A ~ © 
कारण हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ ब्यापारी 


जथ यं aay 
करने तथा अपनो सत्ता जमाने F महमा. 
और वीरता की अपेक्षा मक्कारी, चालबाजी ? a 
ही अधिक काम लेना पड़ा । भा 
सनुष्य-स्वभाव बड़ा विचित्र है। 
क्षणिक लाभ के लिए अनीति से का 


ग | 


27 


अनीति की पुनरावृत्ति कर डाले तब तो Talay | ए हाथ 
गया ! इस प्रकार धीरे-धीरे अनीति पर आचण af एवं 
मनुष्य आढी वन जाता है। फिर उसे atlas पीछे 
करने में पहले-जैसा संकोच और faas नहीँ ह (एक हैं| 
का यह स्वभाव, यदि छोड़ न दिया जाय तो, ३ 
गत बन जाता है। उसकी झलक भाप aia 


FN es 


व्यापारियों ने जो अन्याय किये वे उनके उत्तराधिः 
भी बने ही रहे । उनकी gagat वंशानुगत हो गहि सागत: 
x x a 

फ्रान्स तो अंग्रेज़ों का बहुत पुराना श्र | 

m ° it as PE AY 3 

परिस्थितिवश यदि अंग्रोज़ों से उसकी मंत्री (ग ६ 

हीं किफ्रान्सीसी ¬ जा की एिछहो मयि 
मानी यह नहीं कि फ्नन्‍्सीसी अग्र ज्ञा 


में अंग्रेज Rat के 
भूल गये | फ्रान्स के स्वातंत्य-युद्ध मे, भर्म à र, a A 
प्रजा-पीडुक निरंकुश सत्ता का साथ दिया a sori J 
बाद इस घृणित कृत्य का बदा छेने की भो शडे ‘ 
कोशिश की । सम्भवतः इसीलिए ie 
Rect इ a > घन. सत्ता ald A 
sàga इग्लेण्डको घन, स aaa a 


देख फ्रांस भी यहाँ पर भा धमका | | 
खूब Ss | सन्‌ १७४४ से १७६३ me 
बराबर युद्ध ही होते रहे । इन र्ड a हा 
फ्रान्स प्रायः तगड़ा ही पडता ऱ्ह र k 
फ्रान्सीसी गवर्नर अंग्रेज़ों के लिए गड à 

अतएवं उसे विजय करने के Bi! ` 
भचूक शस्त्र अर्धात्‌ धोखे से awake | 

वीर को लोहे की तलवार से काबू मे a 
उस पर चांदी के जूतों का वार teal 4 
बुरी चीज़ दै । इसका वार, मुश्किल at 
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Lat मिल गया & और अपने हथियार डाल 
ag 


स टू न्स पहुंचा तो फ्रांसीसी सर- 
पाह) (यह समाचार जब फ्रान्स पहु 3 < A 
Maes aaa और जाति के साथ विववासधात करने- 
: à 


| हो फ्रान्स वापिः 

[ल देश और जाति के साथ विश्‍वासात 

Daten उपे उसी को पिघळाकर पिळा दिया l पावेल 

ए बातमी इसकी एक विशाउकाय सत्त बना हुई दे । मूर्ति 
समि हाथ में म्यान है और दूसरे में नंगी तलवार क 

| हू नंगी तलवार उसने कोट के नीचे छिपा रवखी हे । 


~ 


ado रुपये के भरे तीन थेरे रखे हैं जो इस वात 


[ तो, बि डिप! लिया । 
ए आगे a x x x 
म्पे हु| एन १६२५ ई० में सर टामस रो राजदूत की हैसियत 


धि ही के बादशाह के दरबार में गय; । वहाँ उसका 


ह में भी अपना अड्डा जमा लिया और फिर 
त्र से प्रार्थना की कि सम्राट महोदय HUTS 
लौ भने नौकरों को सज़ा देने के अधिकार भी 
(lite विदेशियों के वीच तथा ggat रथानों में 
i के प्रबन्ध में बड़ी असुविधा रहती है। मुग़ल- 
या था भै Maha और wet आदमी था। अतः उसने 
पोडियत Wa यह अधिकार दे दिया कि वह अपने 
रतप OP सजा भी दे दिया करे । उसे भरा इस बात का 
र यण था छि इली भधिकार के बळ पर कुछ दिन बाद 
ये दोगे | "पी उसी बी प्रजा और उसी के धिकारियों 

उत्तराधिकारिय 


ESRT S-A 
A TA दावा करेगी, और जहाँ कहीं इसका 


| म इ 

Cl शोष an SRM वहीं पर वह प्रजा पर asd का 
tl | > P a यहाँ ad कि सुगळ-सम्राट के 
Es 3 Nt a फेदखाने सें भी बन्द कर देगी और 
ह ay नंगी पीड पर बैठाकर निकालेगी | 

gat! 


RÀ हना कठिन है। हमारा इससे 
PERS ही है। --संपा० í 


५४९ 


A nn ee, 
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भारत में अंग्रेजों का प्रवेश 

` सन्‌ १६३९ ई में मद्रास में सेण्ट जाजे किले की 
नींव डालो गई । इसे प्रोसीडेसी के नाम से मशहूर किया । 
कुछ दिना में कम्पनी का यहाँ पर पूरा आधिपत्य जम गया 
और धीरे-धीरे उसने यहाँ का सारा व्यापार अपने हाथ में ले 
लिया। फिर यदि कभी कोई अन्य व्यापारी-बेड़ा उधर भा लगता 
तो कम्पनी उसे लुटेरा कहकर उसका सारा माळ-असबाब 
ज़ब्त कर लेती ! इस प्रथा के सबसे अधिक शिकार In 
डच हुए । उन्हें इतना तंग होना पड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा 
सचा, उनका हतना माल-असवाब लुटा और इतनी हानि 
हुईं कि वणन करना कठिन है । इस प्रकार की लूट-खसोट 
और लदाई-गडे करते एक gea व्यतीत हो गई । 

इधर अठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ में ही और गज्ेब के 
शासन की शटखला ढीली पड़ चली थी | इसका कारण था 
औरंगजेब egaa, असहिष्णु, लड़ा ओर धर्मान्ध 
सुसलमान था | इसके शासनकाल में इक हिन्दू प्रजा में 
गुरुडम, मिथ्या-विश्वास और अन्धःपरम्परा का घोर साम्राज्य 
था । दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो शक्ति और 
सत्ता के पास होते हुए लोगों को समझाने या सुधारने में उसका 
उपयोग न करें | सत्रहवीं और अढारहवां शताब्दि में हिन्दु- 
स्तान ही में क्या संसार में कहीं भो उदारत। से उतना काम 
न लिया जाता था जितना कि आजकल लिया जाता है। 
उस युग के शक्तिशाली ओर धर्मान्ध राजाओं झा तो कहना 
ही क्या ? स्पेन के बादशाह फिलिप दूसरे ने भी धामिङ 
मदान्धता के जोश में लोगो का ज़बरद्स्ती ध्म-परिवतंन 
कराया था । इसी के कारण उसके साम्राज्य का नाश तक 
हो गया था। मदान्ध शासक ust कब किसी से सबक 
लिया करते हैं ? औरंगज़ेब सत्ता के मद में चूर थः । उसने 
हिन्दुओं के आडम्बर और मिथ्य़ा-विश्वासो पर तलवार a 
वार किया । हिन्दुओं को जबरदस्ती सुसळमान बनाने का ध 
कास gaa जारी atl दक्षिण में भी यह काम चळ रहा 
था । परन्तु जहाँ-जहाँ मराठे पहुं चते जाते वह वहा हिन्वू- 
धर्म की पताका फहराते जाते | कुछ ही काल में मराठों की | 
शक्ति इतनी ag गई कि सुग़ल-साम्रज्य के अनेक सुबेदारो | 
को धर्म के सम्बन्ध में सहनशीलतावाली अपनी पुरानी | 
नीति ही अधिक हितकर Tat लगी । परन्तु इससे औरंगः 


rrr 
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त्यागभूमि | 


जेब की नीति की कटता बढ़ती ही जाती थी। मराठे भी 
पूर्ण रूपेण उग्र रूप धारण कर चुके थे | TT १६६४ go में 
शिवाजी ने जब्र बम्बई पर आक्रमण किया तो सूरत-स्थत 
अंग्रेज़ी गवर्नर ने अपने नगर की शिवाजी के सुकाबिले में 
जमकर रक्षा की । औरंगज़ेब अंग्रेज़ों के इस कार्य से बहुत 
प्रसन्न हुआ और पुरस्कारःस्वरूप उसने कम्पनी को बिना 
मांगे कितने ही अधिकार दे दिये। डस समय बम्बई पोचु- 
गाल वालों के अधिकार में था | लेकिन पोचु गाळ की राज- 
कुमारी का विवाह इंग्छेण्ड के रात्रा चाह्स से हो जाने पर 
दहेज में बम्बई अंग्रेज़ों को मिल गया था | 
इस प्रकार ८० वर्ष की छूट-खसोट और धोखा-घड़ी के बाद 
कम्पनी यहाँ पर कितने ही स्थानों में उपनिवेश स्थापित कर 
सकने में समर्थ हुई ओर उसने इस बीच में एक विपुल 
सम्पत्ति भी इटी कर etl बाद में तो बम्बई में इनकी 
बेजा हरकतें इतनी बढ़ गई थीं कि मुग़ल बांदशाह को यह 
फरमान निकालना पड़ा था कि अंग्रेज़ लोग हिन्दुस्तान की 
ज़मीन पर अपना कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं इसलिए इनको 
यहाँ से निकाल दिया जाय । इसी आज्ञा के अनुप्तार इन्हें 
सूरत से निकाळ भी दिया गया था; बम्बई पर घेरा डाल 
दिया गया था तथा अन्य स्थानों की फेक्टरियो पर भी 
शाह की सेना ने कब्जा कर ल्या था। परन्तु अंग्रेज 
वोग स्वभावतः बड़े ही चाराक हैं । वे मुराल-सम्राट 
ÈU पर पड़ गये और क्षमा माँग at परःतु 
gegar को अपक्ष ams के शासक अधिक 
सावधान थे । अंग्रेजों को समुद्र के किनारे नये-नये स्थानों 
पर किलेबन्दी करते देख उन्हें खतरे की शंका होने लगी 
थी; थोड़े ही दिनों में यह शंका सत्य साबित होगई । 
अब तो AAR को बेजा हरकतों से खुछम-खुला झगडे की 
नौबत भी आने लगीं । अब तक तो ये sin अपने को 


AAAS 


५५० 


a प | 
WARS 


हिन्दुस्तान के सम्राट का नम्न और दीन हे 
आये थे परन्तु बंगाल के नवात्र ते ane 
उनका स्वरूप ही बदल गया। अब वे सो 
का बाना वर्यो न उतार फेंका जाय! 
सोचते उन्होंने चटगॉव पर धावा बोल दिया। नो 
अब तक वे जिनके साथ शान्तिपूर्वक रहते आधे क 5 (a 
यथाशक्ति अत्याचार करने को तुल गये | TIR E. 
में अंग्रज़ों को सफलता नहीं मिली । इस भग "५ ग्य 
से भी यदि हिन्दुस्तान के शासकों की आँखे कह कु 
होतीं तो आज भारत को यह aia क्यों नसी 


RR EY) 
चने ay | 
यहो वा| 


Rl उस 


शरण की याचना कर ली | : 
इस युद्ध के बाद कम्पनी ने व्यापार की a 
पर कब्जा जमाने की ओर अधिक ध्यान दिया। पर! 


तैयारी के लिए यह Ferd की गई थी | | 
इस काम को उन्होंने इतनी सावधानों से किया FA 
भी देशी नरेश को तनिक भी सन्देह न ही जय" , 
वैज्ञा ही, इनकी तयारी हो गई ate Fae पर ता है 
चला | इसी तैयारी के बळ पर भागे चर र Tah 


बड़ी लड़ाइयाँ TT | 


x धाय पॉव! 
& मिल की पहली पुस्तक, अध्याय 
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i aI" से कईहजार वर्ष पहले की बात ह। 
| इसी भारत-माता की गोद में एक 
भधे बेब शीय राजघराने के धन ओर ऐश्वय के बीच में 
एन ३ qaga पला था | उसका विशाल राज्य था 
त शक्तिशाली उसका परवार था, आज्ञा के नीचे 
Ha रे वाली उसकी बड़ी सेना थी, धन-सम्पत्ति 
रा उसका भएडार था, चतुर ओर सुन्दरी पत्नी 
प्रप थी, सांसारिक यातनाओं को अपने सिर पर 
ना बिते उसके पिता जीवित थे। आनन्द और 
एमे अपना जीवन बिताने के उस राजकुमार को 
धन प्राप्त थे । 
॥ race दिन जब चारों ओर अन्धकार था। 
संसार निद्रा के वशीभूत हो रद्वा था, तब उस 
(CE हमार के हृदय में एक दिव्य ज्योति जलने लगी | 
कु a CAM प्रकाश में मस्त होकर उसको सारी सुध 
eed इसी समय उसके हृदय में आवाज उठी 
॥ थोड दे इस माया-जाल को, और खोज कर 
"जा यथाथ हो P 
| nol जिस प्रकार भयंकर विषधर मस्त 
री पे जन ही न राजकुमार भी अपनी 
जानेवाला सरव vam dt 
Pana ~ हे छोड़कर, मगध के जंगलों 
र कंटकाकीण मार्गों में नंगे 
N th विशाल usa और अतुलित 
M भार दी | वासनाओं ने उसे अपना 
Mig gpa) उणा ने उस पर तीर छोड़े, 
| गी यत्न किया, इन्द्रियों ने उसे 
चाहा, किन्तु उस दीर ने अपने 
आमने सबको विसुख कर दिया। 
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हृदय की आवाज 


[ श्री कालिकाप्रसाद चतुर्वेदी ] 


कपिलवस्तु में हाहाकार मच गया । महाराज 
BAW का एकमात्र पुत्र बनवासी बन गया, MFA 
वंशी युवराज तपस्वी हो गया | सब्र घबड़ा गये, सत्र 
उसके विरुद्ध हो गये । उसे डिगाने के तरह-तरह से 
aa किये जाने लगे, देवराज खयं उसे कसौटी पर 
कसने को प्रृथ्वी पर उतर पड़े किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ। राजकुमार ने अपने हृदय की आवाज के सामने 
किसी की आवाज़ नहीं सुनी, किसी ओर दष्टिपात 
नहीं किया । 

ज्वार निकल जाने के समान समुद्र का वह कोला- 
हल भी शान्त होगया शाक्यवं शा का वही राजकुमार 
शाक्य मुनि और बुद्ध भगवान के रूप में घर-घर पूजा 
जाने लगा । तब से शताब्दियाँ बीत गई हैं, कितने 
राज-वंश और राज-परिवारों के श्राज नामोनिशान भो 
मिट चुके हैं, किन्तु अपने हृदय की आवाज़ पर 
अपना राज-पाट निछावर करनेवाला AE राजकुमार 
आज भी चालीस करोड़ हृदयों पर राज्य कर रहा 
है । शाक्य-वंश का बह दैदीप्यमान दीपक हिमालय 
शिखर पर जलता हुआ आज भी संसार के अँधेरे 
में भटके लाखों मनुष्यों को मागे प्रदर्शित कर 
रहा है | 

सं सार-स्वर और हृदय की वाणी भिन्न-भिन्न है। 
संसार जिसे सुख कहता है हृदय उससे दूर भागता 
हे।और हृदय जिव ओर को बढ़ता है. संसार अपनी | 
समग्र शक्ति लेकर उस माग में आड़े आ जाता El 
जो शक्ति-हंन हैं. वह वहीं पर रुक जाते हैं, किन्तु 
जो बलवान हैं वे हृदय की आवाज़ के आगे किसी 
के विरोध की परवाह नहीं करते । अनक कष्ट ओर | 
यातनायें सहकर भी वे अपने हृदय के aye 
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सच्चे ही बने रहने का यत्न करते है । प्रभु ईसा मसीह 
को फाँसी के ठख्ते पर खड़ा कर दिया गया, ह्म 
राज भी उस दृश्य की केवल कल्पना करके कॉप 
जाते हैं । किन्तु ईसा ने उसी फाँसी के फन्दे में अपने 
पिता के दशन किये थे । सुकरात ने घोर हलाहल से 
भरा प्याला हँसते-हँसते किसी सुन्दरी के अधर- 
qadi के समान अपने मुख से लगा लिण A 
दीर लोगों ने सब-कुछ सह लिया किन्तु अपने हृदय 
की आवाज़ को नहीं भुलाग्रा dan का विरोध 
छीकार कर यह जीवन विसर्जन करने को वे तैयार 
हो गये । feeg at अपने हृदय का विध कर 
जीवन ध!रण करना उन्होंने अस्वीकार कर दिया । 
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अन्त में जीत उन्हींकी हुई, A | 
थोड़े दिन बाद उनकी आवाज के नीचे शर N 
Rl i} vi 4 

मुकानी पड़ी | | 
आरम्भ से लेकर आज तक सव जात ३ | 
कतव्य का निश्चय कर डालने के लिए परे | 
हैं। पोथा के पोथा इस विषय पर रँगेजा चु य 
A A ~ भ | 
ही जीवन इसी धुन में बलिदान हो wid 


y 
| 


जिसने हमें यह जीवन-दान दिया है sa) पति ए 
ऐसी भी बस्तु प्रदान कर रक़्खी है, जो ता मर 


में हमारी यह परेशानी दूर कर देती हे। ग्री! 
हृदय की आवाज़ की ओर हमारा ध्यान की! 
बित नहीं होता । 


हिं मानव-जीवन को विश्लेषण किया जाय, तो 
q मोटे तौर से हम उसे तीन भागों में विभक्त 

shea एक वह जिसका मुख्य सम्बन्ध निजी या saf- 
जीवन से है, दूसरा बह जो समाज, देश या राष्ट्र से 
: व ह, और तीसरा वह जो इस विश्व के विधाता 
ला से सम्बन्ध रखता है । इन्हींको दूसरे शब्दों में 
शक्त, सामाजिक या राष्ट्रीय और धार्मिक ader 

हा ग सकता है | एक आदर्श जीवन के लिए--एक पूणे 
गैस हे लिए--इन तीनों प्रकार के कत्त व्यों का सम्मिश्रण 


स देवल सामाजिक और धार्मिक कृत्यो के सहारे ही 
तक नहीं पहुँच सकता । जितनी शक्ति उसके 
क भीर सामाजिक कर्तव्य के ऊपर उठाने में emà, 
मिमी अधिक--फहीं अधिक आकर्षण saa वैयक्तिक 
[ता में है, जो हठात्‌ खींचकर उसे भूमि पर 
jl | सामाजिक क्त्तच्य-पालन से उदासीन हो 
ं क्ति चरित्र-निर्भाण और इंश्वराराधना में संलग्न 
| ' सुतः मानव-संसार से--ससार के प्रकृत क्षेत्र से 
र TONI | vie गणना यतमान योगियों में की 
be ले पैयक्तिक सच्चरित्रता और सामाजिक 
4 Wet जीवन यान्त्रिक जीवन है । 
की गई है, ऐसा नहीं कहा जा 
Ra हा शान्ति है; उसके बिना जीवन 
Pa सूद नहीं, और न उसके बिना शान्ति 
i भन दे । फलतः वैयक्तिक, सामाजिक 
ऐ l i ह ही मानवःजीवन की 
मीक आ जितने महापुरुष हुए हें, 
भे मिलकर के ऐसा नहीं, जिसमें इन तीनों 
[ag रसी लि इन्द्र-घनुबष की रचना न की 
E. डान्त के समर्थन में लिखा है-- 


गुरुकुल-उन्दावन 


[ श्री विश्वेश्वर ] 


.पोषक हो सकती है, और वही मानव-जीवन को पूर्णता 
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यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 

यमान्‌ पतत्य कुर्वाणो नियमान्‌ केवलानू भजन्‌ ॥ 

इसलिए जो शिक्षाप्रणाही मनुष्य के भीतर की समस्त 
शक्तियों को विकलित करते समय उसे इन तीनों प्रकार हे 
कत्तय्यों के पालन में समर्थ बना सरे, वही सच्ची शिक्ष- 
प्रणाली कही जा सकती है, वही समाज और राष्ट्र की 


तक--आदरश तक पहुँचा सकती है । परन्तु दुर्भाग्य से जो 
शिक्षा-प्रणाली आज हमारे देश में प्रचलित है, वह इन 
भावनाओं को न एणं करती है भौर न पूणे कर ही सकती 
है; क्योंकि उसके सूत्रधारों की यही भभिलाषा है--इसीमें 
उनका हित है । 
भारत के प्राचीन शिक्षा-शाख्ियों ने शिक्षा के वास्तविक 
रहस्य को समझ कर अपने देश या राष्ट्र की दित-कामना 
से भारतीय संस्कृति और भारतीय भावनाओं का भ्यान 
रखते हुए गुरुकुल शिक्ष (प्रणाली की योजना निर्धारित की 
थी। हमारी इष्टि में यह योजना भारतीय मस्तिष्क की 
gaan उपज है। ga शिक्षाप्रणाली का मुख्य ध्येय 
चरित्र-निर्माण है । ब्रह्मचयं उसका जीवन है; राष्ट्रीयता 
उसकी देह है; और भास्तिकता उसका सौन्दये El उन 
दिनों के शिक्षा-शाखियों को व्यवस्था थी और उसके अनुसार 
आठ-आठ वषे के नग्हे-नन्हे बालक पिता-माता की ममता- 
मय गोद को त्यागकर शहरों से दूर एकान्त निजन स्थान 
पर खुले हुए गुरुकुला में भेज दिये जाते थे। तबसे लेकर | 
२५ वर्ष की अवस्था तक, अर्थात्‌ ब्रह्मचय्य-अवधि की समासि 
तक, कुलपति ( प्रधान आचाय ) ही उनका माता-पिता | 
और आचायं था । इस भाचायं का मुख्य ध्येय था-- 
'ममवित्त मनु चित्तन्तेऽस्तु ।' > 
अर्थात्‌ तेरा हृदय मेरे हृदय के अनुकूल बने । अपने 
इसी ध्येय की पूर्ति के लिए वह बालक के तपोवन-पवेश के 
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बाद से उसकी २५ वर्ष की अवस्था तक निरन्तर अथक 
रूप से अपनी सारी शक्ति उसके विकास में लगाता 
था और अपने इस १६-१७ वर्ष के परिश्रम के परिणाम- 
O स्वरुप देश, जाति या राष्ट्र को परिशोधित एवं fase 
रूप में युवक भेंट करता था। कुछ से निकले स्नातक के 
रूप में बूढ़ा आचारय अपना ELET कर मानों एक 
बार फिर समा ज-सेवा के प्रकृतःक्षेत्र मे अवतीण होता था । 
_ वह थुग, जिसका कि हम उल्लेख कर रहे हैं, भारतीय 
इतिहास का स्वणे-युग था | हमारी भाज ही और तब की 
अवस्था में भाकाश-पाताळ का अन्तर है; परन्तु चारित्रिक 
दृष्टि से उस आदर्श को, राष्ट्रीय दृष्टि से उस महत्व को, भौर 
सामाजिक रृष्टि ले डस व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर सकने का एक 
उपाय बालकों की शिक्षा को नियन्त्रित करना है । जितना 
ही शीघ्र हम बालकों के हृदय में अपने भोरतीय आदशों के 
प्रति श्रद्ध/ और प्रेम के भाव उत्पन्न कर सकेंगे, जितनी ही 
जल्दी उनके चरित्र को ब्रह्मचय्य॑ के साँचे में ढाल सकेंगे और 
उसपर राष्ट्रीयता की मुहर लगा सकेंगे, उतने ही शीघ्र 
हमारी परतन्त्रता की अवधि समाप्त हो जायगी। हमारी 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक सभ्यता का विकास प्रारम्भ हो 
जायगा । यही सब बातें अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर 
स्वामी दयानन्द ने आधुनिक युग में गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली 
के पुनरुद्धार के लिए बल दिया, और ऋषि के. अकिचन 
भक्त आग्रंसमाज ने आज से रगभग २५ वर्ष पहले - उसके 
इस आदेश को क्रियात्मक Sq देने का साहस करके भार- 
तीय शिक्षा के जगत्‌ में एक क्रान्तिकारी आदर्श उपस्थित 
कर दिया । बृन्दावन-गुशकुछ उसी शिक्षा-प्रणाली का एक 
aT है, जिसके सम्बन्ध में इङ्गलेण्ड के वर्तमान प्रधान 
संत्री (a मेकडानळ ने सन्‌ १६१४ में लिखा था-- 
The Gurukul is the most 


momentous 


thing in Indian Education that has been done 
since Macaulay sat down to put his opinions 
into minute but no one so for as | have yet 
seen, save the founders of the Gurukul, has 
translated 

experim ent, 


his unhappiness into a new 
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बन्दावन-गुरुकुछ को स्थापित हुए To 

. साल हो रहे हैं । अपने प्रारम्भिक रूप है र श्‌ 


सिकन्दराबाद में हुईं थी । सिकन्दराबार 
स्वामी दर्शनानन्दजी महाराज ने we, 
ee 3 धन था। है; 
की दृष्टि से एक स्थानीय समिति बनी हुईं थी। गा | 
दिनों गुरुकुल की अवस्था सन्तोषजनक न श्री | तफ तिर 
कोष, बिलकुळ खाली था, इसके साथ ही हू र 
का कुछ ऋण भी था । उस समग्र विद्यार्थियों दी | 
७७ ati इन्हीं दिनों gaara की आयं तिनि विरोध 


को इसमें कोई आपत्ति न हुई और १ दिससर whee 
सिङ्न्दराबाद गरुकुछ का भार नियमित स्प से सा 
लिया । यही बृन्दावन-गुरुकुल का प्राररिमिक हप 
लेने को गुरुकुछ का प्रवन्ध तो सभा ने अपे ee भारतीय 
ले feat, परन्तु अबतक गुरुकुळ जिस स्थान प "| | 
था, वह सभा की दृष्टि में sara था | इसके भे 
थे, जिनमें मुख्य कारण जळ-वायु की तिकडी 
गुरुकुछ के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के हा a 
के अधिकारियों को स्थान सम्बन्धी चिता गे | 
किया | अन्त में जब गुरुकुळ बृन्दावन म मा | | 
से स्थापित हो गया, तब चिन्ता का भ्त Or | 
वृन्दावन में आज जिस स्थान पर ए 
वहाँ प्रारम्मिक रूप में विश्वम्रेमी देश 
प्रताप का बागा था | शहर से दूर pe नं 
की दूरी पर यमुना के किनारे एकान्त 
यह सुन्दर बागा सचमुच एक तपोवन 
गुरुकुल के सौभाग्य से, "स्था 
प्रबळ प्रयत्न से, और राजा साहब 
यह am गुरुकुल स्थापित करने 
के प्राप्त कर सकने में सफलता 


A, 


tS 
~ 


अग go को TES स्थायी रूप से इस स्थान zj 
स; gees के इतिहास में हाळ... 

! (हम अमर रहेगा | संसार में लक्ष्मी TATA : 
था। ay, i हो पदे रै, प्र्त अपनी इस धन-सम्पत्ति का, 
shea उस वैभव का उपयोग कैसे किया जाय, यह feat 
` ताहो तो राजा महेन्दप्रताप से सीखे । वृन्दावन 
न थी । तीक सिरे पर प्रसिद्ध प्रेम'महाविद्यालय और दूसरे कोने 
[ ही rela ges, दोनों राजा महेन्द्रप्रताप की यादगार हैं । 
iat Ad अपने इस छोटे से जीवन में गुरुकुल को अनेक बार 


शरि विरोध का सामना करना पड़ा है, अनेक बार भयानक . 


aii पे टक्कर लेनी पड़ी है भौर अनेक घोर परीक्षाओं में 
पदा है । उस विरोध, उन तुफानी टक्करों और उन 
क्षामो के अवतर पर गुरुकुल ने जिस ददता से 
den feat वह श्लाध्य हे, इसमें सन्देह नहीं । अब समय 


' EN 
( solid आट के प्रधान कारण हैं । 
a ean he at k » आर कब ae समय आता 
गत Si उसका समथन करेगा l 
न y = S निकले हुए स्नातरों की संख्या 
ka os 5 जो कुछ है, वह सन्तोषजनक है, 
है " ६। ससार के कार्यक्षेत्र में उतरकर 
पथ का aqe किया है, वह राष्ट्रीयता 
न R ष्ट से आशाजनक है। अब तक के 
शै साहि बा काश चा क्ायक्षेत्र देश-सेवा, समाज- 
ष्र SR सौमित है । हमने उन सब 
liik शत जो वर्गीकरण किया है, 
haa ऐपे "२ गुरुकुछ के अबतक के स्नातकों 
हे, जिनका कार्यक्षेत्र विशुद्ध सामाजिङ 


Tinks, 


५ & ५ 


ढंग 


सस्थाओं की सेवा में अर्पण कर war है; २० प्रतिशत 
`~ A w A A 

aya ऐसे हैं, जिन्होंने गुरुकुल के मह।विद्याल्य-विभाग में 

आयुवेद को विशेष शिक्षा प्राप्त की थी और भाज भारतीय 


चि 
मे 


जीवन में साहित्यिक भावना की प्रधानता है, यद्यपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनका कार्यक्षेत्र साहित्यिक सेवा 
तक ही सीमित है। शेष ५ प्रतिशत ऐसे स्नातक हैं, 
जिन्होंने सरकारी विश्व-विद्यालय की प्रबन्ध-कारिणी समि- 
तियों में घुस कर आज की प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में आव- 
इयक क्रान्ति पैदा करने की महत्वाकांक्षा से सरकारी परी- 
क्षायें दीं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो इस थोड़े से ही 
समय में अपने उद्देश में कुछ सफळ हुए प्रतीत होते हैं, 
क्योंकि कम-से-कम उनका प्रवेश तो सरकारी यूनीवसिटियों 


की 


में कहाँ तरु सफल हो सकेंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ 
में छिपा है | 


रुपया है, जिसमें भोजन-छाजन, रहन-सहन भौर पठन- 
पाठन सब-कुछ सम्मिलित है । इस वाषि८ व्यय में से 
लगभग ३० हज़ार रुपया वाषिक भोजन, वस्-सम्बन्धी 


झुर 


जनता की उदार सहायता पर निभर है । गुरुकुर के शिक्षा: 
विभाग में किसी प्रकार का ges नहीं लिया जाता | शिक्षा 


का 


जीवन में राष्टर-संस्कृति, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र भूमि की 


EEE! ”- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल-दन्दावन 


ए का है; २५ प्रतिशत स्वातको ने अपना जीवन राष्ट्रीय 


क़ित्सा-प्रणाली के कट्टर समर्थक एवं que adi के रूप 
समाज की सेवा कर रहे हैं ।-२० प्रतिशत रनातकों के 


सिनेटों में हो ही गया है । आगेवे अपने उद्देश की पूर्ति 


इस समय गुरुकुल का वार्षिक व्यय छगभग ७० हज़ार 


कु में प्रा होता है; शेष ४० हज़ार वार्षिक की पूर्ति 


माध्यम हिन्दी है | 
राष्ट्र के इस अफिचन सेवक गुरुकुछ ने अपने पिछले | 


रक्षा में कितना प्रयास किया है, कितना भाग लिया है, यह. 


उन 


लोगों से छिपा नहीं हैं, जिन्हें कभी स्वल्प समय के लिए 


गुरुकुल के सम्पर्क में आने का मौका मिला है। युरुकुछ at 
शिक्षा-प्रणाली से राष्ट्र के शरीर को बळ, THT को प्रोस्सा- 


e 
aN 


भन-जन से उसका सम्बद्ध न करना चाहिए. ; l 


| 
ga, और चरित्र को उद्बोधन मिलता हे । यह शिक्षा भारत- i ; 


के लिए अस्ुत-तुल्प्र है, हमें हृदय से saat सेवन और .. ; 
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ध्यागभूमि | 


2 eee 


आगामी अप्रैल मे ईस्टर के अवसर पर १६ से २१ 
तारीख तक गुरुकुल का २५ वाँ महोत्सव रजतजयन्ती के 


५५६ | 


F 


eoo z 
रूप में बड़े समारोह के साथ मनाया जाय | 


| 
पर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसकी mel Laat हमे 
THR bag at 


aaa zd 


[iita 


Bebb ०७% री र sf waa 
5 4 | $ a 
: विविध 2 = 


< 
BY 


काव्य का उपयोग # 


( श्री पं० शिवशेखर द्विवेदी ) 


जिः तरह भारत ने समाज-सघ में हाथ-पेर 
Ne ` 


आर Fete के रूपक से बहुत पहले 
ब्रह्म-साक्षात्‌ किया था और जिसका आभास अकर्मण्य 
हिन्दू जाति में अब भी पाया जाता है, जान पड़ता है, अब 
फिर वही दीघंकार-ब्यापी प्रणम्य रूप समाज को न प्राप्त 
होगा । युग-विशेष के अधिकार में आकर यूरोप की राज- 
नीति ने जिस तरह विशुद्ध आय-सन्तानों. की धमनियों में 
प्रवाह प्राप्त कर लिया ह, अब उसका अवरोध मत्यं को 
स्वर बना कर श्रद्धाभक्ति और कल्पना के बळ पर नहीं 
किया जा सकता । यही कारण हे फि कविता का स्थान 
नीरस और कर्मी मनुष्यों के दळ के दळ हेते जा रहे हैं । वे 
काब्य के भीतर से दर्द और दुःख का रूप व्यक्त करने की 


अपेक्षा, चिछाने, लड्ने, AIÀ या सुधार के नाम पर नये- 


नये प्रस्ताव पास करने को श्रेयस्कर समझते हैं। कथा- 
कहानी ओर निबन्धो में भाजकळ प्रधान विषय जीवन की 
आलोचना ही हैं सुन्न का उलेख वहाँ बहत होता हे । 


 रस-सिक्त करने की सामग्री अब नहीं दी जाती । 


साहित्य की विशेषता समाज की तत्कालीन स्थिति को 
मनोहर और स्थायी बनाने में हे । कल्पना का द्वार उन्मुक्त 


> 
कोरी शध 
फ $ च उ oa 


$ 'मदाङवि देव पुस्तक की भूमिका का अंश | 
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age a 
Hel कार 
jaa y 
ही कु 
हा छार 
Agi जात 
क्रय पर: 
है । चह मानव-जाति के उन हार्दिक भावों को रुप हही ज 
जो हमेशा ही उनके ar gag मचाया करते हॅ- ह| पर 
जीवन में पूर्ण सामंजस्य RI वेश्या के पापि was af 
से लेकर सती के उज्ज्वल प्रभा-मंडित चसि शत 
fae मानसिक उच्छास का अविच्छिन्न प्रवाह है| Maggs 
हृदय की पुक्त-कल्पना उसी उच्छासमय MO रहन 
asa करती है और तरह-तरह की aed (| M 
मूक जन-समाज को उसीके हृदय का परिचय alls a 
एक ही उपन्यास में अनेक पात्रों के अनेक चाल "| 
होते हैं । वे सब मानव जाति के व्यापार हैं 
चरित्रों का सम्प्रन्ध वास्तावक At समुदाय i fim > 
पूर्णतः है । इसीलिए वे चरित्र लोकि होत. | 
वे सब चरित्र एक ही हृदय की aga 
उसी उच्छासमय प्रवाह के निमजन के 
युग-विशेष में धारा का प्रवाह होता a 
संगीत का उच्छेद संघार से कर A 
जिन व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों और हः 
किया जा सकता है, उनकी साथ af 
पर्याप्त होगा कि वे संगीत और काय 


COT 


RR 
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हीं बना सके। भारत में gis सम्राट्‌ 
fia इसी प्रकार है । उसके राज- 
| और संगीत-बहिष्कार 
[३ हर 
part भावनों 
तप काव्य और 
wal! PS a 
| gu और संगीत से समाज का भनिष्ट भी हुआ है । 
gag जितनी ही उपयोगिनी होती है, यदि व्यव- 
जा त्रटि हुई तो वह उतनी ही हानिकर भी सिद्ध 
१) क्य और संगीत बहुत ही पवित्र चीज़ें हें । 
had cat श्रद्धाभक्ति से न होगी तो उपासक को 
ग है इुपरिणाम भोगना पड़ेगा । देश के प्रमुख 
| रहा लाजपतराय के सम्बन्ध में इसी तरह की एक 
fai जाती है। वह काब्य और संगीत के प्रेमी थे। 
| पर उन्होंने कभी अपने विचार प्रकट किये हैं या 
को सप ही जानता। संगीत की आलोचना में भी शायद ही 
ते हैं“ weg उनका हृदय डस ओर संस्पर्शित भवस्य 
पि भे चरित्र में संगीत और काव्य से कभी दुर्नीति भी 
चर (त Rl उनके काथ्य-प्रेमी हृदय का परिचय 
वाह है| (इकत में मिला था। देशभक्त बाबू पुरुषोशम- 
मय श्र) एन साथ में निरालाजी को लेकर उनसे मिलने 
và 4 | हाजी ar परिचय देते हुए उन्होंने वर्तमान 
fa हे MaRi की बात कही थी। भाषा-भाव के 
चास i विशेष संतोष हुआ था । उनके प्रश्‍नो- 
र l ian और रसिकता क! परिचय 
ॐ एव! ; 
ae हे (क T चितरंजन दास अपनी साहित्य- 
Hi “4 रवीन्द्रनाथ के सफल प्रतिद्दन्द्वी माने 
कविताओं पे मौलिकवाद दर्शनीय है । & 
जन्य व्या 


संगीत से तथा उसके साधनों से बड़ी 


TE, j ५५७ 


- ज्ञीवन, जीवन को था ?-सुक्ति-स्वप्नेर 
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काव्य का उपयोग 
यदि काव्य का सदुपयोग न होता तो क्या देशबन्धु- 
जैसे सुरसिक राजनीति के महा नीरस और कठोर कर्म में 
प्रदत्त होने कां साहस करते ) जीवन का तार कहाँ पर टूट 
कर वीणा के स्वर को बिगाड़ रहा है, यह कविता के भीतर 
a ही पहचाना जा सकता है | राजनीति के साथ सरस 
साइ के सामंजस्य का एक बहुत बड़ा इतिहास हे | 
उसकी भालोचना यदि angie न होती तो अवश्य 
यहाँ पर करता और इतिहास-प्रोमियों की तरह समय का 
दुरुपयोग करके gai राजनीति के प्रधान नायझों के 
जीवन की घटनावलियों का उल्लेख करता । 
प्रेस की fae मूर्ति की उपासना से ब्रह्म का साक्षात्‌ 
करने की प्रणाली ही काव्य में ग्रहीत है। वासना को अति- 
क्रमण करके प्रेम चाहे जिस स्थान पर विश्राम ले, वह आधार- 
भूत ब्रह्म में ही अभेद होगा । कृष्ण के वियोग में उद्धव-गोपी 
संवाद के. बहाने महाकवि सूर ने प्रेम और योग की 
आलोचन! की हे और वहाँ प्रेम को महत्व दिया है । 
योग और प्रेम में बहुत निकट का संबंध है | यही क्यों, 
विशेष व्याख्याओं में तो प्रेम और योग अभिन्न सिद्ध हैं । 
संसार के अस्य दो-चार चरित्रों में भी प्रमादश और 
सिद्धि-प्राप्ति की लीला वासना के जहरीले क्षेत्र से बाहर 
ही कराई गई है । गृहिणो के साथ सच्चे प्रणय-कलह और 


इस्त सुरा पान करे gy भूले watt 

एकि हासि एकि काज्ञा ! झुधू बसे बसे 

भविष्येर चित्रपटे अतीतेर att | 

महान सुहुतं एक जीवने पिया 
भासाइया लय गेछे—ग्रासिछे सकल ! 
कोथा तुमि कोथा आमि, AS इराइया 
रयेछे अनन्त ब्प्रथा हृदय-संत्रलू ! 

से व्यथा बाजिछे भजो; आमार जीवन 

तारि जेन प्रतिध्वनि, आर fg नय ! 
qe हासि यत भश्र -यातना स्वपन, 

ata जीवन येन महाशूस्य मय । 


———— << — i =— 
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MN... 4 
गृह-कलह में बड़ा अन्तर है |प्रोम का सच्चा इंतिहास जाता है । राक्षसी भावों के प्रवाह गे | 
ऐसी दशाओं में ही प्रकट होता है । समाज के अत्याचार से से न तो समाज के उत्थान की संभावना gail 
Saran को चाहे जितने कष्ट झेलने पड़े हों, परन्तु उनके वैयक्तिक सुधार की। इसीलिए dine í 
सच्चे स्नेह ने समाज के कृत्रिम दुर्ग को भेद कर छिन्नःभिन्न ऊँचा रक्‍्खा गया है । घृणित से elie ए | 

कर दिया था। परन्तु उनका प्रेम यदि वासना-शान्ति के है। उसे वर्णो के चित्रों में रूप देक — q 
लिए होता तो वे इतनी बड़ी चोट सहने को तेयार न होते । पड़ता है। रूपजन्य-मोह को dhe! wl i 
Ad काल के वियोग के बाद जो महानंद मिला, उसके लिए की प्रतारणा में आत्म-विस्मृत होना है। ऐसे i at 


वहेक 


छालायित न होते । खी-सौन्दर्यं को लेकर जब काव्य में घोर अधःपतन होता है | डीन 
री € A yt 
दुर्नीति की उद्भावना होतं है, तब वह आदश से गिर [ढा मू 
KOIGI 
| कृति से 
° SS 
आकात्ता ta 
६ 5 7 भी इस 
दुः 
( श्री अपरिचित-हृद्य' ) EN 
ता दु 
an . A A aiaa ५ 
age !! इस विचित्र संसार में हर एक के पास स्वयं को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई वसु ह। बः 
सब अपना-अपना हृदय उससे आल्हादित करते हैं । | | ॥ गोद मं 
iN A MIR 
काश ! मेरे पास भी एक खिलौना होता और उसके साथ खेलने के लिए एक छोटा-सा उत्कग्त हश | § l 
A होने A K 

मैं उस खिलोने के साथ खेळता; जी भर कर खेलता । हृदय से लगाता, चूमता और फिर एकदम a Iia र 
भूर कर, कुण्ठत-हृदय से पटक कर तोड़ डालता; और उसके टूटने पर दुःखी होकर रोता । उस पीढ़ा की (|, a 
FS A Ey त । 

जीभर चेष्टा करके भीन भूल सकता । इसी हृदय-विप्लव से प्रगटित हुईं अग्नि में पत al ‘a 
राख हो जाता । a 


S A > देत 
मेरे इस अन्त पर प्रकृति भी स्तब्ध हो जाती | बादल रोते; वायु भी उस मुद्दी-भर रात a हि Nits 
कर ससार में FAA, अथाह सागर भी तू फ़ान-द्वारा दुःख प्रगट करता; अनन्त आकाश भी गम्भीर होइत ता 
बतलाता ! भौर यह हृदय-हीन संसार भी अपने स्वमाव-प्रिय उपहास को मूल कर आँसू बहाता ! TA 
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is | दित्य का यौगिक अर्थ “सहित रहना” है 
d al (सहितस्य भावः साहित्यम्‌) l T 
हा रंग प्रकृति के प्रत्येक taa मेह । मानवीय 
७) तनस में इसका रस प्रवाहित द Mageta: 
लि मूंठ है; सत्ता की जड ह; भिन्न-भिन्न भावों का 
gaa है; जीवन का सार है तथा चपल अवस्थाओं 
| कारण है । 
ia लेकर क्षुद् चेतन जम्तुओं तक प्रत्येक दिशा 
एके मधुर संगीत की ध्वनि ist हे । मनुष्य का 
[भी इस साहित्य के प्रभाव से रंहित नहीं हे, क्योंकि 
mga के सम्मिश्रण या साहित्य के अतिरिक्त 
भौर हो ही क्या सता है ? सुख में दुःख की काली 
im दुःख में ga की शान्तिमय झलक दिखाई 
(Ale बडबडे सर्प त्तिशाली भी, जो सुख तथा शान्ति 
| गोद में पलते हैं, किसी न किसी अपूर्णता के हारा 
दल से छूट नहीं पाते कोई ssa ललना के 
F भै हह में पढ़कर दुःख का पहाड़ काटा करता है, 
į के हृदय-त्यळ पर भपनी सन्तान का मुख न देखने 
| aw नमदा Mel हे। इसी प्रकार 
Ae है कि निर्धन भी सवंदा सुख से वंचित 
Ñ s 
ay ara ‘ भी विचार feat जाय, तो इस- 
Pan Tez नहीं होगी | सुन्दर तथा 
एशब मे ate क्यो हैं ) सुगन्धयुक्त चन्दन के 
नक विषधर aqi छ न g a 
के! भरमार क्‍या ह? 


| at केहा जा के... 
है! केह सकता हे--विपरीत 
|, री मनोहर साहित्य i 


Iq q 
\ है उठता है 
| पक्त ता ह कि इस प्रकार साहित्य की 


UR 
a SA R पर भी इसको केवल गद्य- 
पा a की टोकरी में बन्द कर इसकी 
भ Rs St क्यों घोटा जाता है ? इसके 
' सक्ता हे कि शब्द और अर्थ में 
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हिन्दी-साहित्य के विकास की सामयी 


[ श्री ललिताप्रसाद, विद्याभूषण ] 


जैसा भविच्छिन्न साहित्य हे, वेसा अन्यत्र नहीं । इसीलिए 
विद्वन “शब्दमयं बरह्म’ इत्यादि वाक्यों से इसकी साथः 
कता प्रकर करते हॅ । सचमुच शब्द के बिना अर्थ at 
अभिव्यक्ति अन्य किसी' प्रकार से उत्तमतां के साथ नहीं 
हो सकती । 

` भाज-कळं 'साहित्य' शब्द तो भौर भी अधिक व्यापक 
हो गया हे । इस समय इसके अन्तरगत प्रत्येक विषय की 
रचनायें भा जातों हैं, फिर चाहे वह काव्य हो या उपन्यास, 
गणित हो या ज्योतिष, इतिहास हो या दशन । यह होने 
पर भी शब्द और भथ का वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा प्रकाश 
का सूयं से, अन्धकार का अमावस्या की रजनी से, वसन्त 
का कोकिळ की काकली से तथा FI का पराग से | 

meq ही एक ऐसा अस्त्र हे, has द्वारा मनुष्य 

अपने मनोगत भावों को दूरस्थ प्राणियों पर प्रकट कर सकता 
हे । उन्हीं शब्दों को ऋषियों तथा विद्वानों ने Saag कर 
NAAA या पद्यमय काव्य के रूप में संसार के सम्सुख रख 
दिया हे, जिससे मनुष्य उनके मनोगत भावों को उनकी 
अनुपस्थिति में भी पढ़े, समझे और भपना आचरण शुद्ध करे। 
आज भी विद्वान्‌ अपने भावो को feast ही संसार के 
सम्मुख उपस्थित करते हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह 
असम्भव हैं कि देश के एक कोने का आदमी दूसरे कोने के 
सनुष्यों को अपना भाव समझा सके । इन्हीं सब लेखों को 
मैं आज साहित्य के रूप में देख रहा हूँ । अतः साहित्य को 
सुरक्षित रखना तथा उसकी भ्री-बृद्धि करना प्रत्येक मनुष्य 
का परम कत्तव्य है। 


किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में जो सबसे अधिक 


आवश्यक बात होती हे, वह हे उनके निमाण का उपयुक्त 


समय । साहित्य-रचना के लिए कौन-सा समय अधिक 


उपयुक्त हे ? किसी वस्तु को देखकर हमारे हृदय में कुछ 


भाव उप्पन्न होते हें । जब वे भाव हमें बहुत ही सुर्ध कर 
हेते हैं, तब वे हमारे संह से अनायास ही Raa छगते 


हैं। ठीक ऐसी ही दशा साहित्यिक रचना में भी होती 
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है। साहित्य की दृष्टि से वही: रचना उत्तम. होती है, जो 
लेखक के अदम्य भावों से सराबोर हो । उन रचनाओं में 
जो लेखक के अदम्य भावों से परिपूर्ण होती हैं, एक विशेष 
प्रकार का आकर्षण पाया जाता है। अतएव जिस समय 
भाव उठ-छठ कर हमें अपने को लिपिबद्ध करने के. लिए 
वाध्य कर रहे हों, उसी समय हम ऐसी रचना कर .सकने 
योग्य रहते हैं, जो ख्राहित्य-क़ला की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
तथा श्रेष्ठ हो । f 
इसके पश्चात्‌ प्रश्‍न आता हे, उद्देश्य. st | जब भावों 

की तरंगे हिळोरे मार रही,हों और लेखनी लेखक. के ही 
अधीन होकर चल रही हो, उस समय सिवा मानसिक आ- 

aq के यदि लेखक अन्य. किसी उद्देर को लेकर लिखमे 
बेठता हे, तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं. कर. सकता । 
करिसी चित्रकॉर का चित्र तभी सुन्दर होता हे, जब वह दृत्त- 
चित्त होकर और मानसिक आनन्द का उद्देश्य सम्मुख रख 
कर उसे बनाता हे। कोई गायक तभी सफलछतापुवक गा 
सकता है, जब वह दत्त-चित्त होकर गाता है और यह भळ 
जाता हे फि उसके गाने का उद्देश्य मानसिक भानन्द फे 
अतिरिक्त कुछ भौर भी हे । 

अब हिन्दी-सा दित्य की वतमान परिस्थिति पर दृष्टि- 

पात कर. उसके विकास के लिए फिस-किस सामग्री की 
यना, ह, इसपर विचार करना_ उचित. जान 
पड़ता हे। 
एक समय था, जव, हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं का बड़ा 
अभाव था, पर भाज इंश्वर की कृपा से. अनेकानेक दैनिक, 
साप्ताहिक तथा मासिक पत्र निकल रहे हैं। इनके द्वारा 


हिन्दी-साहित्य का अच्छा उपकार हो रहा हे । आज्ञा हे,. 


दिन-दिन इनमें उत्तरोत्तर उन्नति ही होती ज्ञायगी । 
हिन्दी का प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य भी ऐसा- 

A A A 

वसा नहीं हे । सूरदास की कदिता और भक्ति से पाठक 


गदूगद्‌ हो जाते हैं। तुलसीदासजी की रामायण का तो 
घर-घर प्रचार है और उसने सोई हुईं हिन्दू जाति की 
धार्मिक-निष्ठा को जगा दिया हे । एक वह युग था, जत्र आगरे 
के राज-प्राताद से अकबर फारसी अक्षरों में फर्मान जारी 
कर हिन्द की जनता का सासन करता था । पर क्या कारण 
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था कि ऐसे नीतिज्ञ, चतुर और न 
काल में भी ब्रजभाषा और सु 
मधुर अस्तित्व कायम रख सङ्गे 
फारसी के अङ्क में जबरदस्ती ध 
Ee त 
डड़ा देना कठिन काय था ? पर Tatag il i 
arit के वचन और हृदय-हारिणी ह y | 
अपना प्रभाव ऐसा डोळा कि नागरी को हा | 
दूर, उसका - विचित्र दी परिणाम हुआ । बजा | 
हिन्दी के(कवि हो गये । अकबर का समल इन 
इस ब्रनभाषा की मिठास से पोरःपोर भीन a 
ब्रह्म, कवि हुए, स्वयं अकवर भी कविता इरे हा 
के राज-चक्र में नागरी का लोप होनातो a, any 
ओर झुरेइसकी महिमा बढ़ी। बिहारी a | १ 
काव्य-ग्रन्थों में शटङ्गार-रस को एक ATA पुस (| 
को वैराग्यशतक मनुष्य के हृदय में ज्ञान wal 
देता हे । Saaga के सवेयो को छटा ही गि 
रसखान की रचनायें और कबीर के दोहे रिषत |, १ 
हैं। भूषण की वीररसमयी कविता Gat Flay 
नहीं खोळ जाता ? इतना होने पर भी हे पतः 
काव्यो तथा खंड-काव्यों की संख्या कम dG ग्‌ हप 
में हमारे वर्तमान शक्तिशाली कवियों को भ | हिम 
चाहिए, तभी हिन्दी-साहित्य अन्य साहिल शै | रप 
गिता में ठहर सकेगा । wail 
हिन्दी में उपन्यासो का चळन a 4 
रहा हे। एक समय जनता को Fat 5 Ni { 
उपन्यास बहुत रुचते थे। धीरे-धीरे gy a 
भूमि’ जैसे उपन्यासो ने दर्शन दिये! T ah 
लिखने की कळा में ade उन्नति हो 


An, 


भ ty, 
] क्या aay p शि è 
केछ हली 
७ कर नरी i 


के बराबर हैं | री 
धीरे-धीरे हिन्दी का सास 

जा रहा हे | छोटी कहानी लिखना 

चित्रकार और छोटी कह्दानी & 


A 


iata लिए ध्यान 


हिय के सेन g 

fea ater भकारे ges न होगा। 

शि हिदी में नाटकों का वड़ा ata हैं। नाटक लिखने 

ala). ल करते तो बहुत कोग दिखाई पड़ते हैं, पर सफल 
बहुत कम देख पड़ते हैं । किसी भाषा के साहित्य 

ipanaa का अनुमान उसके अच्छे नाटकों की भधिकता 

al काने हा a शिया जाता है । 

तो दू, हो| हिंदी में इतिहास प्रस्थ नहीं के बराबर हैं । जब तक 

UF हक एक सुरचित, इतिहास प्रस्तुत न होगा तब तक 

पव gasi साहित्य का भण्डार रिक्त ही रहेगा । 

[त अप हल्दी में अच्छी जीवनियाँ, कृषि, शिल्प-कला, राज- 


fi i ` 
ठरा A दंन, दिज्ञान, भूगोल, रसायन आदि अम्यान्य 


| एसके लिखने की कृपा करें, तो हिन्दी-साहित्य की 
भस Agia थोडे ही समय में दूर हो सकती हे । 

दी साहित्य के विकास के लिए एक अत्यन्त आव- 
$ उपाय हे-जारी-लिक्षा | यदि हम चाहते हैं कि 
J t की भावी सन्तान हिन्दी भाषा-भाषी हो और हिन्दी 


tt al tea a 
q भु | प्रचार बे तो = द्य Fo ¢ 7$ 
A at Dia = दे, तो यह आवश्यक है कि महिलाओं 


A 
वास | RAN किया जाय | समस्त भारत को नारी- 
॥ ~ श प्रचार हो जाने से बडा काम होगा | 
॥ विशाल भाकारा में = > 
SSIS नक्षत्रावळी का जो स्थान 


ति 
i} Been में कुसुम-सम्भार का जो स्थान 

| शिशु का भी वही स्थान है । शिशु हमारे 
हैं; a भविष्य में हमारे देश के आधार 


नेवाळे होंगे । उन्ही के 

न सुधार के लिए 
an दिदी में बाल-साहित्य के लाले पडे हैं । 
RR a IE हिन्दी साहित्य के लिए और हमारे 
tity 3 की बात है । बाळ-साहित्य पर कुछ 


ज्र to. या तो उंगल्यिं पर गिनी जा सकती 


TARR 
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feed) aka के विकास की सामम्रौ 


हैं या सदोष हैं । उनके लेखकों ने बाल-स्वभाव का अवलो- 
कनकर पुस्तक लिखने का कष्ट नहीं उठाया। हां, इस 
विषय पर आज-कल इण्डियन प्रेस प्रयाग, पुस्तक-भण्डार 
( लहेरिया सराय ), हिन्दी-मन्दिर ( प्रयाग ) तथा नेशः 
नल प्रेस ( प्रयाग ) से कुछ पुस्तके निकली हैं और वे 
उपयोगी भी हैं । आशा है इनमें उत्तरोत्तर बृद्धि होती 
जायगी । 
हिन्दी साहित्य में एक बात की और भी कमी है। 
हिन्दी में मौलिक और विचार-पू्ण पुस्तकें अब भी इनी-गिनी 
ही हैं । हम अनुवाद के विरोधी नहीं | परन्तु यदि कित्ती 
भाषा के लेखक निन्नानवे प्रतिशत पुस्तकें अनुवाद करके ही 
BUNA लगे, सौ में एक पुस्तक भी लेखक की मौलिक प्रतिभा 
का परिचय करानेवाली न निकले, तो वास्तव में यह परि- 
स्थिति उस भाषा और उसके लेखकों के लिए घोर रजा 
की है। 
हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि के लिए लेखकों को संख्या 
और भी अधिक होने की बड़ी आवश्यकता है | जब तक 
प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी एम० go, बी० ए०, वकील, 
बैरिस्टर, जज, व्यापारी आदि हिन्दी में लेख ote पुस्तक 
लिखना अपना कर्तव्य न समझेगा, तब तक हिन्दी का 
रिक्त भंडार पूरा न हो AAA | 
आज-कल बहुत से समालोचक भी हिन्दी के मार्ग सें 
रोड़ा अटकाया करते हैं । मौलाना हाली ने अपनी फुटऋर | 
कविताओं में लिखा हे-- | 
बाप ने बेटे को समझाया कि इल्मो-फज्ल में । | 
जिस तरह बन आये बेरा नाम पैदा कीजिए ॥ १॥ | 
कीजिए तसनीफ और तालीफ में सइये बली । 
इसमें एक अपना पसीना और लहू कर दीजिए॥२॥ 
दीजिए मानी के नउमो-नख में द्रयाब्। 
औ सख़न की दाद फिर पीरो जवां से छीजिए ॥३॥ 
ओ न हो गर शेरो-इ'शा की लियाकृत आप सें। य 
ma और सुंसियों पर नुक्ताचीनी कीजिए 0४४ आय 
वास्तव में मौलाना साहब की यह ब्यंगोक्ति ४ 
टू ‘ 
संसार में भाज-कक् खूब चरिताथ हो रद्दी है । हिन्दी-रे 


CBT TT 
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व्यागभूमि ] 


at चाहिए कि ऐसे समालोचकों की परवाह न कर अपने 
कायं में अग्रसर होते जाये | 

हिन्दी-साहित्य के विकास के लिए एक बात की और भी 

“बड़ी आवश्यकता है । राष्ट्रभाषा हिन्दी की सस्ृद्धि-बृद्धि के 
लिए, उसके उच्चाधिकार-गौरव को स्थिर रखने के लिए, 

उसकी समस्त विभूति और झोभा-सामग्री सुरक्षित रखने 

के लिए, इस बात की बड़ी आवश्यकता हे कि हिन्दी- 

साहित्य का एक विराट संग्रहाळय स्थापित किया जाय, 

जिस में हिन्दी की सारी सम्पत्ति सुरक्षित हो। यदि कोई 

विद्वान्‌ कोई ऐसा ग्रथ लिखना चाहे जिस के लिए राशि- 

राशि पुस्तकों का देखना अनिवाय्यंरूप से आवश्यक हो, 

तो अनेक स्थानां पर भटकने पर भी उसे संतोष-जनक 


बदला ? 


रूस के महान तत्ववेत्ता काउण्ड टॉल्स्टाय के एक लड़की थी | उसकी उमर बहुत छोटी थी। | 
एक रोज़ वह आंगन में किसान के लड़कों के साथ खेल रही थी। खेल-खेल में आपस में लड़ाई हे पी 


लड़ाई में लड़कों में से एक ने लड़की को पीट दिया | 


Agd! रोती-रोती घर में गई और कहने लगी कि मैं मारनेवाळे को एक चाबुक से खूब पीढूंगी। | 

रॉल्ट्टाय ने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम से पुचकारते हुए कहा-- | 

"बच्ची उस लड़के को मारने से तुम्हारा क्या होगा ? ऐसा करने से तो उछटे तुझे ही तकलीफ़ होगी 3 | 
क्रोध में आगया था इससे उसने तुझे मारा--थोड़ी देर के लिए भला-चुरा कहा । और यदि मैं भी जाझ की. 


५६२ a 
ee at 


सामग्री नहीं मिल सकती; उसका मन S E | 
एक ही स्थान पर सब तरह की उपयोगी कि. Hi | 
जाय तो हिन्दी मे अनेक महत्व-पूर्ण ग्रन्थ a wi | 

यों तो हिन्दी भाषा के अनेक | 
भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में वतमान है र il 
साधारण का बहुत-कुछ छाभ भी हो रहा है। ni ए 
विराट्‌ संग्रहालय के अतिरिक्त हिम्दी-साहिय इ cata म 
उज्ज्वल रखने के लिए ग्रामम में पसारा slat गिर 
करने की भी आवश्यकता है । यदि इश्वर की जपत भर मातुर 
हुआ तो बृहत्‌ आकाश में एक चन्द्रमा के समार | “attra 
संसार में एक हिःदी-साहित्य जगमगा sin) | 
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© | Yo 
दूंगा तो वह Baa भी नाराज़ होजायगा और भला-बुरा कहेगा। इसकी अपेक्षा हम उसके लिए कोई ऐसा काम. 


न करें जिससे वह हमसे गुस्सा होने के बदले प्रेम करने लगे । जा बच्ची, उस शरबत की बोतल में an 


शरबत उले देआ |” 


TA घुस यह सुमज्ञ सकते हो कि उस लड़की ने असत के समान शरबत का गिलास ड 


व 


a ate © 


' को दिया होगा तब उन दोनों के हृदय में कैसे भाव पैदा हुए होंगे । | 
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4 से पहला कैलेण्डर रोमन लोगों के 
q समय में बना था। इसीलिए वह 
| डर के ताम से प्रसिद्ध है। इसके ag 
र महीना वप का पहला महोना था और 
| ऽता यह थी कि पाँचव तथा छठ माह के 
paaga क्षिनटिलिस ( Quintelis ) वर 
॥सरितिंस (Sixtelis ) थे ओर अन्तिम महीना 
pala केवल फ़रवरी में २९ दिन थे और 
mimaa महीनों में क्रमशः ३१ तथा ३० दिन 
0), तैसा कि नीचे की तालिका से प्रकट है-- 


मास दिनि 

| 4 माचे ३१ 
| ९ एप्रिल RE 
| २ मई ३१ 
9 जून Re 
| ५ किनदिलिस (जुलाई) ३१ 
\  सि्सटिलिस (अगस्त) ३० 
| | सितम्बर ३१ 
| E अक्तूबर ३० 
| नवम्बर ३१ 
दिसम्बर ३० 

जनवरी ३१ 

फ़रवरी २९ 

३६५ 


ny IN ने 
| हर हानि ने यह सिद्ध कर दिया है 
hr सय के चारा ओर घूमने में ३६५: 
FL ३६५ दिन ५ घंदे ४८ 
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कैनेराडर का इतिहासं 


( श्री रामचन्द्र गोड़, विज्ञारद ) 


मिनिट ४८ सेकेणड लगते हैं । इससे हमें यह्‌ ज्ञातं 
हुआ कि प्राचीन काल में गणना में ५ घण्टे ४८ मिनिट 
४८ सेकेण्ड की भूल रह जाती थी | 

इसके कुछ समय बाद मास-क्रम बदला और 
जनवरी पहला महीना माना गया । उसके बाद फुर- 
वरी महीना WG गया और उसमें पहले की भाँति 
२५ दिन ही want) फुरवरी के बाद माचे का 
महीना था ओर उसके बाद मास-क्रम दिसस्बर तक 
वैसा का वैसा ही रहा | 

ऊपर हम कह आये हैं कि वष में ५ घण्टे ४८ 
मिनिट ४८ सेकेण्ड की भूल रहतो थी । इसा के 
जन्म के ४४ वर्ष पूर्व जूलियस सीजर के राज्य-काल 
में सोसिजिनिस (Sosigenes) नामक एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी था| उसने ५ घण्टे ४८ मिनिट ४८ सेकेणड के 
स्थान पर ६ घण्टे की भूल मान कर यह सिद्ध किया 
कि प्रत्येक चौथे ay गणना में एक दिन की कमी 
रहती है । उनका यह सुधार मान लिया गया ओर 
प्रत्येक चौथे वषे ३६५ के स्थान पर ३९६ दिन माले 
जाने लगे । जूलियस सीजर ने पाँचवे महीने का 
किनटिलिस नाम बदल कर अपने नाम के आधार 
पर जुलाई रखा इसीलिए यह सुधार जूलियन 
सुधार के नाम से प्रसिद्ध है । 

जूलियस dist के बाइ अगस्टस सीज्ञर गही 


पर बैठा और उसने छठे महीने का सिक्सटिलिस 

नाम बदल कर उसे अगस्त कर दिया | जूलियस साजर | 
तथा अगस्टस सीज्र दोनों एक ही राज्य के शासक _ 
थे। और दोनों के नाम पर जुलाई और अगस्त के _ 
दिन थे । यह अगश्टस सीजूर से न देखा गया ओर 


महीने रखे गये । लेकिन उनमें क्रमशः २१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


“a 


Al 
‘a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


anna anna : 


उसने अगस्त के महीने में भी 
ओर उधर फ़रवरी में से एक दिन घटा लिया, उसी 
समय से फ़रवरी में २८ दिन होने लगे। साथ ही 
सितम्बर और नवम्बर में से एक-एक दिन घटा लिया 
गया ओर इस प्रकार अक्तूबर तथा दिसम्बर में ३१ 
दिन हो गये । इस समय का कैलेण्डर आज-कल के 
कैलेण्डर से मिलता-जुलता È | 

हर चौथे वषे एक दिन बढ़ा देने से वषे ३६५, 
२५ दिन का होता है । परन्तु वषे का यथार्थ समय 
केवल ३६५. २४२२१८ दिन है । इसीलिए एक 
वषे में ३६५.२५--३६५.२४२२१८-.००७७८२ 
दिन की भूल रहती थी । ४०० वर्षों में इस हिसाब से 
३ दिन की भूल रहती हे । 

इस भूल का सुधार १५८२ ई में पोप-ग्रगरी 
ada ने किया था । चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ाने 


५६४ 


३१ दिन कर दिये का सुधार सन्‌ ४४ 
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ह र में डो. An, A 

९ ~ : 3 Te i आर यह ay 
३० में हुआ । इस बीच में लग-भग | ‘| 
A है È 9 ) 
भूल होती है। इसलिए पोप ग्रेगरी 
व में से १० दिन घटा दिये । और 
ag नियम बना दिया कि प्रत्येक १० i 
ag ( चोथे साल एक दिन बढ़ाने का ) tli 


आगे || 


Š f 
le) q i 


Yoo wi 
प्रचार इंग्लैंड में इसवी १७५२ में हुआ आत 


क i 4 7 
न माना जाय और प्रत्येक वर्ष जो y, एम 
कटता हो “लीप? का वर्ष हो जाय। इस am 
| 
समय से यह सुधार Raa सुधार के ग. 
प्रसिद्ध हुआ । | 


उपयुक्त समय के बने हुए कैलेंडर इस सा 
चल रहे हैं | 
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५६५ नीर-क्षीर-विवेक 


न्न 


$ लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है | एक प्रति आने पर आलोचना ! 
त त्क ` , ` ` 
गी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
hapa Ne Ow 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


प्रस्तुत पुस्तक आयुर्वेद 

के एक भाग--निषण्टु से 
सम्बन्ध रखती हे । स्व० 
ART शास्त्री पदे ने 
विविध वस्तुओं के गुण-दोष. 
वर्णन का अच्छा प्रयत्न किया 
Ui उनके उन लेखों के 
गुजराती अनुवाद के आधार 
पर वृक्षो का निघण्टु-मात्र 
इसमें संग्रह किया गया हे । 
i कोई १०० से कुछ ऊपर 
जी गजब की होती है । वरदान उनकी ताज़ा वृक्षों का ऐसा वर्णन हे । भाषा अच्छी है, छपाई- 
एप दिशा में वे जितने आगे बढ़ गये हैं, सफ़ाई भी साधारणतः अच्छी है, परन्तु विषय और 
£ RA हुए वरदान में वह बात उतने उसके विवेचन को देखते हुए सवसाधारण की अपेक्षा 
| जाप फिर भी इसकी अपनी खूबो gas वैद्यो के काम की कक ei srt SS 
i “hg रा कम स्वाभाविक प्रतीत दिविध रोगों पर होनेवाले विविध-बृक्षों के लाभ की जो 
in ae a पुरानेपन का भास अनुक्रमणिका दी गइ हैं, वह इसके उपयोग को सरऊ बना 
नही । पारिवारिक जीवन के देवे का भच्छा साधन हे | आशा है, वेद्-ससुदाय इसे 


g का गल Ow. वि 
any SURAT” किस प्रकार उठतीं और अपने लिए उपयोगी पायगा । 
ah a gal मे इ र 


॥ वरदान 
| र ETE | 


सपार में प्रेम 
# ay जम चुका 
Janaa aaga 


hit 


छ न होते हुए भी केले खाई l Se 
| ऐ हसरा तो सः a u 
| ano सुम्दर वर्णन है हो, देश-भक्ति | 
की चीज हे नदशं 
Wan, HE I सरल-सुबोध होने से लेखक श्री विनोद्शंकर व्याप्त प्रकाशक ---पुस्तक-मादेर 
ठा सकती हैं। काशी । पृष्ठ १२०; मूल्य १) 
रेच-विज्ञान हिन्दी में छोटी मौलिक कहानियाँ लिखने का आरम्भ 


hi 4 LLENEN Te थदि मैं भूलता नहीं तो, वर्षो पूव 'प्रसाद'जी के द्वारा हुआ 
a È =e प्रेस शान्तिकुमारी था । तब से आज तक इस विषय में भी हिन्दी ने काफी 

क जी साइज, पृष्ट Sy बनारस [सटां । उन्नति की है और अब तो धीरे-धीरे अन्य उन्नत भाषाओं _ 

*३२= ३२०। की भाँति, हिन्दी में भी कहानियों के विभिन्न स्कूलों' की 3 

रूप-रेखा बनती जा रही है । थोड़े दिनों से असाद जीने 
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त्यागभूमि | 
गद्य-काव्य और कहानी के बीच एक नई ast की सृष्टि 
आरंभ की है । इसे हम भावनात्मक कहानी कह सकते हैं | 
इस प्रकार की कहानियों में कथा-वस्तु की अपेक्षा भाव- 
चित्रण और मनोवैज्ञानिक निर्देश की अधिकता होती है। 
इन्हें हम एक प्रकार के कथा चित्र भी कह सकते हैं । एक 
परिस्थिति का हलका-सा छाया-चित्र हमारी आँखों के सामने 
Rems करता छोड़ ये चली जाती हैं । 
व्यासजी की अधिकांश कहानियाँ इसी स्कूर को हैं 
और जब हम गंभीरतापूर्वेक उनका विश्लेषण करते हैं तो 
यह कहने में हमें संकोच नहीं होता क प्रसाद'जी ने जिस 
आशा और उद्देश्य से इतत स्कूळ की नींव डाली थी उसमें 
व्यासजी ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है । इसके पहले 
भी व्पासजी की क्रहानियों के कई सुन्दर संग्रह निकल चुके 
हैं। मूली बात? में भी उनकी नौ कहानियाँ हैं जिनमें 
अधिकांश मासिक पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं । इनमें 
कल्पना की उड़ान, रोली का सौष्ठव और लेखक के हृदय की 
विदग्धता का सुन्दर सामञ्जस्य हुआ है । इन कहानियों के 
लेखक में प्रतिभा है; अच्छी तबीयत पाई है! क्या अच्छा 
हो यदि व्यासजी अपने कल्पना-भ्रासाद से yet बातों की 
याद करते-करते कभी-कभी देश की उन विकट समस्याओं 
की ओर भी भूछ पड़ा करें जो आज हमारे लिए जीवन- 
मरण का प्रश्‍न बन रही हैं ! उनसे इस क्षेत्र में भी हमें 
आशा है | पुस्तक कॉ दाम कुछ अधिक जान पड़ता है । 
ate 
( उदू-- संस्करण )--सम्पादक मुंशी कन्हैयालाल, 
एम० Fo, Wo पुल० बी, एडवोकेट | प्रकाशक --'चॉँद- 
कार्यालय, प्रयाग । पृष्ठ ३२४ । वार्षिक मूल्य ८) | 
समाज के Ber हृदय की पीड़ा का भी यह एक नतीजा 
हे कि अनेक विचारकों के ‘ale’ की नीति से मतभेद होने 
तथा समय-समय पर कितने ही प्रतिष्ठित लेखकों एवं 
सम्पादकों-द्वारा उसका विरोध होने पर भी साधारण पाठकों 
में उसका प्रचार बढ़ता जाता है। ‘ale’ ने समाज में 
विद्रोह की एक ज्वाला प्रकट करने में परिस्थितियों का उपयोग 


किया है भौर जैसा कि ऐसे saat में प्रायः होता है, उसके 


५६६ 


PRAIA RAPD PPP IL PPL PEPIN AA नकल 


ढंग में, उसळे निर्माण में और gga a 
x यम, विचार औ By 
प्रकार में संयम, विचार और सादगी की a Tal fni 
उत्तेजना, जोश और प्रतिक्रिया-पूर्ण बिद्रोह ३ f fat 
अधिक दीख पड़ती हे । र बज 
(धक दाख पडता g । जिस समय Sia l का । 
A ५ 
के निरन्तर रक्त-शोषण से समाज का शरीर x | 
हो, उससे विचारशीलत पिक a 
; TMSA की बहुत अधिक are sf 
š LE Neate 
की जा सकती । ऐसे समय तो बहुत थोड़े ह | a 
को स्थिर रख पाते हैं अन्यथा अधिकांश आवेग al 
x ` ‘| 
बह जाते ६ GAIT इस समय, gaits, 
A A 7 Ñ ord AN AN "aes ot ` 
बिना विचार और विदलेषण किये भी केवह pall 


` i ते 
वश होकर अनेक काम कर रहा है। भौर इह की 


a 
मूळ में संयमपूर्ण इढ़दा की अपेक्षा aagi को 
ओर ही जन-समूह की प्रवृत्ति अधिक हे । ऐसे mdd 
ने जनता में खलबली सचाऊर अपने साउ lig as 
काफ़ी प्रचार कर लिया है | oe 

महीनो पहले इसके प्रकाशक ने, हिनी Miia 
'खफलता' से उत्साहित हो ऊर अंग्रेज़ी और गू Milner 
सामाजिक सासिक-पत्रों के निकालने की सूचा सिमी भाते 
अंग्रेज़ी पत्र तो निकला नहीं पर विगत जगकी शे ह 
‘al’ का उदूं-संस्करण निकलने लगा ह। हर (ह शि 
और इसकी रीति-नोति हिन्दी 'चाँद' जैसी है (| gi 
समय जनवरी का अंक हमारे सामने है। ह ग गया हे 
नरम-गरम नेताओं और सुधारकों की adli Vag 
अंक के अनेक लेख और चित्र हिन्दी ‘ale af तह 
हैं इसलिए इसमें मौलिक और महत्वपूर्ण रा | हुडा 


ण 

= T ORK 
कमी दीख पड़ती हे | P 
BHi asé Mà भीमः 


ee हा, अपे | 
के जन्म से उदू-भापी जनता al, है और यदि ‘al M à 


करने का एक साधन प्राप्त हो गया P 
उत्साही सम्पादक एवं प्रकाशक ने a 
इसका उपयोग किया और वे केवळ से ll 
लेकर चलते रहे तो उससे sar 
कार-साधन होगा । 
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a 
(९४६ ] हे नीर-क्तीर-विवेक 
EU TT रस क ती 
नति की काफी गुंजाइश है | छपाई में dan की किसो-कि्षी वक्त कमी हो जाती gi 
| ? जा सकता है और मूल्य ८) वाषिक ज़्यादा TA के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम उसकी 


। i देखना चाहते हैं । हिन्दी-पाठको को इसे अपनाना 
सुमन? चाहिए। 


i सिक त्रि ‘sat 
eg (सचित्र मासिक-पत्रिका ) वानगाडे 
® g 
TE अंक ६ ‘arg’ के पिछले किसी अंक में, gas- 
~ NS A A छ? : a 9 A A 
RUS a ध्योतिश्रसाद मिश्र 'निर्मेल',मिलने का पता me n सतम में, इस पत्र की चर्चा की जा gate 
An | iy qa > > अ (A 
E हेतु कटरा, gaea | 'त्यागभूमि'साईज! SSE जा शी, यह पत्र उसी के अनुरूप प्रकाशित 
ET हो रहा है। इसे हम युवक-भारत का प्रतिनिधित्व करने- 


| n 
WI lates मूल्य ५) । 
| वाला एक मात्र पत्र कहें तो भी अनुचित न होगा और यह 


ऐसे सा| मातेर का जनवरी का अंक समालोचनार्थ प्राप्त बिलकुल स्वाभाविक हे । इसके संपादक भारतीय युवक-संघ- 
(यह मंक कई सास से बड़ी कठिनाइयों के बीच के प्रधान मंत्री श्री मेहर अली और श्री उपेन्द्र देसाई हैं । 
| a mS A भो A ~ es 

| हो रहा है। 'नि्मेळ'जी -विना साहित्य-सेवा समाज ओर राजनीति के क्षेत्रों में यह क्रांति चाहता है, जैसा 


wil बशी एते यही कारण हे क्रि इतनी मासिक-पत्रि- बि Rr pa 

ee (तनी मासिक पत्रि. कि इसके नाम/से etme इं राति 

i a oa i पर भी और लगभग सभी को रोते अलावा इसमें उन विदेशी लेखकों एवं विचारकों के भी लेख आते 
ता १४ दु a र्‌. š न 

ह Minig निकाल रहे हैं । रहते हैं जिनकी भारत के साथ सहालु भति है और जिन्होंने 


| म a 
| सर A . ~ 
t ntl कि, अभी तक जितने अंक इस अपने विचारों को ecard साथ प्रकट करने के कारण 
i i हैं, वह सम्पादक की लगन-परिश्रम अनेक कष्ट सहे हैं और बहुत वलिदान किया है। 

E" ण. A if A `~ Š 

{eu और विद्यार्थियों के विशेष काम के हमारे सामने इसके आरम्भ से लेकर २३ अङ्क तक हैं 


gi Mi: Sa गंभीर, कबिता fen a „~ 

aa tN ng a ह. n Sat ही रही हैं। और इन सब में युवक्ोचित उत्साह, त्याग और निर्भीऊता 
PICS an Waste में भारतेन्दु की गिनती से भरे विचारों का सङ्कलन है। इसके साथ ही अनेक लेख | 
रखी (रु डा जनवरी ऐसे भो हैं जिनमें समाज की गंभीर समस्याओं का विचार- 


श 8S भी पिछले अंकों की पूर्ण Reser पाया जाता है। क्‍या अच्छा हो कि इस 
ae = Sl हैं। अंग्रेजी पन्न का एक हिन्दो-संस्करण निकालने की ओर भी | 
माषा ; a और श्री भग- इसके प्रकाशकण ध्यात दे | न | 
भा के i ही सुन्दर हैं । वार्षिक मूल्य चार रुपये हैं भौर पता हे--२२,अपोलो 
रोषतः विद्यार्थियों में रखा स्ट्रीट ( फोट ) बस्बई | 

भे = केसी कोई चित्र हृदय को 'खुमन' | 
दुकीय टिप्पणियों मे गंभीरता ओर > 
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साहित्य-सत्कार 


( १) कवि-रहस्य/--व्याख्यानदाता महामहीपा 
ध्याय गंगानाथ झा, TAS ए०, fo fae | प्रकाशक हिन्दु, 
स्तानी एकेडेमी, संयुक्तप्रान्त, प्रयाग । सजिल्द । Ie 
` संख्या १०७ | मू० १।) 

(२) पद्य-शब्द-को शः-- लेखक श्री सत्यनारायण 
ह वर्मा, हिन्दी-भूषण । प्रकाशक विजयप्रतापसिह वर्मा 
साहित्य-सदन मधुबनी, दरभंगा | पृष्ठसंख्या १९८ | 
मूल्य ।।=) 

(३) भकार (काबिता-संग्रह):-रचयिता- श्री 
सैथळीशरण गुप्त । प्रकाशक साहित्य-सदन, चिरगॉव 
(झाँसी ) । पषठःसंख्या १७४ । संजिल्द । qe N=) 

(४ ) अकुर ( गरप-सग्रह ): लेखक श्री कृष्णा 

न्द॒ गुप्त | प्रकाशक वही । पृष्ठ संख्या १५० । साजदद | 
Haq ॥=) 


(४ ) स्वप्न वासव दत्ता ( नाटक )--मूछ-लेखक 
माध | अनुवादक--धी मैथिळीशरण गुप्त | प्रकाशक वही | 
पृष्ठ-संख्या १२३ | ahez Fo ॥ 2) 


(९) स्वास्थ्य-सलाप—लेखक श्री कृष्णानन्द गुप्त। 
प्रकाशक वही । पृष्ठ-संख्या १९४ | सजिल्द । सू ° l=) 

( ७) gaiza ( कविता-संग्रह )--रचयिना श्री 
सियारामशरण गुप्त प्रकाशक वही । प्रष्ठ-संख्या )११। 
सजिल्द | मू० I2) 


(८) शेलकशः--मूल-छेखक़ गोकी । अनुवादक 


श्रीयुत श्रीकान्त । प्रकाशक वही । टस 
सजिल्द । सू० ॥=) | 

( ६ ) शुरु तेग बहादुर ( संडकाय =| 
श्री मॉथलीशरण गुप्त । प्रकाशक वही । पृ 
मूल्य !) 


É 
3 jra 
|; रहेक 
( १० ) विषाद्‌ ( कविता संग्रह) होते है 


सयारामशरण गुप्त 
मूल्य ।~) 
(११) रणुः-लेखक श्री रामच 
वही । पृष्ठ-संख्या ४२ | मूल्य ।-) 
( १२) संगम (उपन्यास); ia {| 
छाल वर्मा एडवोकेट; प्रकाशक अयोप्रसाद शम i 
झाँली । पृष्ठ संख्या ३१६ | M) | 
(१३ ) साहित्य --मूल-लेखक-श ए 
ठाकुर अनुवादक --श्री वंश.घर विद्याठकार रो 
निया कालेज औरंगाबाद | प्रकाशक हि 
कार्यालय, बम्बई | पृष्ठसंख्या १११ सूर ` | 
( १४) गल्पशुच्छु पहला भाग | 
मूल-लेख श्री रवीन्द्रनाथ ठाऊर Ve a 
कुमारसिंह जैत। प्रकाशकः विशार 
कलकत्ता LTE २२२ । मुल्य al), स 
( १५ ) प्रत्यागत ( उपन्या 
वर्मा एडवोकेट । प्रकाशक तरश 
पष्ठ २३५। Re १।) 


प्रकाशक वही । ealag हाय 


[fr 
{परक 


भ्र 


वरी तिक प्रकाशित किया जाता है |-संपा० ] 


वायसराय की विज्ञप्ति 


है श्रा पहला पत्र रिखा था उसके बाद यहाँ 
NW Ue x 

कई मार्के की घटनायें घट चुकी हैं । 

घटना है दायसराय लाड इरविन की 


f at विज्ञप्ति | AEA 
IEG th | ष देश म एक बि रि दस वास ने भारत 
an चित्र हरचल-सी पेंद्रा कर दी थी । 


AP Ny, 


a a 
|) शी a 8 कि वायसशाय A 

naw i | ti SFY 
न | भ उस्चारण ने औपनिवेशिक स्वराज्य 


A 
$ Rar वरन्‌ दे ही डाला है। 
नथे हुआ है जिसका -संशोधन 
ए से बह “पह नहीं वरन्‌ अंग्रेज़-जनता को 
Ph, sis Si शब्दों में विश्वास दिलाया 
पाले है हे प्रति अंग्रेज-लीति में निकट 
ञ्ञ ऽ “न या संशोधन नहीं किया 
DN a अधिक अशांति एक थोर 
! दंडके भूतपूने चीफ जस्टिस 


काका का काकाला कक ९३९० २०९॥ ९ 
3 PN 

7 पत्र-साहित्य 
<j 


ETITI TITI TTT TET 


$ 
| [साहिल के निर्माण में पत्रों का स्थान बहुत महत्व-पूर्ण है 
। ए; क्ष हृदय उतंनी अच्छी तरह ब्यक्त नहीं होता, जितनी अच्छी तरह पत्रों में प्रकट होता है। व्यक्तिगत पत्रों 
4 `~ A A [a `A F: a ox i $ 
|, क्क जहाँ भपने को ठीऊ-ठीक प्रकाशित करता है वहाँ उनमें विभिन्न समस्याओं पर उसके सच्चे विचार भी 
॥॥ होते हैं। इस दृष्टि से व्यागभूमि' हिन्दी में यह नई चीज़ उपस्थित करती है और यदि मित्रों एवं स्नेहियो की 
§ 
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ae 
TB | 


लेखों एवं प्रकाशनाथ लिखी जानेवाली रचनाओं 


-र्‍संपादक ] 


हमारी व्यापारक समस्‍यायें 


[त्म्नलिखित पत्र हमे आर्य-सवन, लन्दन के घुयोग्य अन्त्री श्री कस्तूरमल बॉठिया ने लिखा था; उपयोगी 


ल्न्द्न 
ता०९।१।३० 


wie रीडिंग को, और दूसरी ओर छाड राद्रमियर को 
उपस्थित की | लाड रीडिंग ने लाडे इत्रिन और श्री बेन को 
हाउस ata aeg में खूब ही आड़े हाथों लिया तो दूसरी 
ओर wie रॉदरमियर ने अपने देनिक Seite’ में भूतपूर्व 
गवनरो, सिविलियचों एवं व्यापारियों-द्वारा भारत में 
खतरा? ( Peril in India) igs लेखमाला Rast 
विष उगळना शुरू किया | इस हरलूचल का विवरण भारतीय 
पत्रों-द्वारा आपके पाठकों को मिला ही होगा। अस्तु यहाँ पर 
पुनः दोहराऊर समय और स्थान नष्ट करना नहीं चाहता | 


परन्तु TH बात की ओर में आपके विचारशील पाठकों का. 


ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूँ । और वह 
यह कि मौजूदा समय में राजनेतिक या आर्थिक समस्याओं 
का TUS करना असम्भव हे ।हरएक हळूचल को राजनेतिक 
मानकर उपेक्षा की दृष्टि से देखना हमारे लिए बड़ा ही 


gitar है। हम लोगों की और खासकर व्यापारियों की. 


मानसिक वृत्ति इस प्रकार कलुषित हो गई है कि प्रत्येक 
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री 
विन 


aides को जिसका परोक्ष अर्थ, चाहे किसी भी रूप 
में क्यों न हो, विदेशियों के आधिपत्य को कम करना हो 
तो हम राजनैतिक मानकर उससे अळ्ग रहना ही अपने लिए 
अच्छा मानते हैं । यहाँ दी जनता और खासकर यहाँ के 
व्यापारियों की वृत्ति इसके Regs विपरीत है। वे 
प्र्येक सुधार को व्यापारिक कसौटी पर कसते हैँ और 
उसका अंग्रेज़ी व्यापार पर क्या असर पड़ेगा यह सब पर बिना 
संकोच प्रकाशित करते हैं | ठीक यही हाल इस समय 
भावी भारतीय. राजनेतिक सुधारों का है। आपको याद ही 
होगा कि एसोशिएशन ata ब्रिटिश laa aa कामस 
ने साइमन-सप्तक की भारतीय समस्या पर अपना मेमोरेण्डम 
पेश कर दिया था परन्तु अ्योही भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा के सामने श्रीयुत हाजी का भारतीय समुद्र-तटीय ब्यापार- 
संरक्षण fas पास होने का समय आया त्योंही संशोधित 
मेमोरेण्डम पेशकर अपने पहले मेमोरेण्डम पर हरताळ फेर 
दी और इस बात at खास सूचना की कि भावी सुधारों 
में इसका ध्यान रखा जाय कि अंग्रेज़ी व्यापार की उससे 
किसी प्रकार हानि न हो । यही नहीं इस बिल के न पास 
होने देने के लिए छिपे पत्रों-द्वारा पालमेंट के प्रत्येक सद्स्य 
का ध्यान खींचा जा रहा है और पत्रों-द्वारा बड़ा भान्दोछन 
चल रहा है | इधर तो यह बात है और उधर हमारे भार- 
तीय व्यापारी अधिकांश में यह ख्याल किये a3 हैं क्रि यह 
fas केवल सिंधिया स्टीमञ्चिप कम्पनीवाहों ने अपने 
बचाव के लिए पेश कराया है; भारतीय ब्यापार के भविष्य 
से इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है । इम लोगों की यह मनोः 
त्ति ही हमारी इस पराधीनता को हम पर हावी किये है । 
पक्षान्तर में यहाँ के व्यापारी स्पष्ट शब्दों में यह कह रहे है 
कि भारतवप को यदि स्वराज्य या औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया 
जायगा तो हमारा व्यापार नष्ट हो जायगा। भारतीय 
लोग मनमाने कानून बनाकर हम लोगों की व्यापार-वृद्धि में 
भविष्य के लिए रुकावट ही नहीं cis देंगे वरन्‌ जो कुछ 
अबतक हमने किया हे उसके भी लाम से वञ्चित कर देंगे | 
इतने स्पष्ट शब्दों में बातें सुंनकर भी हमारे व्यापारियों के 
कान नहीं खुलते यही दुःख और आश्चयं की बात है। देश 
ग्रारत हो गया; रोज़ी भर-पेट नहीं मिलती । फिर भी 


५७० 
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mae | 9 १९८६ 
अपने निजी स्वाथ के लिए देश को > f 


मीरत 
राजन तिक सुधार-ससस्या में कांग्रेप का | 


aa 
प्रस्ताव पक शांत एवं मीठा परिवर्तन हस देश x i 
कर देगा यह प्रतीत होता है । प्रदर में अव 3 3 


IA कट्टर विदेशी पत्र यह कह रहे iha 
नेताओं के ओर किसी की प्रतिनिधि aga vipa रा 
प्रस्तावों से डरने और शासन को दीला ag deat ब 
नहीं है, यही नहीं परन्तु इन विद्रोहियों को वही gpa ह 
देना चाहिए जो इनके लिए दी जाती है। परन्तु जे जी मे य 
और विचारशील हैं वे दुबी 'ज़बान से समझौते esa 
जाने की ब्रिटिश जनता को सिफ़ारिश कर रहे Hal! 

जनवरी के सैनचेस्टर गार्जियन ने 'भारत-नया रु || एप पह 
the New Phase) शीषेक अग्रटेख में स्पष्ट kalkana í 
But though Congress tactics do not की गाय 


फे 


to be well considered even from the Cf कई: 
point of view, none the less it is ps कटा 
to ignore the improtance of the fact tal We 
most experienced Indian Leaders havea, f 
themselves compelled to allow the 
India to commit itself to the In 
ideal. In the past we have often been 
ted to treat Indian politicians % ८४१६१ (ता 
there has in consequence been much ह 
mentality and insincerity in ou! relat TRS 
India x x | 
Indian politicians w 
the question we shoul 
you Dominion Status men 
llahs ?” or “Are you capitalist 
But can you show 
building up a stable system © 
in India 

aaia- siig की कार्रवाई कांग्रेस 
महीं समझी जा सकती bes ह 
को नहीं भुलाया जा सकता |? 


ish to negotiate 
d ask them ® 


) 0 Ind 


९८६ ] 


ae Ct = ने ळी 
र = लाधीनता के आदश पर हद सन क 
R ह| भा । भारत के राअनीतिज्ञों को 


Lt a 

i ध्य होना पडा 

का छा ते वाथ ‘he me 3 

ict हा होग हमे पहले अक्सर होता T है और 

१४ मे धप" ` 

ad a ३ प्रति व्यवहार में बहुत जोश और ase 

x k जज » » x % अगर 
म AA ay ~ में 

ही है र रजति gaa बात-चीत क्रे at मैं उससे 

aR डी | ही Beat क्रि तुम डोमानयन स्टेट्स या पूण 

को वही ened, भथवा पूँजीवादी या बोछशेविक al? 

परन्तु गे ससे यह TEM कि क्या तुम्हारे पास कोई व्या- 

| 


सम (कि पोज भारत में एक दृढ़ स्वराज्य-सरकार बनाने 


रे tial! । 
है (|| पह समझना भूछ होगा कि दरहकीकत 
स्पष्ट Ralie दिस साफ़ है ' इस समय अनुदार दल, 
Jo nol शी साय इनके दल का है, तटस्थ-सा हो रहा है | 
the 0/३ कई वार भारतवर्ष को स्वराउ की घोषणा कर 
£ 5/५ 2 चुरा है । भब रहा उदार दळ, सो इस 
fact | परे ही नेता इसका घोर विरोध कर रहे हैं । स्वयं 
rs hall, जिसके ‘ara मंत्रि? में स्वर्गीय मॉटे- 
the हिद Mant की गह थो, सरकार को इस समय 
[dep पथ शासन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इधर 


en ऐकि । भब देखें भारतवर्ष केवल प्रस्ताव पास करके 


Rt rrr है T 
S chil iN रहता ह्या कुछ क्र दिखाने की भी चेष्टा करता 


ME की 
on much ” डात की परीक्षा का यही समय है । 
| 


[T में भारतीयों का प्रवेश 
til Rar जो N A 
स 3 साक की 


in करना इया आप 
:<& * Sw विषय र्से 
झो बात 


को fea ही चुका हूँ । 
वायसराय ने बड़ी चेष्टा 
उनी चेष्टा इतनी शीघ्र 
कितने भारतीय लाभ 


मेमो नही ! 
मे रहने A केहा जा सकता। परन्तु एक 
) " है और वहं यह कि जबतक्र 


रही यहाँ छे किसी भी 


"शह रुसवर 


a 


` 


a 
eT 


हुईं है, यहाँ के दो प्रधान. 
oa भारतीय प्रतिनिधियों का. दो प्रसिद्ध- 
~ दिश्य चुना जाना है। मैं. पहले पत्र. 
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पत्र ने सहानुभूति दिखाना तो दूर रहा एक शब्द भी लिखने 
की ज़रूरत न समझी | परन्तु. ज्योंही यह दूर की गई 
इसकी ख़बर सब तरफ हवा की तरह उड़ गई और सबने 
इस आशय की घोषणा at फि भारतवासियों के मार्ग 
में से एक भारी रुकावट दूर हो गई हे और भब वे ऐसी 
चेष्टा न करें कि जिससे भारतवर्ष में अंग्रेज व्यापारियों के 
व्यापार में कोई रुकावट पेदा हो । क्‍या ही अच्छा प्रलोभन 
है ? ऐसे ही प्रलोभन में आकर देश बिक गया. 
और फिर भी यही प्रझोभन दिखाया जा रहा है । में विश्वास 
करता हू. कि हमारे व्यापारी इस प्रलोभन में अब नहीं 
आवेगे । पहले तो यह कोई रियायत हमारे साथ की ही 
नहीं गई । यह तो हमारे प्रति भन्याय था जो अब तक 
प्रकट में इसीलिए नहीं भाया कि हमारे व्यापारियों ने इस. 
देश को अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेड आदि अंग्रेज उप- 
लिवेशों को भाँति aga व्यापार का क्षेत्र नहीं बनाया । 
इने-गिने व्यापारी आये; वे किसी तरह अपना पेट भरते रहे 
अथवा स्वार्थ सधते देखकर इस विषय में चुप रहे । ज्यों ही 
व्यापारियों का रुख इस भोर फिरा कि अंग्रोज्ञःहृदय 
का नग्न चित्र साफ़ प्रकट St Tat | इस समय यह अनीति 
नाम के लिए दूर हुई इसका भी कारण गूढ ही है। इस 
समय इस देश में जितनी भारतीय पेढ़ियाँ हैं उनमें से 
केवळ दो ही को यह सौभाग्य दिया गया और अन्य को 
क्यों नहीं यह विचारने की बात है । मुझे यद अच्छी तरह 
मालूम है कि एक भौर आफ़िस ने इसके लिए उन अधिका- 
रियों के हार खटलटाये थे जिसका व्यापार इससे 
सम्बन्ध रखता हे। परन्तु वह इसीलिए चुप कर दिया गया. 
कि अभी यह Rama बड़ी कोशिश के साथ केवळ उन्हीं 
दो व्यक्तियों के लिए की राई हे किजो चुने जा चुके हें। इस 


A A A a t 

हालत में यह मान लेता कि यह हमारी विजय ह, सरासर 

>> 2 iS हो सकती. k 
भूळ हे | ओर इसकी सच्ची परीक्षा उस समय हो सकती, | 


हे कि जब हमारे भारतीय व्यापारी जो अबतक अपन 


व्यापार अंग्रोज़ आदतियों-द्वारा कर रहे हैं, यहाँ आफिस _ 


खोलकर स्वयं करना शुरू करदे और उसके अध्यक्ष आ आर 
तीय ही नियत करें । मैं अपने पहले के पत्र में इसकी उपय i 
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देशी व्यापारियों का कमीशन का लाखो रुपया हर साल इस 
देश को मिलता हे यदि उसमें से हम थोड़ी भी न्यूनता कर 
सकें तो हमारे लिए अच्छा ही दै | 


इश्डियन चेम्बर 


तीसरी मार्के की बात हुई इंडियन चेम्बर का वार्षिक - सरकार के प्रतिनिधि अभी पिछले ५७७ वर्षो 


भोज । विगत३० दिसम्बर को इण्डियन चेम्बर ने होटल सेसील 
(Hotel Cecil) में अपना वार्षिक भोज किया जिसमे 

अन्य मेहमानों के साथ भारत-मंत्री श्रीयुत Auge बेन भी 
उपस्थित थे। आपके पाठकों को ज्ञात ही. होगा कि यह 
चेम्बर अभी पूरी दो बघं की भी :नहीं है। परन्तु इतने 
थोडे असे में इसमे भारतीयों के' व्यापार को काफी मदद 
पहुँचाई है । भारतीय व्यापारियों की और उसमें भी राष्ट्रीय 
विचारवाले व्यापारियों की संख्या यहाँ इनी-गिनी है। भारत- 


वषे का इस देश से इतना व्यापार-सम्बन्ध होते हुए भीं. 


भारतीय ' ध्यापारियों?का यहाँ कोई संगठन नहीं था। 
ai, उनःअंग्रेज़ व्यापारियों ने जिनके हाथ में भारतवर्ष 
का आग्रात-निर्यात का व्यापार हे यहाँ पर-इरट इण्डियन 
सेक्शन ( East Indian Section) नाम से लन्दन 
चेम्बर आव्‌ BAG के अन्तर्गत एक संगठत बना रक्खा है 
और वहीं भारतीय “व्यापार-विषयक मामलों में अबतक 
प्रामाणिक माना जाता है। हालांकि उसकी कार्यकतं-समिति 
में एक भी भारतीय.. सदस्य: नहीं हे । अन्य भी भारतीय 
व्यापार से: सम्बन्ध रखनेवाली ऐसी तीन-चार .संस्थायें 
हॅ जिनमें भारतवासियों के रक्षक बनकर अंग्रेज़ 
व्यापारी अपना मनचाह! करते हैं । भारतीय हितों की 
बराबर रक्षा होते न देखकर ही यहाँ के कतिपय व्यापारियों 
ने float कोई दो वष पहले एक संस्था स्थापित की थी । 
भारतवासी व्यापारियों के साहाय्य से यह संस्था धीरे-धीरे 


अपने पैर जमा रही है। आज इसके देश और विदेश में 
मिलाकर लगभग ३०० सदस्य हैं । भारतीम. 


सब 
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» से जितनी सहयोगिता fas सके वह लेने की we 


५७२ = 


___ 2 ७ n क... 


feat भी ज़ानगी संगठन को इतना si em i 
से सहयोग तो दूर रहा वरन्‌ मामूली मान भी पे 
यह बहुत कम देखने में आता है। सरकार का देशी “i 
से यह वेरुखापन मौजूदा अविश्वास के wi ar 


एक कारण है। आारतवषं सें भी देशी व्यापार 


र | 
Rae bee 2 ही हे a 
देश के व्यापार भादि विषयों पर विचारविनिमय झे. 


हैं । ऐसी दशा में इस नव-स्थापित चेम्बर को यह मा th 
ना इसके कार्यकर्ताओं की सफलता का योतक है। जे 
मौजूदा राजनेतिक वातावरण मैं, संभव है, daal 
कार से यह सम्बन्ध संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाय।॥| 
नहीं परन्तु इसे भी सरकार का खड़ा किया हुआ एक | 
यार समक्ष छिया जाय, इसलिए मैं आपके maa 
स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि वे ऐसा समझने की भूर | 
चेम्वर का एक ही हेतु हे और वह है राष्ट्रीय इष्टि से| 
तीय व्यापार की बृद्धि करना और इस काम में त | 
ग 
हे परन्तु इस सहयोग के. लिए राष्ट्रीयता बगा 
ata झगे यह नहीं सह सकती ।. E o 
इस चेम्बर को अपने दो वर्ष के जीवन में ४ | 
और sits व्यापारियों को एक प्लेटफ़ाम पर महि 
बड़ी सफलता मिली हे । इस भोज में भारतीय 


f 5 â ; k 
.+ प्रविध्य के सम्बन्ध में: चेख़र के सभापति एवं भी के | 


=a के WO 
भाषण हुए उनका हाळ सामयिक पत्र : बाते १४ | 
को मालूम हुआ ही होगा । परन्तु उनमें इ "aa 
जिमक्री भोर में आपके का खास ध्यान है 4 
परन्तु आज का मेरा यह पत्र आशा से १. (6 
a > । भाई | 
गया हे इसलिए अब क्षमां चाहता हू ऱ्य 


न लिख gpl 
में अपने आगामी पत्र में कुछ लिख सम 


बी. 
- कू | ` 
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रण-निमन्त्रण 
साबरमती में कार्य-समिति ने महात्माजी पर सविनय 
भा के संग्राम का भार छोड़कर उन्हें अपना सर्वाधिकारी बना 
कर सारे देश को पूर्ण स्वतन्नंता के दारण रण का निमंत्रण 
दिया है । बहुत सम्भव है कि यह अंक पाठकों के हाथ 
में पहुँचने के पहले ही महात्माजी का war वाइसराय 
के पास पहुँच जाय और दोनों ओर के aac की करामात 
रणांगण में दिखाई देने रगे Raar ही भारत का, या यो 
कहें कि राष्ट्रीय महासभा का, अमोघ अस्त्र है अहिंसा, कष्ट- 
सहन ओर पछु-बळ की प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के aa- 
ख हैं जेळ के कष्ट, मशीनगन, हवाई जहाज़ों से बरसने 
वाळे बम-गोले इत्यादि | स्वराज्य के सैनिकों ने अपने और 
अपने प्रतिपक्षी के यलाबल को तौरकर ही इस बार ददता 
से कदम भागे बढ़ाया है और उनके विशव-वंद्य तपस्वी सेना- 
पति का आदेश है रि जबतक स्वतंत्रता और अहिता 
का एक भी प्रतिनिधि भारत में बाकी है तब तक यह 
युद्ध स्थगित न हो । इस बार हमारे संग्राम 
की ब्यूइ-रचना इस प्रकार की गई है क्रि बहुत संभव 
है सबसे पहले हमारे सेनापति ही कृष्ण-मन्दिर की यात्रा 
करें । उस समय उनका आदेश है कि सारे देश में अहिसा- 
ma नियम-बद्ध सत्याग्रह छिद्‌ जाय । १९२१ में चह अपने 
बाद जेल में आने से हमको सना कर गये थे, अब की 
हमको रण-निमंत्रण देकर जा रहे हैं | 
इस भक के प्रकाशित होने तक बहुत संभव है कि 
सत्याग्रह की सारी योजना पाठकों तक पहुँच जाय; परन्तु 
जबतक हमारे सेनापति ने बाज़ाब्ता उसे प्रकाशित नहीं 
किया है तबतक, जैसा कि पं० मोतीलाल्जी नेहरू ने कहा 
` है-हम सैनिकों को उसके जानने की इच्छा न रखनी चाहिए | 


A ANNAN SSSI YS 
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| 
है 


>>. किवा 

हमारा तो काम है सेनापति s M ~ 

ae ति के आदेशों की रह ३ 

उनपर ASAT | Tig “i 
par 


आशा è हमारा राजस्थान, प्रताप भो 
समराङ्गण, विक्रम ओर भोज की पराक्रम 
ऊद्ल की त्यागभूमि, इस स्वतंत्रता-यज्ञ को shia शिये 
अपनी आहुति देने में हिसी से पीछे न रहेगी। सा| प 
गया a कि हम तोलकर नहीं, gegen (हम 
जी-खोलकर, ay ISTE कर अपनी आहुति च||; इस 
विशवास Ta क हमारी ये अहिंसात्मक agil hi- 
के ही नहीं सारे संसार के कल्याण का साधन Tay 
अँग्रेज़ों को दूर देखने की आँखें हो, अपना खा हात 
समझने की बुद्धि हो तो वे यज्ञ से घबथेंग नहीं, ॥ ae 
विरोध नहीं करेंगे, बल्कि इसे अपनी aaah ay 
खा और इंरवर-दत्त अवसर THAT | TAU TR ह भगोर 
दिखावें और हमें दें अपने निश्चित पथ पर छत FH हुए 
आगे बढ़ते जाने का बळ भौर साहस | य सप 

जो भाई हिंसात्मक क्रान्ति में विश्वास रहते की असम 
लिए भी अपने बलिदान का यह ऐमा अवसर tiia स 
फिर न आ सडे । aaa रान्ति में विवास CNG है 
भी वे अच्छी तरह जानते हैं कि उसे सफळ बगे १ हिए + 
भाज सुलभ नहीं हैं । परन्तु निःश प्रतीकार या sk है नु 
प्रशास्त मार्ग उनके लिए खुळा हुआ है। उपे १ i 
सेनापत्रि भी देश में हैं और उन्हें हमारी महा न Re सृ 


है। ऐसी शश 


र इ 
भम, बह कहे सय 


&, 
mA 
y 
~ 
w 
EY 
A 
EA 
a 


उनका भी कतव्य है कि वे 
को काम में लाना रोक दें और अपने हि 
इस समरःक्षेत्र में कूद एडें। क्या हिंसावादी nde 
वादी दोनों के देश-प्रेम और स्वतंत्रता की लगन . 
यह अवसर है , देखें कोन आगे बढ़ता aa 
चिता-स्थछ,परभ [वी इतिहासकार 
“भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का अरे |) 
जैनियों के लिए दुलेभ भद 
संसार afgani के प्रचार के E 
ऋणी जैनियों का है । जैनःअन्थो में * 


सी शायद ही किसी सम्प्रदाय 
0 ga मिलती हो । पर आज का जैन-जीवन 
म दार से ही ओोत-प्रोत दिखाई पड़ता 
बहा at गान्धीजी का अहिंसात्मक रण- 
“भक्ति को कसौटी पर चढा देता 
मित्र का पत्र प्रकाशित करता. हूँ 
जैन-धर्म के सच्चे प्रतिनिधियों 
| इस समय कया है। पत्र महात्माजी के नाम लिखा 


f fa { मिलती है वै 


॥ 
i 


i | ) रय में मह 
Is i की अहिस 


| एके | कृपया मेरा नाम भी सत्याग्रहियों की 
रि हें । में एक जैनी की हैसियत से ऐसे अहिं- 
एकर भोहन में, जिसके सफल हो जाने पर करोड़ों 
दुःख दूर हो सकते हैं, भाग Sar अपना परम 
| समता हूँ। मुझे दुःख तो केवल इतना ही है कि 
उ रषे समान इस पवित्र मोक्षदायी आन्दोलन में, 
MA सबसे आगे बढ़कर भाग Sar चाहिए था, 
PR है। पशु-पक्षी भौर वनस्पतिकाय जीवों की 
हि भी बलिदान होने की जो धर्म प्रेरणा करता 
po यायिय को पंचेंद्रिय मनुष्य-प्राणियों की रक्षा 
| Aaa होने को कितना उत्सुक होना चाहिए 

3 


[i भी आज़ जन-जाति की समझ में नहीं 


होजाने से न केवल भारतवर्ष 
ए के सामने ऐसा उदाहरण 
iat $ A पराधीन हिंसात्मक जातियाँ भी 
क Afta के पथ पर चलेंगी और 
#३३ cao भला, इससे अधिक सौभाग्य 
| ए कया हो सकती है? . 
x x 
oa पहले गहनों और विलायती 
शार ane छोड़ दिया है, जोर जहाँ 
A जैन-समाज में परदे का घोर 


i ४ a नाधीनता के जुलूस में उसने 


५७५ 
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परदा-प्रथा को तोड़कर स्वयंसेविका की हैसियत 
से भाग लिया । जब मैंने सत्याग्रहियों में दाम लिखाने के 
संबंध में अपना निश्चय प्रकट किया तो उसने सहष इस 
विचार का स्वागत किया और अत्र वह स्वयं भी ऐसा करने 
के लिए उत्सुकता प्रकर कर रही है । arnt है आपके 
आशीर्वाद से और जैन-घर्म के पवित्र डपदेशों से उसके हृदय 
में दिन-प्रति दिन शरीर का मोह छोड्ने का बल बढ़ता 
जायगा । प 
मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाइता हूँ कि इस 
आन्दोलन में जब कभी अंग्रेज़ भाइयों की गोली का शिकार 
होने का सुअवसर प्राप्त होगा तो आप ga पीछा eet 
न पायेंगे । l 
मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे आत्म-बलिदान से अन्य 
जैन भाइयों को भी उत्साह मिलेगा।” 
क्या इस पत्र की सजीव प्रेरणा अन्य जैन भाई-बहनों 
को भी अहिंसा की ऐसी आदश सेवा के लिए अलुप्नाणित 
करेगी ? इस अहिंसात्मक संग्राम में भाग लेकर वे न केवल 
अपने घर्म की सेवा करेंगे बल्कि ३० करोड़ भारतवासियों 
को गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा दिउाने के भी यश-भागी 
बनेंगे | ; 
हमारे व्यभिचारी नरेश ! 
मध्य भारत के एक सजन ने कई व्यभिचारी राजाओं 
का उल्लेख करके महात्मा गांधीजी से पूछा था कि इन बातों 
को जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं ? कई राजां बूढ़े हैं; 
कहो के अनेक रातियाँ हैं, लेकित उनसे सम्तुष्ट न होकर _ 
वे कई औरतों को उपरातियाँ ( पासवान या रखेल) | 
बनाये रखते हैं । क्या आप ऐसे राजाओं से भी कुछ आशा | 
रखते हैं ? | 
इसका उत्तर देते हुए महात्माजी “हिन्दी नवजञीवन' में लिखते F 
FF तो मनुष्य-मात्र से पवित्र बनने की आश्या रखता | 
हूँ; क्योंकि अपने से भी मैं यही आशा रखता हूँ । इस _ 
जगत्‌ में कोई भी पूर्णतया ge नहीं है । प्रयत्न से सब | 
शुद्ध बन सकते हैं । कोई-ओई राजा व्यभिचारी हैं, क्योंकि 
प्रजा-जन भी व्यभिचार से सुक्त नहीं है । इसलिए इम 
राजाओं पर क्रोध न करें । अथवा राउय-संस्थाओं का बिचार _ 


——— 
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करते समय, राजाओं के व्यक्तिगत दोषों को उसके साथ 

मिला न दें । यह तो इस बात का तात्विक निर्णय हुआ । 

परन्तु इससे कोई यह न समझ as कि मेरे मतानुसार, 

हमारी राज-संस्थाओं के दोषों को या राजाओं के व्यभिचार 

आदि को मिटाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयत्न 

ही न fear जाय । सामाजिक दोषों को मिटाने का जो भी 

प्रयत्न भारतवर्ष में होता है, उसका प्रभाव राजा लोगों पर 

भी कुछ-न-कुछ तो अवश्य ही पड़ता है। इस प्रभाव का 

परिमाण निकालने का हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। सच 

बात तो यह है कि सामाजिक शुद्धि के हमारे प्रयत्न बहुत 

| शिथिल हैं । इसलिए सामाजिक शुद्धि की गति भी यरि 

चित्‌ है । व्यभिचारी राजा के लिए विशेष प्रयत्न हो सकता 

है और वह है, ऐसे राज्य से उस राज्य की प्रजा का असह- 

योग | दुःख है कि रिआया में इस प्रकार की जागृति और 

शक्ति का प्रायः अभाव है । यही नहीं alee राजाओं के 

अधिकारीगण स्वार्थ के वश होकर राजाओं की उनके कुकमों 

में पूरी-पूरी सहायता करते हैं । 

अब रही देशी-राज्य-संस्थाओं की बःत। सो जैसे चक्र- 

वर्ती, वैसे उनके माण्डलिक | हमारे देश की चक्रवर्ती संस्था 

आसुरी है । इसीलिए १९२० से असहयोग के प्रचण्ड शसख 

का उपयोग किया जा रहा है । चक्रवर्ती संस्था जब देवी 

बनेगा तब राजा भी अपने आप |X हो जायेंगे । यह सना- 

तन नियम है। आज देशी राज्यों के विरोध में जितना 

भान्दोडन हो रहा है sad चक्रवर्ती शासन to बनता 

जाता है । क्योंकि आन्दोलन का एक अर्थ यह भी है कि 

देशी राज्यों को दबाने में चक्रवर्ती संस्था की सहायता मिडे। 

आज्ञा है, इस खुलासे को पढ़कर देशी राज्यों के बारे में 

मेरी चुप्पी को समझना झुरिकल नहीं रह जायगा | मेरा 
यह मौन असहयोग का उपांग है ।” 


मरुस्थल का आशाजनक शिच्षा-केन्द्र 


पिळाणी ( शेखावाटी ) में बिड्छा-बन्धुओं-द्वारा en- 
पित भौर उन्हीं के दान से सञ्चालित Agatsa है, 
जिसे दो-तीन बार देखने का मुझे सुअवसर.मिळ चुका है । 
qa यह एक सरकारी विद्यापीठ से jen कालेज è 


í 


संस्था में विद्यार्थियों की अविक संख्या वा 
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penne | 
तथापि इसके संस्थापको और संज gy j 
के लिए चिन्ताशील a ANE agi 
यह शिक्षालय राष्ट्रीय ae gc ` i a 
मेरा खयाल है कि जबतक यह राष्ट्रीय जीवन तशा! a 

2 तक यह शिक्षालय भो ae Clas 
Lind NOMS बिड ura 
प्रगति से सम्तोष नहीं हो सकता head न, MO 
लय का पारितोषरूवितरणोत्सव हुआ था क्र 
विवरण से माळूम होता है कि Rangi R a 
दान से ७ लाख का ट्रस्ट रजिस्ट्री करवा दिया F qa | 
wa २०० विद्यार्थियों के निवास के निमित्त al 
कालेज में व्यायाम और खेल-कूद की ओर कोष 
जाता है। नित्य सुबह सब विद्यार्थियों के हि आ i 
का ज्ारीरिक पंक्ति-बद्ध व्यायाम aan? हि 
अन्तर्गत वाद-विवाद सभा, साहित्य-सभा, a हक 
और नाटक-मंडली भी है । उत्सव के समय सम ५ a 
विद्यार्थियों को आपस में संगठन, tata गो! भ tc 
का भाव उत्पन्न करते हुए शिक्ष का सहुपयोग १६ 2 
सलाह दी । श्री घमश्यामदासमी बिड्लाने a मिण: 
में कहा कि हम लोगों को कालेज की वर्तमान पराति री 
न मान ar चाहिए । हमारी तो यह भाशा a I 
कि शीघ्र ही यह Rigor विज्ञान एवं Ra 
उद्योग और कलाओं की शिक्षा देता हुआ र Tan 
और विद्या का अखण्ड दीपक प्रदीप्त कर दे। M 
यह है कि यह संस्था विद्यार्थियों के गी wi! 
साथ उच्च देश-प्रेम तभा सेवा का भाव | 


“आ. 
a 


नहीं है जितना क्रि थोडे परन्तु gaa i 
जो क्रि जीवन में किसी ज्वलन्त उद्देश्य 
विद्योपार्जन करते हों | ee: 
इस वर्ष से कालेज के जीवन में ड है 
हुए हैं | एक अनुभवी और उत्साही मरि", at 
विद्यालय से बुळाये गये हैं, राष्ट्रीय शिक्षा ad 
संचाळक-समिति में लिये गये हैं और adh 
यह है कि खुद घनश्यामदासजी ही. की भे 
में बहुत दिलचस्पी ले रहे दें । मैंने 3 8 
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| सादगी और सेवा- _ 
3 a farea में खादी, साद "3 ६ त्या० भू० और राजस्थान 
ta ७ विषय मैं बात-चीत करते हुए अ ३.50 
| p देवा हे । जिस संस्था में संचालकों के त्या० भू० राजस्थान की पत्रिका है। राजस्थान उसकी 
बन है प्‌ a : धन की कमीन हो वहाँ विद्वानों का मातृभूमि, राजस्थानी उसके कार्यकर्ता और राजस्थानी ही 


व पदी का अभाव कैसे रह सकता a Late उसके प्रधान सहायक और पृष्ठ-पोषक हैं । फिर भी मुझे 
से| a दाम हो वहाँ संस्था के ga भविष्य की यह लिखते हुए दुःख होता है कि राजस्थान के जीवन में 
i दिनेश 9 | न सखी जाय ! संस्थाओं के बनाव-बिगाड़ का वह अभी ओत-प्रोत नहीं हो पाई है, हालांकि उसके कायं: 

था | oa होग जिन पर उसके काम की सीधी ज़िम्मे कर्ता अवश्य ही राजस्थानी जीवन की भरसक सेवा कर रहे 
झं). ३३ । बे जितना ही अपने को संस्था के aga हैं। लेकिन ale yo की इस कमी की ज़िम्मेदारी से उसके 
दिया है| व साबित करेंगे उतना ही संस्था का जीवन सफल राजस्थानी पाठक, प्रेमी, विद्वान्‌ और लेखक भी नहीं बच 
स+ शिक्षालय यह चाहता है कि मेरे विद्यार्थी त्यागी, सकते । वे यदि मन पर धार लें तो राजस्थानी साहित्य 
वेधा, सहिष्णु ओर सेवा-भाव वाले हों तो उनके ओर जीवन से त्या० yo का एक-एक पष्ठ भर दें । ato- 
ha अथापक्रों-आचायों और geai का ऐसा ही qe के आरंभ के समय मैंने राजस्थानी विषयों की एक 


` 


On 
j y त चाहि । आशा है, पिछाणी कालेज के शिक्षक. सूची तैयार की थी उसे यहाँ प्रकाशित करर देता हूँ और 
की TNS इस सूत्र को अपने सामने से न हटने देंगे। आशा रखता हूँ कि राजस्थानी भाई इन विषयों पर aai- 

; liga संस्थाओं की उन्नति में सहायक भी होती सवेदा कुछ न कुछ सामग्री Alo yo के लिए भेजते रहेंगे, 
र श वा बाधक भी हो जाती है । शिथिल संचालक जिससे ate yo में राजस्थान के लिए एक स्तम्भ निश्चित 


à taa और अकमेण्यता उत्पन्न कर देती है; झिया जा सके। 
रातत "ग भौर जागरूक सज्ञालको की ate वह ad 


शा at al 
विविध शेख ची १४ भीरा की स्फूर्ति २९ बिजोलिया में पञ्चायत-संगठन 
रासा wate q १५ मेवाड़ के लोक-गीत ३० बेगू में किसानों का आन्दोलन 
| ra ty TRN ! १६ मेवाड़ का “ae _ ३१ जागीरदारों की मनोबृत्ति 
१। दन की विशेष १७ भामाशाह का त्याग ३२ जागीरों से हानि-लाभ 
है का ma १८ भामाशाह को मेवाइ-सेवा ३३ छोटे ठिकाने रहें या मिटे १ 
: galt) परताप १९ पद्मिनी ३४ राजस्थान के देशी-राज्य 
a साहे | प a झार २० मेवाड़ की सतियाँ ३५ स्वराज्य और देशी-राउय 
| आह २१ चित्तोड का किला ३६ नरेन्द्र-मंडळ में देशी नरेशों की स्थिति 

PONENT २२ अशर्फी पहाड़ी ३७ देशी-राज्य और ब्रिटिश राज्य का 
पड | गौरव २३ मेवाड़ के किसान ४ सम्बन्ध 
न भे Temy २४ मेवाड़ में बेगार-प्रथा ३८ सन्धियों का मूल्य 

UI २५ मेवाड का व्यापार ३९ देशी नरेश और उनकी प्रजा का 

२६ मेवाड़ के उद्योग-धन्धे सम्बन्ध ; 


२७ मेवाड में खादी-कार्य के लिए क्षेत्र ४० देशी राज्यों में प्रजा की उपेक्षा 
२८ ऊपर Ale में वर्-स्वावळस्बन ४४ राजस्थानी युवकों को चेतावनी 
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! ४२ राजस्थानी युवकों के सामने कार्य 
३३ राजस्थानी युवकों की स्वाभाविक! - 


शक्तियाँ 
४४ राजस्थानी युवकों की कमजोरी 
४७ आरोग्य की दृष्टि से राजपूताना 
४६ चीर जयमळ और फत्ता 
४७ राजपत कौन धे ! 
४८ राजपूताने के आदिम निवोसी 
४९ राजपूताने में भछूता का प्रश्न 
५० विधवा-विवाह भौर राजपूताना 
५१ मारवाडियो की सामाजिक 
कमज्ोरियाँ 
५२ मारवाड़ियों में गुप्त रोगों का प्रभाव 
५३ मारवाडियों में ख्री-जीवन की 
अशिष्टता 
५४ राजपूतों की मरदानगी कहाँ गईं ? 
५५ राजपूताना में गुलामी प्रथा . 
५६ राजस्थान का सावंजनिक जीवन 
५७ राजस्थान का भौगोलिक महत्व 
५८ राजस्थान के इतिहास का कलंकित 
भाग 
५९ राजपूतों को कमज़ोरियाँ 
६० राजस्थान में स्त्रियों की पराधीनता 
६१ राजस्थान की दलित प्रजा ' 
६२ राजस्थान में पदे की पराकाष्ठा 
६३ राजस्थान के जरायम पेशा लोग 
६७ राजस्थान के खानाबदोश लोग 
६५ राजस्थान का सन्देश 
६६ भारत के इतिहास पर राजस्थान 
का प्रभाव 
६७ रेगिस्तान का राजस्थानी जीवन - 
पर प्रभाव | | 
६८ राजस्थानी युवक 


६९ मुसलिमकालीन और आधनिक . 


_ राजस्थान 
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७० राजपूताने पर मरहठों के आक्रमण 
७१ राजस्थान का भविष्य 


७२ राजस्थान ने भारत को क्या दिया १ 


७३ राजस्थान का ज्ञान 

७४ राजस्थान का काव्य 

७५ राजस्थान का सोन्द्ये 

७६ राजस्थान की कला 

७७ राजस्थान के साधु-सन्त 

७८ राजस्थानी भाषा में ओज 

७९ राजस्थान की जीवनसयी कहावतें 
८० राजस्थान को दन्त-फथायें 

८१ राजस्थान के चारण 

८२ राजस्थान में चीर-रस की कविता 
८३ राजस्थान के राजनीतिज्ञ 

८४ राजपूताना के भील ` 

८५ प्रताप के साथी भील 

८६ सिरोही का भील-आन्दोळन 

८७ बिजोलिया .के वीर 

८८ भोलों के आदर्श पुरुष 

८९ भील-जीवन की सरलता 

९० भीलों के उच्च गुण 

९१ भीलों की बुराइयाँ 
९२ भीलों में शिक्षा-प्रचार कैसे हो ?. 
९२ agas ठक्कर की भोळ-सेवा 
९४ भीलों के देवी-देवता 

९५ भीलों की युद्ध-कला 

९६ भीलों के ware 

५७ ताँ तिया wis 

९८ गदर में राजस्थान का भाग 

९९ सूरजमल जाट ' 

१०० भरतपुर का घेरा 

१०१ जाटों की वीरता 

१०२ राठोड-इतिहास से सबक 

१०३ दुर्गादास की संगठन-शक्ति | 
१०४ अमरसिंह रांदौर ` 


१०६ राजपूतों के व्यसन हि 
१०७ राजपूतों की बहू विवि ar 
१०८ अजमेर और gaii । गर 
१०९ anug की प्ररणा Ae an 


T 
११० राजपूताना भें gavan SA 
प्रभाव कैसे जमा) (लर 


११९ ख्वाजा सुइनुहीन fea 
११२ राजपूताने के मुसलमार 


११३ राजपूत और अग्रे | 
११४ राजपूताने पर भंगे १ 

प्रभाव 
११५ राजस्थानी नरेशों की सा| 
११६ राजस्थान की gak 
११७ राजस्थान का रनवास | 
११८ महाराष्ट्रियों की दृष्टि म 
११९ राजपूत और महाराष्ट्र | 


929 देळवाड़े की का 
१२२ आबू का आ हत 
१२३ नक्खी तालाब का 
१२४ परमारों को वीरता 
१२५ राजस्थान की गर्जना 


पर प्रभाव 4 | 

MY 
JRO राजपूतों at युद्ध शद j 
१२८ राजपूतों का maa! 


१२९ राजपूतों का 
१३.० राजपूतों श 


ह 

व्यसन १४९ सध्य भारत की संधियाँ 
बहुः १५० सध्य भारत के उद्योग-घन्धे 
थ्वी १५१ मध्य भारत में खादी का क्षेत्र 


१५२ माही 


उपडा वी की शासन चातुरी 


a का भय 
लराव हुलकर की बहादुरी १५४ मज्ञा शा 


दीन विर] seat भर gor १५५ जा का आलस्य 
gem | तपर मरहठा संस्कृति १५६ प्रजा की बेफ़िकरी 
अंग्रेज 


RA प्राणान्त कराया: था. तब आहिंसावादी हिन्दुओं 
IRE मचा था । उन्ही दिनों, एक सज्जन. ने एक 
TMAR में प्रकाशित कराने के लिए भेजा था | देरी 


रिप भी उसकी उपयोगिता कस नहीं हुईं है, इसलिए, 
पार यहाँ देता ह 


be | णर सनातनी और जैन भाइयों ने सत्याग्रह-आश्रम 
ति कार i अल लेकर a2 बाबा गांधीजी को कोसने में: 
Fama धक a. परन्तु अपने पैर तले और सर 
डज || होय 5 ९, उसका कुछ भी ध्यान इन्होंने 
far fim 3 रसना चाहिए कि यदि हम न सम्हरे 
+d ingi “न हमारे सत्यानाश का कारण होगी। 


a 
त प्रश्न अपने सनातनी और अहिंसावादी 
TURE आशा. करता हूँ कि वे 


~ 


सनातन 
din oe उड़ाने का दम भरते 
२ पा हत्या र सधवा बहिनों के सतीत्व 


नाम Wma’ तिलकः 
री बहू-बेटियो की इज्जत और 


ON होव हम 
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कठिन परिश्रम से कमाई हुई दौकत बिगाड़ रहे हैं। क्या 
यह हिंसा नहीं है ? 

३ ) बड़े-बड़े तीथों और नगरों में तुरन्त के या महीने 
दो महीने के जन्मे हुए ass गछी-कूचे में कचरे की तौर 
पर पेटियों में फेंके जा रहे हें क्या यह महान्‌ हिंसा नहीं है ? 

( ४:) नीति-अष्ट पुरुषवगं के! अत्याचारों-द्वारा हमारी 
भोली-भाली बहिनें अपनी रक्षाथं प्रायः अण-हत्यायें करती हैं। 
क्या यह बड़ी से बड़ी हिंसा नहीं हे? |. 

(५) भूल एक साधारण बात है जो कि बुद्धिमान 
और uta व्यक्तियों से भी हो जाया करती है, इस भूल 
के कारण हमारी पंचायतें अबंछाओं को उदारतापूवक न्याय 
न देकर प्राय: जाति-च्युत कर देती हैं । इस प्रकार के अत्या- 
चारों से सताई जाकर कई बहने तो आत्म-हत्या कर लेती 
हैं। कई get के पहले पड़कर अपनी ज़िन्दगी बरबाद कर देती 
हैं और कई असहाय बहने विधियों के पलले पड़कर गो 
रक्षकों के बजाय गोःभक्षक सन्तान उत्पन्न करती हैं। क्या 
यह महान हिंसा नहीं ह? 

( ६ ) अपने को बड़े आदमी और अमीर माननेवाले 
अहिंसको ! आपके यहाँ कड़ी मजूरी और योग्य सेवा करने | 
वाळे नौकर, गुमास्ते ओर कर्ज लेनेवालो पर अत्याचार किया _ 
जाता है और जिस समय वे अपनी पसीने से पैदा को हुई 
रोज़ी मांगते हैं तो उनझो डाद-डपढ बताई जाती है और अदा. 
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. त्यागभूमि ] 


लतो तक में घसीटा जाता हैं । या इसको आप हिंसा नहीं 
कहेंगे ? 

(७ ) हमारे अन्न-दाता किसान जो सरदी-गरमी और 
बरसात की परवाह नहों करके रात-दिन परिश्रम करते हैं जो 
सांप-विच्छू और हिंसक प्राणियों की परवाह नहीं करके हमारे 
जीवन के लिए अन्न और शरीर-रक्षार्थ कपास पैदा करते हैं, 
इनके साथ अनर्थकारी व्यवहार करना क्या हिंसा नहीं है?” 
go go 


oOo 


© आंधी दानया 


KAORE - GS BE 
ग़लाम मनोवृत्ति 

मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है । जैसे खरबूज़े को देख 

कर GAM रंग पलटता है, वैसे ही मनुष्य भी एक-दूसरे 

के गुणों से प्रभावित होते रहते हैं | ख़ास कर जब कोई 

अबल हो तब तो दूसरे पर उसका बहुत असर पड़ता है-- 

यह सोच कर कि जैसा यह करता है वैसा ही हम भी करें 

तो शायद हम भी ऐसे ज़ोरदार बन जाय, दूसरे लोग 

अपने आप ही उसका अनुकरण झुरू कर देते हैं। यही 

. बात जब जातियों या समूहों में शुरू होती है, तब तो अनु 

करण का प्रवाह और भी बढ़ जाता है--और, आश्चर्य नहीं 

कि, ज़रा-सा भी अनुकूल अवसर पाते ही यह अन्घेपन की 

सीमा में पहुँच जाता है। 

अनुकरण अच्छा हो सकता है, aad कि वह saN- 

कारक हो--सोच-समझ कर, उँच-नीच विचार के. यदि 

ag eat जाय | इसके विपरीत जो अनुकरण हो, जो इस 

खयाल से हो कि जोरदार या अधिक लोग ऐसा करते ह 

इसलिए हम झी ऐसा ही करें, बिना इस बात का विचार 

किये क्रि उसका अन्त क्या होगा और वह हमारे लिए कैसा 

होगा, वह aara ही उचित नहीं कहा जा सकता । निस्स- 

rag वह उस व्यक्ति या जाति की कमज़ोरी ही का द्योतक 


| 
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कि. PNG 
समझा जायगा, जो फि अपने से प्रव 
जाति को देखते हो उनके बाह्य लक्षणों 
करने का प्रय करें । क्यो! 
से कब्वा हंस नहीं बन सकता, यह हम सव जाते र पु 

परन्तु, ANGA का ठेंगा सिर पर। हमारी है| » 
में गुलामी का ओ अंश है, मानो dara की तरह ह ६ है ह 
अनुकूल अवसर की खोज में ताक smh बा ही। 4 a 
और, जहाँ कहीं उसे मौका मिला नहीं कि चट बह 


किसी A FEE 
को नप até 
हस के Na m 


ओर प्रवृत्त करता है | गा 
आज भो क्या हम इस ओर नहीं बह रहे हैं। fet प्र 
पश्चिम का अनुकरण hg 


al 
दुनिया में इस समय स्वतंत्रता भर साधं n F 
लहर आ रही है । नये रूप में चूँकि यह पश्चिम पे गश क 
भौर चूँकि आज पश्चिम ही संसार में सबसे प्रहि वेव 
aza भी है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है हि aac 
का प्रत्येक दुलिव-पीड़ित राष्ट्र और प्रत्येक गिरा [ष तः 
हआ वर्ग अपने उत्थान के लिए उसीके उपायों, (| पगमे । 
नीति-रीति तौर-तरीकों को अपनाने का इच्छुरु हो ए सडे 
यूरोप और अमेरिका तो भाई-बन्धु ही ठहरे, (| ते प्र 
भूभागों में भी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक IANS बीच 
रण की लहर फेल गई है । “पूर्वी नारियो में भी, पलू 
मार्गरेट ई. किस लिखती हैं, “चारों. तरफ़ a T 
प्रभाव की लहरें आ रहो हैं | जापान at तो K गातो 
बना ही रही हैं । तुर्किस्थान की खियों के ae 
को उन्होंने बहा दिया है । और अब Teg 
अपना कृञ्ज्ञा करना चाहती हैं ।” चीन a 
चाइना वीकली रिव्यू? में निकला है! T 4 
इतनी आगे ag गई हैं कि यूरोप और a 
प्रत्येक चीज़ की 'अन्ध-पूजा' करती हुं! चा 


[ल करट 


agg लटकाती हैं | सिर से पैर pe 4 
शरीर पर होती है, या वे अपने सा 


विदेशी होतो है अथवा विदेशी 


[J (९४६ ] ह... 
धस. scam तथा नाच में उनके साथ 
à महिती उती व. तक वे घर से बाहर 
के पा जय करती हैं । बड़ी रल प कव pes 
व बो इ डौ तरह E जे t करती हैं 
| हमारी abet x अपने agag की pi 
ही तर ad के सदाचार al पुरानी frant oy a 
वेग ही ||) ge चाहे वे जायें, पर CATT STITT = लिए 
चट क हित a alae का अच्छा मोका पाने के उद्देश से 
Hatt स्कूछ में उनका पाठ्यक्रम नये-नये नाच 
रे हैं! प्रेमगीत सीखना ही होता है ।” 
पा, हम देखते हैं, हमारे एशिया में भी पश्चिम 
ढी लहर जोरों से बढ़ रही हे । और लुत्फ यह 
र साधी बुराइयों का ही अधिकतर अनुकरण होता है, 
पश्चिम पे सह डा कम । जैसा कि उक्त लेखक ने चीन के लिए 
वसे mapi वहीं तक आधुनिक हुई हैं, जहाँ तक कि उनके 
t है $ fand से सम्बन्ध हे; इसके अलावा उनमें और 
गिरा बात नहीं है कि जिसके प्रति हमें आदर का साव 
उपायों, (| मतो बहुत ही बुरा परिणाम हुआ दीखता RI 
वु हो ए रे क्थनांनुसाए, ऐसी Ral जहाँ ऊपरी टीम 
उह, (यल करती हैं वहाँ अपने रोज़मर्रा के आनन्द- 
fe ग्र त अपने गृह-जीवन को भयावह एवं थक्रावट- 
j En ही 
त ag ee वावी हैं और न अपने 
रतत तिस ma भे हीन लिया हिया करती 
em TMI तो थे a हे उसने $ लिखा हे, 
| हा X 4 हैं भोर वाहि भाभभावकों के लिए 
(की गि)” त अवस्था में अपने पतियों 
aai N 


गी |, Uog 


ती हैं, i | WE प्र 

विग शश र Me महाद्वीप अपने विशेष गुण रखता 
Yen हइ नामों के साथ हमारे 
i ul भावनायें उठती हें! दुनिया 
अथवा ६ एशिया लेटिन और 


वादी तरुण अमेरिका से 
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अधी दुनियां 


बि A 
बेळकुळ भिन्न हे । हरेक दुनिया के लिए अपनी देन रखता 


है। और मानव-ऐक्य की संवृद्धि के लिए यह आवश्यक है 
क्रि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व अथवा अपनी विशेषताओं को 
कायम we ।” यह feed हुए श्रीमती मार्गरेट इं. afte 
छिखती हैं f एशिया के लिए जो आवश्यक एवं उपयुक्त 
हैं उसे पश्चिम के नाशक प्रवाह से बचाने का उत्तम उपाय 
यही है कि एलियावासी एशिया के रूप में उसका विचार 
करें । एशिया की विशेषताओं का वर्णन करते हुए वह 
लिखती हैं-- 

“एशिया की सौग्रातें कैसे सुरक्षित weet जा सकती 
हैं ? उसके आन्तरिक ( Inherent ) जीवन की निकटतम 
रक्षक एशिया की खियों का सम्मिलन करके, जिससे कि 
वे आपस में अपनी सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार करें 
और अन्य देशों की खिया से अपनी सूल विभिन्नताओं का 
हाळ मालूम करके अपनी कठिनाइयों को हळ करने के अधिक 
उपयुक्त हों, एवं अन्य देशों के हेल-मेल से होने वाले लाभ 
तथा मानव-सम्बन्धों के निकट-सम्बन्धों से उत्पन्न ज्ञान से 
विश्व-शान्ति को रक्षा के अधिक उपयुक्त बनें । अपनी सम्मि- 
लित विरासत को जानने के लिए उनका आमने-सामने 
मिळना आवश्यक है कि जिससे वे उन आध्यात्मिक gat 
से परिचित हो जाये कि जिनसे वे संार की सेवा कर 
सकती हैं।” 

. भारतीय महिलाओं ने अपने विविध सम्मेळनों से जो 
लाभ उठाया हे, उसका वर्णन करते हुए मती कज़िस ने 
जोरों से इस बात की अपीर की है कि एशियान्तगेत देशों 
की Raat का एक सम्मेलन भारतवषं में हो । १९३० सें 
तो age में द्वितीय पेनपैसिफिरु खो-सम्मेळन होने 
वाला है, और १९३२ में चीन में सव-एशिया खी-सम्मेलन 
होगा, इसलिए १९३१ में भारत में सवं-एशिया-खरी-सम्मेलन 
करने की बात उन्होंने सुझाई है । 

निस्सन्देह यह एक उपयोगी सूझ है । एशिया 
एशिया-वासियों के लिए” at पुकार को इससे बड़ा 
बल मिलेगा, और ख्या की दशा 
अच्छा असर पड़ने की सम्भावना है, इसमें सन्देह 
नहीं । आशा है, जो बहनें इससे सहमत हों और इस दिशा 
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में कुछ काम करना चाहें, वे भारतीय खी-संध की अन्त- 
राष्ट्रीय प्रतिनिधि श्रीमती कजिस से पेनयीन गार्डन्स, एगमोर 
( Pantheon Gardens, Egmore ), मद्रास के पते 
पर पत्र-व्यवहार करेंगी | 


हमारा लच्य-मात-पूजा 


“मैं हृदय से प्रार्थना किया करता हूँ कि भर चाहे जिन 
बातों में हम लोगों को पच्छिम का अनुकरण करना पढ़े, 
‘Àa ada वूमन”, ot और पुरुष के परस्पर प्रतिस्पर्धा, 
प्रतिदवन्द्रिता, विरोध, कलह की दुर्दशा भारतवर्ष को न 
भोगना पड़े | घर-घर में गौरी और. शंकर और गणेश 
UT | रुद्र, काली, भूत-प्रेत-प्रमथगण का देवासुर-संग्राम 
न मचे ।?--यह वह सामयिक पुकार हे, जो. पण्डित-प्रवर 
बा० भगवानदास ने प्रयाग-महिळा-विद्यापीठ के समावत्तेन- 
भाषण में उठाई है । क्योंकि, उन्हींके शब्दों में, “देव की 
गति से, अपने पापों के उदय से, भारतवर्ष कुछ काळ से 
qaa के पीछे बैध गया है, और जातीय जीवन के प्रत्येक 
भंग में यहाँ के नव-शिक्षित सजन डसीका अनुङरण करने 
में देश का भी, अपना भी, कल्याण मानते हैं ।? 

बा० भगवानदास का भाषण लम्बा और: पाणिडत्यपूरण 
है। उन जैसे विद्वान्‌ भी पश्चिम के अनुकरण की बुराई को 
अनुभव करने लगे हैं, यही नहीं ales उन्होंने उसके खिलाफ 
आवाज़ भी उठाई है, ae हषे की बात Pi यह. बात नहीं 
कि वह feat के अनादर के पक्षपाती हों। उनके मतानुः 
सार, अवश्य भारत के पतन मे. Raat का अनादर हेतु 
हुआ |x x किन्तु पश्चिम की अन्ध-श्रद्धा और अन्धानुकरण 

नहीं करना चाहिए । यही ad है।” 

प्राचीन भारत में खिर्यो का आदर होता था--ऐसा 

आदर क्रि दुनिया में कहीं उसकी समता मिलना मुश्किल 
है, यह उनके दिये हुए उदाहरणों से ळरुता है । पुरुष के 
नाम के पहले खी का नाम होना--मैप्ते लक्ष्मीनारायण 
सीताराम, पावंतीशंकर भादि--इसी बात का at प्रमाण. है 


AANAAAANANAN SAAN 


«fe ger a खी को महत्ता दी गई है। लक्ष्मी, सरस्वती, 
wert में सब ढुनियात्री आकांक्षाओं, का समाबेश. हो; 
: हि... Lag सब बातें बताते हुए उन्होंने कहा है-- 
त 


E 


५८२ 


/४५१/५५५५८५/५/५/५/५/५/५५-. RAR, 
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: N 
“यदि पूछा जाय कि एक शब्द 
जिसके ध्यान में रखने से विद्यापी 
क्या महिलाओं के, भूल न 
पूजा? है ie 

उनका कहना है, “माता शब्द के पूरे बर | 
a A A e 4 aq 
asat चाहिए । कितना स्वार्थत्याग, कितना § Hee 
कितनी तपस्या सन्तान के हित के हि | 


उद्य होगा ।” 

aaga यही बात है, जिसडी stay ३ 
पर बढ़ते समय ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मह 
भावों को हृदय में धारण कर हम इस दिशा मे जि 
आगे a, हम सुरक्षित रहेंगे; और, यदि md 
अवहेळना की, तो खतरा सामने है । उस aed, 
के शेतानी भावों को अवसर मिलेगा, और बाधय 
वे हम पर काबिज़ होकर हमें कहीं से कही eae 


सु 
भीषण बाल-हास हि 
“बालक मनुष्य का पिता है; (Childs hA र 


of man )- ag संसार का' एक मांना हुआ fee) 
परन्तु भारतीयों को इसकी कोई कल्यना है, इसे कु 
अनुभव के आधार पर हम यह कहर g 
हुए श्री आर. पुन; बी. ने लीडर में Ne Ly 
हमारी सरकार हमारे बाळको की दोर. itl 

जैसा कि संसार के विभिन्न ane I 
सहस्र होने वाली निम्न बाल-रृत्युओं a « 


बम्बई ४५० 
कलकत्ता २१७ 
इलाहाबाद २९५ 
काहिरा २४७ 
मास्को, १७७ 
डबलिन ११२ 


५८३ आधी दुनियां 
(| पर न न्न O 
न्यूयार्क ६४ (१) रोज़ नियम से खिलाया जाय। (२) निश्चित 
ae समय पर खिलाया जाय । (2) सफाई से खिलाया जाय । 
| ४) भूख लगने पर रि चे qat- 
vil sac सति भीषण है (४) भूः पर खिलाया जाय । (५) बच्चे चबा-चबा 


स „थ्वी को जैसा मैंने पाया है उससे 

| a पेरा उद्देश्य है। में जीवन, हास्य, प्रेम 
af हेह चाहता हूँ । छद दूध और ताज़ी ह्वा मुझे 
|, बगर इस समय तुम मेरा मागं सरळ कर दोगे, तो 
| पे तुम्हारा मददगार होऊँगा | मैं तुम्हारी 


मै बाहक हू | 

| १ बाहक का आग्रह, जिसे एक पोस्टर से उक्त 
| aa किया है। कितना करुण, पर कितना सत्य! 
इत्य ? लेखक ही के शब्दों में कहें तो वह है -- 
£ ban पहयोग, भानदोलन । 

दि mam पे बाल-सत्युओ की भीषण संख्या पर अव 
samen, क्योंकि इसका सुख्य कारण अज्ञान-- 
सधन के ज्ञान का प्रचार न होना ही तो है! शिक्षि 
3गी | शथु संस्या हे भी कम, जैसा क्रि निम्न ast से 


प्रतिशत शिक्षित 

gema २३ 
हिल ३२ 
migis भौर रैर-एशियाई ८० 


| प्रतिशत मृत्यु-सख्या 
ad १९२५ में 
४२.९ 
३०-६ 


| anys १४-८ 

भे) प्र धन की आवश्यकता है, यह 
र र ह्यत ज़रूर होती है, परन्तु 
ट्र 8 सवधन के ज्ञान और उसके 


i चों केलि 
a लर के दिये हुए 
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कर खार्य | (६) रोज़ कुछ ताज़ा फल खिलाये जायें । (७) 
gad न खिलाया जाय । (८) जल्दी-जल्दी न खिलाया 
जाय । (९) ज़्यादा न खिलाया जाय । (१०) बार-बार, 
बीच-बीच में, न खिलाया जाय । (११) कढ़ी और मसाले 
न दिये जायें। (१२) पानी को कभी इन्कार न fear 
जाय । 

इनपर अमल किया जाय तो, इसमें सन्देह नहीं, ये 
अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे | लेखक ने इन्हें 'स्वण-नियम' 
नाम दिया है, जो ठीक ही है। अलबत्ता, gad साथ, 
बाळक की जननी माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी 
उतना ही आवश्यक है । 


माताओं की सम्हाल 


बालकों का सुन्दर भविष्य उनकी माताओं के सुन्दर 
वर्तमान पर निभर है, यह स्पष्ट है | क्‍योंकि, जैसी मातायें 
होंगी, वैसे ही तो उनके बाळक भी होंगे ? अध्वस्थ-कमज़ोर 
माताओं से स्वस्थ-बलवान सन्तति भला कैसे संभव है? 
परन्तु कहाँ हैं हमारी मातायं ऐसी स्वस्थ-बलवान ? यहाँ 
तो “बाळ-विवाइ, शीघ्र मातृत्व (अल्पायु में सन्तानोरपत्ति) 
और जढुदी-जल्दी बच्चों का होना उनकी सारी शक्ति को 
JA डाल रहा है ।” फिर हमारी माताओं का इस सम्बन्धी 
अज्ञान भी तो बड़ा दुःखदायी हे। यही कारण हे कि “अमेः 
रिका में हर साल प्रसव-रोगों से जहाँ २०,००० faat 
मरती हैं, वहाँ हमारे यहाँ हर साळ ६०,००० से भी 
ज्यादा खर्या मर जाती हैं । ” और जनन-योग्य स्त्रियों की 
wg sa ug, जाति, या कुटुम्ब का कितना बड़ा नुकसान 
हे, यह ऐसी बात हे कि सहज ही समझी जा सकती E l 


क्योंकि वे ज़िन्दा wedi तो कौन कह सकता है कि उनसे 
सन्तानोस्पत्ति होकर उनकी कितनी अभिवृद्धि न होतो ? 


अतः उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं, | j 


हमारा भनिवाय कतव्य है | 
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इसके लिए प्रसव-सम्थःधी जानकारी स्त्रियों की अवश्य 
Gat चाहिए । श्री आर, एन. बी, इसके लिए उपाय 
सुझाते हैं-- 

ajen और सम्तानोत्पत्ति के समय सावधानी रख 
कर अपनी खो को बचाओ। इससे ६०००० में से कम से 
कम ३०००० खियाँ तो मरने से बचाई ही जा सकती हैं । 
ज़्यादातर दौरों ( हिस्टीरिया ) और प्रसूति-उ्वर से गर्भिणी 
खियाँ मरती हैं और ये बीमारियाँ असाध्य नहीं बल्कि 
रोकी जा सकती हें।” 
उनकी राय में गभिणी स्त्रियों के लिए ये बातें आवश्यक 
इ 

(१) शुद्ध वायु और सूयं का प्रकाश | 

(२) काफ़ी ag ae और तरकारियाँ | 

(३) wa पानी पीना | 

` (४) पेशाब की समय-समय परीक्षा कराते रहना | 

(५) आठ मास का गभं हो जाने पर डाक्टरी जाँच 
कराना | 

निम्न लक्षण ऐसे हैं कि उनके इष्टि गोचर होते ही डाक्टर 
की सळाह लेना ज़रूरी है-- 

(१) naaa, (२) हॉफना, (३) पैरों का सूजना, 
(४) चेहरे की सूजन, (५) सिर-द॒र्द, (६) ga और 
(७) Tata में कमी । 

गमिणी खी के भोजन पर काफ़ी ध्यान दिया जाना 
चाहिए, उचित परिश्रम ओर पर्याप्त विश्राम की भी ज़रूरत 
है। मन की प्रफुल्लता और निमलता- शुद्ध और पवित्र 
विचारों का वातावरण तो आवश्यक है ही । 


अरे, ओ.... ! 


इन दिनों कुछ विचित्र ख़बरें आ रही हैं । सारडा-ऐक्ट 
अप्रोल से अमल में आने वाला है, इसलिए इन दिनों बाल- 
विवाहों की मानों बाढ़ भा रही हे! उसके बाद तो बाळ- 
विबाह जुर्म हो जायगां, इसलिए आजकल ज़रा-ज़रा-से बच्चे- 
बच्चियों का विवाह हो रहा हे । पहले खबर आइ, इमें 
विश्वास न हुआ; फिर भी हमने उपेक्षा की; छेकिन, बात 
बढ़ती ही जा रही है । बाहर से ही ख़बरें नहीं आ रही हैं, 
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स्वयं सारडाजी के निवास-स्थान अजमेर पे 
बालक दूल्हे-दुल्हिन देखे गये है 
दूध-पीती बच्ची का विवाह हुआ है, कोई i We 

के साथ H समझ में नहीं आता, यह कनही h ॥ धिः 
THOMA हैं ! बालकों का हित या स्नेह ऐप patel! 
यह विश्वास नहीं होता; माळूम होता है, ah: \ TEN 
ने उनकी बुद्धि को age कुण्डित कर दिया s ता 
माता-पिताओं की ण्डित बुद्धि का परिणाम ते झर! रतन 
बाळ पति-पलियों को ही भोगना पड़ेगा, प्रन a और ° 
उन बेचारों पर यह जुल्म क्यों ? बालकों को a K 
ही कहाँ, और उन्हें मानों हृदय नहीं हे! हता ६१ 
इश्य है ! बालक कुछ नहीं समझते--बेचारे wf Kr 
भाले; पर क्या उनकी आत्मा भी न महसूस इती ते 
अवश्य वह कराइती होगी, ओर अपनी दुधु त 
ऐसे मॉँ.बार्पो को staat होगी । वया सम्षो हो| S 
ओ निदंय मा-बापो | p" 


की १ 
बाल-रक्षा की दिशा में “dl 
rat 
धन्यवाद हे वाइसराय-पलियों को, हि मि ब; 
से बाल-रक्षा की दिल्या में कुछ कार्य का श्रीश 
जगह-जगह QAS वार्षिक शिश्षु-सप्ताह a ae 
वह कार्य हे, जो इस दिशा में शुरू हुआ ह Im Wray: 
पालन पर व्याख्यान होते हैं. मैजिक हेग a he ‘ 
झाया जाता है, बालकों की जाँच करके अच्छे * ९ | 
बालकों के लिए इनाम भी दिये जाते हैं, बाह 
सिलाई की प्रतिद्दन्द्विता आदि भी होती हैं| “ h 
में नवाब साहब भोपाळने एक सुन्दरम 
का आरम्भ किया; डा० अंसारी का भाषण भ 
अजमेर में भी, कहते हैं, धन्य वर्षा a wo 
wat रही । Raat ज़्यादा आई, कायक a 
रंजक रहा, बालक भी ज्यादा अच्छे र 
बात भी हुई; वह, एक स्थानीय qa कर 
जो खियाँ अपने ओढ्ने की चर्दर wat gal 
हुईं उनमें से कईयों को उनसे € al 
aq ot 
शायद प्रबस्घ-कर्ताओं के gT 


AAS 


[र पूर्वपेक्षा सफलता ही रही । पर एक 
4 खटकती हैं | वरहे है इस काम मे सरकारी 
एक प्रकार से यह सरकारीन्सा ही कास 
cy बुरा असर यह होता हक graw 
भा तो एव खुलकर इसमें भाग छ पात हैं, न उनकी 
Sy al अनावश्यकताओं का उतना खय = ही रह 
> जितना कि सरंकारी अफसरों की मेमसाहिबाओं के 
नही नाज़-बरदारियां का ध्यान रहता 
धारण कर 
ज्यादा उप- 


3 
नसी ' 
ऐसा 


A 
त 


Ri j“ 


i | Ai सका 


Ed 
a 


भरड 
ताण से मुक्ति पाकर राष्ट्रीय रूप 


ह सपाह बाल रक्षा की दिशा में कहीं 
वाया, यह निश्चित E । 
R को a 


पूस बह ाे को ओर 
दुधु त 


| MGS ही दिन हुए, महात्माजी का 


मो हा देते 


Amam बहनों से देश के लिए खादी को अपनाने 
Meat हष की बात है, हमारी वह अपील 
PRI देश अपनी मुक्ति के मागं पर बढ़ रहा हे। 

क्वि जिनी | r जे का बिगुळ बजा चुके हैं । सत्याग्रह 
ddat oan हं। ऐते समय भारत की राजधानी 

“a र अर्वाचीन केन्द्र, दिल्ली की महिलाओं 

की ओर जो कदम बढाया 


। हे। $ सचमुच 
कओ 
टन से TU १६ । feat ने अपनो सभाय BTS 


पहन 
च्छे भोर ¢ a ने का भापस में निश्चय क्रिया हैं; इस के 
aiii पार हिया हे और प्रत्येक सभा में gz- 


i TATA पर रज़ामन्दो से दस्तखत 
सी सभाओं ब 


LS (सत्याग्रह-आ अम) 

की उत्तावलो हो रही हैं 
SAT भी न करता तो अत्र 
5 उन्होंने मौके को पहचान f 


x 


र्य शम 
छ्या | 


(| 
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आधी दुनिया 


दिल्ली को taal का यह काम बड़ा महत्वपूर्ण हे । | 
दिल्ली सब प्रान्तों का प्रदर्शन हे । सब जगह के लोग वहाँ | 
बसे हैं भौर विलास और शौकीनो का भी वह केन्द्र हे! यह | 
भी एक खुला रहस्य हे कि बिदेशी aa की चमक-दमक 
में खियाँ ही बहुत फँसती हैं । अतः वहाँ की स्त्रियों का यह 
वाय दिल्ली से तो विदेशी वरा के कलंक को सिटाने में कार 
गर होगा ही, पर भारत-भर में उसका असर पड़ेगा और 
भारत-भर की खियाँ उससे अपना रास्ता पावेंगी ऐसी 

आशा हृ । भगवान्‌ उन्हे सफलता ढे, और अन्य स्थानों की 

श्रिया को दें ऐसी क्षमता कि वे भी अपने-अपने यहाँ ऐसा 

BANA कर द! 


स्त्रियाँ और कोंसिल 
मणण्ट-फोड सुधारों में स्त्रियों के attest की सदस्या 

होने का विरोध तो नहीं हे, पर विभिन्न कोंसिलों पर ही 
ह भार डाळ [दया गया ह कि वे चाहें तो स्त्रियों को 
सदस्य बनाने का निश्चय कर ले और न चाहें तो न करें। 
हं की वात हे कि बिहार, युक्तप्रांत, मध्यप्रांत, मद्रास 
आदि कुछ प्रान्तिक कोंसिलों ने स्त्रियों के सदस्य बनने के 
प्रस्ताव पास करके इस असमानता को दूर कर दिया हे। 
वहाँ वे ear ही नहीं, ज़िम्मेदार पदों पर भी पहुँची हैं। 
पर अभो कुछ प्रान्त बाको रह गये हें । इन्हीं में बंगाल 
भी हे । हाल में श्री पी० qao qa ने बंगाल के इस कलंक 
को मिटाना चाहा था, पर उन्हे सफलता न मिली । स्वर्गीय 
राममोहन राय, केशतचन्द्र सेन और इश्वर न्द्र विद्यासागर 
की सुधार-भू म बंगाल में बंगाली avait के विरोध से इ 
प्रस्ताव का पास न हो पाता कम आःश्वय की बात 


को अयोग्यता का परवाना तो नहीं मिळना चाहिए न. 
ह, अगले अधिवेशन में, बंग-वारियों के प्रयत्न 
शा में कुछ होकर रहेगा | 
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फ्तार होने तक, सत्याग्रह-युद्ध के संचालन ३ mi 
कार दे दिये हैं। यह कहना agoma है ण 
भारतीय-राजनीति के क्षेत्र में सत्याग्रह के बार 
इसके पूर्व कई बार सफलता-पूर्वक उसका संग | 
चुके हैं । अतः उन्हें अपना सेनापति BH को 
समिति और उसके द्वारा देश ने एक प्रशंसनीय aha 
कुछ काम करने की प्रबृत्ति का परिचय दिया १३) 


खालरेची-सत्याग्रह के नेता . 


वातावरण 


पिछले अंक के प्रकाशित होने के बाद, इस एक महीने 
के भन्द्र, देश की परिस्थिति ओर देश का वातावरण बहुत 
बद्र गया हे । सारा भारतवर्ष सत्याग्रह-युद्धू के IN- 
सूचक शंख-नाद से गूंज उठा है । लगभग सभी प्रान्त 
| सत्याग्रह की तैयारी में जी-जान से लुट गये हैं । प्रत्येक देश- 
_ प्रेमी बहन-भाई के अन्दर एक सनसनी, एक कम्पन, एक 
आशा-निराशा-मिश्रित उद्छाप्त फैल रहा है। सबकी ज़बान 
पर क्या होगा ?' बस यही सुनाई पड़ता है | एक रहस्य- 
मय भविष्य, जिसके भीतर से क्या आनेचाला है, इसका 
पता नहीं, हमारे सामने दूरतक फैला हुआ है, फिर भी 
राष्ट्र का शरीर गुलामी की वेदना से तड़प रहा है और 
अन्तःकरण स्वतंत्रता की दीप्त किरणों को देखने और उनके क. कोठारी | 
प्रकाश में अपने जीवन का, समाज का, पुननिर्माण करने के zi mame TE 
लिए विकल है | जी ने यह भार स्वीकार कर लिया है और से! aft) 
सत्याग्रह का शंख-नाद Sarina? a E 
एक दल साथ लेझर उन्होंने स्वय à 
महासभा के छाहौर-अधिवेशन ने ज़रूरत पड़ने पर, तोड़ने के लिए युड-यात्रा कर ढी 8 न 
देश की अवस्था के अनुकूल, सत्याग्रह की योजना करने का तक वह गन्तव्य स्थळ पर पहु चकर ~ 
` आर भारतीय कांग्रेस-समिति पर छोड़ दिया था। sidg- oem भी कर देंगे । gaa आर. न 
o कॉय-समिति ने सर्व-सम्मति से महात्मा गांधी को, गिर- पूर्वे उन्होंने, सत्याग्रही की हत 
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e 
सराय के पास लिख सेजी थी और एक मित्रता-पूण पत्र 


~ 


Rase ( जिसमें भारत की बढ़ती हुई गारीब्री और सरकार 
की अनीति का खाका खींचते हुए उसे रोकने का अनुरोध 
भी था जो aera प्रकाशित किया जा रहा है) यह 
विश्‍वास दिलाया था कि अब भी सरकार की नीति में परि- 
वतन हो जाय, सेना का खच आधा कर दिया जाय, नसक-कर 
उठा दिया जाय तथा विनियम-दर पहिले की भांति कर दी 
जाय तो सत्याग्रह स्थगित करके समझौते को बात-चीत 
चलाइ जा सकती है। इस पत्र में ११ तारीख तह् उत्तर देने की 
अवधि दी गईं थी पर वायसराय ने महात्माजी के इस मित्रता- 
पूर्ण पत्र को भी ठुकरा दिया और प्राप्ति-स्वीकार के साधारण 
शिष्टाचार का पालन करने के सिवा और कुछ नहीं feat | 
महात्माजी ने स्वयं ही कहा हैं-मेंने घुटने टेककर रोटी 
की प्रार्थना की थी किन्तु मुझे जबाव में पत्थर मिला है ।” 


दमन और सरकार की नीति 


इसलिए वतमान अवस्था में, जबतद कोई आकस्मिक 
आमूल परिवतंनकारी घटना न घट जाय तबतक, आगामी 
महीने एक विकट उथल-पुथलकारी 5 हिंसात्मक सत्याग्रह 
संग्राम के महीने होंगे । इन पंक्तियों के लिखे जानें के बाद 
ही सूचना मिली हे कि बारडोली के विजयी सेनापति तथा 
गुजरात के adega नेता श्री बलभ भाई बम्बई-जिला- 
पुलिस-कानून की ५४ धारा के अनुसार भाषण न देने की 
आज्ञा तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिये गये और 
सजल है TA १ के अनुसार तीन महीने की सादी 
केर ००) जुमांना या उसके बदले गे 
अतिरिक्त केद यानी कुळ पौने ee z B 
है । पौने चार महीने इसलिए क्रि वल्लभ भाई के सम्बन्ध 
में जुर्माना अदा करने की तो कल्पना ही नहीं की जासकती | 
सत्याग्रह-युद्ध के इस प्रथम बलिदान ढा देश ने, गुजरात ने 
ख़ास तौर से, स्वागत किया है और राष्ट्रपति की जा के 
अनुसार समस्त भारत में १२ मार्च को सत्याम्रह-दिवस 
मनाया गया। सरकार की इस गलती भौर दमन-नीति का 
परिणाम, जैसा प्रत्येक देश में हुआ है, अच्छा ही होगा | 
भारत के राष्ट्रीय इतिहास में बंगाल ने सदेव सबसे 
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. नमक के कानूनों को तोड़ने का 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i t 
aa. ag RE ais - 5 [ (a (९८ 
अधिक्र बलिदान की गाथा लिखने का mma ee 
ब S k हर 
बार भी बंगाल esq हो ai | 
La & रहा था | इसलिए > | al q 


उसके दोनों मुख्य नेताओ- श्री सुभ | 
एम० सेन गुप्त को-- गिरफ्तार कर लिया है... मह 
A Sn a 7 है। अभी 
मला ६, एक, mio जे० एस० एस 
की सज़ा दी गई है । 

छ N NS 

एसा मालूम पड़ता हे कि भमीतङ् आगामी a पि w 
संग्राम के सम्बन्ध में सरङार की नीति Aa ks aii, f 


Wo 
सेन गुप्त a 
हदशा 


GS ~ | जतः 
है। वह घबड़ा-सी गई है और क्षण-क्षण इह wen 


à 


=~ A xa A . 
बदलते प्रतीत होते हे । संभावना तो यही है कि 
rÀ RAFE A ii प्र 
महीने सरकार उग्र दसन-नीति का agaa नहँ \ 


a = + sy £> ` ह्म 
गोर बहुत होगा तो विशेष कानूनों को तोड्ने प z | 


ù 
प 2 


qe 


सम्बन्ध रखनेवाली सज़ाओं का प्रयोग कोगी। | 
निश्चित है कि आगे चलकर या तो सरका, ह 
कमीशन की रिपोर्ट के अनुकूल, समय और परि के 
माँग के अनु तार, अपनी नीति में परिवतंन करेगी गा 


दुमन-नीति का आश्रय लेगी । | तिङ 
ह दाः 

A Cas ॥ 
विस्फ़ोद की भूमिका Bas 
७ TR के 


इस बीच विभिन्न प्रान्तों में संगठन का कॉम तानी र 
बाँदा जिला (जैसोर; बंगाल) में यूनियन बोर्ड की स ह 
का आन्दोलन अब भी जारी है; इसके समख मं ARE 
हुई हैं और ज़मीन तथा और चीज़ें नीलाम AA May 
फिर भी छोग दृढ़ हैं । खाखरेची के सत्य केत तर 
की सूचना पिछले अंक में ही दी जा galir DE 
कोठारी के सुचारू संगठन और उत्साह प ; 
साथियों के कारण यह आन्दोलन बहुत a 
हो गया। पवायाँ (शाहजहाँपुर; युक्ती ‘ alt 
भी कर-बःदी का आन्दोलन चला A है। n | 
और प्रयाग में सत्याग्रह आरग्म होने के हक r 4 à 
रहे हैं बंगाल में तो सब aval से or af 

आन्दोलन © 
याँ और a" aid 
az भविष्य ” ; 


है । इस सम्बन्ध में शिरफ्तारि 
जिस ज्वालामुखी का विस्फ़ोट निक 
है, ये सब चिनगारियाँ उसकी भूमिका 


Ni} aa वातावरण 


इभी _ नुद के लिए देश में शान्ति और अहिंसा का 

IEN ाज़हरी | हमारे प्रधान सेनापति महात्मा 
ए सो, neq ते यही एक माँग है । यों तो देश में दो-एक 
ga या हत्या की चेष्टा करने के समा- 

पी प हैं fre पुलिस ने राजनेतिक हत्या-कांड कहा > 
[रचत स aad महात्माजी के अनुरोध को स्वीकार 

से |. है ऐसा मालम होता है । जिन लोगों का भसा 
ता ह विश्वास नहीं है या जिन्होंने उसे ataa- 
हमें अंगीकार नहीं किया है वे भी यदि विचार 


बन नहँ 
डु i (os 
ने पम सा की उपयो- 


wal’ [उन्हें नीति की दृष्टि से अ 
RN गर करनी पड़ेगी । 
रकार, प] 


र fetal 
| [क साथ व्यवहार 
[las कृदियों के निरन्तर उपवास और श्री gatz- 
हान के PLAET जेल के नियमों में आवश्‍यक 
के लिए भारत-सरकार ने जो कमेटी बनाई थी 
हा काम शी रिपो दे दी और भारत-एेरकार ने प्रान्तीय 
किष रिपो को [सिफारिशों को व्यावहारिक रूप 
War किया है - क्यों कि जला का प्रबन्ध प्रान्तीय 
नज 3 * अधीन है। इन सिफारिशों को हम सन्तोषज 
हेस (पग सते पर ध्यान से डे 
देखने पर यह मालूम 


| श्री म पर 
Fr aq qT 
r रास्थति के 


तथा भात ae है 
J E ऊँ व्यवहार में यूरोपीय एवं भारतीय 
हे i Nel आता है, उसे एकदम से दूर 

A गया है और शिक्षा, रहन सहन 

दि के ख्याल से कृद्यो को सुवि- 


र है। इससे कृदियों की चंद 
गा की जाती हे पर मूळ प्रश्न 
a -MaF ST तुलना जब 
T अवस्था से करते हें तो हमें 
तरस आता है। थे सिफारिशों 
' तक कार्यान्वित हो सकेंगी 


- ५८९ 
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इसका पता नहीं | अभी तो काकोरी के कितने ही केदी 


दुग््रवहार के कारण अनशन कर रहे हैं । 


0 + 
पूण स्वतंत्रता के निश्चय का प्रभाव 


जब से लाहोर-कांग्रेस ने ब्रिटिश-हास्राज्य से सम्बन्ध 
जोड़कर TT स्वतंत्रता-प्राप्ति को राष्ट्र का ध्येय बनाया है 
तब से देश की परिस्थिति बहत बदल गईं हं। ऐसा अनु 
मान कया जाता हे इ इस तिश्चय ने कई स्वतंत्र देशों का 
ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। अमेरिका के 
कितने ही स्वतंत्र विचारकों ने इस पर हषे qra झिया हे 
तथा वहाँ की रा्र-सभा में एक सदस्य ने तो भारतीय 
स्वतत्रता के निश्चय का समर्थन करने और शीघ्र से शीघ्र 
उसे स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया। 

जहाँ विदेशों में इसका प्रभाव पड़ा वहाँ भारतीय राज- 
नेतिक परिस्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं। 
अब हम जसी जगह पहुँच गये हैं जहाँ सब लोग, सब 
नीतियों को माननेवालों को गले में बाँध कर चलना aq 
भव हो गया है । पिछले तीनःचार वर्षो के अन्दर सव 
दलों को एकत्र करके साथ-साथ आगे बढ़ने का जो आन्दो- 
लन चलता रहा है, उसका अब अन्त हो गया हे ओर एक 
प्रकार से इस समय देश में दो हो प्रधान दळ रह गये हैं। 
एक वह जो देश की स्वतंत्रता के लिए अवध उपायों का भी 
उपयोग करने का हामी हे और दूसरा वह जो केवल वेध 
उपायों से, कानूनी दाव-पेच के अन्दर, कोंसिलों में विवाद 
करके या देश में ज़बानी विरोध की लहर दौड़ाइर ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्दर ओऔपनिवेशिक स्वराउप्र प्रात करना 
चाहता हे । इन दोनों दुलों में भी कई उपविभाग हें पर 
उनमें अन्तर नीति का है, उद्देश्य का नहीं | 


कांग्रेस के निश्चय के बःद से जहाँ पहला दुल देश को > 
सत्याग्रह के लिए तेयार करने में जुट पडा हे ओर अपने 


~ ~ 


त्याग एवं बलिदान-द्रारा देश की खोई हुई ITA प्रास 


करने में ade है वहाँ दूसरा वैधदल अखबारों और 


सभाओं-द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकःवितक 
और दुलीलों का एक माया-जाळ खड़ाकर रहा हे। इस | 
- दल के प्रमुख नेता सर तेज़ बहादुर सप्र की चेष्टा से जाति” 
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त्यागभूमि ] 
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गत समस्याओं का समुचित निबटारा करने के लिए दिल्ली 
मे सब जातियों के नेताओं की एक कान्फेन्स gate थी । इसे 
उनके दळ के कई समाचार-पत्रों ने “सर्व-दलसम्मेलन' कह 
कर पुकारा हे यद्यपि देश के सब से बड़े और शक्तिशाली 
काँग्रेस दळ का इसमें ज़रा भी सहयोग नहीं हे। अन्त में 
जो होना था, वही हुआ । किसी ख़ास और निश्चित निर्णय 
पर पहुँचने के पहले ही यह सम्मेलन स्थगित कर देना पड़ा । 


श्री पटेल-क्ररार का झगड़ा 


पिछले महीने बड़ी ब्यवस्थापिका सभा के AAA 
श्री पटेल और स्वराष्ट्रसदस्य श्री केरार में तनातनी हो जाने 
के कारण एक निकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी | पाठकों को 
माळम है कि जब से बड़ी ब्यवस्थापिका सभा में बम फेके 
गये तभी से पुलिस का वहाँ खास तौर से इन्तज्ञाम रहा 
हे । इसके सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने के लिए 
अध्यक्ष पटेल ने GUS AST की अध्यक्षता में एक जाँच- 
कमेटी बनाई थी । उसने रिपोर्ट की कि पालमेंट की तरह 
यहाँ भी व्यवस्थापक सभा के अन्दर पुलिस को नहीं आना 
चाहिए और रक्षा के लिए अध्यक्ष की सम्मति से ही कुछ 
दूसरा प्रबन्ध किया जाना चाहिए | पर सरकार की हठधर्मी 
के कारण पुलिस बराबर वहाँ अडी रही जिससे मजबूर 
होकर अध्यक्ष ने दओं की गेलरी ही बन्द करा दी । बातें 
बढ़ती गई पर अन्त में वायसराय भोर असेम्ब्ली के विभिन्न 
qui के कई नेताओं के प्रयत्न से आपस में एक प्रकार का 
समझौता हो गया है । इसमें उपर से देखने में तो अध्यक्ष 
को ही बड़ी व्यवस्थापिका सभा के भवन के अन्दर सर्वोच्च 
अधिकारी मान लिया गया है पर सरकार ने कुछ ऐसी 
बातें wal हैं जिनकी ओट में पुलिस और सरकार जब्र चाहे 
इन मामलों में दस्तंदाज़ी कर सकती है । असळ बात यह 
है कि कांग्रेस के सदस्यों के असेम्बली से aea हो जाने के 
क्नारण अध्यक्ष के विरोधियों की संख्या ज्यादा हो गई है, 
और उनका ज़ोर कम हो गया है | 


मजदूरों की हालत 
केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही देश में संघषं और उथल- 
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ब | | 
इर्य o S डते ~ W 
पुथल È रय दिखाई प ते हों, सो बत 
व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्रों छा भी 
विगत १५ वर्षा के अन्दर भारत झैं 
बड़ी विकट हो गई है 
ही विकट हो गई है और दिनादिन aay 
बढ़ता जाता € । इसका सुख्य कारण तो विद if 
और उसके इशारे पर विदेशी एवं मुख्यतः Ba, a8 
रियो-द्वारा चळाई जानेवाली wz है जिस mi y 
ale सबि oa (१ 
पूंजी ऑर सुविधा-जन्य होड़ के कारण भारीप. 
और उद्योग ali की रीद॒ ही तोड़ दी ह ह 
रिक्त मालिकों की ओर से भी मज़दूरों दे gaat py 
में उदासीवता और उपेक्षा का व्यवहार अधिक | 
जिसका परिणाम दोनों के लिए भच्छानहींते॥ T 
कलकत्ता की जूट-मिलों और अहमदाबाद कोणि 
हालत कुछ अच्छी हे पर बम्बई में मजदूर ai 
दिन-दिन जटिल होती जाती हे | hfs, 
SS at a पर 
जी० आई० पी० रेलवे के AAT की भर है: 
बहुत दिनों से चली आती थीं। जब इछ १६ ah 
बूर होकर उन्होंने हड़ताल कर दी। erat त त a 
के वाद अब यह हड़ताल खत्म होने भाई थी, पे 
हडतालियों को काम पर लेने से इनक Mie 
A > | 
लिए वह अभी जारी है | 


ह 
हैक, वाह a 
सोति 
द | हीत 


पाम 
Arla 


रका बजट i झे 
chs 
guy aail T E 


बजट 


इस साल का भारत-सरका 
रख पड़ता हे । लगभग ५ करो हे 
s सम्भावना हे जिसके लिए कई a A ate 
या पुराने करों में वृद्धि की गई है । 6 
aai पर आयात-कर बढ़ा दिया गया है 
इंग्लैण्ड के माल की अपेक्षा अन्य 
कर लगाने की सिफारिश बड़ी र 
गई है । यह एक माया-जाल-सा gl 
भारतीय वय़ापारोद्योग-संध 
से श्री घनश्यामदाप जी tae हे 
को दिल्ली में जो भाषण feat ॐ 


गिरती हुई जार्थिक-अवस्था 
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देश-दशन 


a 


| ais | == e र 
[ह औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र 

न जारी है और भारतीय 

थी क. तट विदेशों रा हे भोर 
Be ays ate & A 


=< BI tz! 
र ष | होता जा रहीं हैं 


vv 


| त्र 
"लि i l जारी हे । अखिल 
| पर f चल जारा हे 
तः पि [प्रति शष नह उतर, जहा E iz 
यारियाँ जारी हैं। राष्ट्रीय 


जिसने AT की ते 
भारतया 
है पर ह| 
परो ३ 
Cats | 
नही da 
बाद Atl 
aq aH 
मि 
की भित है कि इसके पहले कि मैं सविनय कानूत-भंरा 
AME शेर शुरू करने पर जिस जोखम को उठाने के 


al तने get से हिचकिचाता रहा हूँ उसे sg, 


d H il में आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूँ कि 
रक ते का क G तो उसे 
i Nt रास्ता fas सके तो उसे कर 


पह राज्य एक बला है 


सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती 
२ माचे १९३० 


सा मेरा विश्वास तो ज़ाहिर ही है | जान-बूझ 
n ० a at ftar नहीं कर सकता, तो फिर 
iis ay क्या है ? फिर wd ही उन 

हे सें AIA समझता हूँ, उनका बड़े 
किया हो। इसलिए यद्यपि 
a एक बला मानता हूँ तो भी मैं 
4 * एक भी अंग्रेज़ को या भारत मे 


Mya 
७ Mt उ A 
® चित हित को किसी तरह का 


ma 
is लिए मैं अपनी बात को ज़रा 


ताहू A 
oe यह सेच है कि मैं आरत से 
बि भत हूँ। लेकिन इसके 
क चा 5 
करे लोगों के दी नहीं कि सबके सब 
` सुक्षाबरे ज़्यादा दुष्ट हैं। 
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भावनाओं का तुफ़ान अ्यों-य्यों बढ़ रहा है, अछुतो का प्रश्‍न 
भी सुलझता जाता हे । बाल विवाह-निषेधक कानून के 
विरोधियों की आवाज़ पहले से मन्द पड़ गई हे । 

मतलब यह कि सारे देश में एक gaas, संघर्ष और 
अशान्ति मची हुईं हे और सारा देश सत्याग्रह-संग्राम के 
बढ़ते हुए प्रवाह की भोर एकटक देख रहा हे । 


¢ 3 


सुमन 


वाइसराय के नाम गांधीजी का पत्र 


>: on 


बहुतेरे अंग्रेज़ों के साथ गहरी दोस्ती रखने का मुझे सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है; यही नहीं, ales अंग्रेज़ी राज्य ने हिन्दुस्थान 
को जो नुकसान पहुंचाया है उसके बारे में बहुतेरी हकी- 
कतें तो मुझे उन अनेक अंग्रेज़ों की लिखी हुईं किताबों से ही 
मालूम हुई हैं, जिन्होंने सत्य को उसके सञ्चो रूप में 
निडरता-पूर्वक प्रकट किया है । और उसके लिए में उन qa- 
का हृदय से आभारी हूँ । 

तो फिर मैं fa कारण अंग्रोज़ी राज्य को झाप रूप 
मानता हु! 

कारण ये हैं: इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया 
है कि जिसकी वजह से सुल्क हमेशा के लिए बढ़ते हुए परि- 
माण में बराबर चूसा जाता रहे; अलावा इसके, इस तंत्र का | 
फौजी और दीवानी खच इतनी ज़्यादा तबाही करनेवाला 
है कि मुल्क उसे कभी बरदाइत नहीं कर सकता । नतीजा 
इसका यह हुआ है कि हिन्दुस्थान के करोडो. बेज़बान लोग 
आज़ कंगाल बन गये हैं । 

राजनेतिक इष्टि से इस राज्य ने हमें लगभग गुलाम 
बना छोड़ा है। इसने हमारी संस्कृति और सभ्यता की बुनि- 
याद को ही उखेड़ना झुरू कर दिया है। और, लोगोंसे _ 
इथियार छीन लेने की ated नीति ने तो हमारी agat 
को ही कुचळ डाला है। संस्कृति के नाश से हमारीजो _ 
आध्यात्मिक हानि हुई, उसमें हथियार न रखने के कानून के 
और बढ़ जाने से देश के लोगों की मनोदशा डरपोरु और 
बेबस गुळामों की-सी हो गई है। - 


emafi] 


oe 
ne 


z 
e नीयत ही न थी' 
if अपने दूसरे कई भाईयों के साथ-साथ में भी यह 
आशा लगाये बैठा था कि आपके द्वारा प्रस्तावित गोल मेज़- 
_ परिषद्‌ से ये सब शिकायत em हो सकगी । लेकिन जब 
आपने मुझे साफ़-साफ़ कह दिया कि गौपनिवे शिङ स्वराज्य -- 
_ डोर्मीनियन @zq—al किसी भी योजना का समर्थन करने 
॥ आउवासन देने के लिए आप या ब्रिटिश मंत्रि-मडल 
तयार नहीं हैं, तब मैंने महसूस किया कि हिन्दुस्थान के 
उमञ्षदार लोग स्पष्ट ज्ञानपूर्वक और अज्ञान के कारण चुप 
SAAS करोडो देशवासी धुधली-सी समझ के साथ जिन 
Pal को मिटाने के लिए तरस रहे हैं, इस गोल-मेज़-परिषद्‌ 
सें उसका कोई इलाज नहीं हो सकता । यहाँ यह कहने की 
शायद ही ज़रूरत हो कि इस मामले में पार्लमेंट को 
री फसला करने का जो हक़ है, उपे छीन लेने का तो 


Tat इजाज़त मिलेगी ही, पहले ही से अपनी नीति 

ही थी । 

. इस तरह दिल्ली की quip का कोई नतीजा न 
निकलने से सन्‌ १९२८ में कलकते की महासभा ने जो 

` गंभीर प्रस्ताव किया था उसका अमल कराने की पैरवी करने 

सवा पडत मोतीलालजी के और मेरे सामने दूसरा कोई 

स्ता ही नहीं रह गया था । 


 उहर 


+ 


इससे कोन इनकार कर सकता है! लेकिन मुझे तो ऐसा 
मालम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही 
iagi थी कि भारतवर्ष को श्र ही 'डोमीनियन स्टेट्स 
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के बाद तो ऐसी अनेक घटनाओं घट mi? 
राजनीति का रुख़ साफ़ ही ज़ाहिर रोज $ ~ 


& s A | 
दंदुस्थान को पीस डालनेवाला a 


डा... 
रत के साथ ह्हो ३ 
को ज़ग भी Geeta पहुँचने की संभावना हो y 
के साथ इ ग्लेण्ड के आर्थिक लेन-देन के ala. 
की गहरी छान-बीन के लिए एक निष्पक्ष ja 
करनी पड़े, वैसे राजनेतिक हेर-फेर होने देने की न ae 
यार करने की ओर ब्रिटिश राजनीतित्ञां का जा 
नहीं पाया जाता है। पर अगर हिंद को चूसते एक 
इस तजअमल का खात्मा करने का कोई हेलाज १ हि नीति 
राया तो हिंद की बबांदी की चाल रोज़-रोज़ तगर बही 
वाली है। आपके अर्थ-ससित्र या खज्जांची बहते हह तो यह 
पेन्स की विनिमय की दर तो विधि की sala बम हे; 
इस तरह कलम के एक इशारे से भा a 


ऐसी gad बहुतेरी विधि की watt को मे! 
सत्याग्रह या सविनय कु'नूत-भंग की आज़माहश | reat है 
गंभीर प्रयत्न शुरू किया जाता है तो आ भी fma 
और ज्ञमींदारों वरोरा से यह अनुरोध किये Taal 
छि बे देश में अमनःकृ नूत की रक्षा के लिए ऐसे j 
को कुचलने में आपकी मदद कर | ates 
अप्तन-कु नून के भार से qarı भात al स 


Tal 


आज़ादी की लगन के. व 
उद्देश्य को, साफ़ तौर से न सम 
आप लोगों के सामने न Tad रह, 
जिनके लिए आज़ादी चाही जाती E, 
लायक हे, उन Maier एुड़ी-चोटी 
वाले करोड़ों बेजब नों के लिए यह we 


; h ता का सच्चा मतलब समझा रहा ह l 
) भेन i q ने 
आपके साम 
f a की कुछ खास बात 
| है। दास 


2 A 
at आज़ादी किसम हे? 
pià सरकार को इतनी अधिक आस- 
| 


। हो, alg) तंत्र भारत को इस नीति में बहुत कुछ हेरफेर 
p जिस स्थायी बन्दोबस्त को तारीफ़ के पुल 
गोहे, उससे सिफ़ सुठ्ठी भर धनवान जमींदार्रा को 


A 


छा पईँचता है; आम रिआया को नहरों । satay 
॥ गो बहत-कुछ घटाने की ज़रूरत है । यही नहीं 
॥त के भले को ही ख़ास ध्येय बनाकर लगान 


URA | (प माट 


ने की नीति 


चूमते ॥ 
aaa at ही बदल डालने और नई नीति कायम 
रोज़ त की भारी आवशयकता है । लेकिन सरकार की 
री बहते [तो यह मालूम होता है कि चह जनता के प्राणों 

उभी हे के इरादे से seus गई है । नमक-जैसी 
रे से भाल] जहरी चीज पर भी, जिसके बिना करोड़ों का 
र जब. gl नहीं सकता, महसूल का बोझ इस तरह लाद 


को मेरे | पार कि उसका भार खास कर गरीबों पर ही 
g Poel कहा जाता है कि यह कर निष्पक्ष हो कर 
प म ६ 


| तग ee ही तो Agaat 
aa भरी | at समुदायों के मका के हक] क 
बले में गरीब लोग अधिक 

p $ l Wat विचार करने से हमें पता चलता है 
al | N केर कितना भार-रूप है । शराब 
ahs : a होनेवाळी आमदनी का जरिया 

3 “i को तन्डुरुस्ती और नात 

हे ना ह पर व्याक्तगत स्वात के 
TAR इसका बचाव किया जाता 
जा आमदनं हो तो हृ उस आम- 
यम हें | सन्‌ १९५५ में जो 
in YAR इन मदों की आम- 
२ निवाचित मत्रियो के जिसमे 

रह को नशीली चीजों का व्यव- 
वाला afte; नुकसान उन्हें ही 


Try 
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सहना पढ़े, और इस तरह शुरुआत ही से देश-हित के काम 
करना उनके लिए नामुमकिन हो जाय । अगर कोई अभागा 
सत्री इस आमदनी से हाथ धोना चाहे भी तो वह ऐसा 
नहा कर सकता, क्योंकि उस हालत में उसे शिक्षा-विभाग 
बन्द कर देना पड़ता है, और मौजूदा हालत में शराब के 
बजाय आमदनी का कोई दूसरा जरिया पैदा करना उनके 
लिए मुमकिन नहीं हे इस तरह गरीबों को इन करों के 
वोझ तले पिसने का ही gia नहीं हे, वे इसलिए भी दुखी 
हे क उनको आमदनी को बढानेवाला च्ख-जैसा गृह- 
उद्योग नष्ट कर दिया गया हे और इस तरह उन्हें आमदनी 
के इस जरिये से जबदंस्ती महरूम रक्खा गया हे-वंचित 
किया गया है । 

हिन्दुस्थान की तबाही का यह दद-भरा किस्सा अधूरा 
ही कहा जायगा, जब्रतक हिन्द के नाम जो wal लिया गया 
हे, उसका जिक्र इस सिलसिले में न किया जाय। लेकिन 
इस बारे में इन दिनों अखबारों में काफी चर्चा हो qa हे, 
अतः विस्तार के साथ इसका जिक्र करना अनावश्यक हे । 
यह कहना ही काफी होगा रि इस तरह के तमाम कर्जा की 
पूरी-पूरी जाँच एक निष्पक्ष पंचायत द्वारा कराई जानी 
चाहिए । इस जाँच के फलस्वरूप जो कजे अन्यायपूर्ण और 
अनुचित ठहराया जायगा उसे देने से इन्कार करना ही आजाद्‌ 
हिन्दुस्थान का सच्चा फज होगा | 

इस तंत्र का तिलाञजलि दो 

यह जाहिर हे कि मौजूदा विदेशी सरकार दुनिया-भर 
में ज्यादा से ज्यादा खर्चीली है और इसे बनाये रखने की 
गरज से ही ये सारे पाप किये जा रहे हैं । आप भपने वेतन को 
ही लीजिए। वह माहवार २१,०००) रु० से भी ज्यादा हे। 
सिवा इसके, उसमें भत्ता और दूसरे सीधे-टेढे आमदनी के 
जरिये हैं ही । इग्लेण्ड के प्रधान मंत्री की तनख्वाह से इसका 
मकाविला कीजिए । उन्हें सालाना ५००० पौंड, याने 
मौजूदा दर के हिसाब से माहवार ५४००) रु० सेङुछ अधिक 
मिलता हे । जिस देश में हर एक आदमी की औसत रोजाना 
भामदनी दो भाने से भी कम हैं उस देश में आपको रोजाना 
७००) से भी अधिक मिलते हैं; उधर इंग्लण्ड क बाशिन्दे 
को औसत देनिक आय लगभग २) मानी जाती हे और 
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प्रधान मंत्री को रोजाना सिर्फ १८०) ही मिलते हें । इस 
तरह आप अपनी तनख्वाह के रूप में ५००० से भी अधिक 
भारतीयों की औसत कमाई का हिस्सा ले लेते हैं; उधर 
इंग्लैंड के प्रधान संत्री सिफ ९० अंग्रेजों की कमाई ही लेते 
हैं। सैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुँ कि आप इस 
आश्चर्यजनक विषमता पर ध्यानपूर्वक थोड़ा विचार कर 
देखें । एक कठोर पर सच्ची हकीकत को ASA समझाने के 
लिए मझे आपका व्याक्तात उदाहरण परा करेना पड़ता ह; 
नहीं तो ज्ञाती तौर पर मेरे दिल में आपके लिए इतनी इज्त 
हे कि में ऐसी कोई बात आपके बारे में नहीं कहना चाहूगा, 
जिससे आपके दिङ को ठेस पहुँचे । में जानता हूँ कि 
आप नहीं चाहते क्रि आपको इतनी ज्यादा तनख्वाह 
मिले । मुमकिन हे कि आप अपनी सारी की सारी तनख्वाह 
दान में दे डालते हो । पर जिस राउ्य-प्रणाळी ने ऐसी 
खर्चीळी व्यवस्था बना रक्खी है, उसे तुरन्त facials देना 
ही उचित है जो दलीक आपकी तनख्वाह के लिए ठीक 
हे, वही सारे राज्य-तंत्र पर लागू होती है | 
थोड़े. में बात यह हे रि जब राउ्य-प्रबन्ध के खर्च मे 
बहुत ज्यादा कमी कर दी जायगी, तभी राज्य की आमदनी 
में भी बहुत-कुछ कमी की जा सकेगी । और यह तभी हो 
सकता हे, जब कि राज-काज की सारी नीति ही बदल दी 
जाय । इस तरह का परिवत्तन बिना स्वतंत्रता के हो नहीं 
सकता । मेरी राय में इन्हीं भावों से प्रेरित होकर २६ 
जनवरी के दिन लाखों ग्रामवासी स्वतत्रता-दिवस मनाने के 
लिए की गई सभाओं में अपने आप सहज ही शामिल हुए 
थे। उनके मन में तो स्वाधीनता का मतलब उक्त कुचल 
डालनेवाले बोझों से छुटकारा पाना È | 
इंग्छेंड fra तरह इस देश को लट रहा है, सारा 
हिन्दुस्थान उसका एक स्वर से विरोध कर रहा हे, तो भी मैं 
देखता हं कि इंग्छेंड का कोई भो बड़ा राजनेतिक दळ इस 
छट को बन्द करने के लिए तेयार नहीं हे । 
MEA al यम-पाश स JS सकता ह 
पर भारतीय जनताको जिन्दा रखने और अन्न की कमी 
के कारण धीरे-धीरे होनेवाले उसके विनाश को अटकाने 
के लिए शीघ्र ही कोई न कोई इलाज तो ge ही निकालना 
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होगा-सिवा इप्रके और कोई चारा ही नही} 
द्वारा प्रस्तावित परिषद्‌ वह इलाज न 
बुद्धि को विश्वास कराने का अब कोई सवाल हो sth eit! 
है; अब तो सिफ़ दो परस्पर-विरोधी. ताकतों ही 
का सवाल ही बाकी रहता है । उचित हो या ऋ] fart 
इंग्लण्ड तो अपनी पाशवी ताकृत के बहू पर ही भाप वा 
साथ के व्यापार को और भारत में रहे हुए अप पा jae 
बनाये रखना चाहता है । इस यम-पाश से छुरा eka da ते 
लिए जितनी ताकृत ज़रूरी है, वह ताकत इफ al at ® 
भारत के लिए लांज़िमी हो गया है। Jaan 
इसमें तो किसी भी पक्ष को शक नहीं है phe तित 


qed 
हीं है। wy mil 


स्थान में जो हिंसक दल है, भले आज वह भसि | श्र 

उपेक्षणीय हो, फिर भी, दिनोंदिन उसका बल क| । हूय 
f 

रहा है और वह प्रभावशाली बन रहा है।उस ह | 


और मेरा ध्येय तो एक ही है; पर सुझे यकत हत बर 
स्थान के करोड़ों लोगों को जिस - आज्ञादी की अड कि 
वह इनके दिलाये नहीं मिछ सकती | अलावा eather? 
यह विश्वास दिनोंदिन बढ़ता ही जाग कि कप 
शुद्ध अहिंसा के सिवा और किसी भी तरर पे त ह । 
सरकार की यह संगठित हिंसा रोश नहीं at | सन्‌ 
बहुतेरे लोगों का यह खयाल हे कि अंसा में | शन 
शक्ति नहीं होती | यद्यपि मेरा अनुभव एर ह FER 
ही सीमित रहा है, तो भी मैं यह जानता है fea हे गि 
जबरदस्त कार्य-साधक शक्ति है। त्रिटिश तलना की Fi 
[हसा-शाक्त ओर देश के feas दल की हि | ग 
शक्ति के मुकाबिले में इस जञजदेस्त अहिंसक ति 
करने का मेरा इरादा है । मगर में हाथ प i 
रहा तो इन दोनों हिंसक शक्तियाँ * ma 
खेलने का मौका मिल aam । अपन है 
मुझे अहिंसा की अमोध शक्ति में तिश 
श्रद्धा है । इतना होते हुए भी 
करने के बजाय चुपचाप बेठा रहे 
मुझे पाप लगेगा A 
यह अहिसा-शक्ति सविनय r 


a 
फ़िलहांल तो सिफ gee 


र मं ई 
अग à 
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| 
> Ry wa Sa Sey ar. a 
`; aii, लेकिन बाद HSIN aa 
नहीं आए द” an, वे सब इसमें शामिल 


है। दह यश 
हो क्ली । ६ CN जीत कद ? 
i शुरू करके मैं 
हो या ॥ ता हैं कि स पसरा RAR a 

ji $ र रहा दा Fal WGA उठा रहा. 


कपा साहस क A 
a Bint से भारी een ean दिला अ 
चुरा पित गह हुई है। जो लोग अपने से ल कका 
इक हा भो भपने समान at garawa लोगों गात 
aan कर रहे हैं, उन लोगों के हदय को बदळ देने 


~ अज 


हीं है Hie गितना जोखम उठाना पड़े, कम ही है! 
ह अं aT aT GAT ही मेरा उद्दश हे 

का वह (en को बदल देने ? की बात मैं जानबूझकर वह 
है ।उस 8 finite मैं भहिंसा द्वारा अंग्रेज़ लोगों के हृदय को 
कीन है हहत बरहा चाहता हूँ कि जिससे वे यह साफ-साफ 
दी को बह कि उन्होंने हिन्दुस्थान को कितना gpa पहुँ- 
aiat a Mel मैं आपके देशभाइयों का बुरा नहीं चाहता | 
| SLUM aA की तरह ही में उनकी सी सेवा Feat 
तरीके कह । में मानता ह कि मैंने हमेशा उनकी सेवा ही 
ही म lia Ww तक AY आँखें बंद करके उनकी सेवा 
हा गै (रेन तत मेरी आँखें gal और मैंने असहयोग की 
K w = की तब भी मेरा कृद उनकी सेवा करना 
(हूँ १ विस हथियार का सैंने अपने प्रिय से प्रिय संबंधी 


हातत TR q A ` 
4 |): भ्रता से पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल 


असि 


h 


[i RÌ fe x ins 
a Hiss Mne मेंने सरकार के खिलाफ भी उठाया 
क है बात सच हे जि भें na , 
पर हाथ "| a है a भारतीयों के समान ही 
we पोहता ह, तो यह ज्यादा देर तक छिपी 
री परीक्षा लेने के बाद जैसे 
सके दावे को कबूल झिया हे, 
दिन ब बूल करेंगे | मुझे उम्मीद 
स a रिभाया मेरा साथ देगी, और 
। तो-- 
कप रहते हु तो--सिवा उस हालत के कि 
फ है उ जार्य~ देश पर आफत 
Re ह हेर पड़ेंगे, उनके कारण वज्ज से भी 
छ पसीज जायेंगे | 


देश-दशेन 


[ ig (९८६ ] Rc 


सविनय भंग-द्वारा सत्याग्रह करने की योजना में उक्त 
अन्यायों का- विरोध करना ख़ास बात होगी । ब्रिटिश या 
अंग्रेज़ जनता के साध का सम्बन्ध तोड़ डालने की हमारी 
इस इच्छा का कारण ऊपर गिनाये गये ये अन्याय ही हैं | 
इनके taza ही से रास्ता साफ़ होगा । और फिर सुलह के 
लिए gai खुल जायेंगे । भारत के साथ अंग्रेज़ों के व्यापार 
में से लोभ का पाप धुल जाय तो हमारी आजादी को 
कबूल करने में अंग्रेजों को कोई कठिनाई न हो । में आपसे 
सादर प्राथना करता ह कि आप इन अन्यायों को स्वीकार 
करें, इन्हें तत्काळ दूर करने का कोई रास्ता निकाले, और 
इस तरह सारी मानव-जाति के ze के डपायों को ge 
निकालने की इच्छा से कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि 
जिससे दोनों पक्ष बराबरी के नाते सलाह करने को इकट्ठा 
हों । ऐश्वा करने से अपने आप ही दोस्ती बंधेगी । और दोनों 
देश एक दूसरे की मदद के लिए तेयार रहने तथा दोनों 
को अनुकूछ हो पड़े इस तरह व्यापार करने को नीति 
ठहरा सकेंगे । दुर्भाग्य से देश में आज जो जातिगत झगडे 
फेरे हुए हैं उन्हें आपने fast वजह जरूरत से ज्यादा महत्व 
दिया है । राजनेतिक विधान की किसी भी योजना के बनाने 
में इन बातों वग महत्व अवश्य है, लेकिन जो सवाल जातिगत 
anata परे हें और जिनके कारण सब जातियों को समान 
रूप से हानि उठानी पड़ती हे, उन सवालों क! इन झगड़ों 
से कोई सरोकार ही नहीं है । 

अगर आप aA Bat तो 

लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का 
कोई इलाज आप नही हूँढ निकालेंगे और मेरे इस पन्न का 
आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने की TARE 
तारीख को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा 
सकूंगा उतने साथियों के साथ नमक-सम्बन्धी कानून ' 
तोड़ने के लिए कृदम बढ़ाऊँगा। गरीबों के दृष्टि-बिन्दु से k 
यह कानून सुझे सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण मालूम हुआ ६ 
आज़ादी को यह लडाई Blast देश के गरीब से गरीब | 
लोगों के लिए हे । भतः यह लड़ाई इस क के विरोध = 
से ही शुरू की जायगी । आश्रय तो यह हे कि हम इतने | 
साइ! तक इस दुष्ट एकाधिकार को मानते रहे। में sisu 
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त्यांगधूमि ] 
कि सुझे गिरफ्तार करके मेरी योजना को निष्फळ बना देना 
आपे हाय में हे। परन्तु मुझे उम्मीद हे कि मेरे बाद लाखों 
आदमी संगठित होकर इस काम को उठा लेंगे, और नमक- 
कर का जो कानून कभी बनना ही न चाहिए था उसे तोड़- 
कर कानून की रू से होने वाळी सजा को भोगने के लिए 
तेयार रहेंगे । 
अगर सम्भव होता तो मैं आपको फिजूळ ही या 
जगा भी--धर्म-संकट में डालना नहीं चाहता | यदि आपको 
मेरे पत्र में कोई तत्व की बात मालूम हो और gaa 
amis करने जितना महव आप उसे देना चाहें और 
इसलिए इस पत्र को छापने से रोकना पसन्द करें, तो इस 
पत्र के मिलते ही ana तार मुझे इत्तिला दीजिएगा । 
मैं खुशी से इसे छापना gead कर दूंगा । किन्तु अगर 


? 


देश की बढ़ती हुई गरीबी 
š 
जो देश एक समय संसार्‌ के errana और परम- 
agg देशों में भग्राण्य था, वह आज संसार का सबसे 
पंडित, उपेक्षित ओर ग़रीब अंग हो जाने के कारण 
विदव-समस्या में एक बिकट पहेली बन गया है। अभी दो- 
ढाई + वर्ष पहले भी जहाँ के अनेक नगर छ qa से भी 
अधि वैभवपूर्ग समझे जाते थे, वहाँ आज असंतोष, अज्ञाति 
a ओर ग़रीबी का राज हे। विदेशी पूजीपातियो और 
साम्राज्यवादियो--दोनों के शिकजों में eazy यहाँ के मज़- 
दूर भौर किसान तो दिन-दिन mia होते ही जाते हें पर 
बड़े-बड़े स्वदेशी व्यापारी ओर पूँजीपति भी इनके धक्के से 
अस्थिर हो रहे हैं और उनका व्यापार नष्ट होता जा 
' बहा हैं। 


५९६ 


a a a at a a oe 


Rae SS oS S— SS SS! ral 


¡¦ ऋद्धि-सिद्धे 


aT 
Le K a ee eS < Cry 
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at पत्र को खास-खास बातों को मंजूर 
नामुमांकन सालूम होता हो तो मुझे पथ 
प्रयल न HIATT, यहां प्राथना Fa 
यह पत्र धमकी के लिए नहीं लिखा है, af 

के सरल और पवित्र धर्म का पालन करने के हि 
हं । इसलिए H यह पत्र एक अंग्रेज़ नौजवान के | 
तक पहुँचाने का खास तरीका अह्तियार कर रहा 
नौजवान भारत की लड़ाई को इन्साफ़ की उ त 
हें । अहिंसा सें इन्हे पूरी श्रद्धा है और मानों इथ! 
पत्र के लिए ही इन्हें मेरे पास भेज दिया हो इस शि 
मेरे पापत आ पहुँचे हैं । इति । 
आपका सुच्चा मित्र, | 

माहनदाल कःमचद गी! 


A 


सच बात तो यह हे कि गुलाप्री एश wip 
जिसके कारण समाज ओर देश का ससा सा 
घातक हो उठा हे । हमारा ETAS ध्येय ae A 


है; नैतिक पतन की परछाई हरे मुह पर | 
करं दिया है| $ 


आश्रि अधोगति ने हमें तबाह aah 
yar ga |, 


My £ 


५ 
भार-पा हो गया हे । कोई आशा रद प 
gam की इस fegi में, पनप नहीं सकता A Pe 

पर बात इतनी ही नहीं है । आज ६. 
विदेशी सरकार-द्वारा, हमारी इच्छ 
संचालित रखने के लिए करोडो अ 
दिया गया है । स्वदेशी व्यापार औं 
जिनकी उन्नति करना भारत-स 
चाहिए था, सरकार बिलकुल ड ज 
तो बाधक भी बन जाती है । विगत १ 


we 


gaa (फेडरेशन afa इण्डियन चेम्द्स 
Í > अध्यक्ष की हैसियत से उसके 
T, ag gue!) क्क अध्यक्ष क C 
A तरेन में श्री घनरयाम A बिड़ला ने 
[N ¢ A 
ब्यापार को इस तबाहा आर 
गरीबी का बड़ा अच्छा GT ET खीचा है। 


r 


ग alg आधिक, 
[या राजकीय 


| i Seis 


Mea 


i an ; y ` Ts 2 न Ps 
Fi wy भारतीय उद्योग-ब्यदसाय-सघ के सभापति श्रीघनश्यासदास बिडला 


स्म 

होति नहीं R 
4 पा हृ | 

a Rie 


ता हो जाने से जट-व्यवसाय 
हर पर बम्बई का तो व्यवसाय 


यद्यपि 
ज २१ वहाँ की मिलो में इस 


किन्तु इसका कारण मज़दूरों 
पह नहीं समझा जा सकता कि 
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ज्र द्वि-सिद्धि 
हाँ असन्तोष नहीं है । इसका मतलब तो यही हे कि आग 
gat नहीं हे, fas gai हुईं हे और न जाने कत्र भड़क 
इडे । 
मज़दूरों और मिळ-मालिकों के बीच के इस असन्तोष 
के बढ़ते जाने के कई कारण हैं । दोनों को एक-सी शिकायतें 
हैं । इसका अलल कारण 
यह हे फि देश की आर्थिक 
स्थिति बहुत गिर गई 
हे। मज्ञदूरों में जीवन- 
मयादा को उन्नत करने 
का भात्र दिन-द्न फेल 
रहा हे, यह भी atta: 
गिक मजदूरो की अशान्ति 
| काप्ककाण हे। यह 
। एक आझामय.चिन्ह है; 
| पर कठिनाई यह हे कि 
| wats राष्ट्रीय उद्योग को 
घाटे का सामना करना 
पड़ रहा हे, जिससे 
¦ सारी बुराइयाँ उत्पन्न 
' होती हैं। मज्ञदूरों की 
ज्यादा वेतन पाने और 
अधिक आरास के साथ 
O जीवन-यापन करने की 
E इच्छा उचित और 
i प्रशंसनीय हे पर उनकी 
4 माँग की att seta 
और fea प्रकार को 


a@ 


जाय, यह एक कठिन 
समस्या हे। X X 
जो उद्योग-धंधे देश में होनेदाली खपत ओर साँग पर 
निर्भर करते हैं, उन सब की हालत TUTE! इसलिए 
जब-तक देश की आर्थिक अवस्था नहीं सुधरती तबतक 
सफलतापूर्वक सन्तोषजनक रीति से इन प्रश्‍नों का निब- 
दारा कर Sat कठिन काम है। जबतरु जनता की क्रय-शक्ति 
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नहीं बढ़ेगी तबतक उद्योग-घंधों की उन्नति ठीक तरह से 
नहीं हो सकती और क्रय-शक्ति तभी बढ़ेगी जब उनकी 
आथिक अवस्था अच्छी होगी | 
औद्योगिक समृद्धि का कोई चिन्ह क्षितिज पर दिखाई 
नही दे रहा है। उलटे ऐसा मालम होता हैं क्रि जिन 
व्यापारों को हम अपने लिए सुरक्षित समझते थे, वे भी 
हाथ से निकलते जा रहे हें । कृषि-सम्बन्धी उद्योग-व्यव- 
'साय ( जो हमारी जनता का प्रधान अवरूस्ब हे ) पर भी 
विदेशी हथकण्डे काम करने टगे हैं। विगत चार ast से 
भारत में विदेशों से ag और चावल बहुत अधिक मात्रा में 
आने लगा हे । यह भारत के आर्थिक इतिहास में एक नई 
और सनसनी उत्पन्न करनेवाली बात हैं। लोग आश्रय के 
साथ मन में प्रश्न करते हैं कि आस्ट्रेलिया का किसान भारत 
में पंजाब के गेहूँ की अपेक्षा सस्ता अन्न बेचने में कैसे समर्थ 
होता है? यदि कहें कि विदेशों से इतना भन्न आने का 
कारण खपत में बृद्धि होने का सबूत हे तो भारतीय किसान 
इ माँग की पूर्ति के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करने में समर्थ 
क्यों नही होता ? x x x इसके लिए हमारी सरकार 
की आधिक नीति ही ज़िम्मेदार हे ।” 
agaist ने भारत के ऋण-भार का उल्लेख करते हुए 
कहा कि इस देश में ब्रिटेन का लगभग १०००, 
०००००० पौंड लगा हुआ हे। इस का सूद ही ८० करोड़ 
“रुपये वार्षिक होता हे | इसके अतिरिक्त हमें हर साळ 
२३ करोड़ रुपये ' होम चाजेज़ ' के लिए भारत-साचव 
को भेजना पड़ता है फिर दिन-दिन सरकारी ऋण बढ़ता 
जाता हे। १९००-०१ में सरकार पर--देश पर-२०० करोड़ 
ऋण था । पर विगत २८ वर्षो में बढ़कर वह ४७० करोड़ 
हो गया | १९०० में होम चाज” में जहाँ १० करोड़ देने 
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पडत थ वहा आज १९ करोड देने पड 
भारत में gès का इल ३९५०० (तर 
पर अब वही १०००००००८० पंड है | ; a 
तो यह हे क जब हम पिछले वर्षों क्के विवा. पॅ 
देते हैं ता मालूम पड़ता हे कि भारत में विदेशों ३६ alt 
आया वरन्‌ भारत से बाहर जानेवाले माह aga 
सदेव यहाँ आनेवाले माल के परिमाण से aip (ह 3 
अन्धेर तो यह हे कि सारा रूपया बाहर से af 
वरन्‌ यहाँ BART फिर इसी देश में लगा दात 
यह ऋण दिन-दिन बढ़ रहा हे। और बाएं 
में जब हम इस कज़ का सूद चुकाने में भीड़) | तर 
अनुभव कर रहे हैं, इतने बड़े भार से मुक्त हो गा अप्र 
भविष्य में असभव-सा जान पड़ता हे। 
agg वात यह है कि भारत की जनता 
गरीब होती जा रही हे | विनिमय-दुर के । शि (शत 
जाने के कारण जहाँ स्वदेशी व्यापार को उनि सीः 
व्यापार और उद्योग-धंघों at पर| हे 
पहुँचा हे । भारत के गारीब किसान और री सर 
रहे हैं । किन्तु जब सरकार का ध्यान इस भो! 
जाता है तो जवाब मिलता है कि भारत # “३ रह 
दिन बढ़ रहा है । mal 
असल बात तो यह हे कि जबतक MER 
तबतक गरीबी की इस समस्या का ale ति ॥ भजी 
नहीं सकता; न हम अपना योजनाओं ग fi 
कर सकते हें । इसलिए इ an 


को दर करने का एकमात्र उपाय Fe 4 ० 


सारी शक्ति देश की स्वर त्रत के इस a 


० 


E. ; ! a 
gaat पदावर होती है, याद उसे दृष्ट 
विव a "६ z कि संसार के अन 

a YW क ता पता लगताह [ह संत की 
र है sq 8 तुलना में मारताय प्रजा से सरकार दुगना 
माठ ग रे 20 

| $ दत करती है | ` 

‘ नफ & — क्रैथकार्ट वाटसन 
Ca atta 

छा feat 


और ए 
में भी gas भारत गुलाम है, सरकारी बजट में ata- 
क्त हो जा रथन किस प्रकार होता है, इस पर लोगों का ध्यान 
Ramèl इसका एक कारण यह भी ह 
। जनता समस्यायें इसनी उलझी हुई हैं और सरकार की 
fe ier इतनी जटिल है कि साधारण आदमियों की 
| उततम के तो वह बाहर है ही, अर्थ-शाख्ियों में 
को पे हेन उडा मतभेद है, किन्तु पूँजी राद और aasa- 
भौर MC इतना गहरा हो गया है कि हमारी इच्छा 
za भ (तिर त होनेवाले धन के सम्बन्ध में भी, यथासंभव, 
(रत al “|$ हना चाहिए । 
[Malte में भारत-सरका 
ह भा ने जो 
| B 


र के अरथ-सदस्य सर 
बजट पेश किया है वह भलाई-बुराई 
उसमें भारतीय जनता की 
हुए देश की आर्थिक अवस्था 
( भुलाकर का E SSG a i 
thee त काल Sa की प्रवृत्ति का 
न क | वर्षों से देश की यह माँग 
A "भार जनता पर बढ्ता जा रहा 

wa A ज़रूरत है; महात्माजी ने वायस- 
+ न a में भेजा था, उसमें भी इस 
जाया था। पर भारत-सरकार की 

१ एक ओर गज - पस IE 
का आथिक ता त हि ely 
he Tiga भारी 


faa o भोव खिचडी है | 

| को i त्याह रखते 

स बदी सच्ची थे 

` १ ~ A ष्ट 

र; | Tay 

gia a © | 
हे 


Ñ 


९९ 
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शासन का बढ़ा हुआ व्यय-भार 
एक ज़िम्मेदार अथे-सदस्य की नीति फिजूळख़ दीं नहीं 
वरन्‌ मित-व्यय होना चाहिए । पर खरचं घटाकर जनता के बोझ 
को दूर करने की बात तो दूर रही, सर जाजे शुस्टर:ने 
इसके लिए गंभीरतापूवक प्रयत्न भी नहीं किया । ऐसा 
कोई साल नहीं जाता कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए 
सैनिक we का विरोध जनता या उसके प्रतिनिधियों-द्वारा 
न किया जाता हो फिर भी इस साल ५४ करोड़ २० लाख 
रुपये इस मद के लिए wa गये हैं ॥ अभी १९३३ अर्थात्‌ 
आगामी दो वर्षा. तक सरकार ने सेना के लिए ५५ करोड़ 
वार्षिक व्यय का हिसाब लगाया था और वचन दिया था 
कि उसके बाद यह GI घटाकर ५३ करोड़ या इससे भी 
कम कर दिया जायगा | पर इस बार अथ-सदस्थ ने प्रस्ताव 
किया कि हम इसी साळ से ५५ करोड़ की जगह ५४ करोड़ 
२० लाख लेते हैं और यही रकम आगामी वर्षों में सेना- 
विभाग को मिलती रहेगी । इससे co लाख रुपये की कमी 
दिखाकर उन्होंने जनता को भुलावे में डालने का प्रयत्न 
किया है। पर ज़रा गंभीर विश्लेषण से ही यह मालूम हो 
जाता हे कि ख़च में कमी नहीं हुईं है । बाज़ार में चीज़ों 
का भाव घट जाने और रुपये के मूल्य का महत्व अधिक 
हो जाने के कारण विगत वषे जो खच पड़ा था, 
उतनी ही सामग्री और आवश्यकता के लिए इस वर्ष 
उससे २-३ करोड़ कम रूच पड़ेगा । इस हिसाब से तो 
सरकार ने कोई त्याग नहीं किया है बल्क दो वर्ष बाद 
ज़्यादा ख़चं घटाने का जो वादा उसने किया था, यह नाम: _ 
मात्र की कमी करके उससे भी वह सुक्त हो गई हे। | 
भारतीय जनता तो सेना घरा देने के लिए ही आन्दोलन _ j 
कर रही हे क्योंकि जब निकट भविष्य में युद्ध की 
संभावना नहीं हे तो केवळ भारत की रक्षा के 
इतनी अधिक सेना रखने और लगातार देश पर 


उन्नत उपायों और 'मिकेनिज्ञेशन की योजनाओं-द्वारा 
करोड़ की बचत की जा सकती हे । अपनी 


——— OOO =“ 
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( आत्म-विश्सृति-द्वारा पीडा से बचाने के लिए ) # 
कोई सांघातिक मादक द्रव दूंगा, न देने का समथन करूगा , 
| र सेना-विभाग के इतने अधिक बढे हुए ख़च को जारी 
, रखकर SER अपना ag वचन तोड़ दिया और देश को 
एक प्रकार से धोका दिया a | 


फ़जलखची 
an 


जब बाज़ार में चीज़ों का दाम चढ़ गया था और 
मज़दूरी Hem पड़ती थी तब यूरोपीय कर्मचारियों को 
अवान्छनीय सुविधायें देने के पक्ष में सरकार के पास कुछ 
बहाना भी था पर अब जब बाज़ार-भाव बहुत मन्दा है, 
यूरोप और भारत के बीच आने-जञाने 


से आनेवाले तेल पर फी गैळन २ i र 
आना tag 


OMe. त्र 
इपका [एफ २। आना लिया जायगा | इस पी; 
पेत; 


लाख रुपया आय होगी | 
of नो कर-- 

विदेशी चीनी पर फ़ी हण्डेडवेट ( ५३ सेर) i | 
कर बढ़ा दिया गया इससे ८० लाख रुपया भ 
आय-कर-- | 

१५ हज़ार रुपये से अधिक वार्षिक आय प ४३ 
१ पाई कर बढ़ा दिया गया । «हुत अधिर my 
अतिरिक्त कर भी इस अनुपात में बढ़ा। इससे ५४. 
रुपया आय होगी । 


चॉदी-कर 


का किराया घट गया है और विनिमय- 


चांदी पर, महाममर झै बः 


जब खर्चे इतना बढ़ा far गया है और आय के साधन 
परिमित हैं, तो घाटा पड़ना स्वाभाविक है । इस साळ के बजट 
में भी आय से खच ५ करोड़ ५४ लाख अधिक है । चाहिए 
तो यह था कि खुच में इतनी कमी करके आय-ब्यय बराबर 
कर लिया जाता पर ऐसा नहीं किया गया और फलस्वरूप 
कर भार से लदी हुई aia जनता पर नये कर बैठाकर ये 
रुपये एकत्र करने को व्यवस्था को गई है । इसके लिए निम्न- 
लिखित कर लगाकर सरकार ने घटी की पूर्ति की casa 
की है -- 
तल-कर-- 
_केरासिन तेल पर जो इस देश से बाहर जायगा फो 
आना tamt | विदेशों 


zelen में शब्द लेखक के हैं | 
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दर यूरोपीय कम-चारियों के लिए. बहुत “मारत में टेक्स का || फिर से फ़ी औन्स ४ पेनी (अशी 
लाभदायक है तब भी उन्हीं सुविधाओं ||| तरीका इतना | ८ यहापूर्ण | 
पर अडे. रहना और जनता पर || हे कि गाराब प्रजा से. | करोड़ आय होगी । 

उतने ही खर्चे का बोझ लादना सुशासन उसकी आमदनी का Bar | वस्त्रकर- 

के लिए कुछ भी. ज़िम्मेदारी अनुभव हिस्सा छीन लिया जाता ॥ 

करनेवाळी सरकार का लक्षण नहीं हो p है ।” ae | 

Sru! SES | इससे एक करोड़ १४ लाख सा 
नये कर त [RS | होगी हर सिवा, यदि वही: Al 


क्त भय hs y 


हो. ब्रिटेन के aal 
पक सभा मंजूर करे त और all 


आनेवाले कपडे पर प्रतिशत ५ रुपया के 


जायगा | इसके लिए पं छे से अला वि sc 
ऊपर कहे हुए सब करों से जो आय gt 


S > aa | 
की कमी पूरी होकर वर्ष के अस्त में ५९ | 
जायगा | 


जनता की हानि 


जहाँ तक चाँदी पर कर gma की 
स्पष्टतः इसका विरोध करना चाहत l aac \ 
इस प्रस्ता वत कर में कोई ज्यादा ड i 
पर जब हम सरकार की करेंसी 
विश्हेषण करते हैं तो इसमें बड़ी पो 


q mgn होते हैं; एक तो 
र दूसरा सरकार के पास जो 


| र्दी है उस 


| os मका दूसरे शब्दों में ह खरी- 
saat रुपया ऐंडना ही कहा att Tn ह भारत- 
We नदार नहीं है, इसलिए विदेशों से आहे 
ald की SIS agi ९ 
| ag alt पर कर बढाकर Bas ta aN X 
5 भ अधिक की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं उसको 
साधारण जनता में ही होगी; इसलिए यद्यपि 
गतो या कर विदेशी चाँदी और उसके भेजनेवाले 
bi भापारियों पर मालूम पड़ता है, परन्तु असल में, अप्र- 
ममर ही हाते उसका सारा बोझ भारतीय खरीदारों पर 
पेनी (क ai चाँदी के हिन्दुस्तानी खरी ददार को दुनिया 
CUB चाँदी नहीं मिलेगी वरन्‌ उससे कहीं अधिक 
लपा चांदी खरोदनी पड़ेगी । सरकार अपने पात एकत्र 
गिरी भी इस भात्र से बेचना चाहती है; उसका 
| ag WAM जनता पर ही पडेगा । इतना ही नहीं, आगे जब 
र हि ॥ अर उठा दिया जायगा तो जनता के पास आभू- 
हाह UMA $न्य रूप में जो चाँदी रहेगी उसका भी दाम 
| RL घट जायगा । इस तरह उसपर दोहरी मार 
| त ` भारतीय किसानों और गरीब 
| नष हे वहाँ तक यह एक प्रकार की लूट 


Safe का रहस्य 


ह , १ प्रतिशत से १५ प्रतिशत 
| रा, ह l इससे भी साधारणतः 
| शा ae खाइ देता ह, पर जाँच करने से 
हर र ह; भी भारतीय वख-व्यवसाय की 
पवे (ति भो मिळो की सहायता करने काही भाव 
ही म | Rays भथन्सदुस्य का यह भी प्रस्ताव है कि 
कि." की सलाह ते रेन के भाळ को छोड़ ` 
C 
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ऋद्धि-सिद्धि 
कर और सब देशों से आनेवाले कपड़े पर ५ प्रतिशत कर 
और लगाया जाय ,अर्थात्‌ ब्रिटेन के माळ पर १५ और 
विदेशों के माल पर २० प्रतिशत कर छगाया जाय | 
इसका मतलव यह हे हि विदेशी माळ खरीदनेवालों को 
या तो मजबूर होकर qaqa के कारण इग्लेण्ड का ही 
कपड़ा खरीदना पड़ेगा या अधिक खर्चे करके दूसरे देशों का 
कपड़ा खरीदना होगा | इससे स्पष्ट ही भारत में ब्रिटेन का 
व्-व्यवसाय बढ़ेगा । ४ प्रतिशत का कर सब विदेशी वों 
पर बढ़ा देने से भी बम्बई की मिलों को नाम-मात्र का 
सहारा मिलने की ही आशा की जाती हे। बात यह हे कि 
जापान और इटली के बाद अन्य नगरों की भारतीय मिलें, 
बम्बई की मिलो की बड़ी भारी प्रतिद्वन्द्दी हें । इसलिए 
अ-ब्रिदिश aa पर ९ प्रतिशत कर बढ़ जाने पर भी बम्बई 
की मिलो की हात अहमदाबाद तथा उत्तर भारत की 
मिळों की प्रतिदवन्द्रिता के कारण अच्छी न हो सकेगी। हां, 
जापान के माळ के सस्ते होने के कारण ब्रिटेन के व्यापारियों 
को जो घाटा उठाना पड़ता हे वह ज़रूर बंद हो जायगा | 
यदि अर्थ-सदस्य arag के भारतीय वस्न-व्यवसाय को सहा" 
यता करने के इच्छुक थे तो उन्हें केवल अ-ब्रिटिश ही नहीं 
वरन्‌ समस्त विदेशी वस्न पर यह कर ९ प्रतिशत बढ़ाना 
चाहिए था। इससे अच्छा और महीन कपड़ा बनाने के 
भारतीय व्यवसाय को भी बड़ी सहायता मिलती । 

ज्ञो लोग भारत-सम्बन्धी प्रत्येक समस्या पर राष्ट्रीय 
दृष्टि से विचार करते हैं, उनके लिए तो ब्रिटेन को विशेष 
सुविधा देने की इस नीति का विरोध करने के अतिरिक्त 
और कोई चारा नहीं है। क्योकि हमारे लिए तो चाहे 
जापान का वस्न हो या इंग्लेण्ड का, विदेशी होने के कारण, 
नेतिक और atts दोनों दृष्टियों से एक समान हानिऊर है। 

मतलब यह है कि बजट के विश्लेषण से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि हमारा देश गुलाम है और उसका 
शासन करनेवाली विदेशी सरकार को हमारे हितों की 
अपेक्षा ब्रिटेन के हित का खयाल ही अधिक है। 


‘gaa 
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गुजरात का प्रथम बलिदान 


गुजरात को सर- 

दार aguas की 
गिरफ्तारी और सज्ञा 
पर बघाई ! यहाँ 
महात्माजी की व्यूह- 
रचनाके अनुसार सर- 
दार का नम्बर बाद 
को MANSU था; 
- परन्तु सरकार ने उन्हें 
सबसे पहले ही यह 
सम्मान प्रदान किया । 
यह भी अच्छा ही हुभा 
कि इस नवीन भौर 
शायद स्वतंत्रता के 
अन्तिम घोर संग्रामं 
का इस तरह सूत्र-पात 
स्वयं सरकार की ही 
ओर से हुआ है और 
सो भी महात्माजी की 
आखिरी चेतावनी की 
मीयाद खतम होने के 
पहले ही । बुरा अपनी 
बुराइयों और ग़लूतियों 
की बदौलत जितना 
अपना नुकसान करता 
हैं उतना उसके सुधा- 
रने वाले या उससे 
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= 'लड्नेवालों की तदबीरों से नहीं । मान्यवर सेठ जमना- दार बाहर रहकर जो काम महात्म 
Dn A k: s. ही + os 
= बार-बार कहा करते हैं कि यह सरकार अपनी वही अब उनके बलिदान की स्फूर्ति उत 


(8०80-३१३88 ॐ 6१8 889-8९5 


9 


oS 


fa fà P 
: विध 5 


OSE NSCS) baw 
माम में जितनो ae वह % 


नहीं । gaa} सवा Ki 


Pd 


गलतियों की बदौलत हमारे सं 
है उतनी हमारी अपनी तैयारी 


प्रमाण हस हो 
सरदार हो एक | 
से बढ़कर भ्र हो! 
हो सकता है| i सण 
ओर विहान भ 
वार लोग कनि गत 
ओर भारत हे सहे धे 
निवेशिक सराह GF 
जहाँ सवंकष भ 
षद्‌ के भनुकूह गा! ध! 
वरण उत्पन्न i i i 
हता र. 
ही भीतर ऐसी गे Hl let 
हो रही हैं हि Pi 
त्माजी बिपी GALS 
garagai] ain 


सरदार बल्‍्लभभाई पटेल | बल 2 if 
जी के i 
केबीसी" i 
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करा टेगी। यही नहीं बल्कि 

दी शरीर के रोमन्रोम से फूट पड़ने वाली 
3 रे देश में वह आग लगा देगी, 
| E oa एक बार जग उठेंगे भौर अपने 
fe Ka ए तेयार हो जायँगे | रांजरथान, तू 
ह! तेरी ऐतिहासिक वीरता, तेरा प्राचीन 
a रो gaa क्या चाहता है? तेरी गुलामी के 

| आन-बान के अवसर पर क्या आशा 
(अ = वारी का ज्ञान 
कर ay लि! पया तुशे अपने oo" Eug oe sae 
कता है |स हँ! यदि हाँ, तो सम्हल, तेरी परीक्षा के दिन 
वहावत भरे हैं। वे भात्माये विकछ हो रही हैं, जिन्हे 
लोग भौ मात दीनःहीनता कॉटे को तरह चुभ रही è भौर 
भारत हे पह के लिए जो भपने-आपको बरबाद कर देने के 
शक लग गुर हैं । क्या उनकी पुकार पर तू इस स्वतत्रता- 
सविं भपनी आहुति देने के लिए अपने को तैयार कर 
के अनुकूर वा me! = 
o Jo 

ital lal हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
aida] एदीसाहित्य-सम्मेलन का १९ वाँ अधिलेशन गोरख- 
ही हैं हम मिन कहुत। के समाप्त हो गया और बहुत अंशों तक 
| क्ती a के साथ a समाप्त हुआ भी। परन्तु. हम तो उप्त 
a aa ॥॥ प्रतीक्षा में हैं जब सफलता, आनन्द, उत्साह और 
तहा बर्या सवो एकत्र पा जाई | un त त 


aa N 
Za 


a 

RTEZ प्रे A tee 
का a" rE अय सभापति श्री गणेशशं हर विद्यार्थी को है 
र se q ` ï A A 
Thc) acre था. कि सम्मेलन में अधिक AR- 


p | k १ 
Ji |2 
(पक 


पा माती | विवाद, कटता और 


हल = के ` A. 
j Ss न हा Tall हम तो साइत्य- 
की ae | गोर साहित्य.प्र 


at को इतना गंभीर और उदार 


A al चषा 3९ ७ 

waa a हमारे मन में किसी अप्रिय घटना की 

° 3 । स्वागत-कारये A 
H a में श्री पड़रौना-नरेश को ही 


| तथा । उनका उर 


पेटून 
टी गो सबसे बड़ी विशेषता सभापति महो- 
P oa सेभापतियों की भाँति हिन्दी- 

the 3 भारोचमा इसमें नहीं, साहित्य का 
E समे नहों, देव-बिहारी, बृजभापा- 


दी-प्रेम और उत्साह waza 
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विविध 
खड़ी बोली, प्राचीन कवि और नवीन कवि का झगड़ा 
भी उसमें नहीं है। वह |इन सारे विवादों से ऊपर है। 
साहित्य-सम्मेलन के सामने भविष्य के लिए क्या-क्या : 
रचनात्मक कार्य पडे हैं, इसपर बहुत-काफ़ी प्रकाश 
डाला गया है, जो सम्मेलन के कर्ता-धर्ताओं के काम की 
चीज़ है। हमारे हृद्य के qad अधिक्र अनुकूल तो भाषण 
का वह अंश है, जहाँ सभारति महोदय ने मातृभाषा का 
महत्व तथा उससे राजनीति का सम्बन्ध बतलाया है । वह 
कहते हैं: -- 


१९ वे हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति 


श्री गणेशशकर विद्यार्थी 


6 झें जो-कुङ कहनेवाला हूँ, वह केवल इतना ही है 
कि राजवैतिक पराधीनता देश की भाषा एर अत्यन्त 
विषम प्रहार करती है। विजयी लोगों की तु 
विजितों के जीवन के nets विभाग पर अपनी श्रेष्ठः t 
छाप लगाने का सतत प्रयत्न करती है । स्वाभाविक इङ्ग से 


विजितो की भाषा पर उनका सबसे पहला वार होता है। 
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eee Fong 


त्यांगभूमि | 
भाषा जातीय-जीवन और उसकी संस्कृति की स्व-प्रधान 
रक्षिका है, वह उसके शील का दर्पण हैं, वह उसके विकास 
का वैभव है । भाषा जीती, और सब जीत लिया । विजितों 
का अस्तित्व मिट चलता है । विजितों के मुंह ले निकली 
हुईं विजयी-जनों की भाषा उनकी दासता का सबसे बड़ा 
चिन्ह है। पराई भाषा चरित्र की ददता का अपहरण कर 
लेती है, मौलिकता का विनाश कर देती है, और नकुल करने 


१९ वें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 


श्री पड़रोना नरश 


कास्वभाव बनाकर उत्कृष्ट गुणों और प्रतिभा से नमस्कार 
करा देती है। इसीलिए जो देश दुर्भाग्य से पराधीन हो 
जाते हैं वे उस समय तक, जबतक वे अपना सब कुछ महीं 
खो देते, अपनी भाषा की रक्षा के लिए सदा लोहा लेते रहना 
अपना rier समझते हैं । अनेक यूरोपीय देशों के इतिहास 
amann की घटनाओं से भरे पड़े हैं। प्राचीन रोम 
साम्राज्य से लेकर भत्रतक के रूस, जर्मन, इंटेलियन, atfiz- 
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aa R, और ब्रिटिश सभी साम्राऱ्यो ३ E £ 
देशों की भाषा पर अपनी विजय-वैजयन्ती Y aiy 
विजय का यह काम सहज में नहीं हो 
स्प के एक-एक इञ्च स्थान के लिए 
हुईं । देश की स्वाधीनता के लिए 
वीर-पुंगवों के समयों में इस विचार का स्थान 

रहा है कि देश की भौगोलिक सीमा की अपेक्षा y j 
की सीमा की रक्षा की अधिक आवश्यकता है। a 
करते थे कि भाषा बची रहेगी तो देश का भिव 
उसकी आत्मा बची रहेगी, अन्यथा फिर कहीं Tea | । 
भी पता न लगेगा।” 


asn) al 
afaina 


ON 


हिन्दी को हानि पहुँचाई गईं-- ae 
"अभी तक इस देश के करोड़ों बालक जिन ahaa है 
भाषा हिन्दी थी, कच्ची उम्र ही में साधा(ण से साझा 
विषयों तक को ज्ञान-प्राप्ति के लिए विदेशी भाप 3१ 
से दाब दिये जाते थे । अब भी उच्च शिक्षा के दिवा 
ही क्या बालिकायें तक उसी भार हे नीचे दबती ela 
मौलिक बुद्धि व्यर्थ के भार के नीचे दबकर हत- ह खं 
है और देश एवं जाति को उसके लाभ से सदा $ i ' 
वंचित हो जाना पड़ता है । शिक्षित जन अपनी एक 
अपनी भूतकालिक महत्ता, अपने पूर्वजों की हृतम 
तो पड़ ही जाते हैं, वे अपने और अपनों के भी at 
जाते हैं। बाल्यकाल से अंग्रेज़ी की छाया में पढे * | 
विवश होने के कारण हमारे asia gatat fi 
चित्त पर अंग्रेज़ी इतनी छा जाती है कि वे बहुधा 7 ; 
जो कुछ विचार करते हैं, उसे भी अंग्रेज़ी गै है 
और अपने निकटस्थ जनों से भी अपनी 47 मश 
लिखते हैं तो अंग्रेजी ही में ! हिन्दी में RA 
सुशिक्षित amii की भाषा-शैली से इस बत ३ 
सकता है ।” | d t 
इस बार दो ही प्रस्ताव महत्व के ata ६ A 
fi | सर्ग, | 
अधिक महत्व का था प्रयाग-विद्यापीठ Yat | 
करने के विषय में । विद्यापीठ को सी A पा 
प्रथक करके एक ट्रस्ट के हवाले कर देने की 


६०५ 


दी के दलदळ में फँस गया था, 


e 
| janet द 


फरा, | म विद्यापीठ का ABT हो जाना श्रेयस्कर ही 
l । ay त EA की शान में इससे कुछ हलकापन अवश्य 
बही १) से प्रतीत होता है कि सम्मेलन उसे ठीक तरह 
मिसे |, पका । सम्मेलन के पास अभी बहुत से कार्य पडे 
स्थान aah 3 उनी ओर अभी अधिक संगठित रूप से लगना 
पक्ष Mapua साहित्य के रोक का प्रस्ताव भी समय 
| है। वेज 

| भव है gamer से अधिक आशा रखते हैं । इस बार के 
कहीं उसा भी फूट चालों से काम लिया गया है । लोगों ने 


Raa a 

na ann tar 
भाषा N 

के लिए गन की ata 


vil hat ~ 
र सरण शारदा अजमेर के एक aga नागरिक 
छत तो ग aon A 
a ता उनकी agi हुईं थी ही, सार्वजनिक जीवन - 
भा मे 
सदा è | | "समाज और हिन्दू-सभा में भी उनका प्रमुख 
PU aa के मिलन: Tea 
शा एङ अ STIER, दान के मासलों में उदार 
है पक B थे। उनकी उम्र ज्यादा न थी, 
R था z A zg e. 
हि एक निमोन Tga भी अच्छी मालूम पड़ती 
feaa रे चार दिन में ही उन्हें 
५ भेसामयिक्क è ~ 
पाई late Tz से उनके वृद्ध पता, तरुण 
aky दकरण शारदा को ज s 
ni. शहर anak q 3 it आघात पहुँचा वह 
Te जीवन पर भी काफ़ी धक्का 


सर 
: ह ह i हेम उनके ङुटुस्बियों के प्रति 
Pe UR र 
al h शै कामना करते a भगवान से garat 


gaT 
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विविध 


NN या 


श्श्श्श्श्स्स्च्ज्य्ज्ज्््््््य्ञ्ख्ड 
SN 


भूल-सुधार 
TART की राष्ट्रीय शिक्षा” aids टिप्पणी F एक 
भूल रह गई है। पाठक कृपाकर उसे नीचे लिखे अनुसार 
सुधार S | उपयुक्त टिप्पणी में लिखा गया था कि aono 
Ue शिक्षा-परिषद्‌ में ओद्योगिक शिक्षा, खी-शिक्षा और 
राष्ट्रीय झण्डे पर प्रस्ताव पास हुए । वास्तव में इन विषयों 
पर केवल वाद-विवाद हुआ था, कोई प्रस्ताव पाक्ष नहीं 
हुआ; क्योकि इनपर सदस्यों में aqaa नहीं था। 
+प्तस्पादक 


विवाह-विज्ञापन 


एक प्रतिष्ठित कायस्थ ( श्रीवास्तव दूसरे ) परिवार 


की पन्द्रह वर्षीया कन्या के लिए वर चाहिए | लड़की हिंदी 
मिडल पास कर चुझी है। १९३) में महिला-विद्यापीठ 


A 


को विदुषी परीक्षा 


परीक्षा देगी, और - गृह-प्रबन्ध-शा्र की सैद्धान्तिक और 


और पूना-खी-विद्यालय की एन्ट्रन्स 


A A à A ~ A 
व्यावहारिक शक्षा पा रही है । उसका परिवार निरामिष- 


भोजी और पर्दे को अनावश्यक माननेवाला है। उसके 
पिता प्रसिद्ध कांग्रेस-छायकर्ता हें । वर का सुशिक्षित और 
सु-संस्क्ृत होना आवश्यक है । कायस्थों में रसी भी 
उपःविभाग में सम्बन्ध हो सकेगा । पत्र-व्यचह्ार इस पते 


से हो सकता है;-- 


x RES 
शिवनारायण Nx वद्य, 
प्रताप-प्रेस, कानपुर | 
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| हि 
| क्‍ 
दै. ३ o | 

EE हुआ अपनी कष्टमय जीवन-यात्रा तय जता गी 
जल E) अन्धकार उसकी आँों के सामने छा जाता है। RDE 
यदि कहीं से प्रकाश की उज्वल tary दिखाई d गा 
हृदय उसे दिव्य गुणों से विभूषित करता है i तो दिय 
ऐसी ही धन्य आत्माओं में से थीं, जिसने ग ग्र 
महा AEZ से उद्धार किया | hin 
बाल जोन की कहानी बड़ी बद्भुत है। वह एक प! 
बालिका थी। शहरों और राजनेतिक spifia 3 
भपने गाँव में वह रहती थी । पर वहाँ भी देश इछ 
वस्था के समाचार उसके कानों पर पहुंचे वि ३ peal बाः 
उस समय ( पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भ में प्रा | व! 
में छिन्न-भिन्न हो रहा था और विजेता ant मौ र 
आतंक छाया हुआ था । CAs सेना के भरमा ॥[ति पाबो 
सुनते ही फ़ान्स की सेनायें भाग खड़ी होती थं। ने भः 


Sn और साहूकार लोग विदेशियों की aera gant रे 

दन जान्‌ थे और ये सव मिलकर ma miik भो कु 

शौर्य और तेजस्विता शरीर का गुण नहीं । वह आत्मा की जान के ग्राहक हो रहे थे आइचयं नही, HEP 

का धर्म है | उसके लिए al या पुरुष की केद नहीं, बालक मनुष्य अपनी मानवता को खो बेठे। फ्रा" ग थो 


A ai (९ ४५ 4H s va w q | 
बूढ़े या जवान का विचार नहीं, वह एक ऐसी चीज़ है जो राजा अग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन रही at 


सबमें एक-सी पाई जाती है । मनुष्य और agat की अत्याचार का आदी बन गया था। छोग रई i पक 
आत्मां भी थोडे समय के लिए us ही दबाई जा सकती सब कुछ सहते जाते थे क्रि क्या कर, बढ़ा || ital : 
हो, पर उसके बादतो वह भोर भी ज़ोर से उठती है--और आया है ।” ani कै 
भी प्रखरतापूवक चमकती है । पर देवी जोन की आत्मा पर जञमातीं 4 ot 

इस चमत्कार के कितने ही उदाहरण हरएक देश में न डाळ सका। यह पतन--यह अपमाब- आह SN 


a 
मिल सकते हैं । क्रान्ति इस ज्योति की भभकती हुई हो उठा । qag वर्ष की उस कोमछ he a 
ज्वाला है । फ्रान्स की महान क्रान्ति इस सनातन सत्य का तेज से qas उठा । ऊँचे WP ca firs : 
प्रमाण है, रूस की आधुनिक क्रान्ति भी उसी कल्याणकर उसने अंग्रेजों का नाम सुन कर मे कि गा 
सत्य को भोर भी स्पष्ट रूप में हमारे सामने रखती- है ।- भागते देखा तो. s की आँखों से मातो हि ६ 

पर स्वदेशी शासन की बुराई की सीमा होती है । किन्तु उसकी ngs या गरज उठी, Aa 


A ~ क्या 
जब एक समत जाति को दूसरी जाति जीतकर अपने लाने में लाज नहीं आती ! भागकर a 0 दय 


स्वार्था के लिए लाटना शुरू करती है, तत्र वहाँ दया का मालूम होता है अब फ्रान्स की लॉग 


a | 
नाम भी नहीं रह जाता; जीवन असह्य हो जाता है। देश fat को अंतःपुर छोड़कर दौड TE" : at OR TRY 
से आत्मविश्वास उठ जाता है और मनुष्य पशु बनकर निवासियों, आओ, यह मैं खड़ी £ | AM, 


~ A ~ भ्रमं 
कृत्त की तरह पेट का गुलाम बन जाता है। तब मनुष्य पुरुप अगुआ नहीं मिलता तो. चले a aaa aia bi 
अपने उद्धार ही सारी भाशायें छोड़कर भाग्य को Waar फ्रान्स की रक्षा मैं करूंगी और में A 
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| अगर स के पुरुषों ने अपना पौरुष खो 
वसे देखते रहें! mea की खिया 
k rs 3 ” ड॒ 
मि के लिए मरना जानती है । [मानों सके 
ih Lafa तेज फूट-फट gr: चारों तरफ AS ae mi 
|, तं सुतर जोन का पिता समझा, लड़की बावली 
[eaa तो सीधी राजा चाल्स और उसके सर- 
प पहुंची | स्वमावतः सरदार-सपाहा उसका हसा 
Daata गॅजे-मॅजाये खिलाड़ी द्वार गये 
देश gigas छड़की फ्रान्स का उद्धार करने जली ! 
बे विभा तहत बातों से या प्रतिकार से पीछे हटना नहीं 
meta अपने अंतरनाद पर विश्वास करती थी 
भशे af सोपर चलना जानती थी ! उसकी आँखों में विल- 
आक्रमण कि भर हृदय में निश्चय की egat । युवकों और 
ितेभपनी नायिका को पहचाना भौर सिर झुका- 
गुरी ॥ हे के नीचे एकत्र हो गये । हँसने वाले हँसते 
Paa | ऐश! इमारी जोन अपनी नई सेना को लेकर काले 


an i आग भभक उठी ।पर इस घटना ने जन- 
मागा w नवीन प्राण फक दिये | लोगों का आत्म- 
gM | मिट्टी के बनःबन कर 
सीधे खडे हो गये और अपने 
को तैयार हो गथे। अंग्रेजों पर 
बोल दिया गया, घिरे हुए ऑलिंयन 
हे = x लौट आये । उन्होंने नगर 
५ रा Stat वालों पर आग 
न की सेना ने बाहर से उन- 

छक्के छट गये । उन्होने 
= q Bet । वह जाग उठा. है । 
irs = SSK का, घेरा उठा कर 
i कान्स की सारी शक्ति को 


उठ कर 
मर मिटने 
py tal े धावा 
A 
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चित्र-दर्शन 
के बाद किले सर करने लगी। 
इतिहास-प्रवाह पलट गया । राजा सातवा ater 
का अभी तक साहस न हुआ था, पर अब उसे एकान्त- 
वास छोड़ कर बरबस सासने आना पड़ा । aot के 
अधीनस्थ लोग उसका स्वागत करने के लिए आगे az 
प्रत्येक नगर अपने-अपने द्वार खोल-लोळ कर उसका 
स्वागत करने के लिए. दौड़ने लगा । जोन ने उसझा 
अमिपेक कराया और प्रजाजन की हैसियत से उसको मुजरा 
किया । अब तो size की सहायता के लिए चारों तरफ 
से लोग आने टगे । चाल्स ने अपना उद्धार करने वाली 
जोन को भी साथ में लिया और वह रहे-सहे प्रदेश को 
अपने अधिकार में करने के लिए बढ़।। दस सप्ताह के 
अन्दर देवी जोन ने फ्रान्स को कहाँ से कहाँ war छोड़ 
दिया ! 
ओं लियन के बाद जोन ने और भी कितने ही शहर 
और किले जीत कर चाल्सं को दे दिये । जोन का प्रभाव 
बहुत अधिक बढ़ने लगा । उसकी seat की आग से जलने 
वालों तथा अंग्रेज़ों द्वारा. उसे किसी जाळ में फाँपने के 
लिए vas षड्यन्त्र रचे गये । फलतः फौज का अनुशासन 
ढीला हो गाया । और कांपेन के युद्ध में वह शत्रु के हाथों 
केद कर ली गई । केसा दुर्भाग्य कि जोन को HT कर के 
शत्र के हाथों में सोंपने वाला उसीका एक अधम 
देशभाइ था। (२३ मई १४३० ) 


~ त्र 


भब तो वह किले 


x x x 
एक वर्ष बीत गया । जोन ने इस बीच न जाने कितने 
fast की सैर की | अंग्रेज़ भधम से अधम कुकृत्य भी विधि- 
Gas करते हैं । जोन उनके सारो में एक महान्‌ बाधा थी । 
अंग्रेजों का पवित्र देश-प्रेम चाहता था फि जोन को किसी 
तरह मार डाला जाय | कुछ लोग चाहते थे कि उसे समुद्र 
में gat दिया जाय, पर अधिक दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने 
सोचा कि gives इस महान शत्रु को इंस खूबी से मारा 
जाय कि उसके देश-भाई उसको याद करना भी पाप 
aaa | न्याय के नाटक रचे गये। पर खुली भदालत में 
मामला चलाने की हिस्मत किसे थी ? बीसो वकील, पाद्री, 
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न्यायाधीश एक बालिका को विधिपूर्वक रूत्यु के हाथों में 
सौंपने के लिए नियुक्त किये गये । जोन का वही एकमात्र 
उत्तर था-- मैंने सुना कि परमात्मा मुझे बुला रहे हैं , वह 


के | 
+ फ्रान्स की रक्षा के लिए दौड़ पड़ने को मुझे प्र रित कर रहे 
` हैं। और मैंने अपना कतेव्य झिया । जोन को अनेक प्रकार 


से डराया-धमकाया गया। पर वह बराबर यही कहती रही, 
४ आप मुझे भले ही जला दीजिए । मेरे पास और कुछ कहने 
को 2 ही नहीं ।” 

महीनों मामला चला । हज़ार कोशिश करने पर भी न्याया- 
Hat को कोई बात ऐसी नहीँ मिली, जिसपर वे जोन को 
सज़ा देते । पर अंग्रेज्ञ तो उसकी जान लेने के लिए अधीर 
हो रहे थे, अन्त में भदालत तो जोन को अंग्रेजों के सुपुर्द 
कर अलग हो Tg | 

Ga कू & 

आज नगर में बड़ा समारोह क्रिया गया हे । इश्वरी प्रेरणा 

की बातें बना कर लोगों को धोखा देने वाळी डाइन जोन 


, के लिए एक महान्‌ चिता बनाई गई हे । चिता के बीच aa- 


स्तम्भ था । दस हजार ख्री-पुरुष करेजे पर हाथ रखे इस 
रोमाञ्चकारा घटना को देखने के लिए एकत्र हुए हैं । एकाएक 
उस महान्‌ जन-समू इ में शान्त खलबली मच गई । दूर से 
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सिपाहियों से घिरी १८-१९ ay की a 
रही थी | उसके चेहरे पर दिव्य तेज वक >... 
थी और चाल weet) संठेत पाते ही my 


A E X वढ सोप 

पर चढ़ गई । सिपाही चिता को घेर का बो | 
a 38 |] a | 

हत्यारा बढ़ा और उसे उस वध-स्तम्म पर जे a | 


नीचे उतर ATI एक आवाज आई “Asa. OoOo 
ig तर 3 T Qe ae Ef कोई मेरी एह | 
अभिलाषा पूरी कर सकता है ' मुझे एक fag M 
asat है ?” कुछ सिप ही दौड़ कर पास डे गले 
ai Gen और वह जोन को दे दिया गया। जे | i 
पाते ही जोर से अपने हृदय से लगा झिया और आ] 
e 6 « W 
कर प्राथना काने लगी, Cag इसा! Sqr ॥" | 
A s s i 3 
चिता प्रज्वलित हुई और उमड़ती हुई alid 
A A MS _ 79 iy 9 | 
वह पवित्र मूति विलीन हो ngi हजारो aiad 
बह चले । लोगोंने देखा क्रि चिता से एक दिव्य तेग 
कर आकाश की ओर जा रहा हे । अंग्रेज़ों की हेमा ३। 
से आवाज ns Agana सवेता हो गया | wmi 
पवित्र आत्मा को त्याग दिया !” 
® & g 
जोन के बाद एक ही पुरत में फ्रान्स पे आई | 
राज्य उठ aa | | 


त 5 
१५८ 


परदः 
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PEEP EE EPP कक न पूछ कड 5 5 


। haia के साहित्य का TA ai 
"गज ग्रात्म-कथा न्‌ \ 
या "ण 
atali (दूसरा खण्ड) À 
आकषे कहे मा | 
sa) PACU १२६ मूल्य १।) | 
दिव्य dak ¢ a | 
की पेग $। नें 
* खल के स्थाई ग्राहकों को ल : 

(७ 
डर + 
q से अप C) 
है? ti e, i 


रूल के महान्‌ तत्ववेत्ता टाटस्टाय की अमर कृति 
N 9 Sa 
पल क्या कर ; (दो भाग) 
अर्थात्‌. 


करोड़ों 'भखों मरनेवालों की गंभोर 
: र ee समस्या का परोक्षण 


Ep 
Ay’ 
आय EE EEE 


पृष्ठ ५६० मूल्य Ul) 


"ण--प्प्क्क्ण्मिश्डलके स्थाई ग्राहकों को 


T Eepe ppp aaa 
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१-मराठा साम्राज्य का इतहास--- 
श्रां गापालदामांदर तामस्कर 


NI 

2 
क 

+ 


२-ग्राम संगठन-- : 
श्रो रामदास गौड़ एम० To 


Ss हरी 


A, 


३-लोकनायक श्रोकृष्ण -- 
श्री चितामण वि० वैद्य 


~<SS 5° ~<Sog, 


` ४-शिचा के आधार-- 
श्री किशोरीलाल To .मशरुवाला 


Waar भाष्य-- 


<$o co RS g ae, 3 


Venera क!मचंद गाँधी 


मुद्रक ओर प्र ॥शाक-जीतमल ahga, सस्ता-साद्वित्य प्रस अजमेर | 
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( जीवन, जाग्रातिं, बल थोर बालिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपेण होत जह, विशुभ्र बलिदान | 
मर मिटवे की साध जहँ, तह हैं श्रीभगवान ॥ 


सस्ता-सा/हित्य-मण्डल, अजमेर अंश 
फाल्गुन संवत्‌ १९८६ पूणं अंश ३० 


SIO 


आहवान 
[ श्री हरिकृष्ण प्रेमी' ] 
लडेगा तोपों से बलिदान | 


वहाँ तोप-तलवारें होंगी आर यहाँ पर प्राण ! 
लाल-लाल आकाश सिखाता आज शहीदी शान ! 
WAT, अत्याचार, कपट ने ताने तीर-कमान | 
बढो-बढो आगे सीना कर सिंहों की सन्तान | 
सर्वनाश गाता हे, तो गाने दो पागल ताव !. 
मर-मिटने में ही मित्रता हे ag अमरत्व महान ! 


युग-युग का अन्याय हृदय में उठा रहा तूफान ! me E 
p- A we 3 वान 3 न ` "१: ४ 
रंगभूमि aa तानों से करती हे आहवान |! 
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श्रावन्तु विश्वे HATA YAT: / 


( श्री निगुण' ) 


गरणी ओर हिंसा के अन्धकार में, अविः 

७9 श्वास और हिचकिचाहट के fara 
हुए बादलों के बीच, गांधी की वाणी बिजली की 
भाँति पुकार रही है। साबरमती का छोटा-सा आश्रम 
अगणित आशाओं और उत्सगे तथा बलि के लिए 
उत्सुक अनेक ज्वलनशील प्राणों की भेंट लिए यज्ञ 
कुण्ड की ओर देख रहा है ! एक तपस्वी है; लम्बी- 
लम्बी att, sia मुख, ger शरीर और उसके 
साथ उँगलियों पर गिन लिये जानेवाले चन्द भाई- 
बहन खड़े हैं । यही आशा की, तपस्या की, स्य की 
छोटी सेना है ! संसार के सबसे विस्तृत और 
विस्तृत a भी अधिक संगठित तथा करोड़ों 
प्राणा से खलनेवाली हिंसा पर प्रतिष्ठित एक साम्राज्य 
से यह डेढ हड्डियों की मूति और उसके ये WITS 
अशक्त-शरीर चन्द साथी निरख युद्ध करने को खड़े 


हँ || _ दुनिया के लिए यह एक बिलकुल नया 
आश्रय हे | 


x 
पर के 

दुनिया जब पशुता के पेट की ज्वाला बुभाने से 

खाली न हुईं थी; तब हिमाद्रि हे जङ्गलो में जिन 
मेखलाधारी ऋषियों ने मानवता का सजन किया था 
वे भी कुछ ऐसे ही थे; उनकी भी हड्याँ गिन ली 
जा सकतीं थीं। पर उन्होंने उन्हीं पतली हड्डियों को 
.तपस्या की आग में होम करके विषमय संसार को 
अमृत पिलाया था ! तब से आज-तक हमने बार-बार 
अपनी अमरता की बात सुनी है । आत्मा 
अमर है--हम अमर हैं ! शरीर मांस का एक Ta 
है, जिसका बदलना उतनी ही खुशी की बात है जितनी 


र 
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E Aa का पहनना हम मार 
हज़ारों वर्षों से है और इ; ५ || 
अपने जीवन मे र हो| 
बार यह कहा भी होगा i oe yl Li 
हमारे कहने-सुनने के आव = ` 
Sibh रण स हमे k 
हमारा अनुभूति को, हमारे निश्चल SRR jis z 
परीक्षा की चुनौती दे रही है ! आज हों areal गज 
सुनना, सब तक-वितक, सारा मोह और भ्रम कभ ह | 
में बाँध कर्‌ sa की गंगा में बहा देना प्ले 
हम MATT में आत्मा की अमरता, शरीर कौर 
रता बार-बार सिद्ध कर चुके हैं । अव हों स 
चढ़ाकर, हँसते-हँसते आत्मोत्सग की मागा 
वर्णावलियों में आत्मा की अमरता का शकी 
लिखना है ! आज कौन पीछे होगा ओर ति] 
स्मृति-स्तम्भ पर मानवता के नूतन aT 
भूमिका लिखी जायगी । | 
आज १२ मार्च! हम प्रकारा की ए 

दुनिया में पाँव रख रहे हैं ! कितने उम ह| 
ओर चल रहे हैं ? आज कौन इस ae mi 
अन्धकार में चमकेगा 0 हमें वहाँ से यह Ee "At 
यह गुलामी की काया लेकर लोटना न (णं 
अमरता का रहस्य भूल गये हैं ! पतन शी 7 
विष बनकर हम में घुस गया है। आग | 
हुए जीवन के सरोवर को फिर खोज नि भी 
जहाँ बिगत सैकड़ों वर्षों से हम T K 
जहाँ तक पहुँचने के लिए यह शरीर हो 
संकल्प की नई काया धारण करनी a 


x z 
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| at ) a 
हॉक भारत की सैर कर रहे है। बड़े-बड़े 
न करके उनके सासने जवानी 
उपस्थित हो 


| ; 4 0 


देने क नह ` 

t, Pe पर यह जवांनी जिसमें मोह . और शारी- 
| W झ धुन लग चुका है, व क ? 
जा भी आज नहीं कल SE ei है | फिर Si 
no नवनविन 
ma गै इस शरीर को छोड़ कर हँसते-हँसते अमर 
राभा असलो जवानी और असली जीवन प्राप्त 
पे सवक शि जो माग है, उसके लिए क्यों इतनी उत्सु- 
Et 
देना पड़ा | 
रीर बी 
T gi एम 
t आ 
का इत 
ओर fi (४७९) 


P~ जब आती है, तब दोहरी मार 
ह. a है । वह घर में, भीतर भी, 
4 "मचा देती हे, और बाहर भी जो लोग 
; धि हैं कि ऐसी क्रान्ति मचे, 'जो हम पर 
a फोर a > ह्‌म a चाहते हैं, जिस रूप में 
a द E. , दूसरों पर ही प्रभाव 
५ त $ ; । ससार के इतिहासों का मनन 
ra है बात अच्छी तरह मालूम है कि 
Re समुदाय जब क्रान्ति चाहते हें तब 
आती जिस रूप से है 
, ` (९) वे जिस रूप में चाहते है उस 


दूर तक--इतनी दूर तक कि 


भात it नहीं 
भी नहीं लगाया जा सकता ! 
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क्रान्ति-मीमांसा 


[ श्रो नरदेव शाखी, वेद-तीथ ] 
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क्रान्ति-मीमांसां. 


गाँधी के मानव-मुख से आज़ भगवान को यह 
वाणो आह्वान कर रही है। हे दुनिया में सब से पहले 
अमरता की खोज करनेवाले ऋषियों की संतान ! 
तुम क्‍या उस वाणी का अपमान होने दोगे ? आज 
विश्व-शरीर के एक अंग में गुलामी की जो दारूण 
पीड़ा उठ रही है, उसे हे अमरता के संसार में पले 
हुए ! क्या आज भूल जाओगे ? दो ही मागे हैँ; या 
मरो या जिओ । आज तुम्हें अपने उदाहरण से यह 
दिखाना है कि तुम क्या पसन्द कर सकते हो ? 
ओर तुमने भगवान्‌ की वाणी सुनी या नहीं ? 


ANNAN 


(पक) चा 

अफ़गानिध्थान की क्रान्ति धामिक रूप में प्रारम्भ 
हुई, और उसका अन्त हुआ जाकर राजनेतिक रूप 
में । लोग शारदा-धारा की क्रान्ति को धार्मिक क्रान्ति 
anm बैठे हैं; पर में यह कह सकता हूँ--यद्यपि में 
भविष्यवादी पारङ्गत satfast नहीं हूँ--कि इस 
क्रान्ति का अन्त भी राजनेतिक रूप में ही होगा । 
असहयोग स्थगित होने के पश्चात्‌ हिन्दू-्सुसलभान 
युद्ध के रूप में जो क्रान्ति प्रारम्भ हुई यद्यपि उसको 
धार्मिक रूप दिया गया तथापि वह थी राजनेतिक 
क्रान्ति। संसार के इतिहास से पता चलता है कि 
जब विभिन्न जाति और संस्कृतिवाले किसी साधा- 
रण अथवा सामान्य प्रबल शत्रु के प्रतिरोध के लिए _ 
मिलकर काम करते हैं अथवा युद्ध ठान देते है, तब 
यदि वे हार जाते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं। | 


एक जाति अथवा एक ही प्रकार की संस्कृतिवालों 
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त्यागभूमि | 


डी भी यही दशा होती है । जब जर्भनो हारा तब आने पर उसका सुख अपे [हे भी यही दशा होती है । जब जर्मनो हारा तब 
भीतर जर्मनी में भी गृह-कलह हुआ और क्रेसर को 
निकलना पड़ा । जब टर्की हारा, तब वहाँ भी A- 
“दल हुए और जोरों का गृह-कलह था; फल-स्वरूप 
खलीफा वहाँ से निकाले गये ग्रीस जब टर्की से 
हारां, वहाँ भी ग्रह-कलह हुए; और परिणाम-स्वहूप 
वहाँ के राजा को भाग जाना पड़ा । मेक्सिको में धार्मिक 
रुप में बराबर क्रान्तियाँ ओर प्रतिक्रान्तियाँ होती 
रहती हैं, पर उनका परिणाम राजनैतिक रूप में ही 
Aaaa | | 
(3 ) 

यह भी देखा गया है कि राजनेतिक रूप में ही 
प्रारम्भ हुई क्रान्तियों का पर्यवसान धार्मिक रूप में 
ओर धामिक रूप में प्रारम्भ की गई क्रान्तियों के 
फल राजनेतिक रूप में प्रकट होते हैं। जिनकी 
| मिस हक माने है 
|| लिख रहा हूँ । हिन्दुओं का धर्म d- 


ie 
भौम पम था, बहु हिन्दू-साम्राज्य के अभाव में संकु- 
चित होकर राजनेतिक z 


प्रश्न से प्रथक्‌ एक साधारण 
जी ` a’ Š ट 
Seer में प्रचलित है। यदि वही ardila रूप 
रहता तो आज रारदा-कानून के विरोधी कांग्रेस से 
यह कभी न कहते कि धर्म के विषय में हस्ताक्षेप न 
| करे--वस्तुतः जब से धर्म और राजनीति àj 
f मानने ` ९ लि SUN a R १2 
|| भाननेत्राल धम प्रचलित हो गये, अथवा अज्ञान से 
i धर्म राज-नीति शून्य माना जांने लगा, तभी से भारत- 
वष में विचित्र स्थिति उत्पन्न हई, | 
मे (. ४.) 
Ee आती है या लाई जाती हे 0 यह्‌ 
ब ay य Si S ` Şi 
बहुधा किया जाता है । लोग भले ही घममें कि 
आपने यत्ना से क्रान्ति ला सकते हैं , पर में 


लि कान्ति खयं आती है-हां, आन्ति. के 


+ 
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A ९ S il wy 
राजनीति धम से प्रथक्‌ नहीं है, वहाँ तो. ओर बात. : 


आने पर उसका सुख अपेक्षित दि 
लाभ उठाना मनुष्य-समुदाय काकर ‘ 
समुदाय ऐसा करता भी है। जो १ यो 
कयी Tel at समुदाय मर 
स्वागत करने के लिए स्वयम्‌ ते i 
उठाते हैं; जों सागत के लि 
क्रान्ति उनके लिए 
उठती है; किधर 
करने योग्य हों उनकी रक्षा करती है; न 
योग्यों को नष्ट कर डालती है। नया युग 7 
नया संदेश सुनाती हे । यदि क्रान्ति-चक्र न 
भ्रान्ति-चक्र मिट नहीं सकता । 
(५) 
h कभी-कभी न जाने क्यों ऐसा भी होता।ै i 
ऐसे ही महान व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, जैसी कि करार 
आनेवाली होती है | उन्हीं व्यक्तियों को यश पित! 
& और वे ही उस क्रान्ति के जनक कहलाये wena 
ह्‌ । उनके नाम इन क्रान्तियो के साथ अमर हे गी 
हें | महात्मा गांधी और लेनिन इसी प्रकार के करात | 
कारियों में हैं । कमालपाशा इसी प्रकार के al 
आते हैं । रूस में क्रान्ति आरम्भ हुई, anh 
विचार-धारा से, और उस क्रान्ति को कार्य ह गा 
परिणत करने का यश मिला लेनिन को । भा | 
धार्मिक विचार-क्रान्ति प्रारम्भ हुई दयानन्द a W 
किन्तु उसे परिणत करने का यश मित्र च 
महात्मा गान्धी को । यह है अपने अपत aft i 
को बांत । | l 


Wat 


3 | ' 


चे हाथ, 


( g ) a Riy 
लोग पूछ सकते हैं, कि क्रान्ति किस १ || 
नाम है--? मैं कहता हूँ कि कान्ति इस वीट. 
® स्वामी दयानन्द के साथ स्वामी pe 
राममोहनराय आदि और भी कई AEN | 
इस ca उल्लेख होना चाहिए | सम्पादक |. 
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a जो संसार में प्रचलित 
AAN o हृदय, रहन-सहन, 
a राज्य-प्रणाली आदि में 
reg ate ध कान्ति रक्त 
हमें सफल दो | कभी यह कान्त रक्त 


होती है, कभी समाज-संशो धकों- 
iN 

| ।ी हे। नी नि : 

त वकत जाती है । नीरक्त कन्त का पयः 
। जे जलवाह में और सरक्त क्रान्ति के विचार से 


ह ष्ट पोत क्रिया GAT काम नीरक्त रूप में परिणत हो 
ग लाती है॥ | लेनिन सरक्त-नीरक्त का विचार Fel 
Tia, किन्तु पर्यवसान नीरक्त क्रान्ति में ही 
। | महमा गांधी रक्त-शून्य क्रान्ति चाहते हैं 
की क्रान्ति हो भी रही है; परन्तु उसका पर्ये- 
fafa रूप में होगा, यह अभी नहीं कहा जा 
fatal मतलब यह हे कि क्रान्ति का उत्पादक क्रान्ति 


यश पहार हप में चाहता हे, वह. उसी रूप में आये, 


= (७) 

àmi a समय क्रान्ति-स्थल हो रहा है । सब 
Se ere, बहर 
५ सी रूप में परतन्त्र हों,उद्देश्य खशान्ति 
१०. TRR, दूसरे शब्दों में, संसार-को शान्तिमय 
l ih 4 जिनका खराज्य है, वे भो सुखी 
Ves a E तो किस प्रकार सुखी रह सकते 
को लत कै aS न्याय प्रवतित हो रहा है | 
oe i a वाला मामला चल रहा 
| काल डालने को चिन्ता में, छोटे 
५ अस्तित्व मिटाने में, लग रहा है । 
an ae खेर नहीं है, एशिया में 
i पतियों की 3. के y रूस में अमीर 
“| ना र ! समस्त पाश्चात्य 
Shires n रहनेवालों की खेर नहीं 


को हड़प करने की चिन्ता में 
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क्रान्ति-मौमांसां 


SS 


हैं, छोटे राष्ट्र अपनी सत्ता के लिए सचेत हैं । लीग 
आव नेशन्स? बन्द्र-बाँट का ST बन रहा है । प्रबल- 
राष्ट्र खार्थ-बश परस्पर मेल रखकर संसार के समस्त 
छोटे-छोटे राष्ट्रों को सदेव के लिए अधीन कर रहे हैं, 
इस अर्थ में कि अपनी संकुचित सीमा में भले ही 
स्वतन्त्र रहें पर उसके बाहर जारा भी हाथ-पेर नहीं 
फेला सकते, किसी से स्वतन्त्र-सन्धि नहीं कर सकते | 
ऐसी दशा में भी वहाँ क्रान्ति हो रही है और यह दशा 
बहुत वर्षों तक नहीं रह सकती | मास्स्य-न्याय में यह 
होता है कि.बड़ी मछली छोटी-छोटी मछलियों को 
निगलती रहती है-जहाँ बसूला फिरा कि war 
आ घमका, जहाँ तोपों का काम हुआ कि नवीन 
शिक्षा दीक्षा देनेवाले अध्यापक आ धमके | 
(८) 

जहाँ शस्त्राखो-द्वारा किसी जाति को पद- 
दलित किया कि मस्तिष्क में क्रान्ति उत्पन्न करने के 
लिए उस राष्ट्र के अध्यापक पहुँच जाते हैं । शान्ति के 
उपासक fread पहुँच जाते हैं--देने लगते हैं विश्व- 
बन्धुत्व के उपदेश; समभाने लगते हैं कि यह श- 
रीय संकेत.है, हम तुम्हारे ही हित के लिए कष्ट उठा- 
रहे हैं । पाश्चात्य विज्ञान इस काये में इन प्रबल सक्कार 
asi कां सहायक हो रहा है। पाश्चात्य देशों में यदि 
qiga विज्ञान क्रान्ति मचा रहा है, तो हमारे 
देश में विज्ञान-शूत्य धम लम्बे-लम्बे साँस ले रहा 
है । वहाँ का विज्ञान संहारक शक्ति का पोषक ओर 
यहाँ का धर्म-धमोभास धम--समस्त राष्ट्र को 
निस्तेज बनां रहा है। समय आयेगा जब कि न तो 
विज्ञान-शून्य धर्म और न ही ava ges विज्ञान जीवित 
रह सकेंगे । दोनों मिलकर रहेंगे, 
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तब तो संसार | i 
शान्तिमय धाम बन सकेगा; नहीं तो संसार को | 

` क्रान्तियाँ तथा प्रतिक्रान्तियाँ बलवान राष्ट्रों में यादवी | 
मचाकर वहाँ मौसलपव उत्पन्न करेंगी । ओर फिर. z 
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त्यांगभूमि ] 
एक ऐसी महती क्रान्ति आवेगी कि जिससे मानव सच्चे 
विश्व-बन्धुत्व को समक सकेगा । 
(९) 
अब तो संसार की यह दशा है कि मानों प्रबल 
डाकू लोगों को अस्तेय का उपदेश दे रहे है--पक्के 
व्यभिचारी जनता को ब्रह्मचर्य्यं की दीक्षा लेने को 
कह रहे है--लोगों का स्वस्थ अपहरण करने में 
संलग्न लोग 'परसखापहरण' के धर्मोपदेश दे रहे हैं। 
राष्ट्र, साम्राज्य, 'राष्ट्रसंघ', शान्ति सभा! 
a, faga आदि शब्द अपने सञ्च 
अर्थों को छोड़ कर नवीन अथो को धारण कर रहे 
हैं । इसलिए एक बड़ी क्रान्ति अपना विकराल मुँह 
फाड़े आ रही है। क्रान्ति-दर्शी लोग उसको स्पष्ट 
रूप में देख रहे हैं । सार्थान्ध पुरुष स्वार्थी जन- 
समुदाय, सार्थी राष्ट्र, स्वार्थी साम्राज्य उसको देख 
नहीं रहे हैं; पर अनुभव कर रहे हैं--जितने भी 
शान्ति के उपाय ढूँढते जाते हैं, उसमें स्वार्थ भरा 
रहता है, इसलिए wet में से क्रान्तियाँ बढ़ रही हैं । 
PANG Wide: | 
भारतदष में दो रूपों में क्रान्ति हो रही है । 
एक दल SASH की .राज्य-प्रशाली से gon करता 
जाता है, किन्तु उनकी सभ्यता को अपनाता जाता 
६। दूसरा दल अंग्रेजों से प्रेम करता है, किर 
उनकी शिक्षा-दीक्ञा-सभ्यता से सदैव के ति = 


FREES थम क... 
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६१४ व 
आ 
Ra प्रकार दोनों y J 


। दतोऽ) 


So 


का प्रयत्न कर रहा है । 
भारी युद्ध हो रहा हे। 
त A जा दल अंगों त l कह 
है, पर उनको शिक्षा-दीज्ञा-सभ्यता से वर ‘| q | 
५ उस दल की कान्ति भारत के लिए हितक गय 
इस दृष्टि से लोकमान्य तिलक satis तथा प è 
गांधी-द्वारा पोषित क्रान्ति-धारा भारत हे पे ig 
कर सिद्ध होगी इसमें सम्देह ag) पस! 
(११ ) ` ha 

महात्मा गान्थीजी की प्रत्येक बिचार्या (११ 
सहमत होना कठिन बात है, तथापि s f fk; 
क्रान्ति प्राचीन भारतीय सभ्यता की आर $ } 
समीप--ले जानेवाली है । इसीलिए हम पे 
स्वागत करते E—SNe प्रत्येक प्राचीन सता भर 
उपासक स्वागत करेगा । इस युंग में स्वामी ee Alice 
आदि ने झाड़नमंखड़ साफ़ fea, uggan te | 
मान्य तिलक ने क्षेत्रों को साफ़ किया, ओर म | p 
गांधी ने बीजारोपण किया । अब अंकुर पूट हर. ग 
उनकी रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का वार 
केवल भारतीय सभ्यता की रक्षा की दृष्टि पे ह” | 
अपितु संसार भर को शान्तिमय धाम | हे 
व्यापक दृष्टि से । प्त 
ay, 
ie 


Atty, 


| 
कोर | 


yr 


} 


us 


| अधिकार $ 


| हुए है। 
हेप भौर डोरेन 


is 
a 
ODN DOD OOOO 


है ॥ ower 


po र्‌ Ra र 
ती; इस्थोनिया 
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पेल्लस्टाइन की समस्यां 


[ श्री जयमङ्गलसिंह | 


विलाप-प्राचीर ( Wailing wall ) के सम्बंध में पिछले दिनों 
HEATH में जो दंगा हुआ था, उसकी खबर WA पर इस सम्बंधी 
हालात जानने की उत्सुकता उठना स्वाभाविक था | सचघुच यह्‌. 
विषय भी बड़ा रहस्यमय और मनोरंजक है | 

इसका रहस्य जानने के लिए हमें पेलेस्टाइन की सारी परिस्थिति 
को समभन! होगा | वह कहाँ हे, यूरोपाय महासमर से उसका क्या 
[स्थाति होगई हे, और विभिन्‍न जातियों के उसमें परस्पर क्या सह- 
योग-सम्बथ हैं, ये सब बातें जाननी चाहिएँ । 

प्रस्तुत लेख में रोचकता के साथ MAGI इन सब बातों का 
वणन है । इससे पाठकों को अरब श्रोर यहूदी जातियों के परस्पर 
मन-पुटाव का पता चलेगा | ब्रिटिश कूटनीति ने उसे केसे पैदा करके 
लहलह्दाया है, यह सब इससे जाना जा सकता हे | 

लेखक का कहना हे-> 

“इस तरह के दंगों का वास्तविक कारण ब्रिटिश सरकार को 
'ज़ियोनिस्ट-नीति! है, जिसका उद्देश्य पेलेस्टाइन में यहूदियों का 
राष्ट्रीय गृह स्थापित करने में सहायता देना है । % x अरबों की 
संख्या यहूदियों की संख्या से छःशुना अधिक है, इम कारण वे अल्प 
संख्यक यद्दूदियों का प्रभुत्व नहीं स्वीकार कर सकते | वे यहूदियों के 
साथ मिलकर रहना चाहते हें, पर इसके लिए वे A तो अपने Ae 
कार छोड़ना चाहते हैं, और न बहु दबकर ही रहना चाहते हैं । 
x % वे न्याय चाहते हे और इसालिए अपने को मिटा देने को 
तयार हैं ।” 

लेखक की राय में, “जबतक अट-ब्रिटेन प्रवासी यहूदियों के वहां 
आकर बसने पर नियंत्रण नहीं करेंगी, जबतक वह अपनी क्षियोनिस्ट 
नीति में परिवर्तन नहीं करेंगी, तबतक इन दो जातियों का ऐसा 
सम्बंध बना ही रहेगा; और वे वहाँ सद्भाव से न रह सकेगी |” 
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| 
। 
| 


समर के बाद प्रायः सारे संसार- यूरोप, स्वतंत्र ugt की उत्पत्ति हुईं है। परिचमी एशिया में जहाँ 
आफ्रिका भौर एञ्ञिया--के नक्शे में काफ़ी तुर्की का विस्तृत साम्राज्य था, अब वहाँ तुर्की को छोड़ कर 


AN 
पलस्टाइन, इराक तथा 


सीरिया के शासना- 
देशों ( Mandated 
Territories ) के 
अतिरिक्त ट्रान्सजारडे- 
निया, नज़द, यमन 
और अरब प्रायद्वीप 
में बहावी राज्य 
स्थापित होगया है | 
पश्चिमी एशिया 
के नक्शे में जो परिवतेन 
हुए हैं, वे अंग्रेजों फे 
अनुकूळ ही हुए हैं। 
क्योझि यहाँ saat 
का अधिकार रहना 
भारत को ARI 
साम्राज्य की शइंबला. 
में बाँधे रहने के लिए 
सेनिक उपयोग की 
दृष्टि से आवश्यक है | 
यही कारण था कि 
१८७८की AISA-BAT 
के बाद से ही अंग्रेजों 
ने निश्चित रूप से 
तुर्की का अन्त कर 
वहाँ अपना प्रभुत्व 
जमाने का निश्चय 
कर लिया था, फिर भी 


PanIIT YS, LENN YO, E San वे समय-समय पर 
तथा हिशुआनिया नामक sq के विरुद्ध उसकी मदद करते रहे । महासमर 
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NN NAAR AA AA A 
nananana, 
nannan 


के पूवं अरब भी तुर्की के भधीन था, पर वह तुर्की 
से स्वतंत्र होना चाहता था | इस कारण अरबों में स्वतंत्रता 
प्राप्त करने का आन्दोलन पहले से ही जारी था । अंग्रेज 


राजनीतिज्ञ पहले से यह .अच्छी तरह जानते थे. कि अगर, 
कभी तुर्की के विरुद्ध युद्ध छिडेगा तो उस समय उसका नाश कर 


देने के लिए अरबों की सहायता बड़ी कारगर होगी । यही 
समझ कर जब गत महायुद्ध में तुर्की जमंनी की भोर मिल 


के अन्य सरदारों को ,अपनी ओर ' मिलाकर उन्हें तुर्की के 
विरुद्ध बगावत का झण्डा खड़ा करने को उभाडा | इसके 
लिए उन्हें सब्ज़ बाग़ दिखाये गये; स्वतंत्रता दिलाने की 
प्रतिज्ञा की गई तथा सारे अरब को एक 'संघ' (Federation) 
के रूप में परिवर्तित कर देने को कहा गया । इतना ही 
नहीं, स्वतंत्रता दिलाने के प्रलोभन के साथ, अरबों को 
तुर्की के विरुद्ध अंग्रेज़ों को सहायता देने के लिए wat रुपये 
भी दिये गये । भरबों ने देखा, हमारे दोनों हाथ ay हैं और 
ars की सहायता करने से हमें अभी आर्थिक छाभ at 
रहा है और बाद में स्वतंत्रता भी मिलेगी । बस, फिर क्या 
या, उन लोगों ने तुर्की के विरुद्ध क्रान्ति कर TEE ï 
WHat को भरपूर सहायता दी । फळ-स्वरूप तुर्की का सत्या- 
नाश होने में देर नहीं लगी | के 
एक तरफ़ तो महायुद्ध के समय अंग्रेजों ने फ्रांस के 
साथ यह गुप्त समझौता किया कि अगर युद्ध à विजय होगी 
at सीरिया झान्स के तथा इराक ( मेसोप्रोटामिया ) और 
पछेस्टाइन अंग्रेज़ो के अधिकार में रहेंगे | उसी समय : 
से भी अंग्रेज़ों ने यह गुप्त सन्धि ae 
स्टाइन भरबव-साम्राज्य के अ 
an जो की कूटनीति का पत्रा 
कि अंग्रेज़ों के खाने और 
होते हैं | वे तो समझते थे 


करने का वचन अंग्रेजों से 
समर के समय faust 


TEST भा रहे थे कि इस ga का पुर यह भी sr 


गया तो उस समय अंप्रेज़ों ने मक्का के शरीफ तथा अरबों . 
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Ree | 

ली जातियाँ ah 

करते आ रहे ` SR 
हे बह 

ह 


' हैं कि geaen में बसनेवा 
वे सदा इसी बात की घोषणा 
छोटे-छोटे राष्ट्रों की रक्षा करने, उन्हे खर 
संसार में स्थायी शान्ति. स्थापित करने ve 
हैं । अपने-अपने स्तार्थ-साधन को ate र 


जायगा । इस घोषणा से sash a he हुए 
ज़ोर एव पराधीन ट्र ३ 
भरबो के हृदय में भी नवीन आशा का संचार gay a 
समझने रगे कि अब सारी पुरानी बातें बदल जाओ 
पश्चिमी एशिया में भो एक नये युग का प्रादुर्भाव रे 
अरबों को waist की ओर से स्वतंत्रता दिलत : 
वचन मिल ही चुका था | राष्ट्रपति Rega की dupa 
बाद वर्सल्स का जो सन्धि-सम्मेलन हुआ, उससे JARTA इः 
पहले अरबों को जो आशा हुईं थी वह निराशा में पकी 
हो गई | महायुद्ध के समय कहाँ तो यह कहा जा हि 
कि यह युद्ध भावी युद्धों का अन्त करने के लिए हो wil i 
वसेल्स की संधि ने तो संसार में सुख तथा maven 
करने की अपेक्षा भविष्य में अशान्ति एवं असंतोषश 
बो दिया । वर्सेल्स के सन्धि-सम्मेछन में बहुत रे ॥ 
पूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा की गई और बहुत-से र 
भी विकर बना दिया गया । सब काम अपे | 
को सामने रख कर किया गया । पश्चिमी oe 
'मैण्डेर ( Mandate ) की सृष्टि इसी कारण सेक | R 
इंग्लैण्ड और फ्रान्स में. परिचमी एशिया के fet ग ah 
गुप्त समझौता हो गया था, उसके HO tl is 
मैण्डेट gra के तथा इराक और VET है 
अंग्रेज़ों के हाथ में आया । मैण्डेट की स्ट श्र 
का उद्देश्य तो यह बतळाया गया रिं जो राई at 
अभी आप खड़े नहीं हो सकते हैं, उनकी रक्ष क्त 
करना उन्नत और सभ्य राष्ट्रों का Ft 
इन्नत और स्वराज्य उपभोग करने ये 


3 इपर से देखने से तो इसका उद्देश्य बड़ा a 
et इता है, पर इसके भीतर कुछ और ही 
f g af ane सैनिक उपयोग की दृष्टि से 
रि | या ( ईराक ) और पेलेस्टाइन पर अधिकार 
विशसन aL, aaas था और है । इसके साथ ही इराक 
जमे plae के तैलप होने के Sores SS 
को aaa अधिकार रखता चाहते थे। त्मा वतमान 
ग बधि कि युग में इसका बडा ही महत्व हो गया है | स्वेज 
न राष्ट्रों 9) कक्षा के लिए भी अंग्रेज़ों का पलेस्टाइन पर आध- 
चार हुआ भै जरुरी | आज-कक मिश्र पर अंग्रेज़ों का संरक्षण 
बल जाग) जाण वे WAT नहर की रक्षा वहाँ पर सेना रखकर 
रभाव day ak अगर वहाँ से उनका शासन उठ भी जाय तो 
ता दिड हिरन को आधार! ( Base ) बनाकर स्वेज नहर की 
की धोम सरते हैं| फ्रान्स सीरिया पर भी अधिकार रख 
र महास एशिया में अपना व्यापार चमकता हुआ देखना 
से Fafa इन्हीं कारणों से सेण्डेट की ओट में आज-कळ इन 
शा में पि अंग्रेजों भर फ्रान्स का आधिपत्य है । यूरोप के 
हा जा दिति अपनी साम्राज्य-पिपासा को शान्त करने के लिए 


> ` à ` 
J Ni, बा रचते हैं, उसका Ar प्रत्यक्ष प्रदशन है 


i Rr के अधीन शाम-प्रान्त ( विलायत ) का 
जैसा हम ऊपर By चुके हैं, आज-कळ यह 
ON Sal Mandate) में हे । इसके सम्बन्ध 
sm o इसके पूवतिहास पर एक सरसरी 
रेयक होगा । इससे पाठकों को वहाँ 
Toe में सहायता मिलेगी।' 
पर सागर के उत्तरी किनारे पर स्थित 
न स SM है। यह भूमध्यसारर 
me उत्तर-पश्चिम की ओर फेला हुआ 
३३५ 3 देश का इतिहास बहुत पुराना है | 
| re Rs <i के बहुत-से उलट-फेर देखे हैं । 
३ ° `" यूनान तथा मुसलमानों ने 


ty 


६१७ 


yí MNS . ~ न्‌ A a ह 
“~ नत एवं सभ्य राष्ट्रों के सरक्षण में रखना किया है। आज-कल यह ग्रेट-ब्रिटेन के सैण्डेट में RI 
डं 
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पैलेस्टाइन की समस्या 


पेलेस्टाइन' यहूदी, इंसाई तथा सुसलमानों का धर्मेक्षेत्र 
है । यहीं की “पवित्र शिला” पर पैगम्बर इब्राहीम ने अपने 
छड्के की बलि दी थी । इसी के स्म्रति-स्वरूप बकरीद' की 
aie हुईं है । हज़रत मूसा ने भी यहीं जन्म ग्रहण कर 
इस देश को पवित्र किया था। इन पैग़म्बरों को तीनों 
घर्मावलम्बी-ईसाई, मुसलमान तथा यहूदी--मानते हैं । 
इईंसाइयों के प्रभु इसा-मसीह ने भी यहीं अवतार ग्रहण 
किया था । मुसलमानों के चार परम-पवित्र तीथों में दो 
क्षेत्र केवळ पैलेस्टाइन में हो हैं । उनके लिए मक्का के बाद 
जेरुसलूम का ही नम्बर है । 

जब पेलेस्टाइन पर ईसाइयों का अधिकार रहा तो 
मुसलमानों ने उसे काफ़िरों के हाथ से छुड़ाने के लिए खन 
बहाया | इसके बाद जब उस प्रदेश पर मुसलमानों ने 
कुब्ज़ा किया, तो ईंसाइयों ने पैलेस्टाइन को उनके हाथ से 
gga के लिए रक्त-पाव fear | इसके लिए इंसाइयों का 
धार्मिक युद्ध (Crusade) इतिहास में विद्यार्थियों के 
लिए मनोरंजन की घटना है । इसके लिए ईसाई और 
मुसलमानों के खन के साथ यहूदियों का भी खन बहाया 
गया है। यह देश तीनों धर्मा के लोगो के रक्त से अनेक 
बार सींचा गया है। संसार के इतिहास में शायद्‌ ही 
कोई ऐसी जगह मिलेगी, जहाँ यहाँ जैसी खून-खुराबी हुईं 
Qi आजकल भी यहाँ खन-ख्राबी बन्द नहीं हुई है। 
यही इस स्थान की महत्ता कां प्रदर्शक है और यही इसकी 
विशेषता कही जा सकती है । 

यह यहूदियों का पुराना देश है | प्राचीन काळ में डन- 
का यहाँ राज्य था। उन्हें रोमन सम्राट हड्रियन (Hadri- 
87) ने यहाँ से मार भगाया था। अपने देश से भगाये 
जाने पर वे सारे संसार में फेळ गये और जहाँ जिस देश 
में गये वहीं बस गये । TAS अपना कोई देश नहीं रह 
गया । यद्यपि वे भाग्य के उलट-फेर से संसार में wad 
रहे, पर अपने देश की wala को अपने सस्तिष्क में सदा 
ताज़ा बनाये रहे । इसके साथ ही पैलेस्टाइन को अपना 
राष्ट्रीय गृह? बनाने की आकांक्षा उनमें बराबर बनी रही । 
कोई यहूदी जहाँ जिस दृशा में रहे, उसकी अन्तरात्मा से यही 
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आवाज़ निकलती थी “TI forget thee o, Jeruselem 
Jet miy right ‘hand forget her cunning.” इन्हें सारे 
संसार में भटकना पड़ा; धक्के खाने पडे तथा ये ईसाइयों 
द्वारा पददलित किये गये; पर इन लोगों ने अपने धसं को 
नहीं छोड़ा और अपनी विषशेता कायम रकी | जहाँ जिस 
देश में गये; अपने परिश्रम एवं अध्यवसाय से धनी बने 
'और वहाँ अपना एक स्थान बनाकर रहने लगे । यह ' सब 
कुछ हुआ; पर वे पैलेस्टाइन में अपना राष्ट्रीय गृह बनाने 
का बराबर YSN देखते रहे | j 
यही बांत सदा एक-ली नहीं रही । समझ ने पलटा 
खाया और संसार में फैले हुए यहूदी अपने gaan को 
वास्तविक स्वरूप देने का विचार करने लगे | वे agua 
करने लगे कि अपनी जांति-गत विशेषता को कायम रखने 
के लिए हमारा अपना एक देश होना चाहिए । बहुत-से 
यहूदी इसी भावना को हृदय में रखकर .अनेक. विज्न-वांधाओं 
की कोई पर्वा न करते हुए पैलेस्टाहन में आते रहे और 
वहाँ राष्ट्रीय गुह बनाने का काये किसी-न-किसी रूप. में 
बराबर जारी रहा। पर संगठित रूप से इसके लिए आन्दो- 
लन वहाँ १८८० इस्वी से ही प्रारम्भ 'हुआ। 
रूस तथा मध्यःयूरोप ' में यहूदियों पर! होनेवाले 
अत्याचारों को देखकर बेरन एडमण्ड डी रोध सिल्ड (Bar- 
on Edmond de roth schild) नामक एक उदार सजन 
का हृदय द्रवीभूत हो गया | उन्होंने पैलेस्टाइन में agidi 
का ee 'बसाने का आन्दोलन किया, पर उसका 
Sg वह न्ति R c it 
ae ह क RPN si के निवास करने एवं 
Brn. ह था। इसके १७ ag 
बाद 'ज़ियोनिज़्म (Zionism) का जो AAA ay 
हुआ, उड तथा रोथसिल्ड के सिद्धान्ता मे बड़ा भेद है । 
ee 
$$... JENI थियोडोर esis नामक 
आहिट्रया के एक य दी नेता को पैलेस्टाइन में यह दियों 
राष्ट्रीय गृह! बनाने के fea-Rie प्रयत्न को alas i 
छुसंगठित ardent कर उसे राजनैतिक रूप N 
bp $ रूप देने की 
aU बह पत्रकार एवं नाटककार “थे और उनमें 
की अनुपम शक्ति थी । थही. कारण था क्रि उनके 
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भान्दोळन को अपने उह ay को पुशी 
सफलता मिली । उनका यह विचार ae "फ, 
पियन राष्ट्रों में नहीं सिल सकते ah NK ly 
अपना एक अछूग देश नहीं होगा gags थे Hi 
सकते और न अपनी रक्षा ही कर सकते हृ ma । 
जाति की उन्नति एवं रक्षा के लिए वह चाहते है i 
पहले कहीं अन्यत्र बस कर अपना स्वतंत्र रा i 4 
और जव उनकी शक्ति genta हो जाय i १ 
तीथे.स्थान-पेलेस्टाइन-के उद्धार .का परल झे | 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो संगठन किया का... 
नाम AAAH पड़ा और उसके मानने वाहे”; 


सब लोगों की राय से इस कांग्रेस:का उद्देश्य कौ* y 
हुआ, जो ऊपर कहा जा चुका.है। बस, फिर स ५ 
इसके अनु क्षार काम होने लगा और ज़ोरों से इस! } 
पूर्ति के लिए आन्दोलन आरम्भ हुआ | aAA i 
हर दो वर्ष में एक बार होने wet और होती Cay 
कांग्रेस ने सारे संसार के ust से अपने उद्देश्य की 
एवं सहायता चाही । दस वर्ष के अन्दर ही इत. 
की जड़ काफ़ी ,मजबूत हो गई और इसके fea 
१९०३ में ब्रिटिश सरकारं पूर्वी; आफ्रिका में प j 
उनके उपनिवेश बसाकर यहुदी राष्ट्र बनाने # पं 
ज़मीन देने को तैयार हो. गई पर १5९४ 
कांग्रेस ने इसे लेने से इन्कार कर दिया! ६ 
यह कहा गया कि पैलेस्टाइन ही agha 2 
संस्कृति और उनकी राष्ट्रीय आकांक्षा कॉ j द] 
उस जगह' को छोड़ अन्यत्र अपना Hi al L 
'सकते । इसी वषे हर्जल साहब मी था 
'और SIRRA से इस आन्दोलन ह हि आई 
इसके साथ दी इसी समय कांग्रेस के 


wet 


लग होकर अपना अछग संगठन किया | 
जमीन लेने को तयार हो गया। 
a अंग्रेजों ने यहूहियों को वहाँ mE 
[इतना विरोध किया कि ब्रिटिश सरकार al 
ह aac अपना मत बदलना पढ़ा | वह उस. स्थान के 

ने को राजी हुई, पर वहाँ जाकर 


ioi agi प्रदेश दे 
Robes हिए बे यहदी राजी नहा Ss और अन्यत्र जा 


f gaaat यहीं ख़त्म ही गया i 
| ame की सत्यु तथा ज़ियोत्रिस्ट कांग्रेस में 
(तारे से.पैलेस्टाइन मे यहूदियों के राष्ट्रीय गृह बनाने 
दोहन को धक्क पहुँचा, पर इस आज्दीलन को ATA 
तमी हुई. औरं यह बरावर जारी ही रहा | अंग्रेज 
"हत को अपने संरक्षण में रखना त ता 
गान. झा eiA सहायता लेना चाहते थे । ऐसा करके वे पेले- 


री बनी की ओर मिल ag, तो अंग्रेज़ों को इस 


भा चाहते थे। इसके: साथ ही. पैलेस्टाइन भी 
एक्षण में रहना आवश्यक था। बस इसी बहाने 
के यहूदियों की: सनातन भूमि छौटाने at ओट 
al oa सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड 
E कै मत्री लाड बाळफ़ोर ने एक घोषणा 

A Ae प्रापणा २ नवम्बर १९१७ को 
= बेस्ट कांग्रेत (१८९७ ) के बीस ad 
हे ब्रिटिश सरकार ने पेलेस्टाइन सें यह दी 
WS काये से सहानुभूति दिखाई और 
WESC लोग पैलेस्टाइन में अपना 
Sa चाहते हैं, उसे ब्रिटिश .सरकार 
बेह उनके इस उद्देश्य की सिद्धि मे 
भे करने का प्रयत्त करेगी । पर साथ 
ART होना चाहिए कि इस सम्बध 


सुमते उत्प 
BLET 


ý 


i ६१५९ 


निवासी अरब, यहूदी तथा इंसाइयों के प्रतिनिधि 
gq दोंसिल के. आधे सदस्य तो 

( Administration ) के पदाधिकारियों में 
आधे सदस्यों में चार सुसळमाव, तीन या 
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पेलेस्टाइन को समस्यां 


में यहूदियों की सहायता करते समय ब्रिटिश सरकार कोई 
एसा काय नहीं करेगी -जिससे पेलेस्टाइन सें. बसनेवाली 
दूसरी जातियों के धार्मिक अथवा नागरिक अधिकारों में 
किली प्रकार की बाधा पहुँचे; इस समय दूसरे देशों 
में जा बसनेवाळे यहूदियों को जो राज़नेतिक अधिकार 
प्राप्त हैं, उन अधिकारों पर भी इस बात का कोई प्रभाव 
न पड़ेगा इस घोषणा के एक.महोने बाद ब्रिटिश सेना- 
पति BIS एलनवी की सेना'ने जेरूसछम पर अधिकार कर 
लिया । इस पर पेलेस्टाइन में Hea एवं ज़ियोनिस्ट हितों 
के बोच कार्य करने के लिए एक ज़ियोनिस्ट-कार्यकारी 
मण्डल (Zionist Executive) की स्थाएना gå | Sz- 
ब्रिटेन की सहानुभूति पेलेस्टाइन में यहूदी ugent के 
साथ पहले से ही थी; पर अब उसका वहाँ अधिकार हो जाने 
से जियोनिस्ट लोगों का जो कार्य-क्रम अभी सिद्धान्त-रूप में 
था, उसको कार्यान्वित करने Sl समय आ गया | 

महासमर के बाद डॉक्टर उेम वेजसन ( जो आज-कळ 
विश्व-व्यापी ज़ियोनिस्ट संगठन के सभापति हैं ) तथा यहूदी 
राष्ट्र-स्थापन के अन्य प्रमुख नेताओं ने मिलकर ग्रोट-बरिटेन 
के संरज्ञण में हो wa का आन्दोलन किया तथा इसी 
सम्बंध में 'राष्ट्रसघ' को कडे प्राथना पत्र भी दिये गये । 
ग्रेट-बिटेन ने पेळेस्टाइन को अपने संरक्षण में रखने के लिए 
अपने गुप्त समझौते के अनुसार १९२० में सेनरीमों at 
area में ही निर्णय कर feat atl agigat ने 
भी इसके लिए भानन्‍्दोछत लिया। बस, बाद में UREA 
की ओर से भी इसकी स्वीकृति दे दी गई । इस TE 
अंग्रेजों की जो चिर-संचित इच्छा थी, उसकी पूति हुई । 

इस तरह जो पैलेस्टाइन महायु के पूव तुर्की के 
अधीन. था, अब. वह इ ग्ल्ण्ड के Arse ( हुकूमत ) में 
आ गयए। आज-कळ यहाँ Heat की ओर से एक हाइ 
कमिश्नर रहता है, जो यहाँ का WATT एक कौन्सिः aI 
करता है । कौंसिल में २० सदस्य होते हैं, जो व 


त्यागभूमि ] 


इंसाइयों के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हाइ-कमिश्नर नामज़द 
करते हैं । १९२० के जुलाई में ग्रोट-ब्रिटेन की ओर से सर 
हरबटे सैम्युअल नामक यहदी यहाँ के हाइ-कमिश्नर नियुक्त 
किये गये | हाइ-कमिइनर ही यहाँ के उद्चाधिकारी होते हैं । 
१९२२ में पेटेस्टाइन की ब्रिटिश पालमेण्ट से विधान का 
एक मसौदा पास हुआ था । इसके अनुसार हाइ-कमिरनर 
को शासन में सहायता पहुँचाने के लिए एक कार्यकारिणी 
समिति है। इसके साथ ही २२ सदस्यों की एक ब्यवस्था- 
पिका सभा है। इसके १२ सदस्य पेलेस्टाइन की जनता- 
द्वारा चुने जाते हैं तथा १० सदस्यों को हाइ-कमिइनर 
स्वयं नामज़द करते हैं। इस विधान में न्याय-विभाग 
को खोलने का भी उल्लेख है । आज्ञ-कल अंग्रेज़ी, fea तथा 
अरबी यहाँ की सरकारी भाषा समझी जाती है। 
अभी तक यह “विधान! पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो 
सका है। सुसळमान तथा ईसाई इसको क्रियात्मक रूप 
देने में सहयोग नहीं देते हैं। १९२२ में इस विधान के 
अनुसार हाइ-कमिइनर ने व्यवस्थापिका सभा का चुनाव 
करने का प्रयत्न किया था, पर मुसलमानों ने उसमें भाग 
लेने से साफ़ इन्कार कर दिया; इस कारण जो चुनाव 
का काय हुआ था वह रद्द समझा गया | ATS की ओर 
से Era को तरह-तरह के प्रलोभन भी दिये गये, पर 
वे लोग इसके a न पड़े वहाँ के मुसलूमान-अरब 
ee की नीति के समर्थक नही हैं। वे छोग 
कि अग्रेज़ यहदि 
शासन हमारे हरी की बे हें 2 Aw 
यहाँ अभी तक कोई स्त Ci 
शासन कायम नहीं हो 
सका है । 
जब से  वालफोर साहब की चहदियो के सम्बन्ध में 
घोषणा प्रकाशित हुई है । तब से बाहर से यहुदी पेडे 
में आकर बस गये हें तथा बस रहे हैं g ` S 
ब्रिटिश सरकार ने अपनी घोषणा aie ae 
ae SR ससार भर के यहू- 
izai को वहाँ बसने, ज़मीन ख़रीदने तथा एक स्वतंत्र 
यहूदी राज्य स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। 
वहाँ धीरे-धीरे बहूदियों के उपनिवेश बल रहे है। थे 
zi T बस रहे हैं। वे, इस 


तरह, कुछ दिनों के बाद, पेलेस्टाइन में एकदम यहूदी- 
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'कता थी । इसके बिना साम्राज्यवादी राष्ट्र ५" ' ile 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PIS IIIS SATIN RRA, 


शासन हो जाने का एक सुख-स्वप्न देख २ ye 
सरकार ने भी यहूदियों को यहाँ आकर aes ' Ba 
दिया है तथा वह उन्हें हर तरह की aras | 
~ AS x ARISTI ३३३, ar 
६९१८ में पैलेस्टाइन की जन-संख्या ७५६५५, A i 
६००,००० अरब, ७३००० इसाई तथा ८३७ x t हे 
थे। १९१८ के नवम्बर से जून ५९२६ ra 
क सल्या स ७२००० की बृद्धि हुई है. गति 
सख्या भ इतनी ThE होने का कारण बाहर a ahl aq 
६ Immigrants ) का वहाँ आना है । यह पि ए 
ग़र-यहूदी और भी चिन्तित हो गये हैं और उनका | आख 
विश्वास हो गया दे कि अंग्रेज़ यहदियों के साथ पहिया 
कर हमें कुचल डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्ष वाने 
यहूदियों के लिए ग्रेट-त्रिटेन ने पैलेस्टाइन हैं पश झे 
गृह बनाने का वचन देकर तथा वहाँ प्रवासी aiil (Z 
बसने की सहूलियतें देकर अपने राजनैतिक उदय imm व 
पूर्ति करने में बहुत दूर तक सफलता प्राप्त की है। ग k देश 
यह कहकर वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित कर रहे पामन è 
वहाँ हमारे बसने के लिए यथेष्ट स्थान है | अंग्रेज़ भी | ू ६ 
Mam के कारण इसमें बाधा नहीं देते। वे बाधाओं देश 
तो कैले ? प्रथम तो अंग्रेज़ों के लिए पेलेस्टाइन पर भाषा | सुधा 
रहना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सैनिक दृष्टि से महस अना 
दूसरी बात यह है कि वे बाळफ़ोर-घोषणा से बंधे gil Ney वि 
इसके साथ ही उनके पास उस समय ब्रिटिश कोप मं ह 
धन नहीं था, जिससे कि वे वहाँ का शासन का है ह àl 
कर सकते और वहाँ की उन्नति कर सकते । RA Way 
अधिकार जमाये रखने के लिए तथा वहाँ का TET 
तरह करने के लिए रेल, तार तथां सड़कों की बड़ी भ 


ih 


oe 


पंजे में किसी देश को अधिक दिन तक To | 
सकते । इसके अतिरिक्त महायुद्ध मैं पैलेस्ट३ alt 
डजाडू हो गया था । हज़ारों बीघा ज़मीन ९०. aal 
गईं थी । अतः उसको बसाने तथा वहाँ हर तर gil ae 
करने की आवश्यकता थी । इसमें लाखो © E fd A 
पड़ते। बस, अंग्रेज़ों ने यहदियों का उपनिवेश " १ NS 
किया और उनको वहाँ बसने में हर तरह * 


स 


९८६ ) a 
O ~ x S 
नहीं से रुपये लेकर रेल, तार तथा सड़क 


डः 5 
| oan Jouga की उन्नति भी की गई । अगर 
गह 


l la gan की नैतिक सहानुभूति भी प्राप्त कर ली | 

| akat ने देखा कि अंग्रेज़ पलेस्टाइन में यह दी- 
यह क| aia करने में सहयोग दे रहे हैं, तो डन 
नङ मृ [बोर से उस देश को agaa बनाने का कायं 
थ पता कि शिया गया । संसार-मर के यहृदियों ने यहूदी उप- 
कि क्साने और वहाँ की औद्योगिक तथा कृषि-सस्बंधी 


| शश ग मैं अच्छी सड़कें, TS तथा तार न होने से 
Riim में बडी कठिनाई होती थी, अब वह बहुत 
जमी शाक दूर हो गई है । ज़ियोनिस्ट-संगठन के प्रशंसनीय 
बाधा (लपे देश को ससद्धिशाली बनाने तथा उसकी आर्थिक 
पर atit ma में बडी सहायता की है। यहदियों की 
हे नायालय तथा स्कूल खोले गये हैं । सफाई का 
L ग्या है। दुल-दुल ज़मीन के कारण जहाँ 
अत > lh Sod डपजाऊ बनाकर 
| RUS अन्द का Ra 

dh द्र पेलेस्टाइन में यहूदियों ने शिक्षा 
है Di ale है। प्रारम्भिक स्कूलों के 
i कह = विद्यालय भी खोले गये हैं । जेरु- 
| Sethe i को हाडं aem k हाथों एक 
lk ~ ग खाला गया हू । लोगों का स्वास्थ्य 
लिए सफाई रखने तथा डाक्टरी आयोजन 
rganis 


ical 0 o 
ation ) के द्वारा सहायता पहुँचा- 
। 


Cy 
ea as बहुत-सी ज़मीन खरीद की है । 
कर जोती जोती-बोई नहीं जाती थी, वह 


AE जा रही है । सारे देश में बिजलो 
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4 ‘ 
पेलेस्टाइन की समस्यां 


की रोशनी के लिए जोरडन ( Jordon) नदी से प्रबन्ध 
किया जाता है । इस के साथ सहयोग-ससिति तथा वाटर- 
वक्‍स भो खोले गये हैं, यहूदियों ही ओर से कई पत्र-पत्रिकायें 
भी प्रकाशित होती हैं । 

१९२५ में जब प्रथम हाइ-कमिइनर सर हरबट हटे, 
तो उस समय पेलेस्टाइन का बजट खर्च से १०,००,००० 
डालर अधिक था और figd फण्ड में २५,००,००० डालर 
से अधिक था। इस बचत का उपयोग किसानों पर से टैक्स 
कम करने में किया गया है । जब से वहाँ यहूदी उपनिवेश 
बसाने का कार्य प्रारम्भ हुआ है, aad संसार के यहूदियों 
ने ३,५०,००,००० डालर अपने देश में रचनात्मक काय के 
लिए भेजा है । सुख-शान्ति रखने के लिए स्थानीय एलिस 
है । इसके अतिरिक्त कुछ ब्रिटिश सेना हाई-कमिश्चनर को 
रक्षा के लिए भी रहती है । ज़ियोनिस्ट-संगठन ने देश की 
आर्थिक उन्नति करने में वास्तव में सराहनीय कायं किया है । 

waa यहाँ अग्रेज्ञो की सहायता से यहुदियों ने अपने 
राष्ट्रीय ग्रह स्थापन का कार्य प्रारम्भ किया है, तबसे अरबों 
एवं यहूदियों में बड़ा मनोमालिन्य पेदा हो गया है। बाल- 
फोर घोषणा के पहले दोनों जातिया बड़े सद्भाव से रहा 
करती थीं, पर इस घोषणा के बाद से गेर-यहदियो का दृष्टि- 
कोण अंग्रेज्ञों एवं यहूदियों के प्रति बदल गया है। 
पहले अरबों-द्वारा यहूदी यद्यपि हेय समझे जाते थे, तो 
भी वे बड़े मज़े में एक साथ रहते थे। सचपुच बालफ़ोर 
की घोषणा तथा उसके अनुसार पेलेस्टाइन को यहूदियों 
का राष्ट्रीय गृह बनाने के कार्यो से ही अरबों सें असंतोष 
फैल गया है। वे समझते हैं कि यहूदियों को शासन में 
अधिक भाग देकर अंग्रेज उनसे हम पर शासन कराना 
चाहते हैं और पैलेस्टाइन:में यहूदी अपना राज्य कायस 
कर हमें कुचल देना चाहते हैं । यही कारण है कि वे न तो 
अंग्रेजों के बनाये (विधान! के अनुसार चुनाव में भाग लेते 
और न यहूदियों के साथ ही सहयोग ऋरमे को तैयार हैं। 

पैलेस्टाइन में यहूदी राष्ट्रीय ग्रह बनाने के काय का | 
ईसाई तथा मुसळूमान दोनों ने विरोध किया है। उसके | 
परिणामस्वरूप १९२० के आरम्भ में जेलम में बला | 
हो गया था, जिसमें यहूदियों की दूकानें लउने के साथ-साथ | 
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बहुत-से यहूदियों की जानें भी गई थीं। इसके बाद फ़रवरी 
१९२१ में हैफ़ा में पेलेस्टाइन-निवासी अरबों की एक कांग्रेस 
हुईं थी, जिसमें अरबों की जन-संख्या के अनुसार प्रतिनि- 
धित्व माँगा गया था । इसके कुछ सप्ताह बाद ही मई 
१९२१ में अरबों ने यहूदियों के विरुद्ध. बलवा. कर दिया | 
जाफ़ा में इस बरवे ने विकराऊ रूप धारण कर लिया 
था, जहाँ तीन सौ लोगों की ag हुई थी । 

“इन विद्रोह तथा खूनःखराबियों को देखकर इनके कारणों 
की जाँच-पड़ताल करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया 
गया था | इस कंमीशन की रिपोर्ट से यह पता चला कि 
पेरेस्टाइन में यहदी राटर-गृह-स्थापन-कार्य के. कारण dee 
तरह विद्रोह होते हैं । 2 

अरबों का यह कहना है कि यहाँ की सरकार यहूदियों 
के साथ रियायत करती है तश्रा उनके जियोनिस्ट-संगठन 
को सरकार हर काम में सहूलिग्रत देती है। इस कारण 
दोनों जातियों में इष्या-देष बढ़ता है और वही कभी-कभी 
विकराल रूप धारण कर छेता है, जिससे बलवा और दुंगा 
हो जाता है । E Fy 

१९ 3a में जब बालफ़ोर महाशय. जेरुसलम में यहू- 
feat at हिनू-यूनिवतिटो खोलने के लिए आये थे, तो 

उन्होने कह! ar देश पिना RAs के न 
फळ-फूछ सकता घी कृषि एवं à 
में थे at att pa ae. or 

St i महाशय के इस 
का जोरों से Geta किया था। इस तरह यहाँ 
ge 
छिपी रहती है। चा भे वी pes 

at यहूदियों के आने के 


कारण अरब लोग डरते हैं कि बे è 
aes 3 रते हें कि वे अपना प्रसुत्व यहाँ कायम 
gad लैम्युअछ के बाद पैलेस्टाइन के हाइ-कमिश्नर 
9 og में एच० एस० शमर हुए, पर उन्होंने अपने शासन 
मे किसी तरह का परिवतंन नहीं क्या है। इस देश को 
_ भाथिक अवस्था कुछ सुधर रही है, पर आठ वर्षों के oad. 
“MAT को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह देश 
* स्वायत्त शासन की ओर अग्रसर हो रहा है । जहाँ देश से 
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हैं । इस 'प्राचीर? पर यहूदियों का हक नहीं | UN 


होकर यहाँ प्रार्थना-पूजा करने के लिए आते हैं। 


g ह y SN 
अमन-चेन होता, वहाँ राजने तिक Siy an 
रही है; भौर, इसके फलस्वरूप, बराबर > rs 
में दंगा हो जाता है । ताच 
अभी-अभी अगस्त मास ( १९२९ ) में पेद 
जो मार-काट और रक्तपात हुआ है, उसके ha 
ऊपरी कारण तो धार्मिक जान पड़ता है, पर a | 
राजनेतिक कारण छिपा हुआ है। यह तो हम न है 
चुके हैं कि अरब लोग यहूदी राष्ट्र-शह-स्थापन हो द i 
की इष्टि से देखते हैं और समझते हैं कि aA 


नि; 
देश हि a हग 

श में अपना प्रसुत्व जमाकर इस देश में अपा | द 
स्थापित करना चाहते हें। इस कारण अरबों एवं यह 
के हृद्य. में जाति विषयक विद्रोह की चिनारी sal 
रहती है, जो कभी-कभी प्रचण्ड रूप धारण इर sit ॒ 


जेरुणळम स॑ यहदियों का एक पुराना मम्दिर ) 
झगड़ा उसके एक भाग के सम्बन्ध में ही gard | aI 


इस भाग को 'विलाप-प्राचीर' C Wailing Wall) ऋ l 


उनके प्राचीन मन्दिर का एक भाग है । बहुत RAWI) 
यहाँ उपासना करंते आ रहे È | यहदियों की यह शो 
दीवार मुसलमानों की प्रसिद्ध मस्जिद हरमशरीफ़ (ह का 
उमर की मस्जिद ) क्रा भी एक भाग है | यह है हे 
युसळमानों के लिए संसार में सबसे पवित्र उपसि E i. 
में से एक है । हर वर्ष हज़ारों मुसलमान eidam a : 


fos ` द kii 
जिस दीवार को लेकर अभी झगड़ा उठा थ gt 


x भाग gs” 
'मुसलमानों का अधिकार है । पर उसका एर पे 


हे. तो उसका दूसरा 


'मातों के लिए परम-पवित्र है, रह र 
agiza के लिए भी उससे कम . पवित्र नई हि ot 
“सुछ॒तान के maama में भी यहुदी taal. NA 


समें उन्हे Rg a भष 


यहाँ उपासना करते थे और इ "कॉम |¬ ` सु 
'स्कावट नहीं थी; पर उन्हे यहाँ कोई द A a | गर 

अधिकार नहीं at, जिससे कि वे यहाँ feel टी ah | vcr 
' दावा कर ae इस मस्जिद के किसी eS षे 
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Sit | ६२३ पेलेस्टाइन का समस्या 
की आ. सी तरह का अधिकार संसार-भर के gag- में हलचल मच गई और दोनों ओर के सैकड़ों आदमी 
त्रा भा q १ किसी मत के मानने वाले हो--बदाश्त नहीं कर मारे गये तथा जख्मी हुए। इस सम्बन्ध सें अखबारों में 
aa ò 


के शासन कळ में qe तथा कमज़ोर यहूदी 

J क्र 3, : है 

I . क कारण वहाँ RES या दरी खाकर उस 

हि बसे वहाँ ग्रेट-त्रिटेन का मैण्डेट 
त्र fea rs 

> तब से वराबर उसके लिए यहाद्या तथा 

Qy A 5 ङ 

॥ हषं होता रहा है । इधर यह दी वहाँ की सरकार को 


शब हे, लू समझकर THOS नई बात कर वितण्डा- 
4 र - 
हा ते थे । इससे सुसलमानों का जी जल रहा 


i Nao 

ए बे हू को gz पीकर रह जाते थे । 

LOO र 

| 7५ अगस्त को यहृदियों का एक Sea 'विळाप- 
इर वी! (Wailing Wall ) के पास गया और वहाँ वे 
f A 


है। वह ही दुहराये गये, जो कि कुछ दिन पूर्व तिळ अवीब' 
(Aviv ) नामक यहदी उपनिवेश में स्वीकृत हुए 


lig प्रस्ताव में यहदिया के शोकमयी दीवार के 


Sa 


hs a 9 A 
॥। यह जलूस शान्ति-पूवेक पुलिस की संरक्षकता में 
।\६ ता० को मुसलमानों का जुम्मा का दिन होने 


हृ + भेण हम शरीफ़ ( हज़रत उमर की मस्जिद ) में 
फ़ ( हत उपासक जेरुसलूम तथा उसके आस-पास के गाँवों 


[ह मिना करने को आये थे । अतः मस्जिद में बड़ी भीड़ 
[सासे 


lat ĝa सरकार की आज्ञा लेकर मुसलमानों ने भी 
द शा और az शोकसयी दीवार होकर 
र; a at तितर-बितर 'करते हुए गुज़रा | 
[३ ह अक्ता स था ET को 
hi बचाने के लिए पुलिस ने इस जलूस 


अर्ग रखने 
स परिस 
शोक यति को 


al 


lat बड़ी कोशिश की, पर उनकी 
सम्हालने' के लिए काफ़ी नहीं 


बा < : 
हि fee ` बात ने बढ़ते-लढ़ते विकराळ रूप 
कल भे घु र Sd बेहद बढ़ गया | 
02) i$ a RP ह$ 
शेर _ ने अपने धर्म-स्थान पर आघात 


(भक. eat को पाया, कृत्लेआस करना 


` | A 
"शो को at के घर लूटे गये तथा waa 
3 "री गई। इस तरह सारे पैलेस्टाइन 
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gaan निकले हैं, उनसे पता चलता है कि इस दंगे में 
११९ यहूदी, co सुखळमान तथा ४ इंसाइयों की जानें गई 
और ३३४ यहूदी, २०८ सुस्तलमान तथा २३ sare 
घायल हुए । इस दंगे के कारण सारे देश का जानोमाळ 
खतरे में पड़ गया । Wega की पुलिस जब सुख-शान्ति 
स्थापित करने में असमथ at गई, तो माल्टा एव faa से 
सेना मँगाकर शान्तिःप्रस्थापित की गई । यद्यपि अभी सेना 
के बल पर वहाँ शान्ति हो गई है; पर हम इसे स्थायी 
'शान्ति नहीं कह सकते | अरबों के हृद॒यों सें अभी चिनगारी 
जळ रही है, और जब॑ तक इने दंगों के मूळ कारणों को. दूर 
करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तब तक वहाँ इस प्रकार 
की अशान्ति मचती ही रहेगी | cof 

हस तरह के दंगों का वास्तविक कारण ब्रिटिश सरः 
कार की 'ज़ियोनिस्ट-नीति' है, जिसका उद्देश्य पैलेस्टाइन मे 
agai का राष्ट्रीय ग्रह स्थापित : करने में सहायता देना 
है । अरब तथा ईसाई इस नीति के घोर विरोधी हैं। अरबों 
की संख्या यहूदियों की संख्या से छः . gat अधिक है, इस 
कारण वे अल्पसंख्यक यहूदियों का प्रभुत्व नहीं स्वीकार झर 
सकते । वे यहूदियों के साथ freee रहना चाहते हैं; इसके 
लिए वे न तो अपने अधिकार को छोड़ना चाहते हैं, और न 
agi दबकर ही रहता चाहते हैं । वे नहो चाहते कि wet 
संख्यक यह दियों का वहाँ के शान में बहु-संख्यक अरबों से 
अधिक प्रतिनिधित्व हो । वे न्याय चाहते हें ओर इंसके लिए 
'वे अपने at सिटा देने को तेयार हैं । 

हम पहले कह चुके हैं कि बालफ़ोर की घोषणा के 
कारण वहाँ की सरकार यहदियों को सहूलियतें देती हैं 


'और अरब तथा इंसाई इसका din विरोध करते हैं । पर 
-उनका विरोध कुछ काम नहीं करता । वहाँ की कोंसिल- 


'जिसके द्वारा वंहाँ का शासन होता है-की सृष्टि इस 


प्रकार से की गईं हे कि सरकारी सदस्य यहूदियों से सिल | 


'कर अरबों और ईंसाइयों के प्रतिनिधियों से अधिक तादा 


में हो जाते हैं और मनमानी बात करते जाते हैं। इस तरह | ‘ 


अन्य दो समाजों का विरोध कोई काम नहीं करता । इस कारण 
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त्यागभूमि ] 


इनका सम्बन्ध इतना विरोधी हो गया है कि अरब जहाँ 
पाते हैं यहदियो का खात्मा कर देने पर उतारू हो जाते हैं | 
जब ग्रेट-ब्रिटेन प्रवासी यहूदियों के यहाँ आकर बसने पर 
नियंत्रण नहीं करेगी, जब तक वह अपनी जियोनिस्ट-नीति 
में परिवतंन नहीं करेगी, तब तक इन दो जातियों का ऐसा 
सम्बन्ध बना ही रहेगा भौर, वे वहाँ सदुभोव से न रह 
सकेगी | 
ग्रेट-ब्रिटेन का यह कहना भी अनुचित है कि यहदी 
A क 2 
पडेस्टाइन के प्राचीन निवासी हैं, अतः सारे संसार के यह- 
feat को वहाँ agtet वहाँ उनका राष्ट्रीय गृह स्थापित 
करना चाहिए | जब से यहूदी वहाँ से भगाये गये हैं, तब 
An A ° A A, 
से पलेस्टाइन उनके लिए धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूप में 
ही उनका देश रह गया है और इसी को दृष्टि में रखकर ही 
वे उसे भना राष्ट्रीय-गृह बनाना चाहते हैं । उस के बाद से अर्थात्‌ 
करीब एक हज़ार से अधिक aq से, वह अरबों का देश हो 
गया है । यहृदियों का दावा पलेस्टाइन के लिए उसी प्रकार 
का है, जिस तरह का सेक्सन जाति का दावा Hee के लिए 
हो सकता है, जो वहाँ छै प्राचीन निवासी थे और बाद में 
व्हॉ से भगाये गये थे । अतः = को वहाँ बुलाकर 
राष्ट्रीय गृह स्थापित करके भरबों और उस देश पर प्रभुत्व 
स्थापित कराना कहाँ का न्याय है | 
फी O it 5. A 
F Teea में यदूदियों का राष्ट्रीय-गुह स्थापित करने 
वरुद्ध बहुत ले यहूदी भी हैं । वे नहीं चाहते कि वहाँ 
टा उठाकर एक नया बखेडा किया जाय । वे चाहते 
कि वहाँ बसनेवाले पे = 
a z सनेवाले सब धर्म के लोग सुख-पूर्वक रहें | 
किसी एक जाति क वहाँ प्रभुत्व कायम करके घे दूसरी 
जाति के अधि $ चाहते 
हे सिकार पर छडाराधात करना नहीं चाहते, और 
वहाँ की यहूदी जाति के लिए इस आन्दोलन को द्यो 
A : i तक एवं 
हानिकारक समझते हैं। वे समझते हैं कि अगर यह fait 
का राष्ट्रीय ग्रह वहाँ स्था = 
मानों में a असन्तो कर Te eee Na 
i प फेल जायगा भर इसके फछ-स्वरूप 
वहा वारस्थार उपद्रव सचता रहेगा | आज-कछ वहाँ इसके 
लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, उसके कारण बराबर किसी न 
किसी तरह का बखेड़ा उठ ही खड़ा होता है और वही कमी. 


६२४ : ® 


४४७०४ 
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कभी बलवे तथा दंगे का रूप घारण कर लेदा ३ 
यहूदी राष्ट्रीय गृह-स्थापन से होनेवाळे as n 
अतः वे इसका विरोध करते हैं | हो. प को जाग 
स्वार्थ के कारण ठोका करते हैं, पर इससे be 
में नहीं पड़ना चाहिए, सोच-समञ्ष कर ६ न a 
% Ji है कर काम करा ay 
यहुदी ला तिनी है। इस कारण उरे दाई 
स्टाइन की आर्थिक दशा कुछ सुधर गई है । AN 
इसी बात को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं और वे ag 
के राष्ट्र-यृह-स्थापन के कार्य का समर्थन करते हैं। . 
इस बात को सोचने का ज़रा भी कष्ट नहीं करते हि aay b 
यहदियों को वहाँ बसा कर, जिनका हित गेस्यह | 
बिलकुल विपरीत है, उनसे उस देश का शासन Ei 
कहाँ का न्याय है ? उनका झासन में अधिक भाग aA 
ग़ेर-यहदियों के भय का कारण है। जव तक गेट i 
नीति में परिवर्तन न होगा, जब तक यहदियो के fa j 
सामने रखते हुए वहाँ शासन होगा, तब तक होग alae 
तरह के उपद्रव करते ही रहेंगे और बराबर Aiat 
तथा मशीनगनों के बळ पर ही शान्ति रखी जा प्री f 
ऐसी दया में स्थायी शान्ति का ean जरा मुश्किल होजपा|| 
डरा-धमका कर तथा बहुत-सी सैना रखकर वहाँ शाति सतीश | 
सकेगी; पर यह जितना आसान है, उतना ही कठिन है | 
निकट भविष्य में वहाँ की सरकार की ‘ratte तौति 
परिवर्तन नहीं होगा और इसके साथ ही भगर यहूदी हा i 
में अपने राज्य स्थापित करने का gaan f ho 
छोड़ेंगे तो न ग्रेट-ब्रिटेन वहाँ शान्ति स्थापित कर स 
और न यहूदी ही वहाँ सुख से रह सङ हैं । 8 |. 
दोनों स्थितियाँ खतरनाळ हैं । 8 | 


| 
oo i 
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खशयः. 


नीक ( श्री वागीश्वरी सिंह बी० ए०, garg? ) 


दिन कहता है चलो समर, संध्या कहती है सुन लो । 
रजनी कहती ठहर, उपा कहती है मोती चुन लो ॥ 


ओस-मोतियों की लड़ियाँ, 
स्वण-सुमन-इल आभूषण, 
पहन वसन मैं ले लाई हूँ, 
` हरी-हरी ag बहरियाँ | 


में कहती हूँ “नहीं,” नेह-निधि, वह इतने में आया | 
तिभिर-जाल में उसे चूमने सघन गगन झुक आया | 


मुझे. खींच वह चला 
चकित मैं आँखें मींच चली | 
अंधकार से दीप जला, 
विहँँसा वह करूण छली ॥ 


_ ~ ï 

ज्योही आँखें खुलीं लिपट ag मुझ में समा गया । 
; IPP 

सपना था या छली गई! यह संशय जमा गया ॥ 


= 


aT श्रम-समस्या के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डाक्टर 
रजनीकान्त दास एम. ए. के अनुसार हम 
भारतीय श्रम-भारदोळन को सुख्यतः तीन भागों में बॉट 
सकते हैं | 
१. १८७५ go से १८९१ gous, जिस में बालक भौर 
स्री-मज्ञदूरों के सम्बन्ध में नियम बनाये गये । 
२. १८९१ go से १९१७ go तक, जिसमें कुछी-प्रथा का 
अन्त किया गया । 
३, ५९१८ go से आज तक, जिसमें मज़दूर-संगठन की 
ओर अधिक ध्यान दिया गया । 
वत्तमान व्ययसाय-वाद यूरोप की उपज है । इसलिए 
वे सभी बुराइयाँ यहाँ भी उसी वेग से फैलने ळगां जो 
इस के कारण यूरोप में उत्पन्न हुई | इंग्लेण्ड की प्रतिस्पर्धी 
करना भारतीय मिल-मालिक़ों के लिए आसान न था, क्यों- 
कि भारत की अंग्रेज़ी सरकार, अंग्रेज़ी व्यापारियों को प्रोत्सा- 
इन एवं अनेक सुविधाय देती तथा भारतीय मिळो को AT- 
व्साहित करती रही | वर्तमान व्यवसाय और व्यापार में प्रति: 
स्पर्धा (Compitetion) एक मुख्य अंग है, इसलिए भारतीय 
व्यवसायियों के सामने केवळ दो ही रास्ते थे या तो थे अपनी 
मिलों पर ताळा लगा दें, अथवा मजदूरों से अधिकाधिक 
काम कराकर grees का मुकाबला करें | इसमें स्वभावतः 
उन्होंने दूसरे मार्ग का अवलम्बन किया, और उसमें उन्हे 
कुछ सफलता भी हुई। मज़दूर fist में १३-१४ घण्टे 
काम करते थे, छोटे वाक और खी-मज़दूरों के लिए भी 
कोई समय नियत नहीं था । feat रात को भी काम करती 
थीं । 
इधर तो इन कारणो से भारतीय मज़दूरों के स्वास्थ्य 
भादि को बड़ी हानि पहुँची । छोटे-छोटे बच्चे १०-१३ घण्टे 
काम करने से कमज़ोर होने wi, खियाँ भी अपने स्वारथ्य को 
खो बेठीं, और उधर मैन्चेस्टर तथा लंकाशायर के व्यापारियों 
में यहाँ gen माळ तैयार होता देखकर azad मची 
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और उन्होंने भारतीय सरकार पर न का क | aa 
F po 

कानून ( Factory act ) बनाने के लिए दबाव दाहा aan 
| 


१८७४ Zo H मैंचेस्टर के ब्पापारियाँ का एक TRAR | A q 
WSs भारतमंत्री के पास गया और भारत मे ऐसा | कभी 


बनाने की प्रार्थना की । १८७५ में wader मे ay] EE 
खानों की हा डी जाँच करने के हि . | at 
घ z ल करने के लिए एक ह प 
बठाया, परन्तु उसने किसी नियम के बनाने की भाग गर : 
कता नहीं समझी | यह देखकर इ'ग्लेण्ड के व्यापाणिं।॥ 7, त 

hh, : 


इसके विरोध में बड़ा भारी आन्दोलन झिया और १८७१ ti 

में पार्लमेंट में एक प्रस्ताव-द्वारा भारत में sant असारो 
कानून शीघ्र बनाने की महारानी विक्टोरिया से sear ail Hs, ह 
तदनुसार भारत-सरकार ने उसी वर्ष एक fas पेश fig ala 
जो १८८१ में पास हुआ । इसके अनुसार ates मत शार 9 
की प्रारम्भिक और अन्तिम आयु क्रमशः © और १२ साह परस 
नियत कर दी गई । तथा प्रति दिन बालों के लिए फ़ | इन 
घण्टा छुट्टी लेकर ९ घण्टे समय नियत झया गया। राः 
कानून में ख्री-मज़दूरों के लिए कोई नियम नहीं खंबा | 
था । इसलिए इग्ळेण्ड के व्यापारियों ने फिर प्रवठ भ i 


ह”. में ~ री tf i 
wa किया। १८८२ में Amaral एक निरीक्षक i 3 s 


तीय सरकार ने उनके दुबाव में आकर ८ 
एक और बिछ पेश किया, जिसकी कुछ धार 
मंत्री ने निर्दिष्ट की थीं | यह विछ १८४ है 
हुआ । इसके अनुसार बच्चों की उम्र E ea 
१४ तक बढ़ा दी गाई, कार्य का समय सात १, ह 
गया और rat के काम करने का समय दि 
नियत कर दिया गया । कई छोटे-मोटे नियम * PT 
गये । इसके बाद समय-समय पर और ७ इ ॐ |स 
भारतवर्ष में मज़दूर-आन्दोलन कोया 


केवढ 4 
विस्तृत तथा अरोचक कथा देने का मव 4 


| (त्‌ १९८६ ] यया 
|. स्थोछन का सूल समझ जाये । यह ठीक 
|, ६ ऽ के श्री ण Aa लोखण्डे 
it. समय aag क्त i जार ; S 
l i ति उत्पन्न कर रहे थे ऑर उनको संगठितं 
था A 5 ~ 

qa शीघ्र बनवाने के लिए भारतीय मज़दूरों की 
ज ३. ॥ आन्दोलन कर रहे थे, तथापि यह मानने में किसी 
frag |? £ होगा कि मैंचेस्टर और लंकाशायर के 


ta दाहा 3 Ager a x >` ` 
। fait यदि इतना प्रबळ अन्दोलन न करते, तो उक्त 


E RRR w 
(कमी पांस न होता । F 
garea के दूसरे समय ( १८९३-१९१७ ) 
का में अधिक लिखने की आवश्यता नहीं । जब 
और अमेरिका आदि में दास-प्रथा कानूनन बण्द कर 
|, तब गोरे व्यापारियों को दृष्टि पर-तन्त्र आरत 
OR pitie. दीन भारतीयों पर गई और यहाँ से दातंबन्दी 
ant amet की तादाद में अंग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेज्ञों-- 
प्राथता के | गप, Rss, नेटाल और फिजी आदि--में जाने लगे । 
पेश fig गे के साथ वहाँ की सरकारों ने जो अमानुषिक 
उक मत शबर किये, उनके al की ज़रूरत नहीं । भारतीयों 
१२ सह| से दक्षिण आफ्रिका में महात्मा गाँथी पहुंचे 
fag GR उन्होंने सत्याग्रह की लम्बी लड़ाई BEST जो 
mma, वह सभो जानते हैं। इस प्रणित कुली-प्रथा 
wal | tila गोखले प्रसुति नेताओं ने प्रबळ आन्दोलन 
ब भागे Seta सरकार को बाधित होकर इस प्रथा को 
ह भी aH Ae पेना पडा ae पहले काल में सज़दूरों के हित- 
| में आकलन अंग्रेज व्यापारियों की स्वाथ-लिप्सा के 
बा l NMA, तो दूसरे काल में भारतीयों ने अपने आत्म- 


° i i ake भार A aA 
९० ६ Joy न से दक्षिण आफ्रिका तथा भारत की 


कक 


यापारियों ब 


ये भा का प्रास्त क्रिया | 

में | tama मर 
; x] er का तीसरा अर्थात्‌ वर्तमान ससय 
p | सहत 
> 7 | nae का हैं| यों तो श्री नारायण मेघजी 
A ८८४ is ~ n 
ne भिक दिया से ही भज़दूरों की सभायें करना 


था और १८९० Ñ बग्बई-सञ्ञदूर-संघ 
lhands’ association ) भी स्थापित 
प सज़दूर-संगठन का काम वस्तुतः इस 
S sone हुआ । यूरोपीय महायुद्ध के 

न्न व्यवसाथों में प्यास उन्नति 


il 
: भी या, परर 
मय 
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हुईं । बहुत से नये कारखाने खुले । सब चीज़ों के दाम बढ़ 
जाने से ग़रीब किसान भी गाँव छोड़-छोड़ कर पैसा पैदा 
करने के लिए शहरों में आने लगे । स्वभावतः मज़दूरों की 
सख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई । जब तक कुछ थोडे-से 
आदंसियों को तकलीफ रहती हैं, तब तक न तो वे ही अपनी 
तकलीफ़ों को दूर करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं और न 
जनता का ही उधर ध्यान खिचता हे। युद्ध के दिनों में 
मज़दूरों की संख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण उनमें भी अपने 
कष्टों को दूर करने के लिए संगठन का भाव उत्पन्न हुआ, 
जनता ने भी इस तरफ़ ध्यान दिया, तथा कुछ नेताओं ने 
मज़दूर-प्रथा को अपने हाथ में लेकर आन्दोलन प्रारम्भ 
किया। इसलिए यह तीसरा काल बहुत अधिक महत्व 
का है। 

इस समय मज़दूर-आन्दोलन के तेज़ी से बढ़ने at 
एक और भी प्रधान कारण है, जिस पर संक्षेप में विचार 
किये बिना हम मज़दूर-आन्दोलत की वर्तमान दशा और 
प्रगति को सरळता से अच्छी तरह नहीं समझ सकेंगे । 
वह प्रधान कारण है रूस में ज़ारशाही के पतन तधा साम्य- 
वाढी राज्य की स्थापना का प्रभाव । पर सोवियट-सरकार 
का भारत पर क्या भाव पडा, इस पर विचार करने से 
पहले बहुत संक्षेप में, यूरोप में साम्यवाद की प्रगति पर 
विचार करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 

जञसींदारी-प्रथा और पूँजी-वाद के कारण समाज में जो 

विषमता-दीनता फैली, थोड़े से धनियो के सुख के लिए 
हज़ारों प्राणियों को stat कष्ट उठाने पड़ते थे डन्ही को 
दूर करने के लिए ही साम्यवाद का आरम्भ हुआ। ATT 
वाद्‌ के भिन्न-भिन्न आचायों ने इस विषमता को दूर करने | 
के fou विविध प्रयत्न किये । किसी ने सोदोसो घरों को | 
छेकर भरग बस्तियाँ बनानी ge कीं, तो किसी ने मज़दूरों | 
और किसानों के संघ स्थापित करने प्रारम्भ किये । किसी ने उन _ 
ग़रीबों को सहोद्योग-समितियों के सिद्धान्त पर संगठित करना 
चाहा । सतळब यह रि साम्यवाद के छोटे-बडे सभी आचायं 
सिद्धान्त तथा कार्य-नीति में मतःभेद रखते हुए भी इस बात _ 
में सहसत थे कि धनियों और ग़रीबों की विषमता दूर हो. 
जाय । एक बात और । साम्यवाद का यह आन्दोलन तभी _ 
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त्यागिभूंमि | 
शुरू हो गंया था, जब कि लोइमय दानवों के वर्तमान 
व्यवसाय का प्रारम्भ नहीं हुआ थां। उस समय का आन्दो- 
wa किसानों पर होनेवाले अत्याचारों के विरोध में था। 
दर-असळ इस आन्दोलन को हम किसानों और ज़मीदारों का 
युद्ध कह सकते हैं। उस समय नये पूँजी-पतियों की श्रेणी 
तैयार तो ज़रूर हो रही थी, परन्तु उसका बल अभी बहुत 
कम था | इसलिए तत्कालीन साम्यवाद को हम कारखाने- 
वाले पूँजी-पतियों और मज़दूरों का युद्ध नहीं कह सकते । 
यह ठीक है कि इंग्लेंड में १८वीं सदी के पिछले भाग में कल- 
कारखाने अच्छी तादाद में बनने लगे थे, और वहाँ पूँजी- 
पति तथा मज़दूर ये दो श्रोणियाँ बन गइ थीं, और साम्य- 
वाद के कुछ नेताओं ने इधर प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया 
था, फिर भी साम्यवाद की अधिक प्रगति फ्रांस और जमनी 
में थी। इन दोनों देशों में उस समय पूँजीपति-मज्ञदूर- 
समस्या की अपेक्षा ज्मींदार-किसान-समस्या बहुत अधिक 
बिकट रूप में उपस्थित थी और उसी का परिणाम ही 
उक्त साम्यवाद का आन्दोलन था। यहाँ तक कि यही 
समस्या sate की क्रान्ति का प्रधान कारण भी थी । १९ बीं 
सदी में यूरोप में saqua बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा 
और मज़दूरों की श्रेणी भी बड़े पैमाने पर बनने ल्गी। 
इसके साथं-लाथ स्वंभावतः वहाँ a ज़मीदार-किसान- 
समस्या भी शनेः-दनेः पूँजीपतिःमज़दूरं-समस्या में परिणत 
होती गई | 
परन्तु रूस में इस आन्दोळत ने केवळ यही रूप धारण 
नहीं feat! वहाँ की अवस्थाये भी इसके अनुकूल न थी। 
वह कृपि-प्रथान देश है, व्यवसाय-प्रधान नहीं | यूरोप के 
अन्य देशों में पंी-पतियों ने शक्ति पाकर राज्य का सूत्र 
क व er रू ने ed oa 
क ज़मीदारों की ही तूती बोलती Ñ, us 
की ओर से किसानों पर भमा नुपिक SPI 
/ अत्याचार होते रहे। 
इसका परिणाम वही हुआ जो होना था। नवीन युग के 
भाचाय, विश्व की एक विभूति, छेनिन ने जारशाही का 
तख्त पलट कर वहाँ जनता का राज्य स्थापित कर दिया | 
यही सोवियट-सरकार किसानों और मज़दूरों का राज्य है 
_ आणल ; स का प्रभाव प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूणं लार 


AN 
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ORR, 


Aner 


पर पड़ा है। अंग्रेज़ी सरकार के हजारे म. 
भी भारतवर्ष बीसवीं सदी की इस मही & झो le 
से बचा नहीं रहा । आज यहाँ भी रूस के नवीन क a 
तथा साम्यवाद के सम्बन्ध में qaly साहित्य na और 
गया है, प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओ भे इन fay के yes 
छपते रहते हें । इसके अतिरिक्त साम्यवाद p 
करनेचाले कुछ लोगों ने आगे बढ़कर ami को स्स श 
क्रान्ति का सन्देश सुना-सुनाकर संगठित करना a aa 
किया है। कस्यूनिस्ट पार्डी तथा नौजवान-भारत.सभा कं | 
अपना उद्देष्य भी वही wear है, जो भाचाय aad a rag कार 
में कर दिखाया है-भर्थात्‌ किसानों और मज़दूरों सका | ह 
स्थापित करना। बम्बई आदि के मज़दूर अब भाभा || 
दृष्टि से भविष्य की ओर देख रहे हैं, जब रि भात ही इस 
पूजी-वाद बिलकुल उठ जायगा । am | भ 


ay 


— 

sv 

= 
“a, 


विचार करने से एक बात नज़र आ जायगी, कि रुस गो 
~ ~ है 4 A ° 
भारत दोनों के एक समान कषि-प्रधान देश होते हुए भी रे a सं 


मजदूरों से अधिक ज़ोर किसानों की आवश्यकताओं पर 4 
और यहाँ ज़ोर है तीन-चार लाख मजदूरों पर) झा छि भ 


मजुदूर-नेता जब मजुदूरों की सभाओं में भाषण काते ह | 


रूस की सोवियट शासनःप्रणाली का गुण-गान कणे है, त. Niar: 
यह भूछ जाते हैं कि वहाँ की इकाई ( Unit) a 
अहमदाबाद, मद्रास और कलकत्ता-मैसे शहर नही, प्त 
छोटे-छोटे गाँव हैं | वे जत्र मज़दूरों को उत्साहित * | भि 
हुए किसान और मज़दूरों के राज्य के सुन्दर छा k Kt 
लगते हैं, तब यह नहीं Gare करते क्रि ऐसा रास Be I, 
करने के लिए तीन-चार लाख मज़दूरों की अपे 


क्षा १४ al y 
श्सानों eh alt 
$सानों में जागति उत्पन्न करने की अधिक आवर 


जो गाँवों में रहते हुए वर्तमान राजनेतिक दा 
बिलकुल दूर से हैं । कृषि-प्रधान रूस में, जिसे . | 
राज्य समझते हैं, यदि गाँव को शासन की 
जाता है; at anata कृषिप्रधान देश | 
संगठन की ओर अधिक ध्यान क्यों न दिया जर हो d 

भारतवर्ष के वर्तमान आन्दोलनों की | 


aye" 5 किसानों को छोड़कर मिलो 
| k उठाने में लगे हैं ? ae आन्दोलन तो = 
है हु हुए नहीं दीखता । यदि रूस का सीधा 
Megat, तो वे गाँवों की ओर ही अधिक दौड़ते । 
E tf ३ अपने भाषणों और लेखों में मजदूरों को 
DET 2 a उदाहरण देते हैं, पर्य सच का 3 गाँवों 
ना प्रक तप काता है, मास्क और ` ेनिनाड में नहीं | 
am क्रेता की गंभीरता, ईमानदारी और संजीदगी 
निने fa ते हैं, परन्तु यह प्रश्न फिर भी बना रहता है 
tat सरे हों को अधिक महत्त्व देते हैं ? 

ब आना [ऐप में हम इसी प्रश्‍न पर कुछ विचार करना 
१) इसका कारण थोड़ा-सा सोचने पर ही समझ में 


fami भारतवर्ष इंग्लेंड के आधीन है, केवळ राजने- 


if 


है alnet का तो कहना ही क्या । मज़्दूर-आन्दोलन 
आओ पग a चीज़ है भी नहीं और न पहले कमी थी। 


पर | झा शि यवसाय-वाद ही जब यूरोप की उपज है, तो 
करते ह| 


र पहि होनेवाळे सभी परिणाम और आन्दोलन 
रते है Ne के होंगे, यह स्वाभाविक है । यही कारण 
न ee ï भारतीयता या 

aft पा ae ड की ही भयंकर छाप दीखती 
Iire ` ae A यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण 

शहा समद हे हैं, वहाँ से हमारा अभी या 

र! रा 3 A l इसलिए वहाँ के प्रत्येक आन्दो- 

| वायतः हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता 

(ल j oe वहाँ शिक्षा के faq 

stag mah हे की सभ्यता, वहाँ को साहित्य, 
ति तथा अमय अनेक अंग्रेज़ी गुण 
Riess शोच हर 

है और अगर हे ke अन्य देशों से हमारा 
pr काजो A न 

र 3 
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६२९ भारतीय मजदूर-आन्दोलन : उसकी दिशां 
"= उठता है कि क्यों हमारे नेता और उनका जो रूप वहाँबन जाता है, उसी को हम भारत- 


वासी भी सीख लेते हें । यह ठीक उसी तरह होता है, 
जैसे उल्लू सूर्य का प्रकाश दिन में न लेकर रात को चन्द्र से 
लेने का प्रयत्न करता है । यह उपमा हीन अवश्य है, परन्तु 
वास्तविक स्थिति की योतक है । मजुदू र-आन्दोलन में यह 
बिलकुल हिद्ध होती है। रूस कृषिप्रधान देश है; 
परन्तु इंग्लेण्ड व्यवसाय-प्रधान है | इसलिए रूस के साम्य- 
वाद का प्रभाव इंग्लेण्ड में केवळ मज़दूरों को उत्तेजित और 
संगठित करने के रूप में पडा । वहाँ किसान हैं ही नहीं, 
जो रूस की क्रान्ति से प्रभावित होकर अपना आन्दोलन 
करते | वहाँ हैं मैंचेरटर तथा लंकाशायर के मजदूर । वे 
कुछ तो पहले संगठित थे और रूस की क्रान्ति से तो उनमें 
भी गरीबों का राज्य ( और इग्लेण्ड में किसान न होने 
से मज़दूर ही गरीब समझे जाते हैं, इसलिए मज़दूर-राज्य ) 
स्थापित करने का विचार उत्पन्न हो गया | AA जनता 
पर रूस का प्रभाव पड़ा और खूब पड़ा | उसी प्रभाव का 
परिणाम १९२६ को व्यापक हड़ताल तथा १९२४ और 
१९२९ में मज़दूर-सरकार का स्थापित होना है। वहाँ के 
नेताओं ने मज़दूरों में जागृति उत्पन्न करने के लिए साम्य 
वाद तथा रूसी क्रान्ति के साहित्य की बहुत अधिक सृष्टि 
की । हमारे इ ग्लेण्ड-प्रवाली भारतीय विद्यार्थियों में भी 
मज़दूर-आन्दोलन का भाव स्वभावतः उत्पन्न हो गया | इस 
सम्बन्ध के अंग्रेज़ी साहित्य ने भारतीय विचारको और 
कार्यकर्ताओं को रूस का नाम लेकर मज़दूरों के संगठन को 
ओर प्रवृत्त किया । वे यह भूल गये छि रूस का आगदोलन 
मज़दूरों तक परिमित नहीं था | मज़दूर-आन्दोलन तो रूस 
की क्रान्ति का एक छोटा-सा भाग था । वस्तुतः क्रान्ति को 
तो किसानों ने की | वहो आन्दोलन जव इ ग्लेण्ड की चरूनी 
से छना तो केवल मज़दूरों तक परिमित रह गया, क्योंकि _ 
वहाँ किसानों की महत्वपूर्ण श्रेणी है ही नहीं । यह TT 


कारण है क्रि आज किसान-संगठन के सहस्र गुणा अधिक 


महत्वपूर्ण होते हुए भी हमारे कायकता केवळ सज़दूरसग | 


उन की भोर लगे हें । वे मिक्त-मिन्न देशों की विभिन्न परि 


स्थितियों का यदि अनुशोलन करें, तो आज आधे से अधिक | 
कार्य-कर्ता केवळ रिसान-आन्दोडन की ओर छग जारे। इम 
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त्यागभूमि | 


ऊपर वता चुडे हैं कि फ्रान्स और जम॑नी में जब adata 
व्यवसाय-वाद बहुत प्रारम्भिक अवस्था में था, तब वहाँ 
मज़दूर-पूँजीपति-समस्या की अपेक्षा किसान-जमींदार- 
समभ्या ही अधिक विकट थी और साम्यवाद के भान्दोलक 
झी इसी समस्या पर विचार करते थे । 

क्रिप्तान-आन्दोळन की अपेक्षा मज्ञदूर-भान्दोडन के 
aga का एक और भी कारण है, जिसने इस पर पर्याप्त 
प्रभाव डाला है । हम लेख के प्रारम्भ में बता चुके हैं कि 
यहाँ के मज्ञदूर-आग्दोलन के श्री-गणेश का श्रेय सैंचेस्टर के 
अंग्रेज़ व्यापारियों को है। अंग्रोज़ ग्यवसायियों के हित के 
लिए यहाँ जितना मज़दूर-संगठन at, TATA हडताले हों, 
मज़दूरों पर जितना व्यय हो, उतना अच्छा है | परन्तु भार- 
तीय किसानों का संगठन उनके लिए उतना ही' बुरा है, 
जितना कि भारतीय मिलो की हड़तालें उनके लिए लाम: 
जनक । अंग्रेज़ भारत के अनाज-कपास आदि पर जीते हैं। 
यदि किसान संगठित हो जावें, अपने अधिकारों को मांगें, 
अपने-आप भर-पेट खावें तो अनाज्ञ asm हो जाय। 
अंग्रेज़ इसे सह नहीं सकते | इसलिए अंग्रेज़ी साहित्य मज़- 
दूर-भान्दोरून का ही प्रचार करता है । अंग्रेज़ों ने ही मज: 
दूर-आंन्दोलत आरम्भ किया | इसका स्वाभाविक परिणाम 
यह है कि भारतीयों का ध्यान भी किसानों की तरफ नहीं 
जाता हे । र Pe 
हद दो कारणों के सिवा और भी ऐसे छोटे-छोटे कारण 
हैं, जिनके कारण डिसान-आन्दोळन की अपेक्षा मज़दूर- 
भान्दोळन ही अधिक चल रहा है । गाँवों में fea. 
भाब से गरीबी में रहते हुए ग्रामीण जनता में हिळमिलक्रर 
ठोस हे कार्यकर्ता हमारे दुर्भाग्य से थोडे हैं | 
उन्हें संगठित z Fo 
होते हैं । उन लल kai डर पी 5 
त प पढ़ा त्त ae दारा. और ज्ञमीदारों का 

मात, पड ? उसे दूर करना आसान नहीं है । 
बड़े धेयं, रगन और कठोर तपस्या का काम है । और उधर 
शो के वातावरण में रहनेवाले मज़दूरों में genes 


% 


६३० ; 
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है 


/१ 
| 


Sn ही N 
हे । वे सत्र हक 


a A R E È à | 
पने निजी काम करते हुए भी कार्य-कर्ता k ti 
एस्यो छ| 

RI 


ये कुछ. कारण हैं, जिनसे हमें RITA हो ३ | 
भारतीय मजबूर"मान्दोळन का केवर मिलो हा 
झुकाव हे । में at 'मजदूर-आन्दोलन? को एक हे j 
शब्द मानता हूँ । मज़दूर-आन्दोलन aga dag ad 
के मजदूरों तक प रमित नहीं है। देश के कोले मी R 
परन्तु उपवास करनेवाले मज़दूरों से भी alts T ; 
और दुदैशा-प्रस्त किसानों को ज़मींदारों, महाजन औ| | 


र. k" रों | 
कार के अत्याचारों से बचाना इस ater झा; ऱ्य 

= ` t nega ह 
कतव्य हे । मज़दूर-आन्दोछन या किसान आसो, त पा 


शब्द कहें, बात एक हे —aviat की रक्षा और उना ह| 

रूस के साम्यवाद का नाम भाज-कछ ATTIRE हर 
साथ इतना सम्बद्ध हो गया हे कि हम इन AAA an 
कर नहीं सकते । परन्तु रूसी साम्पवःद सुस्त कर Hi 
का आन्दोलन था । इसलिए मैं 'भारतोय मः ए ब, 


wa’ को कारख़ानों तक ही परिमित नहीं समझा।ग र 
कारण हे कि किसान-समस्या पर उक्त wt के प 
विचार किया गया है। दा 
इस लेख में हमने बताया कि भारतीय मग्र 
छन के नेता रूस के साम्यवाद का नाम तो बह प्र 
परन्तु वस्तुतः वे अनेक कारणों से उनका यथा १ ia युत स 
न समझ कर साम्यवाद के केवळ एक छोटेसे भंग न 
के मज़दूर ) पर ध्यान दे रहे हैं तथा इसके 00. वसक 
( किप्तान-संगठन ) oe cata नहीं देते । së n या 
सें अधिक ध्यान देना चाहिए था, उधर घ्यात व | ३ ३ 
दिशा में ही लारा ज़ोर लगा दिया हे | 
आरत के मज्ञदूर-आन्दोलन की और 
तायें हैं, डन पर अगले लेख में विचार Ke रश 
परन्तु ga ger विशेषता को तो हमें भ a 


ही लेना चाहिए । 


D 


0 विदेशी रेखक हमारे प्राचीन ग्राम्य जा 
| q एवं ग्राम पद्धति का ma: SRN hs 
बहुधा हमारे कतिपय नवशिक्षित wg भी 
aa अहापते देखे जाते हैं, THT इसके कारण 
damga को दूषित बतलाना या समञ्च 
Ta भूर है। इस दोपारोपण के अछावा यहाँ पर 
amei भौर संगठन के विषय में विचार 
Vay अत्यावश्यक है, क्योंकि हमारा भावी ग्रास- 
"सिभ संगठन देश-काळ के अनु कूळ हमारी प्राचीन 
प बहुत कुछ अवलग्बित होगा। यह सिद्ध है और 
भी सम्देह नहीं कि चाहे कहीं भी हो; किसी देश 
PRUs किसी तरह किसी अवस्था में उसके 
जुदा नहीं कर दिया जा सकता, न सुळाया जा 
Mil इसके अरिरिक्त सब से बड़ी बांत तो यह 
प प्राचीन ग्राम-पद्धति प्रायः वैज्ञानिक रूप से 
श Wega स्थापित हुईं थी और cad 
i an भली-भाँति ga के साथ सार्थक 
लाथा फ कप उसळे अन्तर्गत छोगों को अव- 
icon a जीवन के सभी अंशो को अच्छी 
tha oar छ Si Sr l t aa ee 
ERAN 7 ह छोग सभ्यता' कहने 
ià ए तरसते हैं, किन्तु इस प्रहार की 
Piia ai में अन्धेर फेल गया है 
न का डू हें इसके sgm ओर अनुशीलनः 
न से लाभ नहीं होता और मनुष्य 
ty AA कष्ट-पाध्य होता जा रहा हे. और 
छह है fee शोक, संताप को छोड- 

° ' सच्चो सभ्यता वह है जिसका फल 


हाज | 
ply 


डन काण, 
आन्दोलन, 
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भारतीय ग्राम-संगठन 


(३) 
SANT प्राचीन ग्राम-संगठन 


(श्री रत्नेशवरप्रसादसिइ, Tie Yo, Mo quo, एडवोकेट 


aga — atag हो-- सच्चा सुख हो, संघपं, guy, पीड़ा 
और भन्याय से निवृत्ति हो | 

हमारा प्राचीन आम-संगठन सच्चे सहयोग तथा परस्पर 
के सहाय्य और स्नेह पर स्थिर था । इसके अभ्यन्तर बलि- 
दान की मात्रा अत्यधिक थी । स्वार्थ का त्याग और आत्म- 
सम्मान की मर्यादा पुरी तरह भरी हुईं थी । लोकमत 
इतना प्रबळ और सुद्द था कि उसके सामने चक्रवर्ती 
राजा भी सिर झुकातः था। सभी छोटे-बड़ों में एकता और 
आत्मीयता का भाव चत्तमान रहता था । कृषक, कारीगर 
ब्यवसायी सभी अपने कार्ये में सचाई से लगे रहते थे । 
सत्यासत्य, कतंब्याकतव्य का विचार सभी छोटे-बड़ीं में प्रबळ 
रूप धारण किये था। समाज-संगठन ऐसा था, जिसमें 
gis से दुर्बळ को भी अपने अनुकूल सुख, स्वातंत्र्य और 
सहाय्य प्राप्त होता था। सभी को सब के लिए सोचना 
पड़ता था: प्रजा निस्सद्दाय और पर-तंत्र न थी, न आप 
अपने ही लिए wget परेशान रहते थे। दरिद्रता और 
नीचता भी न थी । प्रत्येक ग्राम अधिकतर अपने में स्वतंत्र 
था | ग्राम-मर का जातीय और अन्तर्जातीय जीवन सोहादे 
और सहयोग से भर! था । धमं और मर्यादा का विचार 
सब को एकत्र किये था | छोटे-बड़े का विचार, सब की ग्रामः 
रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा, पिता का परिवार भर के लिए उत्तरः 
दांयिस्व, परिवार भर का पिता के लिए सम्मान, आम के 
IARR या ग्राम-नायक फा आम-भर के लिए न्यायनसाधन, 
और सभी ग्राम-वासियो का ज़मीदार या ग्राम-नायक के 
प्रति आज्ञा-पालन इत्यादि उसी ग्राम-पद्धसि > साधारण 
नियम थे। एक जाति यदि एक विहित काय्य करके मासः 
समाज की सेवा करतो थी, तो सारी अन्य जातियों के प्रति 
उस सेवक जाति के अटळ अधिकार थे, जिसकी बदौलत 
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उसकी पूरी मान-रक्षा और आर्थिक सहायता होती थी । 


ns 


तांती, gerd, aed, लुहार, सुनार, कुम्हार, नाई, Tel, . 


मेहतर, मोची, डोम ग्राम के प्रधान व्यवसायी और कारय-ऊर्ता 
थे । इन के अतिरिक्त ग्राम के अनिवाय अधिकारियों या EH- 
चारिथों में थे ज़मीदार या मुखिया, पटवारी, पुरोहित, 
पण्डित या शिक्षक या निर्णयकार, चौकीदार और बनिया | 
ये सब अपना-अपना काम समुचित रूप से सम्पादन करते 
थे; और सबको की हुईं समाज:सेवा के लिए यथोचित प्रति 
कार मिलता था; सब के काय्यों के लिए नियत, किन्तु 
उचित रस्म, वेतन या दक्षिणा चाहे जिस नाम से हो, यथेष्ट 
प्रतिमूल्य या धन-प्रदान स्थिर था । ग्राम का प्रधान EA- 
चारी ज़िमीदार या मुखिया का सबसे बड़ा अधिकार था । 
वह कर या Asya वसूल करता था। उसके साथ उसकी 
सहायता के लिए उसके दीवान और पटवारी होते थे | 
सिक्के, रुपये या सोना-चाँदी की परीक्षा करना सुनार का 
काम था, क्योंकि उस समय में कई प्रकार के सोने-चाँदी 
के सिक्के चलते थे। हिसाबःकिताव का काम पूर्णतः 
पटवारी के हाथ में था । पंडित बालकों के शिक्षा का भार 
उठाते थे और उनकी शिक्षा Arges होती थी | इन शिक्ष 
को के लिए केवल समयानुकूल दक्षिणा होती थी । जब कभी 
किसी न्याय-संपादन के कार्य में विशेष शाख-सम्मति की 
ee se 
आदि करना-कराना था । ग्राम a डच का 
चौकीदार या गोराइत के हाथ में थ e उं 
। Ul सारी चौकीदारी 
भौर निरीक्षण, अपराधियों को पकडळाना, किसी कार्य 
विशेष की सूचना देना, सभी चोकोदारो के काम थे । इन्हे 
भी नाई, पुरोहित, पुजारी की तरह sheet जागीर. 
गोराइती' — मिळती थी | | 
इन्हीं कम चारियो-द्वारा आम-शासन होता था । 
सुखिया के ऊपर सारे ग्राम का भार था | सम्राट या देशा- 
धिपति के यहाँ और उस की ओर से सारे ama fee 
वही उत्तरदायी था । राज-कर उसी के द्वारा वसूल होता था | 


€ _ चह aS. आम-वासियों.को घर-बेठे न्याय-दान देता 


था और उसे ग्राम के लोक-मत के BIBS ISA पढ़ता था। 


i Ba ee 
E oe ee NV र 
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= ना N Wil, 
ATE का कारण उसे मालूम रहता था और . 
3 a f 


' का पता.लगाते उसे देर नहीं रुगती थी 3 
= 7 | ` | 

il चलन का ज्ञान उसे स्वयं रहता था। ङ्ग i Nat 

न्याय करने में उसे कोई अडचन नहीं , 

- को अधिक वाद-विवाद करने का 


ठीक-ठीक न्याय सहज में 


राजा या राज-न्यायाधीश की शरण में उपरि ते 
था । न्‍्याय-ऊर्ता कभी-कभी मुखिया या VEE 
विषयाजुकूल लेता और तब अपनी आज्ञा प्रदान का i 
बस्ती भर के सब कागज़-पत्र पटवारी के हाथ ह हा ध 
तथा सारे ग्राम-निवासियों की anggah |i 
पढ्ने का काम पटवारी ही को करना पड़ता था औ ee a 
आम-नायक के भाज्ञानुसार काय्ये करना पडता था|! % 
नायक पटवारी के ही द्वारा पत्न-व्यवहार काता धा |p 
का गोराइत हरकारे का काम करता था । सभी प्रमी रे 
सिपाही या सैनिक थे, क्योंकि जब किसी उपदरवश् स^ १ 


करना पड़ता था तब सभी सुस्वस्थ MANT (य 
nAg उ! 


करते थे; और चाहे शत्र दूसरे ग्राम के निवाप्ी हो u 3 
~y $i 4 | 


Ov kh 
पण्डा ye | 


भलाई सभी की आँखों पर नाचती र शश 
कृ य 

कलह की मात्रा बहुत कम थी, भाई-चारा अ बे भौर 
TEA हिम 

कार्य galat का शासन लोकप्रिय तथा होइ His 


९ agr 
सभी अपने-भपने स्थान पर सुखी रहते थे | i ` 
कर बहर जानेवाछे दो ही थे । एक तो a एक 
पदाधिकारी, दूसरे विशेष प्रतिभाया 


विद्‌ । इन्‌ दोनों का क्षेत्र arate 
अपने गुणों की ग्राहकता को ढूँढने बाहर निका, i 
था; और ये विशेष प्रतिष्ठा भौर यश * हुक 
अन्यथा सारी ग्राम-प्रजा अपने AT oa 
जीवन का पूरा उपयोग करती थी | 
सब से बड़ी बात प्राचीन साम रणे 


fae 


annn 


ह्यावल्स्बी था | ग्रामीणों की साधारण 
चीजों ग्राम-शिव्पियों-द्वौरा प्रस्तुत 
पि के सारे यन्त्र तैयार करते 
तो थो aah कर बहत-सा कपड़ा AAT होता था, जो 
सर मिरु कण घान के लिए यथेष्ट था । विशेष 
जव ऐप है tn gains से बनी हुई बहुमूल्य चस्तुयें बडे- 
Us x तगरों से समय-समय पर ग्रामीण लोग 


स्थित i a G A ~ A 
u के थे । तेली, कुम्हार इत्यादि के लिए यथेष्ट 
इता कष 


€) ~ 
क अन्दर बराबर बना रहता था, जिनके द्वारा 


प्र A A 
ao aaa के भीतर ही रह जाता था। नीची 
२ | ` e 

hangang न कोई ऐसा आवश्यक 
aaa alt के है R g 


र्‍या gee dint रहता था, जिससे वह TIA Laat की 
इता य कडी बगी रहती थी । सभी ग्राम-वासियों को 
ket gi । प्र 

न है ` A रो A e e w AH 
| ग ae व लना 
पता y के कारीगरों की बनाई हुईं aga 


wos 3 a 
भी m FEA लेना या त्याग देना ग्रामीणों के अधि 


पदक परत था। श्रमजीवी को भी बिता कारण ग्राम को 
सी शब पा अधिकार नहीं था । इन कारीगरों और श्रम-जीवियों 
rai aha ina उपहार व दान देना पड़ता था । इन आर्थिक 
शि के अलावा प्रत्येक ग्राम श्रम-जीवी को वंश-परं- 
भारता प्रत्येक फूलल के उपरान्त सामयिक अन्नोप- 
या। इनके भरण-पोषण का भार ग्राम के ऊपर पक्क 
pragi ७ fatar । ग्राम-पद्धति के नियम इतने प्रबळ एवं eg 
थी । ह hi मी ग्रामीण व्यक्ति को जीवन-निर्वाह में कठिनाई 


डा चुने कृषि कायं या व्यवसाय 
| सभी छोग Ee Rr 
a, शि ता र की मर्यादा के ax- 

साइ द नः पद्धति भंग कर दे। 
टो नक्‌ सतता स विलीन रहती ot 
रि ७६०... सजातियों के बाळरों को 
से के टिप रखते थे । उन्हे न 
| थान दुष्य व्यय करना पड़ता था। 
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घर के बनकर काम सीलते थे, और बड़े हो जाने पर 


अपना स्वतंत्र व्यवसाय प्रारम्भ कर देते थे । सीखने -सिखाने- 
वाले दोनों ही सहृदय भौर ममतापूर्ण होते थे | हृदय-झून्य 
उदासीनता या असावधानता नहीं रहती थी । अपनी-अपनी 
स्वाभाविक योग्यता के अनुकूल हुनर-ब्यवसाय सभी सीख 
लेते थे । इन्हीं में कभी-कभी असाधारण प्रतिभाशाली 
कारीगर निकल पड़ते थे, जिनकी शिह्प-निपुणता तथा 
कला-कौशल्य देखकर आस-पास के व्यवक्षायी और जन-सा- 
धारण चकित एव प्रसन्न होते थे । 

उद्योग-घन्धे से परिपूर्ण होने के कारण प्राचीन ग्राम्य 
जीवन भार्थिक कष्टों और उपद्रवो से रहित था । विलः पिता 
बहुत कम फेली थी । खाद्य-सामग्री यथेष्ट मिळती थी । अत- 
एव लोगों के स्वास्थ्य सुन्दर और विचार उन्नत होते थे । 
विलासिता की जो सामम्रियाँ थीं वे सब स्वदेश ही की थीं, 
और पवित्र थीं, साथ ही उनसे अधिक आर्थिक हानि नहीं 
होती थी । ग्रामा में सम्पत्ति, दळ और संगठन अच्छो तरह 
वतमान थे । अतएव, प्राचीन ग्राम-वासी निस्सहाय न थे, 
अन्न का कष्ट उन्हें न था, क्षुधा की यातनाओं से वे पीड़ित 
नहीं रहते थे । वस्तुयें टिकाऊ भौर सस्ती होती थीं, एवं 
सहज में मरम्मत होनेवाली थीं । साधारण प्र हर के उद्योग, 
धन्धे हर जगह चत्तमान थे इनके द्वारा सोरी गृहस्थी 
सुख-चैन से निभ जाती थी । ऊन, रेशम ओर सूत के कपड़े 
Ba तैयार होते थे जिनकी बराबरी सारे संसार में हो पाती 
थी । लोहे, Ae, ताँबे, चाँदी, सोने की सामग्रियाँ 
अनूठी, अनुपम, अनमोल तेयार होती थीं । fretted 
तथा भवन-निर्माण-क्ला को उच्चतम उन्नति पर पहुँचाने- 
वाळे हमारे ग्राम ही के बालक थे, न कि किसी 
देशी या विदेशी विद्यालय से निकले हुए इञ्जीनियर! 
उनकी कार्यदक्षता तथा कला-कौशल फि उन्नति के शिखर 
पर पहुँची हुईं थी, वह यहाँ के बड़े-बड़े राज प्रासादो, सम्दिरों 
और गुफ़ा-मन्दिरों के देखने से पता चलता है । हमारे द्वेषी, 
निन्द और उपहास करनेवाले देशी-विदेशी सजनों का 
कहना चाहे जो हो, किन्तु सत्य की att करनेवाला से 
कदापि छिपा नहीं है हि प्राचीन भारत में उद्योग-धन्धों का 
ag सिलसिला था और वे इतनी उन्नति कर गये थे कि 
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आज के विज्ञानोज्वल और विद्यच्चमत्कृत संसार में भी कहीं 
पर किसी भी देश में उतनी आर्थिक और भोद्योगिर शान्ति 
नहीं पाई जाती, जितनी हमारी प्राचीन ग्राम-पद्धति में थो । 
हमारी कारीगरी सवथा स्वच्छ, सुन्दर और सुरुचिपूर्ण थी । 
सोने के नाम पर सोना दिया जाता था और काँच के नाम 
से ala बिकता था | शोर-गुल के बगैर हमारी कारागरी 
बड़ी उन्नत अत्रस्था पर थो और बिना बड़े-बड़े कारखानों के 
स्थापित हुए ही सब तरह की कलायें सुसम्पन्न थीं । अत- 
एव, देश का धन निरन्तर बढ़ता जाता था और उद्योग, 
कला और कारीगरी, सब में अनोखी वृद्धि हो गई थी | 
साहित्य, गणित, आयुर्वेद, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म में 
जो उन्नत gg थी वह सब इस देश के ग्रामों ही के 
प्रताप से । 
इस शिल्प ओर उद्योग-धम्धे की सार्थकता का प्रत्यक्ष 
फळ यह था कि हमारे प्राचीन ग्रामों की आर्थिक या व्याव. 
सायिक स्थिति सहज और शान्त थी । पारस्परिक लेन-देन 
तथा विनिमय बड़ी ही आसानी और सफलता से हुआ 
करता था। सबळ आर्थिक जीवन के प्रभाव से क्षोभ, eat 
थौर छुद्द-बुद्धिता हमारे aut के भीतर उत्पन्न न हो पाते 
थे । अतएव, कलह, Sa और कठोरता का लवलेश भी 
Geay केम था । सभी अपने-अपने स्थान पर अपने-अपने 
स्वकम में लगे रहते थे भौर बिना gar राग-द्वेष, कपट 
तन या कांटलता के सादगी, सुप्रसन्नता, परस्पर के दः 
, सहयोग तथा सहानुभूति के साथ ग्राम-वासी अपना 
सहज एवं सरल मामीण-जीवन निर्वाह करते थे | पुत्र की 
पितृ-भक्ति, पिता का स्नेह, गुरुजनों का वात्सल्य, भाई-भाई 
का ANTE, तथा दाम्यत्य जीवन की मधुरता, Ragg प्राचीन 
भारत के ग्राम-समाज में इस प्रकार सुसम्पन्न और पूर्णतः 
व्याप्त थे कि मानव-जीवन की विष्न-वाधाओं या व्याधि 4 
प्रकोप न्यूनतम हो गया था | जाति-जाति का झगड़ा हृदयः 
हीन प्रतियोगिता, agen, स्वार्थ और त गण 
प्राचीन भारतीय ग्राम-पद्धति तथा समाज-संगठन के संयत 
विधान के अन्दर प्रायः निमूल हो गये थे । मानव-हृदय के 
अनेकानेक दूषण और भनोमाहिन्य जन-समुदाय में eo 
s प्राय थे । पड़ोसियों तथा निकट परिवार के “ae में 
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एक प्रकार का भपनापन तथा ए 
रहता था । खाना-खिलाना, 
हो गया था। यप नेप का खयाल ग्रामीणों ३७ (काली 
a संकीण नहीं बना देता था। यदय प्रा | 
a कभी-कभी भन्तर-ग्रामीण युद्ध हुआ करता था a 
विशेष कारण से दो निकट-वती यामों में कुछ काह 4 Tad, : 
नस्य तक हो जाता था; छिम्तु इतके कारण anil 
स्पर कोई अनुचित व्यवहार न हो पाता था i ale स 
मर्यादा-रक्षा की आकांक्षा तथा विचार सभा श्रोणी ३ | aii 
sat में प्रबळ रहता था तथा व्यक्तिगत ग्रामं में E हम 
सुख-शान्ति बनी रहती थी । | रोडे 
लोक-मत जो निरसन्देह जन-समूह का भनति तह भ 
बल है, इतना अटल और विस्तीर्ण था कि. zed हा 
सब का बल तुच्छ sha पड़ता था। “जनता ay 
ईश्वर के शब्द है” वाली कहावत यहाँ पूर्णतः चरिता! | 
जो किसी बात से नहीं दुबता था उसे लोकमत के | 
सिर झुझाना पडता था | राजा-रंक, यति-गृहस्थ al 
उसके नीचे रहना पड़ता था, उसे कोई सह नहीं ए 
था । क्षुद्र से gz व्यक्ति को भी अपनी राय ez 
अधिकार प्राप्त था, चाहे वह राजा या शाप्तक ही बे 
कूळ क्यों न हो । ga मत-प्रकाश के लिए कभी fal 
सज़ा नहीं दी जाती थी, यानी मत प्रकट कना a 
अधिकार था, कर्तव्य था, और हसी से सब डोसा | पर 
कि सच्ची सम्मति स्वच्छःदता-पवक प्रकाशित | R 
एवं शुद्ध मन से मतःप्रदान के कारण ही हमाते : j 
पद्धति में लोक-मत एक agga बळ था, एके बु | 
था, जिसके प्रयोग से सभी पराजित हो जाते वै! ॥ : 
A = के बीच aaa’ X 
हमारे प्रावीन ग्राम-संगठन तते आ 
केवळ दो ही । एक तो यह कि कई कारण A ad 
का दृष्टिकोण कुछ हद तक संकीर्णं रहता था | 
थां किग्राम का बहिजंगत से समागम एक 
जिससे आस-पास के ग्रामों के बीच, या 
वर्ती नगरों के बीच अपनापन अथवा ऐर प 
था । दूसरा. यह कि कभी कभी अ i 
कारण पड़ोस: के दो ग्रामो में TEC 


।रस्परिक् सह| मे 
आमाद-प्रमोद fr a ql 


aft 
wile 
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er rae कारण, कमी-कमी, स्थानीय 
ag जाती थी. और यह हेषन्भाव कुछ काळ 
झि. चा। अन्यथा प्राचीन काळ में हमरे यहाँ 
7 सभी तरह से परिपूर्ण था । भावरकयताथ 

A & a यकता कि ना हो। उस समय 
i a नहीं था | उन दिनों सभ्यता के द्योतक 
उन्नत विचार, सदाचार, न्याय और धर्म पर 
PEN और, उपर्युक्त दोष-परिमित दृष्टिकोण तथा 
या, और समागम और समावेश के अभाव के कारण ही 
श्रोणी ३ थे; किंतु, तिस पर भी उस समय भारतभूमि 
मो मे आत हम की एकता TAA विद्यमान थी । चारों घाम 
| मेक तीर्थ-स्थान अद्यावधि यही बतलाते है के 

ऐ-वहुत प्राचीन काळ से, भारतवष में यथेष्ट अन्तर- 


[ T | ay ald 


प प्रा 
EE > i 


t afan a 
- उसके प | 
[नता कोप 

fo 
arata 
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guda परिचय तथा सम्पर्क था | दूर देश से बहुत-से 
मनुष्य राज-दरबार में राज-सेवा या भपने कार्य-साधन के 
लिए बराबर आया-जाया करते थे | अतएव पएरदेशीयता 
का भाव यद्यपि कुछ दुबल और परिमित था, किन्तु जितना 
भर था उतना Agg और सच्चा at) मिथ्याचार की 
मात्रा न थी । मित्र को मित्र ओर शत्र को शत्र समझते थे। 
और यदि अज्ञान की मात्रा भले ही कुछ रही हो, किन्तु 
साथ ही साथ आत्मीयता एवं समवेदना सौम्य रूप धारण 
क्रिये हुई थीं । संहीण-हृदयता, छल, और कठोरता का समा: 
वेश एकदम कम था | इसमें सदेह नहीं कि उन दिनों हमारा 
चरित्र उन्नत, धन यथेष्ट, जीवन सुख-पूण और समाज-संग- 
उन शुद्ध-स बल एवं प्रभावशाली था | 


मत $ ता 
हस्थ gil 


नह. ए$ 
aid लि की बेला अब आई 


saan] a ज्योति दिखलाई । 
cat झा जिससे विश्राम मिलेगा, 
gal जीवन-उद्यान खिलेगा ॥ 
डोसा) R निज कृत कर्मों का, 
अहर दया-प्र्मों का । 
लेने में क्या दुविधा हे ? 
जब यहाँ यही सुविधा है॥ 


माँ का सुख ssaa होवे, 
टीका कलंक का धोत्रे | 
गायन स्वातत्र्य सुनावे, 
अन्याय-तंत्र मिट जावे ॥ 
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ate की बेल्ला 


[ श्र. चन्द्रभानुमिह | 


आओ aed वेदी पर, 
दो चढ़ा प्रसून कलेवर | 
सौरभित विश्व हो जावे, _ 
भक्तों के मन बहलावे It- 
सेवा में संकट आता, 
जग का विचित्र है नाता ! : 
पूजा का थाल सजाओ, | 
हृषित मन्दिर में जाओ ॥ 
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हमारी कैलाश यांत 


(३) 
भोट सें 
[ श्री दीनदयालु शास्त्री ] 


Co hl ज़िले के उत्तरीय भाग को, ओ तिब्बत 
व नैपाल को gare, भोट कहते हैं ' 
वहाँ के निवासी भोटिये कहलाते हैं । सीमा-प्रान्त में रहने 
के कारण तिव्बत व भारत का अधिकांश ब्यापार उन्हीं लोगों 
के हाथ में है sa हिमालय Aaa के कारंण भोट में ठंड 
अधिक होती है । ग्रीष्म में कहीं खेती होती है, अन्यथा 
ay भर हिम पड़ा करता MÀ साल भर रहने का 
स्थान बदलते रहते हैं। सावन से कात्तिक तक इतका समय 
तिब्बत के व्यापार में कट जाता है भधिङ जाडा होने की हालत 
में धारचूला या तल्ला जोहार में चले जाते हैं। जाड़ों के अन्त 
में देश का माल लेकर भोटिये भोट में आ जाते हैं और 
खेती-बाड़ी करके व्यापार के लिए तिब्बत में पहुँच जाते 
हैं । साळ भर यही क्रम जारी रहता है । व्यापारी होने के 
कारण इस इलाके में ये धनी समझे जाते हैं । 

भोट के चार माग हैं--चौन्दास, व्याप्त, दारमा और 
जोहार j चारों भागों के भोटिये व्यापारी हैं, किन्तु जोहार 
के भोटिये अधिक कुशल हैं । राति-रिवाज़ अन्य पहाड़ियों- 
aa can aà हिन्दू धर्म को माननेवाले हैं। व्यास व 
चौन्दास में विवाह का ढंग हिन्दुओं से थोड़ा भिन्न है। 

CRA fare पति बनाना चाहती है, मां-बाप को बिना सूचना 
दिये उसळे घर ह चढी जाती है | पति के aad कन्या 

के माता-पिता को इसकी ख़बर कर देते हैं । इसके बाद 

कन्या जते घर में भा जाती है भौर उसके माता-पिता 
विवाह के लिए बरात i हेते हें । भोटियों में माराती, 
sitara, धमसक्त भादि कई उपजातियाँ पाई जाती हें । 
जोहार में क्था करने के ल्प पंडित आते हैं, दूसरे धर्म- 
काय भी उन$े यहाँ होते हैं। भोट के दूसरे भागों में घम 


के प्रति उदासीनता है | भोटिये नीची जाति के समझे जाते 


पे हैं और अळमोदे के द्विजाति इनके साथ खान-पान का sqa- 
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हार नहीं रखते । भोट में शिक्षा का प्रचार 
q 


है । ईंसाइयों का भी प्रचार-कार्य जारी है ade 
मिशन की ओर से स्कूल खुळे हुए हैं। परिणाम 
कुछ भोटिये इसाई भी हो गये हैं। 


RANG 
चोन्दा a 


pe : 
है। पढ़े-लिखे लोग अपना सारा कारोबार नो 


~ ~ | 

हैं। शिक्षित भोटिये प्रायः आर्य-समाज हे च 
i 

भोट में आर्य-समाज के लिए कार्य करने का fra 


या l | 
ai 
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` हमारी कैलाश-यात्रा 


शंखोला के जंगल में 
रार है। जल साँप की तरह Gust मारता 
PRE | गंगा की झपेटों में आकर ge के पास की 
| मे सात-आठ siz गहरे गढ़े हो गये हैं। आगे 
| We की कठिन चढ़ाई है । कुछ भोटियों के साथ 
Ne मे चढ़ाई à alae कष्ट न हुआ | भोटियों के 
4 K ata ही था | चढ़ाई के अन्त में चौन्दास का 
| शुरू होता है। ऊँचे पहाड पर होने से बन- 
n है। जगह-जगह हरे-भरे खेत लहरा 
ts माग में चोन्दास से अधिक हरा-भरा प्रान्त 
शा प्रकृति का आनम्द हे ते हुए मज़े में पां 
n Ri पंगू बड़ा गाँव है, छो r र eet 
h at टा-प्ता स्कूळ भी यहाँ है । 
Th चोदक पुस्तकालय भी जारी कर रखा 
जी कांग्रेस और आर्य-समाज के भक्त 


\ कै diig 
एदुमी हैं । दो पहर पांगू में ही 


FA 


$ छान के a 
Ray | 


may | 
रे हे तक दो मील की हलकी चढ़ाई मिलती 
शिका, व घिर आये ale dat मेह 

धीमी फुहार में सामने का दृश्य देख- 


कर मन प्रसन्न हो गया। क्या ही सुन्दर दृश्य था! दो 
उज्ज्वल गिरि-शिखर थे। सब ओर से हरी-हरी दूर्वा से 
आच्छादित । मध्य के मागे से मैं जा रहा था। शिखर पर 
जो पहुँचा तो आनन्दोल्लाप्त से नाव उठा । सामने शिखर 
से एक छोटी-सी नदी बह का जा रही थो | उस के प्रांगण 
में देवदार का gge सुक्ताकण बरसा रहा था। उस 
छम-छम मे शस्य-शामला भूमि मखमल का बिछौना बन 
रही थी । लाल, नीले, पीले, फूल हर दिशा में खिल रहे 
थे । अलमोडे से चले दस दिन बीत गये थे। आज जाकर 
प्रकृति नटी ने वह दृश्य दिखाया जो भूनल के स्वर्ग काइमीर 
में भी मिळना कठिन था । सायी पीछे थे, दृश्थ भी अनुपम 
था । एक शिला पर मैंने आसन जमाया ओर पल-पछ में 
परिवर्तित प्रकृति-वेश को देखने में मस्त हो गया । साथी 
भाये और आगे बढ़ गये परन्तु मुझे सुब न थी। सांत हो 
चली, दिनकर दुनिया को छोड़ चले, वह दृश्य गाढ-अन्धक!र 
में विलीन होने लगा, मैंने भी अपना रास्ता पकडा । शार- 
दांग के स्कूल में जाकर आश्रय लिया | खेटा से शारदांग 
दस ही मील है लेकिन सारे राह में पढ़ाई है। शारदांग 
agi ठंडी जगह है । गाँव के प्रधान की कृपा से खुब आग 
तापी और सो रहे | 

१२ जुलाई को हमने शारदांग से गला के लिए कूच 
feat) यहाँ से गला दस मील है। शुरू में ही इसाई 
मिशन का बँगलछा मिलता है । भोट के इसाई मिशन का 


: केन्द्र घारचूला में है। गरमिदो में वहाँ का पाइरी चौन्दास 


में आजाता है। पाद्री बडे सजन और मिलनसार हैं। 
आगे दो ate तक आबादी है फिर जंगरु शुरू हो जाता है। 
पहाड की सारी चोटी बांझ के पेड़ों से आच्छादित है। पेड़ों 
की छाया अति शीतल हे । इसी घने कुञ्ज में से हो कर ही 
रास्ता जाता है । रास्ते में जॉक बहुत हैं, वे राह जाते के 
पैर में चिपट जाती हैं और भरपेट रक्त पीकर रफचक्कर हो 
जाती हैं । बहते रुधिर को देखझर यात्री हेरान हो जाता 
हें । दो मील पहाड़ पर चढ़े तो चार मील उतरना पडा । 
यह उतार बड़ा बेढब हे; चलने में घुटने दुखने लगते et 
जगल के साथ दो-चार खेतों में शनखोला का छोटा-सा गाव 
हे। शनखोले से गल्ला दो मोळ हे गहे में केवल एक घर 
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DORADA AO OY 


* है । साथ ही डाक के हरकारे का झोंपड़ा है। हमने आज 
“इसी झोपडे में डेरा sist! | ; 
अलमोडे से खेळा तक प्रायः हरएक पड़ाव में डाक 
खाना हे। खेला के आगे डाकखाना भारत की सीमा पर 
गरव्याँग में हे । खेला से गरब्याँग ३६ मील हैं । रास्ता 
विकट हे और उसमें कठिन चढ़ाव-उतार-हैं। डाक दो दिन 
में पहुचती है | डाक के हरकारे नौ-नौ मील पर बदलते हैं। 
गल्ला में भी हरकारे बदलते हैं। हरकारे की ह्टी-फूटी 
झोपडी में हमें स्थान मिला था | ज़मीदार की कृपा से आटा 
व भालू मिल गये। खा-पीकर कच्चे फश पर ही Aen 
डालकर पड़ रहे । 
बारह बजे से ही इन्द्र 
देवता ने बरसना शुरू 
कर दिया । मेघ तो 
बररुता ही था वह 
ATTA, फूल का 
झोंपड़ा दुगने वेग से 
बरसने लगा। नींद 
हराम हो गईं। बिछौना . 
ल्पेटकर बेठे बैठे ही 
रात काट दी । वर्षा 
, थमी; देखा तो सवेरा 
“हो गया था। उठे: 
भौर आगे के लिए 
रवाना हो गये | 


मालपा 


रहण चौन्दात का अन्तिम गाँव है। आगे आठ मील 
तक आबादी नहीं है। दो फुट का रास्ता है । नदी के किनारे 
सीधा पहाड़ खडा है। थोड़ा असावधान हुए और काली 
की शरण ली । aS सम्हऊ-सम्हल कर चलना होता है । दो 
मील तक मार्ग सीधा है, आगे निरपनियां तक उतार है | 


पहाड़ में reg गाड़ कर मार्ग बनाया गया है। सीढ़ियाँ 


3 3 È, aea तो अलग रहा। इन्हीं सीढ़ियों पर भोडिय़े zea 


जलप्रपात ओर चट्टान 


| है । 


निकट ही एक मोड़ था, वहाँ जळ की थार 


K 
sad से एक ga धारा बही चली at Pa 


«विजन प्रदेश में स्वच्छ मोतियों की म॑ 
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चले जाते हैं, उन्हें भय नहीं होता। रां || 
ALn SRA का 

ठहरा | किसी तरह यह दो मील भी ए 


~ र रम्य 
के किनारे एक छोटी-सी गुफा हे जिव a EuN 
` है > I 
पनाह ले सकता है। इसी का नाम त्स Ree 


अप्तकोट के बाद से हम fer नेपा 
किया करते थे । काली नदी पार की वह ल a i 
को मोह लेती थी | आज उसी पवित्र af मै बज al 
निहाळ हो गये । भारत के अन्य देशी राज्य परी 
i 
चले गये | aa 


| 
ik 


मिलांने की i 
कोशिशें कौ, | 


हो aad @ शी 


काली में वि A 
ली नदी लुप्त व गिरि से तिर 


बह विशक्षुब्ध ant, नेपाळ के उन्न al 
J aan 
भारत को आज भी स्वतंत्रता का संदेश उ 


on र ia 
एक मील के बाद पुनः ब्रिटिश राज्य 44 
| 


अवशो 


ag बह गया था केवल एक तस्ते का का 
-मुण्ड ह 


तरह इसे पार किया । चारों ओर रुण्ड 


[थाहि 
| 


aa ay प्रती होत 
एकान्त प्रदेश था । ऐसा प्रत [ढाड 


त्रा, ९ ८ § j 


N v 
त का नाम agang था। एक ऊचे 


धा 
गिरती है | 


gang की धारा सह 


rat कितना छु 
दाक है! सचमुच हिमाळय से दूध को धारा 


PETE eaten tee ल 
ahaa ३ लागत के लिए प्रतीक्षा कर रही E हमने 
त्र भष ह भेंट को स्वीकार किया | शीतळ जल से तृषा 
चन्र ||. feat भौर पहाड़ पर चढ्ने लगे । एक मील 
एक भ [म उतार है और यात्री मालपा पहुंच जाता ह । 
के बंगुर | ही नदी के क्रितारे पर हैं । 

Baal sam में आवादी नहीं हे । एक छोटे से टीले पर 
ने १+ कारे की झोपड़ी हे | रात्रि में अकेला वह इस 
[हिंग daaa होता .हे। माळपा में लकड़ी न मिल 
वंदा giaa साथ वैधा था, आज उसी से सन्तोष करना 
लाई रा ते बुधि छे मील है । मार्ग काली नदी के 
यम भप जाता हे । इस-जैसे भयानक मार्ग कम ही होते 
की जीते | का पहाड कच्चा हे । बजरी और पत्थर पड़े है, 
भौर gast नीचे आने लगे। नीचे काली 


MAY आनन्द है । स्थान-स्थान पर झरने झर रहे 
तमे हर एक दूसरे को मात कर रहा है। उच्च 
Vag प्रदेश है, यह उसी की महिमा है । शुद्ध 


देषा है। एक स्थान पर ऊँचे से जळ गिरता है। 
“ah ग होकर भीतर की ओर मुड़ गया है | पानो 
iG oh Ba मारता है, छुआ के समान उड़ता (है | 
ae के हिए WAST ऊपर उठावे तो पेर फिसलने 
(के मास्टर कल्प्राणदेवजी तो फुभारों 
aa ही गये थे, लेकिन सम्हल गये | 
द > इधर [फर चढ़ना झुरू हआ । धीरे 
। ३०. दे चरे । ऊपर जाकर सुन्दर जलू-घारा 
र करते ही खेत आ जाते हैं । आज का मार्ग 
R तथा णा 
तीन थकानेचाळा था । खेतों में पहुँचे । 
भोर हिमालय गरदन निकाले खड़ा 


४ शिखर आकाश से बातें कर रहे थे। 


६३९ 


भ्र है ? कितना निदोष है ? वाह! - 


पुव खोले बह रही है । रास्ता ख़राब होते हुए 


भत से अधिक मधुर, हिमाळय के अंग-अंग. से. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar wt न्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारी कैलास-यांत्रों 


उनके ऊपर श्वेत हिम चमक रहा था । मध्य के शिखर में 
सुन्दर बनस्पति आच्छादित थी । इसी sar के खेतों में 
डुधि का गाँव बसा था । हिम, बनस्पति तथा नदी के 
नज़ारे अस्ताचल में जाते हुए रवि की ररिमों में नवीन आभा 
को जन्म दे रहे थे। ऊपर बादलों में की छाली सोने में 
सुहागे का काम कर रही थी। इस मनोहारी दान से हमारी 
थकान सहसा उत्तर गयी | बुधि में पहुंचकर हमने स्कूल 
का आश्रय लिया | गाँव से अन्न लेकर खाना खाया और 
थकान के मारे मधुर निद्रा की गोद में आनन्द लेने लगे। 


नजुनगाह का जल-प्रपात 
Y, 
गरव्यॉग 


- बुधि से गरब्याँग केवळ चार मील है | बु 
उठकर चले। पहले डेढ़ मील की चढ़ाई है, ठ 
मे पार करके ऊपर पहुँचे । चारों ओर से शिरे 
age मैदान है | बढ़िया gal बिछी है, स्थान: 
विविध वर्ण के पुष्प खिल रहे हैं । गि 
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में भोज-पत्र के पेड विराज रहे हैं। मन्द समीर बह रही 
है । उसकी सुरभि इस स्थान की पवित्रता को प्रकट कर 
रही है । कैसा सुन्दर स्थान है ! हम-ैसे यात्री चले आये 
देख कर, वाह-वाह कर दी । इस सुषमा का अनुभव तो 
कालिदास से कवि ही कर सकते हैं। यहाँ के भोज-पत्र, 
पुष्ण, मन्द समीर भौर मेघ का मैँडलाना सब्र ऐसा है कि 
सहसा कालिदास के कुमार-सम्भत्र का स्मरण हो आता है | 
महाकवि का वह वर्णन चमत्कारी है-दिव्य है। उसको पढ़- 
कर व्यक्ति कह उठता है कवि लोग सचमुच क्रान्ति-दर्शी 
होते हैं । वास्तव में यह स्थान ऐसा ही है । मैदान में राह 
के प्राथ तिब्बतियों का एक छोटा-सा मन्दिर है । 
सूयं की रश्मियों में हम इस रथान की शोभा को निहार 
ही रहे थे कि मेघ-मण्डल ने आझाद को घेर लिया | एक 
नये वेश में प्रकृति हमारे सामने आ उपस्थित हुईं | हमने 
इस विश्व-मज्ञ के निपुण नट को नमस्कार क्रिया और आगे 
बढ़े । ढाई मील तक मामूली उतार है | छोटे मेदान के 
एक कोने में meala का बड़ा गाँव स्थित है । आज १४ 
जुलाई शनिवार का दिन था । हमने तीन जुलाई बुधवार के 
दिन अलमोड़ से प्रस्थान किया था । अलमोडे से गरब्यॉग 
१३७ मील है । हमने यह मार्ग बारह दिन में पार feat । 
गरव्याँग ससुद्र-तल से ५०३०० फीट ऊँचा है | शीत 
की अधिकता के कारण पहाड़ों में वर स्पति कम है कहीं कहीं 
घास अवश्य है । ऊँची चोटियाँ सतत हिम से अच्छादित 
रहती हैं । काळी नदी के किनारे खेत हैं। गाँव पहाड़ की 
ओट में एक ऊँची टेघ्री पर बसा है | बस्ती मे दो सौ घर 
हैं। इस ag भारत की सीमा पर अन्तिम पड़ाव यही है । 
re ee के TERAN नेपाली और भोटिये तीनों 
का बसू | मकान गर & > ~ 
लकड़ी का भी उपयोग fa ळी ee ki AN 
: कखाना है । 
भारत में डाक यहाँ तक हा आती है | गाँव के बाहर एक 
स्कूछ है ' बाज़ार कोई नहीं .है। दो-चार व्यापारी हैं, वे 


६४० 
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अपने घर में ही सब सामान रखते हैं। ग्राह ` 
खरीद सकते हैं। ऊन का काम अधिक है। पी iml 
व्यापारी अपना साल यहाँ RESI करते रो TT ay 
हम सवेरे आठ बजे ही गरञ्याँग पहुँच ग | न 
भी स्कूळ में जाकर डे किया । हसरे ath om i f 
के लिए सब प्रबन्ध यहाँ ही करना होता है । ते l 
कुली थरु गये थे, उनको बिदा कर दिया गया A 
जी गरवियाल गरब्याँग में बडे उपापारी हैं। चा हे | 
तीन नये मज़दूर कर RA आश्विनमिह झारे छा 
अहमो डे से आ रहा था; निरन्तर बोझ उड़ाने से चह uke 
गया था | रसोई के काम के लिए उसे रख झा al; 
तीन नये मज्दूरों को दे दिया । ये मजदूर हुग्यि ॥, 
भोटिये लोग तिव्वतवार्छों को हुणिया कहकर gat 
हुणिया हमारी बोली न जानते थे; उन्होंने केवल dal, 
शब्द याद कः रञ्खे थे । इधर काम करवाने से पहे ||| 
मज़रूरी देने का Rara है। हमें इसका पता न थ| 
मज़दूरी पहले न देने पर हमारे साथ इनकी तका! | | 


A 


a? 


गईं । न हम उनकी समझे, न वे हमारी | अत मे| 
दुभाषियरे द्वारा मज़दूरी देकर यह तूफान मिट सह|| i 

कैलास के यात्रियों को आटा, दाल, गुड, तेल Mn 
सब सामान asain से ही ले लेता चाहिए MY 
तकलाकोर में भी यह सब सामान मिल तो जाता if . 
कुछ महँगा । श्री नन्इरामत्री की qe दूर मंडी P3 i 
कोट में है। हमें उन्होंने गरब्याँग के भोव की मॉ K fy 
लिए gata के नाम पत्र लिख दिया । हमने के ° ३ 
की रसद अपने साथ रख ली । तिब्बत परे अहात आ. 
है। वहाँ डाक के आने-ज!ने का कोई प्र 


gq ol | 
अपने att | 
अपने कुशलू-प्माचार की सूचना अपने अपने घरी 


2 | १५ है 
दि mon में रहे | | 
दी | १४ Garg के दिन हम गरड va feat! | 


की दोपहर को हमने तिब्बत के लिए प्रस्थ 


| in F १८६ | 


ew 


पी या annn 
AAAS 


हिय का प्रसिद्ध ऑग्ल fear egea 
४७) भी कहता है | The discipline of edu- 
ought to be in every sense ६ preparation 
oi pe duties of (९--अर्थात्‌ “शिक्षा का नियम 
क पह (| से ऐसा होना चाहिए जो जीवन-संबन्धी 


NOt Mer य : 5 : 
erely give us ihe information but 
30 


vn oe 00 life i द : : 
jast Te in harmony with all existence 


ly 
पिप oe 
i ef शिक्षा वह है; जो हमें न केवल 
हे sga हमारे जीवन का समस्त 
A “I कर देती हे” । सुविज्ञता-द्वारा 
शे सवत एकीकरण का परिणाम ही 
i वि कडी सफलता है। चाहे पूर्वी विचा- 
fin ai हे पश्चिमी को, पर इस बात में 
N N 
ae Rl सकते कि कतेव्य-कर्मों सें 
र सान का नाम “विद्या” और 
$ a का नाम “अविद्या” है। 
lq व्य-क ` ` में 
गो है, चि कर्तेव्य-कर्मों के समभने में 
RAT विचारकगण तो उसे 


गाड ब 


Y 
fi 


\ ६४९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


feat की शिक्षा 


अविद्या ही कहेंगे । विद्या से बिगड़ने की अपेक्षा 
तो विद्या-हीन ही रहना भला । कारण कि चातुर्य्य 
शा जाने पर “Ca करने के लिए भी हुनर चाहिए” 
वाली बात पदा हो सकती है । फिर जहाँ fee के 
विद्वान बनाये जाने का मामला हो वहाँ तो बहुत 
सावधानी रखने की जरूरत है। यह सच है कि 
अविद्या पुरुषों को भी बुरा बनाती है, पर उससे जो 
बुराई fadi में उत्पन्न होंगी उसका प्रभाव निस्सन्देह 
अधिक व्यापक होगा । वृक्ष के शाखा-हीन कर देने 
पर वह फिर हरा-भरा हो सकता है, पर यदि उसकी 
जड़ ही काट दी जाय तो सारा मामला ही खतम 
हो जाता है। i 
अब तनिक चलिए उस दुनिया की ओर, 
जिसका आज प्रायः समस्त संसार में बोल-बाला है 
ओर जिसे अपनी जनता को शत-प्रतिशत विद्वान 
बना देने का दावा है | हमारा अभिप्राय यूरोप और 
अमेरिका से है। जब हम वहाँ के प्रक्षुब्ध वायु-मण्डल 
में लोगों को दिन-सत तेज़ी से इधर-उधर थरथराते 
हुए देखते हैं, तो हमें उनकी विद्या की यथार्थता पर 
सन्देह हुए बिना नहीं रहता । भोग-विलास का भूत 
सिर पर सवार है और वैसे ही साधनों के जुटाने में 
सभी व्यस्त हैं । परिणाम-खरूप खाथ--घोर खाथे-- 
का साम्राज्य है। ऐसी दशा में “विश्व से एकीकरण? 
का तो क्‍या जिक्र, हाँ, मनुष्योचित कार्यों के न होते 
हुए विश्व से mara अवश्य दीखता है। विशेषतः 
वहाँ की feat ने तो कतेव्य-कर्मा की अवहेलना सें | 
कमाल ही कर दिया है। वे अपनी प्रचण्डता-द्वारा | 
विधि के विधान को ही बदल देना चाहती हैं । साठृत्व 
के महान्‌ एवं पवित्र उत्तरदायित्व से बचकर वे आज 
पुरुष बनने जा रही हैं--ओर यह कहती हुई कि 
“बच्चों को पैदा करने और पालने का कष्ट भोगता | 
हमारा ही काम नहीं है,” सानों पुरुषों को स्त्रियों में 
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परितिवत कर देने के लिए वे उत्सुक हैं। पर व्यसन- 
पूजा का प्रबल भाव उन्हें उपयुक्त विधान पर बुरी- 
तरह चलने के लिए बाध्य करता है। परिधान g 
अगार में “फ्रेशनों” का नित नया आविष्कार होता 
है और पुरुषों को लुभाने के लिए भाँति-भोंति के 
हाव-भाव सीखने का अभ्यास किया जाता है । 
यह सब होता है, पर मातृत्व के आदरणीय पद से 
बंचित रहने के लिए अनेक यन्त्रों एवं औषधियों का 
| | ` सहारा लिया जाना जरूरी खयाल किया जाता है । 
॥ संक्षेप में, प्रकृति तो परिवर्तित होती नहीं, हाँ, इस 
प्रतियोगिता में ख्ियोचित गुणों का खून हो जाता है | 
ऐसी असामजस्यपूर्ण बातों को देखते हुए हम तो 
 उसविद्याको अविद्या ही कहेंगे, जो मनुष्यों को 
पशुओं से भी गया-ब्रीता बनाकर उन्हे, अपने 
अमूल्य मानवी लक्ष्य से निरन्तर अधिकाधिक दूर 
| . करती जा रही है। 
Hh पराधीनता बुरी चीज है। जीवन में अनेक 
|| gaat को आरोपित करने के लिए अकेली परा- 
 घीनताही काफ़ी है। फिर जब उसके साथ ही 
अनेक प्रकार के अन्य प्रभाव भी डाले जायें, तो उन 
| दुगुणो के आधिक्य का क्या कहना ! दुर्भाग्यवश 
| आज शताब्दियों से भारतीय जनता कुछ ऐसी ही 
परिस्थियों में फॅसी हुई है । पहले देश पर इसलामी 
बादशाहों का आधिपत्य था, पर उस समय कुछ तो 


so 


es 


SES ESS 


कुछ प्रचार-साधनों के परिमित होने के कारण फ़ोरसी- 
O संस्कृति का हम पर बहुत अधिक हानि-कारक प्रभाव 
नहीं पड़ा। परन्तु इधर तो जब से देश पर अंग्रेजी 


भारतीय संस्कृति को समूल नष्ट कर देने का प्रयत्न 
गीता दी रहा । सन्‌, १८३५ ईस्वी में ऑग्ल-भांषा- 
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mia o [पाशा m 
प्रचार का उद्योग करते हुए खयं ae ld 
ने उस भाषा का प्रयोजनीय होता «हे! 
इन शब्दों में दिखलाया थाः--\/९ my ape | TR 
sent do our best to forma class who may beinp í alee 
preters beiween us and the millions we a g i का 
a class of persons Indian in blood and oy ff स्‌ 
but English in taste in opinions, in moralan ld | 
intellect अर्थात्‌, “सम्प्रति हमको एक ऐसे गे साहि 
बनाने का भरसक प्रयत्त करना होगा, जो ह्यो! a 
और हमारे करोड़ों भारतीयों के बीच gai 
काम कर सकें--एक ऐसी श्रेणी जो रुप | मा 
में भारतीय हो, पर रुचि, सम्मति, आचार शै कत 
विचार में ऑँग्रेज़ ।” कूटनीति से भरा ga विश एर स 
स्पष्ट और आँखें खोल देनेवाला कथन है, (प्री 
जिसके 'हिये की फूट गई g’, वह क्या देख याग शि 
itt चाहि! 
सकता है ! अस्तु । | 


जब तक इस आग्ल-विद्या नामी जादू का पी प्र 
या-द्वार भरम 


| | RF 


सकती ग | फे ger 
'५॥॥ ७ 


बनी रही | पर faat बची कैसे ee 4 
तील 
ही लगी; इघर विद्योपाजन का खयाल gal i a 
उसमें भी प्रायः 'ऑग्ल-भाषा का श्राध” ` | 
आगे क्या होगा ? वही नौकरी या Ie 
बढ़िया और बड़ी गुंजाइशवाला काम, 
श्रीगणेश हो भी गया है| ठीक है | 3 
पुरुष दोनों रङ्ग-रूप, MA 3 
एक से न हो जायँ तबतक हमारी प | 
पूर्णता कैसे आ सकती है ! 
हमें ऑग्ल-भाषा या 
तस्संबन्धी साहित्य से ढेष नहीं | : 
ऐसा नहीं कर सकता | ज़माने 


किस 


a ५ 
! g ८ ट्‌ ] p : ` 


` एक उन्नत साहित्य है और साहित्य- 
w F. आकर्षण एवं मनन के लिए उसमें भी 
ता है। फिर भी यह तो निश्चय है कि 

| पहल हमारे वेदों, उपनिषदा, दाना तथा 
(साहित्य नहीं; अतः वह हमारी जन्मः 
dela को सुरक्षित रखने में नितान्त अस- 
|, है। फिर हमारे यहाँ ऐसे कितने स्री-पुरुष 
[हे सहियजरेमी के नाते उसका अध्ययन करते 
` ali) as अतिरिक्त हम एक सीधी-सी बात यह्‌ 
aja’ कि जब उस भाषा का प्रचार एवं प्रभाव 


[त करनेवालो की कौन चलाये ? इन्ही 
lia ऑग्ल-भाषा को उन्नत मानते हुए भी 


a प्या सुरक्षित रहने से समस्त भारतीय संस्कृति 
द्वार जीवित हो जाने की प्रबल आशा È | 


| में ) कहते हैं क्रि people who 

गो ही Or or who are compelled to abondon 

, linguage lose themselves—“s} लोग 

ry sl Wat तिलाअलि दे देते हैं अथया वैता कः ने 
i । | OLETE वे अपने को नष्ट कर देते हैं । 

| i me an का अपनाने के कारण हमारी 

| सव-सम्मति के अनुसार हम 

भै प्रमुख भाषा तो हिन्दी ही होनी चाहिए, 

i Wa की भाषा तथा तद्न्तगत भावों 

F भधक मेल रखती है । पि 

मार फेर यह कहने की 

[य भाषा एवं भावों-द्वारा भार- 

अपनाने में ही भारत और हम 

Tay है । उडरफ़ महोदय ही अपनी 


` प्रथक भावों से मतलब है, और न मनुष्यों की स्वाभा 
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स्त्रियों को शिक्षां 
उपयुक्त पुस्तक में कहते हें कि In any case India 
mus! in order to live be faithful to Herself 
as each must be faithful to himself अर्थात्‌ 
“प्रत्येक दशा में भारत को अपना जीवन बनाये रखने 
के लिए स्री के प्रति उतना et प्रेमःप्रवण होना 
चाहिए, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को पुरुष के प्रति I” 
हम यहाँ इससे अधिक इतना और कह देना चाहते 
हैं कि यदि धर्म-जैसा कोई विश्व-व्यापी तत्व है, जो 
समूची als को किसी निश्चित उद्देश्य की ओर ले 
जाना चाहता है, तो भारत को केबल अपना ही नहीं 
प्रत्युत समस्त संसार का जीवन बनाये रखने के लिए 
सच्चा अनुराग रखना होगा | तभो वह मनुष्य-मात्र 
को मनुष्योचित Basal को समभानेबाला संदेश दे 
सकेगा । 

एक बात और । आधुनिक शिक्षा के साथ ही 
तदूबिषयक शित्ता-पद्धति पर भी विचार करता आव- 
sae प्रतीत होता है। भारत में विद्या-प्रचार को 
सर्वथा हानिकारक बना देने सें इस पद्धति का भी कुछ 
कम हाथ नहीं है । उसे न तो स्त्री-पुरुष के प्रथक्‌ _ 


LY PILE PADD DALI ANN 


विक विभिन्नता से; उसका काम तो सबको एकाही लाठी 

से हॉकना और एक ही दिशा की ओर ले जाना a= 
वही दिशा, जिसका उल्लेख लाड सकाले के पूव _ 
लिखित कथन में है । ऐसी दशा में आचारुविचार | 
के बनने या बिगड़ने का खयाल ही क्या हो सकता 
है ? अतः वैसी बातों का तो उस पद्धति में नामो: 
निशान भी नहीं | अब रहा आथिक समस्याओं कां 
हल । सो न तो वह पद्धति उसके हेतु प्रचलित की 
गई है, और न उससे उसके हल होने की आशा 
हो सकती है। उसका आविष्कार तो ठीक उलटे 
को ध्यान में रखकर किया गया है-अर्थो 
व्यसनोपासना, दासत और दरिद्रता लाचे के 
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प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । 
हमारी वर्तमान अवस्था ही उसकी सच्ची sald है। 

ता नहीं कि पुरुषों की भर्ती से कोनसा स्थान रिक्त 

ह गया है, जिसकी पूर्ति हमारी भारतीय feat 
करने जा रही हैं ! हॉ, इस शिक्षा और पद्धति को 

अपनाने का एक यही परिणाम होना है कि जैसे 

पुरुषों से पुरुषत्व विदा हो गया है वैसे ही fear 
खीत्व से बञ्चित हो जायँगी । यदि दुर्भाग्य से ऐसा 

त आया, तो बस समझ लीजिए कि उसी दिन हमारी 

ति, हमारी सभ्यता, हमारी सयोदा, सभी का 

खात्मा हो जायगा | 

झह प्रकट ही है कि लोकिक विचार-दृष्टि से at 

और पुरुष, दोनों के अस्तित्व का प्रयोजन प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
है | दोनों का प्राकृतिक अन्तर है और दोनों के सम्मिलन 

से ही सम्पूति का होना इस बात को पूर्णतः प्रमाणित 

करता है । इसी बात को लक्ष्यकर AFE स्माइल 

iles ) अपनी “चरित्र” ( Character ) नामी 

क में कहता ह:-Manisthe brain, but woman 


~ 


y its feeling; he its strengt aad she its grace, 
ornament and solace, अर्थात्‌, “मनुष्य मानव का 
का मस्तिष्क है, पर खी उसका हृदय; पुरुष उसका 
निणय है, ot उसका भाव; पुरुष उसका बल है, खी 
उसका सौन्दर्य, अलङ्कार अर आश्वासन”” यह तो 
हुआ दोनों की विशेष भावनाओं का विवरण, पर 


चाहिए, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं 
| रखते हुए हमारी सामान्य एवं विशेष भाव- 
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fie Fe 


का ध्येय तो सदैव समीप ही रहे और ससे f- 
ध्येय की विशेषता ही तो भारतीय सस्ति aay fe 
जहां तक ees समानता का सम्बन्ध १ f 
तक UAB AMAT को एक साथ पढ़ने देने ३ R 
कोई हज नहीं | सहचये से स्वभाव-निरीक्षण ३ | 
पारस्परिक अवकाश मिलने के कारण कुछ आम 
वृद्धि ही होगी | परन्तु प्रत्येक ददशा में दोनों नोभा 
आयु के विचार से यथासमय उनका amy kf i 
अनिवार्य है और तत्पश्चात खी-पुरुष की faba 
की प्रगति उनकी प्रथकू-प्रथर आवश्यकताओं | 
अपने कार्या में सुदक्ष होकर स्वाभिमाती तथा ला Aaa 
लम्बी बनेंगे और तब निश्चय ही पुरुष भी तिये 
उतने ही आश्रित हो जायँगे, जितनी आज किक 
पुरुषों के आश्रित हैं । पुरुषों में fadi पर र्या 
करने का न तो भाव ही होगा और न साहस है॥ एप. 
इस प्रकार उचित शिक्षा एवं शिक्षा-पद्धति के स 
से भारतीय faai के वर्तमान दुःखों का भी NN 
जायगा और इसके लिए उन्हें यूरोपीय fea 
AFAI बनकर अनावश्यक अशान्ति erg 
ओर ध्येयच्युत होने की जरूरत न पड़ेगी | A 
को टगने का प्रयास दुस्साहस ही है | हो, WP 
दोनों में अपवाद की भी सम्भावना है, प्र T 
अपवाद ही समझ कर तदलुलार AA il a 
यह ठीक है कि इस समय A gl 
आर हम सब सममते हुए भी म॑ pe 
शिक्षा-पद्धति का बड़े पैमाने पर जारी न कि 
फिर भी कुळ तो ज़रूर ही हो लक बई) 


प 
a 


e $ S 
saa सवेथा निष्फल नहीं जाता | 2 ai" 
कर्तव्य है कि वे इस ओर सी a 


>) 3243. 2 oe हे 


| ताव पास किया दै । प्रस्ताव का उपयुक्तता 
धै शो हे कहीं, पर वर्तमान परिस्थितियां के होते हुए 
देने भ | सफलता में अवश्य संदेह हे । पुरुषों H 
ण algan मौखिक शिक्षा से भो कुछ जागृति 


जार है 


akha में इतना योग्यता 
tl रित | सकें। फिर आज कल की 

कषी हीतो प्रचार का भी प्रायः वही डथला प्रभाव 
रा भ जो प्राय: ऐसे पुरुषों पर पड़ता है। अ स्लु । 
था सा faaata है। पर कहने का ठात्पये यह 
$| तोकिक कार्यों में बिना यथार्थ शिक्षा के 
॥ज बलि रहीं हो सकती, तो फिर पारलोकिक भलाई 
अधयन राशा ? इसके लिए तो आध्यात्मिकता का 
हस ४ meas है, जिसका साधन सार्थक 
है| तभी मानवता के पर्याप्त विकास की 


i सती है, और मानव-जीवन के उदेश्य में 
mr ST | 


| Raat से भी 
| शित्त 


नहीं, जो स्त्रियो में 
गी “सुशिक्षित 


हमारा यह निवेदन है कि 
या प्रभाव-द्वारा अविद्या की आश्रित 
या को तरह भोग-विलास की 


fa q 
शवे इस भ्रम को दिल से एकदम 
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faat को शिक्षा 
निकाल दें कि वे भोग-विज्ञास की सामग्री हैं और 
उनका जीवन ही इसीलिए है । उन्हे जगत-प्रसिद्ध 
विचारक महामना gada ( Emerson) के इस 
PABI स्मरण रखना चाहिए--- beautiful beha- 
viour is better than a beautiful form: it gives a 
higher pleasure than‘statues and pictures; it is 
सुन्दर चरित्र 
सुन्दर आकृति से बढ़ कर है; वह प्रतिमाओं और 
चित्रों से अधिक प्रसन्नताप्रद है, वह ललित कलाओं में 
ललिततम है” । faz र स्माइल्स ( Smeiles ) भी 
अपनी “चरित्र” नामी पुस्तक में कहते है-- 
Personal beauty soon passes but beauty of 


the finest of the fine arts, 


mind and charactor increases the older it 
अर्थात्‌, “शारीरिक सौन्दय शीघ्र ही अन्त 
हो जाता है, परन्तु मानसिक एबं चारित्रिक सोन्द्य 
अधिक दिनों के साथ अधिक-अधिक आकषेण-युक्त 
होता है ।” अतः चरित्र-निर्माण ही भारतीय feat 
का लक्ष्य होना चाहिए ओर जिस नामधारो विद्या से 
इस काय में BSAA पड़ने की सम्भावना हो उसे 
अविद्या समझकर उसका सवेथा परित्याग कर देना 
चाहिए | इससे तो उनके अशिक्षिता रहने पर ओर कुछ 
न सही तो कम-से कम उनके स्वाभाविक सारस्य-द्वारा 
हमारी संस्कृति की थोड़ी-हुत रक्षा तो होती रहेगी, 
आर इस प्रकार हमारा भविष्य तो आशा-जनक बना 
रहेगा । 


grows. 
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अनुवादक AIH कुमार मुखाप ध्याय 


S-AN a | 


Ss St SS SS SE SS == = do) 


EC RR) 
मालूम नहीं क्या बजा है। सिर के अन्दर चिंताओं की 
राशि कोलाहछ कर रद्दी थी | 
अपराध की बात सोचते ही कॉप उठता हू--परन्तु, 
इस अनुताप से अब क्या लाभ है! 
i सज़ा के पहले पश्चात्ताप का जो बोझ हृदय को भारी 
ae रहा था, वह अब कहाँ है? ag की बात छोड़कर 
और सोचने का अवसर भी कहाँ है ? अतीत की बात सोचने 
पर भी फाँसी की रस्सी आँखों के सामने नाचती है । वह 
सुन्दर aaa, वह मधुर किशोरावस्था-आह, आज इस 
तरह फाँसी के aed पर होट पड़ेंगे ? अतीत भौर वर्तमान 
के बीच एक रक्त-सागर का व्यवधान रह गया । जो मेरी 
जीवनी पढ़ेणा, शायद घृणा से नाक-भों सिकोड़ेगा। परन्तु 
सचमुच ही क्या मैं ऐसा ही बुरा हूँ ? नहीं कभी नहीं । 
कुछ ही घण्टों में सारी चिताभों और भावनाओं का 
अंत हो जायगा । फिर भी उन दिनों को बीते अभी बहुत 
समय नहीं हुआ, जब नदी के किनारे, पेड़ों की छाया में, 
ऊपर से झडे हुए पत्तों को रोंदता हुआ मैं स्वच्छन्द 
घूमता था ! 


तरुणियों के gadaa भोर शिशुओं के उच्छवास से पूर्ण 
होगे | आशा-निराशा और सुख-दु:ख का भार लेकर अभी 
भी नर-नारी बाहर पथ पर चल रहे होंगे। फेरीवाला 
_ RDE फेरी दे रहा होगा । किसी कुंज में युवक अपनी 
प्रियतमा को आलिंगन में भाबद्धकर प्रगाढ प्रेम के साथ 
चुम्बन कर रहा होगा । जीवन का फव्वारा चारों ओर छूट 
रहा होगा | भौर मैं ?— 
. पुरानी बातें ही याद आतो है । नौटरडम में घण्टा 
| खने आये थे | उस समय में बाळक था | अंधकार में 


मेरे इस रुद् कमरे के पास ही अनेक घर अभी तरुण 


ST a 


टेढी-मेढी असंख्य सीढ़ियों को पार Tew मेक f होता 
(गदी क 


दिया है | 

उसके बाद घण्टे को देखा | कितना भारो घणा ए 
में शहर देखने में तन्सय था । उस ऊँचे मीना पर| ad में 
नीचे सड़क पर चलनेवाले लोग ब्रिलकुल छोटे fee 
मालूम होते थे । यही सब मैं देख रहा था कि भीष 
के साथ वह घण्टा बज उठा । आवाज़ से मीवार aha 
मेरे हाथ भी कॉप उठे । मैं ज़मीन पर as TAU 
ध्वनि बन्द होने पर भी प्रति-ध्वान उस वक्त Bin 
रद्दी थी ! | 
भाज भी टीक वैसा ही मालम हो रहा है। ४] 
तो नहीं हैं, परन्तु चारों ओर कोलाहछ मत ath 
अस्पष्ट शब्द की झंकार से कान भर रहा है 
aq धक-घक कर रही हैं | छाया 
ओर में देख रहा हू , असख्य नर-नारी हष * h 
करते हुए चल-फिर रहे हैं । यह घ्यात ot ज्य हि 
ध्वनि है न? es nal Wa 
ऊँचे gaa की पड़ी मे A 
थरकी दीवार 
की इतीय | 
माल होती oE 


मिळा-होटळ के 
रही है । छे-दी-ग्रीभ के कठोर पर 
घड़ी देख रही है | कितने दिनों 
पुरानी घड़ी इसकी प्यारी सखी 

जिस दिन किसी का 
ama लोक के विराट अन्धकार सै 
दिन gda के सब दरवाज़ों के सास 
की कुतूहळ-दृष्टि जम जा है।भ 
ही उस ade के लक्ष्य a 


ral 


| | ९४६ ] 


~ 


अपनी सारी कहानी ख़त्म कर देता है- 
मं भी होटल की वह उवलन्त ag 


> | ee 
|) al cla 
ee री रहती दै । 

भाति हैसती रहता @ 

|| र पन्हे मिनट ! R A 

ह इस समय की हालत ! सिर मे असहनीय यंत्रणा | 
| saat सिर में आग लगा दी है ! जब बठता हूँ या 
Lagat ह तो मालूम होता है कि सिर के अन्दर 
E gaal सोता कळ-करू करता हुआ बह रहा है। 
bigs बन्द को तोड़कर अभी बाहर निकल पड़ेगा। 
| gana भंग में रोमांच हो रहा है। अंगुछी से 
ता चाहती है । हाथ में बिजळी की तरंग ! 


१8 
W 


के मीपा तणे बाळी हैं-फिर तो बस हमेशा के लिए आराम 


bä 
| 


है। ANER का यह कष्ट | इससे क्या सत्यु का कष्ट अधिक 


व रहा है| है जो पल-पल बीत रहा है, सुझे ऐसा मालूम 
(वेदना की असंख्य सीढ़ियों को पार करता हुआ 


k } भोर दौड रहा हूँ । यह वेदना-यह यंत्रणा- 


| भी, यह कुठ नहीं 2 9 
eg J'A 
पसे खून मानों चू रहा है। छाती पर एक 


W 


पया 
i रेख दिया गया है--भोह, साँस बन्द हो 


१ | tm, कौन 


f समज्षेगा--अं | 
i Te à TE शर, समज्ञःयगा भी 


a दि वह धड़-हीन सिर आकर उस 
s पक तो विज्ञान की सब तारीफ़ ताक 


ता l 
(पाले t gien ततक 
OR सुहूत के अन्द्र इतना बड़ा जीवन ! 
११ भेनगिनती राज-सैनिक, ये भळा उस 
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फाँसी 


यन्त्रणा को क्या TART) वह भीषण डोर एक मिनट के 
अन्दुर गले को दाब देगी-शरीर का सारा रक्त स्तम्भित at 
कर स्तब्ध हो जायगा ! समुद्र की गति रुद्ध होने पर रोष 
से वह जैसा फूलने लगता है, बाधा पार सारा अन्तर 
बाहर निकलने के लिए एक विराट्‌ ga मचायगा | हाय 
अभागे | उस भीषण gg में ही सारा खेल खत्म हो जायगा 
भीतर के साथ बाहर का प्रबल संग्राम-ओह, कैसा भयंकर 
होगा ? 


राजा की बात भी बार-बार याद आ जाती है |मन से 
यह चिता किसी प्रकार भी दूर नहीं होती । दोनों कानों में 
मानो कोई कह रहा है, “ust? इस समय इसी शहर 
के एक बड़े आरी मह में सजे-सजाये कमरे के अन्दर वह 
बैठे हैं । मेरी ही भाँति असंख्य पहरेदार उनके दरवाज़े पर 
खड़े हुए पहरा दे रहे होंगे । ” फक क्या है? वह प्रतिष्ठा 
के उच्च आसन पर, और मैं बिलकुल नीचे, बस इतना ही 
फरक है। उनके जीवन का प्रति मुहूतं कैसा रारिसा-पूर्ण 
महिमएमण्डित, यश और उल्लास से भरा-पूरा है। चारों 
ओर प्रेम, भक्ति, श्रद्धा का निझर झर है ? उनके सामने तीब्र 
स्वर शांत हो जाता है, दपित gos नीचा हो जाता है। 
उनकी आँखों के सामने स्वणे सौर रोप्य की सामग्री 
चकाचोंध BM देती है। सभासद वेष्टित राज-सिंहासन पर 
बैठकर वह आज्ञा दे रहे हैं-संश्रम के साथ लोग उसका 
पालन कर रहे हैं । कभी शिकार, कभी व्यसन, कभी नृत्य 
और कभी गीत ! केवळ Fe से बात निकालने भर की देरी 
है कि असंख्य लोग विलास की सामग्री Gea करने के fee 
तन्मय हो sea ! p 


राजा ! वह भी मेरी ही भाँति खून और माँस 
बना हुआ जीव है--श्लुद्ग मनुष्य, यह राजा ! फिर भी 
saat के एक इशारे पर मेरी फाँसी की रस्सी रुक स 
है ! जीवन, स्वाधीनता, ऐश्वय. ग्रह-सारे सुखों को पछ 
के अन्दर प्राप्त कर सकता हू--और यह भें र 
“हमारे राजा बडे दयाळ हैं,” मगर फिर स : : 
बचाना उनकी दया का दुरुपयोग होगा ! हाय रे, 


परिभाषा |! = छुन 
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तब आभो साहस ! XE के डर को भगा दो ! काहे का 
डर ! काहे का आतंक ! आओ TY, मैं हँसते-देसते तुम्हारा 
स्वागत करूँ-खुशी से तुम्हें आलिंगन SS | भाओ तुस चाहे 
मित्र हो चाहे शत्रु, बस भाजाओ ! 

आँखों को बन्द करते ही देखूँगा, उज्ज्वल प्रकाश चारों 
ओर खिल रहा है मेरी आत्मा उस प्रकाश के होज़ में 
स्नान करने को बढ़ रही है! सिर से ऊपर उल्लास से 


भरा हुआ अनन्त आकाश और TA उस शुन्न प्रकाश 


के शरीर पर काले तिळ ही हों! मखमल की भाँति कोमल 
आकाश पर मानों हीरे के टुकड़े विखरे हुए हैं । उस समय 
चे ऐसे न रहेंगे ! 
या शायद, अभागा मैं यह देखूँगा कि उस विराट भन्धका 
में मेरा सिर-हीन धड़ पड़ा हुआ है और कब्र के चारों ओर 
Maat का उपद्रव मचा हुआ है। वह एक फाँसी की 
हवा से संसार के एक कोने का परदा फट गया है । दानवों 
का दल महा समारोह के साथ उसमें घुस रहा है। चारों 
ओर कंकाळ का पहाड़ लगा हुआ हे, नीचे खून की नदी 
बह रही है। सिर के ऊपर आसमान में भी अँधेरा हे । तारे आग 
के परिंदे बनकर इधर-उधर उड़ रहे हैं । 
मेरे पहले जिहोंने फाँसी के acd पर जान दी है, वे 
मेरा इन्तज्ञार कर रहे हैं; उनकी छाया मैं अभी भी देख रहा 
हूं । रक्तहीन शीण देह, भैसी हुई आँखें, सूखा हुआ सुँह-- 
कया हो भयानक हे । प्रकाश और अन्धकार के बीच खड़े 
होकर वे धीरे-धीरे कुछ कह रहे हैं । sad सुख पर हँसी 
का aa तक भी नहीं है। है केवळ एक आतंक--एक अधीर 
उद्वेग ! कहीं कुछ नज़र नहीं आता | भीला-होटल की चह 
निमंम घड़ी मेरी भोर देखकर ang करती हुई सुने 
अन्तिम समय की याद दिला रही हे daw सें कुछ भी 
नहीं हे--रत्ती भर करुणा तक नहीं | 
इसी तरह की बातें हृदय के भीतर हद मचा रही हैं । 
एक मिनट को भी नहीं छोड़तीं | 
हाय, ह क्या यह ag? कौन है यह? आत्माके साथ 
इसका ऐसा विरोध क्यों हैं? एक भाधात से वह जब देह 
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को धूळ पर लिटा देती है--तब मन को a 
अनुभूति, यह प्रेम, स्नेह, देया, यह aimi ग 
सबको वह कहाँ उडा देती है? TAB पी ५ i: 
इतनी-सी भी समता नहीं है ? क्या उससे वह श ‘if 
a ates Tay 
हे कि त्यु को जय कर अपने हाथ से बनाये हुए ग. 
क्रे गा ह ष्ट À 
रक्षा के ति भगवन्‌ तुम्हारी यह सृष्टि लीला केप hf, * 
हे | केसा निष्ठुर हे यह रहस्य ! कैसा निर्मम सेर | उ 


( २३ ) 


एक बार निद्रा-देची की 
बिस्तर पर लेट गया था। 


जीवन में यही मेरी अन्तिम निद्रा होगी | 

स्वप्त देखा ! 

gasa गंभीर रात | दो मित्रों के साथ बेक म | अपनी 
atl वग्रलवाछे कमरे में खी सो रही है-मेर 
छाती से सटर पडी हुईं हे ! 

बहुत धीरे-धीरे बातें कर रहा था-कोई जा 
डर न जाय | अचानक एक शब्द, चौंक पढ || 
लिए उडा । अवश्य ही चोर आये हैं | त. त 

चारों ओर ge डाला | कोई नहीं हे-शिसी q 
तक नहीं | 

चिमनी के पीछे वह क्या हे ! कौन! ० a 

एक नारी--खूले बाल Ge के चारों भोर आ mi 
सुख पर एक कठिन भाव ! आँखें उसकी बँ | जी 
पूछा “तू कौन हे ?” | 

उसने कुछ जवाब न दिय 
“जल्दी बतळा तू कौन हे ?” फिर भी डु al 
ही बंद | मित्र ने कहा, “उसके मुँह पर au i 
मैंने बत्ती उठाकर उसके मुँह की ओर की | Pe We 


हीं करती फिर भी A 
मैंने कहा बात क्यों नहीं करता ig na i हे 
लोग परेशान ! राम कैसी आफत a पास बि वा 
मित्र ने कहा, “रोशनी को भौर दि प्त 
9 छे गया E 


बत्ती को बिळकुळ आँखों के पास 


| wig, केसी तीव थी उसकी इष्टि ! मैने आंखे बन्द 
Í थ ही हाथ में कुछ E e peace खोलकर 
ह ससाना । मेरी शय्या के सामने आचाय खड़े हैं ! 
MW, amt मैं बहुत देर तक सोया हूँ १” उन्होंने 
हुए aly | i एक घण्टा सोये हो l तुम्हारी कया को मैं 
बी १) गेरी को । देखोंगे नहो ! तुम्हारे जगाने की 
सेड ह उहोंने की थीं। जब तुम नहीं जगे, तब मुझे 
| ३ | एझारी कन्या मेरी-- 
| {eet उठा, “मेरी ! मेरी लड़की मेरी ! कहाँ हे वह ? 
ही सहाइए | छाइए, उसे मेरी गोदी में दीजिए, में 
करने ३ जगा हाती से लगा ले । 
| (२४ ) 
र जम छ| शै! उसका रंग गुलाब के फूल Far, अंगूर की तरह 
महे ओठ--आहा, मेरी प्यारी मेरी | 
| [minns में वह कैसी सुन्दर मालूम हो रही थी । 


WTS साथ वह मेरी ओर देख रही थी । आँखों में 
भाव | मानों अत्यन्त कातर है ! बीच-बीच में वह 
i E केको A = iS ~ च 

i ‘ ने में खड़ी हुईं आया की ओर देख रही थी। 
ही थी । 


+ दाम को मैं 

हसी क 4 gE, ने उसे अपनी छाती पर gare 

| j 3 से मैंने कहा, “मेरी, मेरी प्यारी मेरी |” 
a से मुझे एक धक्का देकर उसने 

` ण्या, और कहा, 'आह ! आप छोड़िए 


सा 

Aa भ हि aR यह साक्षात्‌ ! इस एक वर्षे मे 

alt ai बात, मेरा सुख, मेरा आदर- 

Mr कहाँ उड़ गये ! परन्तु इसमें उसका 
A 


पे 
Re A मे 
Taz 
Ban, में जरा के से बाळ, शीर्ण सुख, केरी 
` Se भला ड 3 


याद खेय › वह मुझे केसे पहचानेगी ? 
ak oe यह सोचकर मैं कुछ शान्ति पा 
पैठी है | हाय, रे, मेरे भाग्य |! 
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५ \9 Ww 
A l फाँसी 


e व्य क 
we मैं उसका 'बावू' नहीं हूँ । अपनी बेटी के He से 
पतृ-सम्बोधन, फूल की पँखडी की भाँति उसके हास्यमय 
मुख में वह मधर सम्ब्रोधन बाबू'---अहा, आज मैं उससे 
भी वंचित हू! । 
क a 
सा दारुण अभिशाप हे ! 
: इस समय जीवन के इस रोष-मुहूत्तं में एक बार, 
वळ एक बार उस संबोधन के बदले, अपनी बेरी के मुँह से 
वह आहवान यदि एक बार पल भर के लिए भी सुन छँ, तो 
e wv S 

च.लीस वर्ष का वह सुदीध जीवन मैं हँसते हुए विसजन 
कर दूँ | 

“मेरी!-”उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से gat- 
कर मेंने कहा, “मेरी प्यारी बेटी मेरी, क्या सुझे नहीं 
पहचानती ??? 

अपनी तेज़ आँखों को उठाकर कुछ गुरसे से उसने 
कहा, “नहीं jpe 

मैंने कहा, “देखो, अच्छी तरह देखो, मैं कौन हू !!' 

उसने कहा, “कोन हैं आप, मैं क्‍या जानू । होंगे कोई 
भले आदमी !” कैसा अम्लान था उसक' कण्ठ-स्वर | 


हाय, संसार में जिसकी ज़रा-सी हँसी देखने के लिए 
मैं सब-कुछ कर सकता |, उसी के मुँह से यह कैसी बात | 
उसकी आँखों में यह कैसी दृष्टि ! a 


A 


मैंने पूछा, “मेरी, तुम्हारा बाप हे ?'? 
उसने कहा, “ हैं ! क्यों ?” 
मैंने कहा, “कहाँ हे वह 9 99 
मेरी ओर देख कर उसने कहा, “वह; कहिए |” 
हाय, मेरी प्यारी बेटी ! हाय रे, dit पितृ-हृदय की 
में A «¢ a ११ 
व्याकुलता, Ha फिर पूछा, “कहाँ हे वह ? 3 
मेरी की आँखें सजल हो गई। उसने रुद्ध asa 
कहा, .“स्वग में 9 x 
मैंने कहा “स्वग में ! जानती हो मेरी, वह स्वग 
> e e 0१? र 
है ? उस स्वग का भथ क्या ह? 
मेरी की आँखों से आँसू टपक रहे थे, मैंने उसे पुचकारा | 
मैंने कहा, “मेरी, एक बार ह्वर का स्मरण करो |” 
गी A = ~ a on 
इसने कहा, “नहीं, महाशय, दिन-दोपहर में 


rrr 
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काम उनको विरक्त नहीं करना चाहिए | ठीक सन्ध्या के 


समय में प्राथना करूंगी | 
मेरा सारा चित्त व्याकुळ हो रहा था | यह ळड़की- यह 
मेरी-मेरी ही कन्या हे | हाय, भाज यह मरा नही रहीम 
आज इसके पास से बहुत दूर हट गया हूँ । नहीं नहीं, 
जैसे भी हो, इसे समझाउँगा कि में ही उसका बाबू हू. | 
स्वग में नहीं, नरक में नहा, उसा सामने, इसी 
जेल के अन्दर । aed फॉसी के लिए तैयार बढा हू 
मैंने कदा, “ मेरी, तुम पहचानती नहीं मैं तुम्हारा 
पिता ह | 
मानों कुछ डाटकर ३सने उत्तर द्या नहीं-- 
मैंने कहा “ प्यारी बेटी, क्यों मुझे भूल गई | 
अच्छी तरह देखो, वह घर पर गुलाब की कयारियों के पास 
घेठकर मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाता था-परी को 
कहानी - सियार की कहानी” 
मेरी के मुख को फिर मैंने छाती से लगा लिया | 
मेरी ने कहा “ आह ! छोड़ दो, लगती हे। ” 
मैंने उसको अपने घुटने पर बेडाकर पूछा, “ पढ़ 
सकती हो ? ” 
(3 हाँ | ११ 
एक अख़बार खोलकर मैंने उसके सामने Al | वह 
पढ़ने लगी, प्राण दण्ड का मुलज़िम-- 
अङस्मात्‌ मैंने कागाज़ को छीन लिया । अखबार वह 
अपने साथ लाहे थी ! अख़बारवालों ने मेरी wat की 
सूचना बड़े-बड़े अक्षरों में छापी थी, जिससे fat की 
नज़र उस पर से Ze नहीं और इतना बड़ा समारोह देखने 
के लिए दशकों का दल टूट पड़े । 
अपने मन का भाव मैं स्याही से लिखकर समाने में 
असमर्थ हू | मेरी यह सुक्ष्म मूर्ति देखकर, भय से मेरी 
रोने लगी | उसने कहा, “ लाओ, मेरा कागाज़ लाओ, मैं 
जहाज़ वनाऊँगी । ” 
आया के हाथ में अख़बार को टौराकर मैंने कहा 


देखो, 


“ इसको लेती जाओ, और घर पर कहना-।” इसके आगे. 


कुछ कह न सका । क्या सन्देश भेजू | खिड़की के पास 
एक कुर्सी पर बैठ गया । आँखों को अपने दोनों हाथों से 
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ढक लिया !--सिर के भीतर रक्त का 
नाच रहा था | 

कहाँ हे वे--यमलोक के भयानक रत) male 

क्या हे ! संसार में सेरा कोई नहीं हे - जावे on’ 

नहीं हे । जिस सांकल 

हुआ था, ।-णवह GIRS टूट गई है ! फिर भव य 

ममता क्यों ? 


श्रोत भीषण a : ite 


CE) 


आचार्य के हृदय में भी दया हे, काराभक्ष मेष 
का आदमी नहीं हे । आया जब मेरी को छे जाने शो 
उनकी आँखों से भी आँसू को a टक परी 
शेष--अब सब दोष | केवळ साहस और बह | प 
वियुक्त जन॑ता--फॉक्षी के तख्ते के निकट ara 
बाद कहा रहगा संप्तार--और कहा रहू गा में! 
कोई हँलेगा, कोई ओनन्द से ताली बजाया 
चिलाएगा ! फिर भी कोन जानता हैं, इन दृश 
कितने ही आदमी एकदिन मेरे ही पथ के पथिक बा 
] आज तो ये मेरा तमाशा . देखने आये हैं | 
इनमें ले कोई न कोई या कितने हो दूसरों के "| 
दिखाने जायगे--! 
मेरी प्यारी मेरो ! 
नहीं, ag तो आय। के 
खडक्री में से वह इस दशकों को भा a 
देखेगी | समझेगी, कुछ तमाशा होगा । इ ' 
की उसे याद भी न रहेगी। वह नह | 
इस AS आदमी 
बन्दोबरत किया गया & | at 
lg नहों हे उसी का व 
उसके लिए मैं लिख जाऊन 
समझेगी । पन्द्रह वर्ष बाद तब व 
बात सोचकर रोवेगी | ve 
हॉ. अपनी सारी कहानी उस Po 
सारी बातें लिख mra हातच 


साथ चली गई 
री भीड़ ढा 


| ost! १९०५ a 
A १९२१ से १९२७ तक हरिद्वार- 


OF aah a ` 
i gate TATE BAA तथा १९२३ से 


_ Ki तक सेन्ट्रे-काटन-कमिटी ( बम्बई-) के 
w È 


के साधे हव हे | T ENRE 
व यहा] gq १९१० RO में इलाहाबाद और सन्‌ १ 3 <o 
TA वैश्य-सह्दासभा के महाधिवेशन 
ae पर आसीन हो अपने महतपूरा 
हली भाषण-द्वारा वेश्य-जाति का उपकार किया। 
agina में जाति-सुधार की आप में हृदय से लगन थी i 
जने जप ९१८ में अखिल-भारतीय गौ महासभा के 
l महोत्सव ( देहली ) एबं १९२० सें प्रान्तिक 
(बह | सम्मेलन ( सुरादाबाद ) का सभापतित्व ग्रहण 
al MIR १९०९ से १९२७ तक जमीदार-एसो- 
` | व मुजफ्फरनगर . के आप आनरेरी लाइफ- 
a हो हकर अहनिरा इस पैतुक संस्था की उन्नति 
अक बनन से लीन रहे । 
३, संर और बेगार की प्रथा के कारण मामीण 
Aa मभि बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, अतएव आपने 
“ae i गो-रक्षा पशुओं की 
(क ; शो को स्थापना, मेडिकिल-कालेज- 
y Wat को आयुर्वेदिक तथा यूनानी 


gani 
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विविध 

स्थापना, महसूल SATU ओर मालगुजारी में 
कमी, डिस्ट्रिक्ट बोड के सदस्यों के लिए मार्ग-व्यय 
का मिलना, स्कूलों में धम शिक्षा का प्रचार, AA- 
पंचायतें, तीर्थोन्नति, यात्रियों की सुगमता के लिए 
रुड़की से हरिद्वार तक कैनाल-बंक-रोड बनने इत्यादि 
विषयों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर आपने 
विशेष प्रयत्न किया । 

आपके विद्या-प्रम की सीमा स्कूल कालेजों की 
स्थापना एवं उनको सहायता देने इत्यादि पर ही 
तिभर न रही, बल्कि आपने भातृ-भाषा के प्रति अपना 
प्रगाढ अनुराग दरसाने के लिए श्री मद्धगवत्‌ गीता 
ओर पातःजलि योग सूत्रम्‌ का सरल हिन्दो-अनुवाद 
करके प्रकाशित कराया । लेखन शक्ति के अतिरिक्त 
आपकी वक्तृत्व-शक्ति भी अच्छी थी | 

इतने बड़े धन-वैभव-सम्पन्न होने पर भी आपको 
देश-हिंत की चिन्ता लगी रहती थी! आप बड़े 
सहृदय और सरल-प्रकृति थे | परमात्मा को कपा से 
लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की आप पर कृपा थी । 

आप वैद्यो के परामर्श से जल-वायु-परिवतेनाथे 
मुजफ्फरनगर से लाहोर गये हुए थे । वही 
चीफ़-जस्टिस सर शादीलाल की कोठी पर ato ८ 
नवम्बर सन्‌ १९२७ ३० को सहसा रोगका भयान $ 


ng को A : aa n s 
a P जैक शिक्षा का प्रबंध, चौधरियों के दारा आक्रमण होने से आपका स्वगवास हो गया। TATA 
xii Mt आहि वाहनों का बेगार में न पकड़ा जाना, आपकी आत्मा को सद्गति द और आपके पुत्रों को 
हस | „= विओ के छोड़े हुए सांडो का वथ न भी ऐसे ही सेवा के मार्ग पर चलने के उपयुक्त Fala, 
sy) धामि ~ = ~ EN 
भरा BS की रक्षा के लिए कमेटियों की ' यही कामना है | 
Riche: 
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एक प्रवचने 


[ श्री अष्टावक्र | 


ar गुजरात में शीतला का बड़ा 
; प्रकोप है। बीमारी बेतरह फली 
हुई है। सेकड़ों लोग मर रहे हैं। साबरमती का 
सत्याम्रहआश्रम. भी इस बीमारी से अछूता नहीं 
रह पाया | पिछले सप्ताह इसी शीतला को 
बीमारी में वहाँ गीता, मेघजो, ओर वसन्त 
नाम के ३ बालक चल बसे । महात्माजी बच्चों 
को बहुत प्यार करते El इस .अबलर पर 
महात्माजो ने शाम की प्राथेना में एक बड़ा ही AR- 


| भेदी प्रवचन किया था, जिसका सार निम्न-प्रकार 


है :-- i 
“दोपहर को मैंने कहा था कि आज-कल आश्रम 
की परीक्षा हो रही है । लेकिन इसकी AI सच 
यह है कि ईश्वर मेरी परीक्षा कर रहा हे। यदि मैं 
एक के बाद एक शांत हो जानेवाले गीता, मेघजी 
अर वसंत का दुःख सनाने az’, तो इतना बड़ा 
दुःख मरी जिन्दगी में कभी आया ही नहीं X 
इस समय ऐसी परीक्षा हो रही है कि मेरी 
श्रद्धा न हो तो में पागल ही हो 2 an मेरे 
सामने कोई दूसरा उपाय नहीं है । मे कोई हकीम 
या डाक्टर नहीं हूँ, परन्तु जीवन के खेल खेल रहा 
हँ क्योंकि, यह मेरा स्वभाव ही बन गया हे और 
इसे मैं Sie नहीं सकता । इसीलिए जैसा 
समता हैं उसी के अनुसार करता भी हू" हैं 
शर करूँ भी क्या ? अन्दर से तो आवाज़ आती 
कि 'तुम क्‍या करते हो ? जैसा में करता हैँ वेसा 
ही तो कर रहे हो ।” इसी प्रकार एक Gat अथवा 
बीड़ी-पिगरेट पीनेवाला भी कहता है । कहता 
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सरल है। भ्रम में भी कहा जा | 3 
जो समभत्यूझ कर करता है वह अ 
निकाल लेता है। यह भी विचार आता है 
काम में ईश्वर का हाथ है या शैतान का 
आज की मेरी मानसिक स्थिति है /” 
आज किशोरलालभाई का एक पत्र आगा 
बह लिखते हैं — 


| तेन | 

मा आह, श्री 
कि छी भी 
! (ती 


“एक ओर तो आप चेचक का टीका ला! 
को इच्छा रखनेवालों को टीका लगाने की a | 
हैं, दूसरी ओर टीका न लगाने के विषय में adage 
चौड़ी भूमिका भी बाँधते हैं। इससे कोई dana fie 
लगवाने की इच्छा नहीं दिखाता । आपको तो तो 
को टीका लंगाने की ही सलाह देनी चाहिए। | 

इस पत्र का मुझ पर जरा भी अप्तरनहों lny: 
फिर भी किली भी प्रकार का मेरा कोई आग्रह | कर: 
मैं तो अपना धम बता रहा हूँ, ओर उसका WH 
करता हूँ | टीका लगाने से मेरी धर्म-बृत्ति को शरी 
पहुँचता है । जब मैं गीताजी का पाठ कता, 
ओर उसे अपने आचरण में लाने की कोरि OP 
दूसरों को थो उसी प्रकार आचरण करने 5 | 
करता हूँ, तन्न में ओर कया कर सकता ह 
जब कि मैं सारे आश्रम को धराशायी © 
लिए तेयार हुआ हूँ, तो ऐसे अबसर T | 
प्रकार का THES प्रयत्न कैसे कर as aah 
यदि में ऐसा करूँ, तो फिर मुझे धर्म Ta „| 
लेना चाहिए । आज जो “अमर ATE, (| 
का भजन गाया, वह आज के इस १ ८0 
उपयुक्त ही है । उसमें एक जाई 


| १९८६ ) 
(बार विन समजो --अथोत यदि हम न्‌ 
a अनन्त बार मरत हैं ae ता 
haa होती है। जब हम डरते gT करते 
व्रह्म मरते & | मात का डर लग! कि मरा 
* | aliga चाहिए | इसी भांवन्सूत्यु का पुनजन्म 
पना 0 बरौर सुसु तो संसार-चक्र में हे ही । परंतु 
ह कि झट भी कई बार मरा जाता है। यह नामर्दी 
हा | एसी है । जो ईश्‍वर को भूल गया है वह मद 
; dat जो इश्वर का विचार ही नहीं करता 
aikaa नहीं है। gaga दोनों को जब 
aan तब अमर होगा, ऐसा उस भजन का 
का ताग शो हम गीता का पाठ और 'बिपदो नेव विपद 
र छो है, उसका अर्थ यही है कि यदि मृत्यु को 
म॑ तबहु मानें तो विपत्ति विपत्ति नहीं है । नारा- 
कोर प्ति ही विपत्ति है और बही मृतयु है । 
तो लो ही जीवन है । मेरे लिए यह पाणिडत्य 
ए। | जीवत-मरण का प्रश्न है। जब कि मैं 


id ह) MTT TF ...... जोक के अनुसार 
® | क रखता हूँ, तब तीन-तीन बच्चों 
ो आ पता oe sii की सलाह दूँ, यह 
क्सा 


भ्र 
4 तौ मं सरका( से युद्ध करने के लिए 
| है। ऐसे समय कया में मौत से डरूँगा? 


शश | | 


लसित होने का कोइ कारण नहीं. 


री iia वसंत और मेघ जो इन में से 
सिग as मोजूद हैं । क्योंकि उन 
'थोड़े ही हो गये हैं । हम 

पे मह्‌ लो । एक मेघजी गया, लेकिन 
Wet मेवंजी हे.) eat वे हमारे 
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विविध 


नहीं हैं ? Hast ने तो अंत समय में राम-नास 
लिया है । saè समान सत्यु मैं चाहता हूँ । उससे 
बाला नहा गया, तो उसने चेष्टा से बताया | कहाँ तो 
zam खानेवाला मेघजी ओर कहाँ अंत समय सें | 
राम का नाम लेनेवाला सेघजी ? मेघजी तो अमर 
है | माळूम नहीं हम लोग कहाँ हैं ।” 

“हमें तो सब लोगों की जितनी हो सके सेवा करनी 
है। हम लोग तो गाँव के रहनेवाले हैं sad पास 
न तो कोई डाल्टर है और न दवा ही । श्री हरिभाई 
डाक्टर हैं तो, लेकिन उनके ऊपर ढाई लाख लोगों 
का जितना हक़ है उससे ज्यादा हक्क हमें क्यों क | 
हा सकता है इतना होने पर भी केवल मेरी शरस _ 


के खातिर कोई कुछ भी न करे | आपको जो a ` 


मालम हो उसका पालन करो। आप यदि दीका 
लगाने को इच्छा THAT और डाक्टर को बुला देने 
के लिए कहेंगे, तो में उसका प्रबन्ध कर दूँगा । इससे 
अधिक सैं कुछ नहीं कर सकता हूँ । जो मनुष्य रीका 
लगाने के पन्न में न हो, तो बह दूसरे प्रयत्ना से सुक्त 
नहीं हो जाता | दद्‌ को दूर करने के लिए सब धसे 
प्रयत्तो को अपनाना चाहिए | उन उपायों में से एक 
उपाय यह है कि शीतला के रोगी को तथा उसकी | 
सेवा-सुश्रषा करतेवालो को अस्पृश्य बन जाता 
चाहिए। शीतला का रोग वायु और as 
जरिये खूब फेल सकता ३ | इस कारण रोगी 
GAR) GAM करने बाले अलग रहें, यही इष्ट हे 
ले-प्हल यहाँ यह रोग पेदा हुआ, तब 
तियम का पालन करने का प्रयत्न किया; ले 
व्यर्थ गया ! आज उसका मुझे कोई WARM 
है। उस निष्फलता के बाद मैंने और कोडे दू 
नहीं किया, उसका भी मुझे कोई पश्चात्ताप 
क्योंकि अब हमने मौत को भयंकर वस्तु मा 


= 


wt दिया है, यही नहीं, भरि$ हम तो 


ad a क 


k 
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त्यांगभूमि | J 
मृत्यु को एक ही समभकने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस 
कारण रोगी को अलग रखना सहज-साध्य न था; 
फिर भी उसे साधने का मैंने कोई महा-प्रयत्न नहीं 
किया | उसका भी मुमे पश्चात्ताप नहीं है । लेकिन 
इसमें शंका नहीं कि इस विषय में जितनी सम्हाल 
हम रख सकें उतना रखना तो धर्म है | इतनो साव- 
धानी तो हम जरूर ae fe रोगी के पास कोई 
सिर्फ़ उसे देखने के लिए न जाय और बच्चों को तो 
बिलकुल ही नहीं जाने देना चाहिए ।” 


OE 


सरदार वल्लभभाई 


pRa ने वलभभाई को बनाया या aga 

ड्‌ भाई ने इतिहास को बनाया, कुछ कहते 

नहीं बनता--“गिरा अनयन नयन fag बानी ।”. शायद 

दोनों ने एक दूसरे का निर्माण किया । केसे-वहभ भाई 

के पिता जवेरभाई गुजराती किसान थे; परन्तु हरियाले 

दक्षा, BUA Heal और चमकते आसमान से बातें करना 

छोड़कर वे लग गये सन १८५७ के गदर के कास में। 

उन दिनों तीन साल तक जवेरभाई का पतां न था । वे 

डन दिनों झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के बुन्देलो के साथ 

गदर की समाराधना में लगे हुए थे : क्या वे बिलकुल a- 

गण्य थे ? ना; वे उथळ पुथळ मचाने में इतने खटपटी थे 
कि इन्दौर के राजा मल्हारराव Hest ने उन्हें गिरफ्तार 
करके THA डाल दिया था। क्या वे बुद्धि-होन थे ९ ना; 
एक रोज़ ST जवेःभाई के सामन as राजा मल्हारराव 
wate खेळ रहे थे। जब मएहारराव मुहरों की चौकडी 
यूकमे लगे तब सींकर्चों के छेदों में से ases कैदी 


ज़वेरभाई की थावाज्जने adit वाणी में कह: 


“राजा खोटी चाळ मत चछ; अपने अमुक gR को अमुक 


चार चळा।” मण्हारराव कैदी की सलाह से शतरअ् ही मही 
«te; इन्होंने ऐसे gigaa को जेल सें रखना दोक नही. 
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N ५४ 
“आज हम लोगों को सत्याप्रह न EE, 
मिल रहा है। ध की मान्यता के कारण 
कर रहे हैं । पूवोक्त बातें यदि आप समक | 
तो समक लेना चाहिए कि आप यह कौ की aa 
सत्याग्रह क्या है । जो मृत्यु को अपनी naa? i 
कर फिरता रहे ओर सारे संसार Fags है 
अपनी गोदी में रखना चाहता है, सत्य पूछो देह 
इस युद्ध के योग्य है ।” न 
|r! 
| ag! 
pa पहा 
हभ २ 
Haat 


aq 


शि 

समक्ष! | जवेरभाई छोड़ दिये गये । पाठक तुरी बात पाद 
FAL जवेरभाई भारतीय इतिहास का छोटा-सा TAH पहे' कः 
बनकर और प्रतिनिधि भी सन १८५७ के गदश राये) 
कर--वछभ भाई को जन्म देने न आया AN Gray 
विधाता के Se पढ़े नहीं जा सकते तो क्या हम 
संकेत भी नहीं पढ़े जा सकते ? | 
जवेरभाई के यहाँ पुत्र क्या उत्पन्न हुभा, ब 

के रूप में एक आफ़ूत उत्पन्न हो गईं | जिसस पा 
में वलमभाई का साबका पढ़ा उसने यही बा ~ 


ऐसा आदमी हमने नहीं देखा ! SI | fe 


(२) 
aq | 
आओ महापु aa 


बचपन से हा सरदार साहसी थे । ष i 
कभी हिचक न होती थी । बडोदा में जग agi 
पढ्ने गये तब उन्होने छापत में सकत og 
ली । गुनाह हो गया ! कोई नराधम 
छोड़ दे ? गुजराती-कक्षा के माष्टर € qa 
बोळे--पधारिए महापुरुष! 2%! १४ वर्ष : 4 
जवाब देता ? चर्चा इस तरह दुई 


Aa 
x A 


AA 
टी 


at परी rea A ९! E. ने कहां । 
We sada या 
हमव वैय कह दि 


R” 


A पे A अवतार मास्टर बोले-- सरकृत छोड़कर 
mamn हे! क्या तुम्हें पता दै कि संस्कृत के बिना 


Gar | 
l का क्रोध यहीं नहीं ठरा । हुक्म हुआ--- 
|. पादे लिखकर weit) अंग्रेज़ी की ऊँची 
pard गुजराती की पहली क्लास के पहाडे 
| dam! 
शिष्य गुरुजी की बात मानें तिस पर भी मास्टरजी 
तु बाश पाहे का बोझ बढ़ाते STA | गुजराती में 'पहाडे' 
-सा HN कहते हैं । एक दिन गुरूजी ने पूछा--भरे तुम 
TMG! मस्त agang ने भय को ज़रा न 
rat!  क्ा-पाड़े छाया तो था; परन्तु स्कूल के दर- 


Ami. 


या इत A दो भड़क पढ़े; और उनके भागते ही सारे 
(मग गये । : 

a PROT Sey q और aga को दण्ड के लिए 

जिस. पढ़े पास भेजे fet — 

ELT दूया,--डनकी गुस्ताखी पर यह 


a जा east नहीं देखा !-- 

$ होना को मुक्त कर दिया भौर 
य 4 दण्ड देने की मनाही कर दी । हेड 
A भी ज़िंदा हैं। आज भी उनका यही मत 


{ — 


| 

सड नहीं देखा ।” 

| (२) 
लेभभाई को कुक्षि में फोडा हुआ । 
ऐश ara Shi | एक ऊॉट aust ने दवा 
Nie, ह रे We में भोंक दो aep aga 
| Reet कोदे में भोकतेवाळे ने 


Nes a 


ge 
S 


~ oe 


se 
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fare 

हाथ #8 fear! सुकोमछ, सुकुमार, बालक के हाथ में 
TAA उसे भोंकते न बना । वछुभ झु झला उठा । बोछा-- 
क्या देख रहा है भाई, लोहा उण्ठा हो रहा हे ? ळा, gaa 
नहीं daat तो में थोक J ग्रामीण दंग हो गये । देख | 
कर कहाँ-- - | 

हमने ऐसा बालक नहीं देखा | 

कौन कह सकता है कि निर्भीक पिता और दृद-चित्त 
माता के द्वारा aga को आग्रह egar, और संहन-शक्ति 
बपौती जागीर मे प्राप्त नहीं हुए ? 

(3) 

मैट्रिक की परोक्षा देकर agang विलायत के 
देवता बनने. swt -सेरिस्टर बनने को । दुस हज़ार 
रुपये कहाँ से आवें ? afar fe की astea परीक्षा पास 
की । रुपये कमाए और विलायत जाने का पासफ़ोट मेंगाया। ` 
पास-पोटे था बी० जे० पटेल के नाम का, और ato Fo 
पटेल दोनों भाई कहलाते थे-सरदार का नाम वछभभाई 
जवेरभाई पटेल ओर असेम्बळी के भाज के सभापति, सरू 
दार के बड़े भाई का नाम है विहलभाई जवेरभाई पटेल । 
यानी, दोनों बी० जे” पटेल aga भाई के पासपोर्ट पर 
बड़े भाई लरुच पडे । वछभभाई ने चुप-चाप पासपोटे 
बड़े भाई के सिपुदे कर दिया और खुद तीन साळ के बाद 
जाने और सारे धर का बोझ संभालने के लिए राज़ी 


हो गये। 


3 


(४) 
तीन साळ पश्चात्‌ वल्लभभाई बड़ी उम्र में विलायत 
गये। जहाँ वे रहते थे वहाँ से उनकी झाला 'मिडिल aa" 
११ मील थी । वे रोज़ वहाँ पैदळ जाते ओर पैदल लोटते । 
qe’ के पुस्तकालय से वे उस समय उठते जब द्रबान _ 


agumi का पढ्ने का श्रम १७ Te रोज़ तक 
जाता था | a कहीं भी रोटी और चाय लेकर खा छेते 


स्टरी में, समस्त विद्यार्थियों में उनका नस्बर पहली st 
पहा भाया | इनके उत्तर-पत्रों को देखकर एक प 


ee 
पास gen GE उस ज़माने के बग्बई-ची फ-जस्टिस, 
सिस्टर स्कॉट के नाम पर एक पत्र लिख दिया था, 
जिसका ana था--ऐसे व्यक्ति को न्याय-विभाग की ऊँची 
जगह दी जानी चाहिए | किन्तु क्या वषभ भाई न्याय-वि माग 
ड ऊँची नौकरी करते ? फिर उनके शरीर में रहनेवाला 
उनके गदर में mAs eae, किन्तु भगवदु-भक्त 
पिता-श्री का रक्त क्या करता ? 
छ 3 8 


वल्लमभाई में लोकमान्यत्व अधिक है | 


कितने ही ऐसे देश-भक्त, भारत-माता का भार उतार 
रहे हैं जो 'मनसा-वाचा-कः णा' लोकमान्यत्व, की परिभाषा 
धगांधी:विरोध” करते नहीं हिचकते, किन्तु लोकमान्य और 
महात्माजी के एक आदर्श में विरोध नहीं; उनके पथ में 
विरोध है; और वह है, लोकमान्य के “शठ प्रति झा श्य 
सौर महात्माजी के “ शठं प्रति सत्यं ” में । वल्लभभाई 
में लोकमान्य का किन बातों का अभाव है? वछभभाई के 
पास लोकमान्य की सी भगाध विद्वत्ता नहीं, उदण्ड Ma- 
ज्ञान नहीं, किन्तु राष्ट्र के लिए परिश्रम करने और साहस 
को अतिरेक तक छे जाने की वछुभभाई की तैयारी तो लोगों 
को लोकमान्य का ही स्मरण कराती है। लोकमान्य को 
भपनी महत्ता का स्मरण नहीं रहता था, चे अपने विषय में 
बहुत ही थोड़ा बोलते या लिखते थे-वलभभाई का इस 
विषय का मोन-त्रत भी अनोखा है । लोकमान्य जैसे ऊपर 
से घमण्डी, रूखे, और भाकषंण-र हित दीखते, अन्तर से 
अत्यन्त निरमिमाल, सरल और कोमल थे-वलाभभाई में 
भी यही गुण ओत-प्रोत भरे हैं । लोकमान्य जैसे ऊपर से 
i अटपटे भौर अभेद्य, और हृदय में बात छुपाकर रख छोड़ने 
वाले दिखते, उतने. ही वेसीधे, खुले, और प्रत्येक देशभाई 3 
पहुँ चने योग्य मन रखनेवाले थे | महात्माजी में विश्व- 
विमोहिनी साधुता निवास करती है; aga भाई में दिग्गज 
को हिळातेवाळी वीरता । l 
एक बार चकीलों में सस्याग्रहाभ्रम की चर्चा करने 
महात्मा गांधी अहमदाबाद के वकीलों के गुजरात-छुब में 
गये । (उन दिनों वल्भभाई क्या करते थे, कैसे रहते थे ? 
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रक शबो में शि age fe 
कहना सत्य है कि मैं दुर्गा-पूजा के दिन ३ 
भानन्द-विनोदों में गुजारता था । उन न i a 
था कि इस अभागे देश के लोगो के Bre 5A "OH ta दि 
कि बे विदेशियों का अलुकरण करें। है dag a 
पढ़ता था उससे मेरा मन उन दिनो X A | 
निकाल सका था--हमारे देश-वासी gad और कह 
हैं, और हम पर राज्य करनेवाले विदेशी, हमारे fat (करा 
भौर उद्धार-कर्ता और उच्च जीवन के at हैं। mil 
चाखी तो केवल गुलाम ही रहने योग्य हैं। इस तो 
ज़हर आज सारे देश को पिलाया जा रहा है। HAM 
पन से ही इस बात के लिए बेचैन था faa 
हज़ार मील दूर से हमारे देश में राज्य करने आये) 
देश को जाझर देखू, ,” किन्तु यह गुलामीका gy 
विद्यार्थियों और व्यक्तियों पर टिक सकता है; जो ग 
और पूर्व-गौरव को संथा भूछ गये हैं; ओर जिनके) 
जिनका मन और जिनकी स्फूर्ति, उन्हें गुलम sa 
पत्थर के नीचे से ऊपर डठाकर अपना पुरुषार्थ सि Ta 

Si त्यक्ष गौरी 
करने देती । शाळा की पुस्तकों-द्वारा प्रत्यक्ष भर 
रूप से पिलाया हुआ अंग्रेज़-प्रशंता और मात Y 
ज़इर का असर वल्लभभाई जैसी वीर आ] 


वछमभाई स्वराज्य से कम किसी भी सर | 
के समझने में aand रहते हैं । वे किसानों i n bare | 
कहते हैं-- सरकार-द्वारा प्राप्त हुए ANA y Fi 
लगाये हुए झाड हैं । यदि बडे दृश wo a 
बाहर की खुली ज़मीन. में ही लगाने पढे गे! लगी, 
सुन्दर भले हों, wT वे नाजुक भौर ne iq 
वाले होते हैं agaang रबड़ । उ 
“सरकार” शब्द का भी अर्थ नहीं संमि ai 
लीजिए--सरकार याने कौन ! p ai mA: 
पुलिस-इम्सपेबटर ? या गाँव कॉ pee + 
मिलकर तो सरकार बनी है; उपे है? क qa) 
कार जब किसी ब्यक्ति का नामू gl Ac am 
fea? हम सो अपनी ही सूखता a कि 


की तरम 


hit 
nal 


È cat , तुमने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, 


फिर डरने की ज़रूरत ! 
हितों वहभभाई बारडोली-सत्याप्रह चलां रहे 
a afi अपने भाषण से वह ऐसी भाषा ऐसी उपमां 
tn हो! कहते थे, जो सूचित करत थीं कि यह व्यक्ति 
Wig हदय-सिंहासन का विना सुकुट का राजा बन 
| रा उनकी भाषा के नमूने देखिएः--सरकार के 
कि पर लोगों को शान्त रखने की बात कहते हुए वह 
Ms tog at लोहा गरम HS हो. जाय, मगर हमारों 
स ढा रह कर ही कास दे सकता 2.” लोगों को 
कि बढ काने के लिए तैयार करते हुए वह कहते-- 
गा शेकर यह बात भूल मल जाना कि वैशाख-्जेड 
गी के विना आषादु-श्रावण की वर्षा नहीं होने 
SEU किसान को भारतवर्ष में agami क्या समर 


शि गोत से नहीं उरता; बरबादी से भी नहीं डरता। 
Riga देश में होंगे, तभी देश का उद्धार होगा । 
| सि हम अपनी नज़र से देख रहे हैं कि जगत के 
|| ण किसान खास हिस्सा छे रहे हैं, डन दिनों 
| saw को तो इन्साफ़ भी नसीब नहीं होता । 
सारी पेश गरीब रहे तो फिर यदि वह संसार ही 
तो क्या बुरा है १? 
a न EF मज़दूर, ये जगत की 
+ भानो को सी शासन की ठोकर क्यों 
Fm “a के लिए आमंत्रित करते हुए 
पिरो को देने म के हैं-- मरने-मारने की 
को हि ae सरकार को छे महीने लगते 
धे चाहिए । ही सीखना है; डसमें तीन महीने 
5 सरकारी तालीम के 
र जुरा aA ज़हर का 
ow के तरह aguas ने साहि- 
भाषा बनाई है--“'विद्वान वही 
र ee बना दे ।” प्रजा के 
ए यह परिभाषा मूल- 
स्थापित करने के विषय में वहरूभमाई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिविध 
ee MMMM 
का विश्वास उनके विद्यार्थियों को दिये गये पक भाषण | 
के इस कथन सें देखिए--“अरे, क्या साँप को अपनी | 
काँचली उतारकर फेंकने में दुःख होता है ? या कोई मेहनत 
इती है ? इसी तरह हम भी एक दिन पराये शासन की 
कॉचलो उतार देंगे। उसमें श्रम भोर कष्ट काहे का?” 


महात्माजी और वज्ञभभाई 
( विभिन्नताये ) 


सत्य की उपासना में महात्माजी अपने जीवन की 
छोटी से छोटी भी बात कह डालते हैं, किन्तु वछभभाई 
अपने जीवन के प्रति मौन रहते हें । १९२०-२३ में मौलाना 
शौकतभली ने एक वार कहा था--वलमभाई वफ से ठका 
हुआ ज्वालामुखी है । त्रु भौर मित्र कोई भी उसके 
निश्चित कार्यक्रम को क्रियात्मक होने के-पहले नहीं जान 
aad | महात्माजी छोटे से छोटे आदमी के कुतूहरों तकका 
जवाब देते हैं । वलभभाई से सवाल पूछने का साहस 
ही बहुत कम को हो पाता है । उनके विषय में तो केवळ 
यही कहा जा सकता है कि-वह जवाब सदेव. अपने विरोधी 
को ही देते हैं । महात्माजी जीवन की आत्म-कथा लिख 
सकते हैं, किन्तु agani अएम-चचो कभी करते ही 
नहीं । महात्माजी का संयम भोर उनका तप महान्‌ Maat 
की सिद्धि है । वीर वल्लभभाई का संन्यास एक 
दिन प्रातःकाल उठ कर किया हुआ किन्तु सदेव टिकनेवाला 
सिपाही का प्रण है। महात्माजी साधक, सुधारक और शिक्षक 
हें । वह जगत की वृत्ति को आत्म-मय बनाने के प्रयल्लशोळ 
और निस्सीम आत्म-झुद्धि के साधक तथा सुधारों में अधीरता 
के पथ से बचकर रहनेवाठे विश्व के Hs शिक्षक है 
वल्लभभाई, न सुधारक हैं, न साधक हैं, न शिक्षक 
बह योद्धा हैं, सेनानी हैं, सिपहसालार हैं। शिक्षक के 
महात्माजी जीवन के प्रत्येक मिनट को अपना fear 
हैं भौर समय के व्यर्थ wa को पाप मानते हैं । कक 
घण्टे के घण्टे अपने सिपाहियों से बाते करते-क 


हसते हैं, उस समय उनकी ala किसी सम्राम के स् 
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रचना करती हुई सी दीख पडती है । गांधीर्ज 
कर्तव्य पर ध्यान रखना पड़ता है कि उनका कहीं ee 
AFH न हो । agaang केवळ अपने gua के नीचे 
maaa गिनती लगाया करते हैं | महात्माजी विश्वो- 
दार के लिए आश्रम की स्थापना करते हैं और अपने शिष्यों 
क्रे अपराधों तक के लिए स्वयं उपवास और प्रायश्चित्त तक 
करते हैं । वलभभाई अपनी सेना के किली सिपाही के 
ख़राब निकलने पर उसे रखसत दे देते हैं और निश्चित भाव 
से दूसरा सिपाही हूँढ लेते हैं। महात्माजी बालक, ad 
भौर दात्र से भी गुण सीखने के लिए प्रस्तुत हैं; fq 
वल्लभभाई उक्त तीनों का मूल्य विश्व के: बाज़ार-दर से 
अधिक नहीं gaat । ma यह कि यदि agang सिपह- 
सालार से कम कुछ नहीं हैं तो वह सिपहसाळार से अधिक 
भी कुछ नहीं हैं, न वह अधिक होना ही चाहते दें । महात्मा- 
जी की महान्‌ क्षमा में आत्म-निरीक्षण और आत्म-चिंतग 
होना ही चाहिए । वहभभाई की क्षमा वीरोचित क्षमा 
है; उसमें अपने योद्धा की सो भूल माफ़ हैं-यदि वे 
बहादुरी के पथ में न की गई हों । वलभभाई के शब्दों ही 
से यदि हम वलभभाई को बाँधे तो इस तरहः--“मुझे 
लड़ना आता है । लड़ते-लड़ते जो संकट और जो उलझन 
पड़ जागर उसे में तड़ाक से सुलझा लगा । ऐसी डलझनें 
सुलझाने की सुस मुझे कहाँ से मिलती हे, मैं नहीं जानता। 
परन्तु, समझौते की ढीली चर्चाओं में मेरा जी नहीं 
लगता । ऐसी भ्कर्मण्य चर्चाओं में कितनी Tr 
मैं गडबड में पड़ जाता हूँ \? ma यह कि वछभभाई 
सिपहसालार हैं। उन्होंने गांधीजी को नेता स्वीकृत कर 
क्रिया और जिन्हें महात्माजी के जेल से टूटने के बाद की 
भाल-इण्डिया'कांग्रेस-कमिटी की -भहमदावाद की बैठक का 
स्मरण दोगा वे जानते होंगे कि वकुमभाई बिना कोई 
` भाषण किये महात्माजी के प्रत्येक प्रस्ताव का समर्थन करते 
या गये । वल्लभभाई का मौन ग़ज़ब का है । परिषदों 
. ओर कांग्रेस में नेतृत्व और भाषणों की कुराटें खाने में 
लोगो को saag AIGA होता है l agaa बोलने a 
aac हैं; वह क्रिया-रहित वाणी को अपनी तौहीन समझते 
ie वाणी-रहित क्रिया को अपने “अनन्त त्याग का 
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रंगार । बारडोळी-संभाम में सरकार जे os Lat 
संगठन-शक्ति के सामने मस्तक BMA mA) | 
g भारत था । अना सरदार की मरी के इ i 
और किसी भी वस्तु का सरकारी अधिकारी को fe 
अलभव at । वल्लभभाहे की व्यूहनचना को ३ 
बम्बई के अंग्रेज सम्पादित 'टाइम्स' ने उह हेनिन | 
रूस में जार के apa को उलट कर िसाननाउ सा | 
करने वाले लेनिन की--उपमा दी थी | | 
इन पंक्तियों का लेखक वब्लभभाई से ampil 
झण्डा-सत्याग्रह में परिचित हुआ | देश-भक्त ame! 
जी बभाज तथा उनके साथ गिरफ्तार होनेवाहे त; 
व्यक्तियों के बाद, जिनमें भनेक प्रान्त के नेता भौर | T 
सेवक थे, इन पंक्तियों के लेखक ने सत्याग्रह का काम र 4 
का हि जी 
हाथों में छिया। उन दिनों देश के कितने ही वजनदार त्रि । | 
और ad गये; किन्तु जिन दिनों वहलमभाई sa aaa ` 
और उन्होने जिस ढंग से काम ge किया, उससे aem T 
होता था कि उन्हें शान्त-सत्याग्रह की व्यूह-रचना è al ple 
की सिद्धि प्राप्त है। वल्लभभाई खेडा, नागपुर गे धारण 
भोर वारडोली के संत्याग्रहों को सफलता Ts बह पपा. 
आज वह गिरफ्तार कर लिये गये हैं । इस पिएमा मा 
agua के ये शब्द याद आते हैं-(!) छि की 
थदि यह समझती हो कि मेरे पंख काट देने à ॥पाडी- 


भी 


| 
fa iig 


द 
Fi 


पंखोंवाला हो जाऊँगा तो मैं यह विशस vet ain 
चाहता हुँ कि थे तो वर्षो की घास की र | परः 
उगते जानेवाछे हैं । (२) जंगल में रहने T UDE 
जंगल में तो सिंह और बाघ रहते हैं । आसमा  ॥॥) 


न रक 
बातें करते हुए जीवन को जोखिम के तर्ष भु 


को सरकार का कौनसा भय है? ( ३) ee 
की शक्ति we हो, किन्तु यह तो उसे नहीं af 
कि रावण की बही महान्‌ सत्ता १२ व P| 
अवला सीता तक को वश में त कर सुभे aa? 
झं तो रावण ही ने वेमौत प्रण दिये । à 
सीता नहीं है, यहाँ तो ८० शार 
तोड़ने का काम है । 
वल्लभभाई के जीवन 


= 


gai 


pes 
a एकरस ही 


१९८६ J 
के लिए इस लेख को बढ़ाना बेकार S| उन्हें 


jal पत्र ले जाने वाल--श्रा र॑नाटड क पाडत 
॥ नेहरू से कहे हुए शब्दा हासे TIF सोखना 
। को पि.) महामाजी का पन्न देकर देहली से चलते हुए 
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ने कहा था--'पण्डितजी, सें, आप और 


श्री रेनाह 


लाती कै सम्देश-वाहक--चाइसराय के पास पं० जवाहरलालजी, अब तो वल्ळभभाई के साथ Peat जेल 


हवी में मिलेंगे! । 
( कमवीर? ) 


का वेतः | SSS 


र 
लेनिन इ 
राज्य पा 


स atg i 
; जगा होर देश और कोई भाषा गंद साहित्य से मुक्त 
नबे १६ | जवतक खार्थी और व्यभिचारी लोग दुनिया 
ता और हो तबतक गन्दा साहित्य प्रकट करनेवाले 
तार | (wae भी रहेंगे । लेकिन जब ऐसे साहित्य 
संग्राम तार प्रतिष्ठित माने जानेबाले अखबारों के 
ते स Cle, ओर उसका प्रचार कला क॑ नास स 
नाडे के नाम से किया जाता है, तब वह भयंकर 
ग, बि धारण करता है । इस कार का Tes साहित्य 
6 ब िाईी-समाञ की लरफ़ से मिला है और 
[गिक मारवाडी लोगों का आर से प्रकाशित एक 
b : Walt भी मुझे भेजी गई है । इस वक्तव्य 

Waaa को जागृत किया गया है और 
À a k एस साहित्य का, जो इला के 
bn x al घन कसान के लिए प्रकट होता 
- er करना चाहिए | जिस पन्न 
a वह स रखकर यह वक्तः्य प्रकट 
j इ नासक मालिक का “मारवाड़ी 
इ उस पूरा पढ़ नहीं सकता और न 


3 
N । ही है, लेकिन जो कुछ में पढ सका 


| 
| 
| 
| 


पके दिल से विवेक 3 
खयाल है कभी 
धारके नोस से ऐ 


या समाज के हित 
एसा बात प्रकाशित 
सी चीजों छा wee 


Te 
५ दी और बीभत्स हैकि कोई भी क॑ 
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गंदा साहित्य 


( सहात्मा गान्धी ) 


करना अनावश्यक और हानिकारक है । ate के 
समान गन्दै गीत गानेवाले पत्रों को लोग नहीं 
पढ़ा करते । पढ्नत्राले दो प्रकार के ही हो ata 
हैं । एक पढ़े-लिखे कामुक लोग, जो अपनी वासना 
को किसी च किसी प्रकार ठृ करना चाहते हैं; दूसरे 
निर्दोष बुद्धि, जो आज़ तक व्यभिचार में फँसे नहीं हैं 

परन्तु जितकी बुद्धि परिपक्क भो नहीं है, जो लालच 
से पड़रुर विकार-ब्रश हो सकते हैं । ऐसे लोगों के 
लिए गन्दा साहित्य घातक है। यही सब लोगों का 
agua थी है | सुरे उम्मीद है कि प्रतिष्ठित झार 
वाड़ी सजना क वक्तव्य का असर चोद ऊ संपादक 
इत्यादि पर होगा, वे अपने इस अंक को वापस ले 
लेंगे और दुबारा ऐसा गन्दा साहित्य प्रकट न करने 
की कृपा करेंगे | इससे भी बढ़ फर कत्तव्य . तो इस 
बारे में मारबाडी-ससाज का और सबसाधारण- 
समाज का है | वह एसा गन्दा साहित्य न 

खरीदे और न पढ़े ही । हिन्दी-पत्नों के सम्पाद 


We RO 3 
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~ o> 
सम्मेलन को एक भाषा-सम्तिति नियुक्त करना चाहिए, 


जिसका धर्म प्रत्येक नई पुस्तक की भाषा, विचार 
आदि की दृष्टि से परीक्षा करना हों । इस परीक्षा a 
जो पुस्तकें सर्वोत्तम मानी जायँ झौर जो गन्दी ठहरे, 
समिति उनकी एक फेहरिस्त तैयार करे और अच्छी 
पुस्तकों का प्रचार तथा गन्दी पुस्तकों का बहिष्कार 


CNN MVR 


: [ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । एक प्रति आने l TÀN 
न हो सकेगी | प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, छुविधालुसार बाद में होगी । ] 


WAIT 
रचियता-श्री मेधिलीशरख 
गुप्त | प्रकाशक-साहित्य-सदन, 
चिरगंब (भाँपी)। सजिल्द | 
पृष्ठ १७४ | मूल्य ॥=) | 
साहित्य-सदन चिरगाँव 
ने साहित्य-मणि-साछा नाम 
से एक पुस्तक-माला प्रका- 
शित करना प्रारम्भ किया है, 
जिसके विषय में प्रकाशक का =U) 
कहना है, इस माला में लब्धप्रतिष्ठ देशी त 
लेखकों की उच्च कोटि की रचनायें तथा जीवन-चरित्र, 
इतिहास, विज्ञान, रूलित-कला भादि उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
गुम्फित किये जायेगे । 'झंकार' इसी माला की प्रथम पुस्तक 
है । इसमें श्री मेथिलीशरण गुप्त के चौदह-पन्दहद, वर्ष पूर्व 
से अबतक के ६३ गीतों का संग्रह है । | 
कला कछा के लिए, आत्म-निवेदन, आत्म-प्रकाशनके faq 
बाळे सिद्धांत के अनुसार गुप्तजी की यह yas उनकी 
सारी प्राचीन पुस्तकों से सुन्दर है। यद्यपि भारत-भारती 
मे उपयोगिता के कारण, गुछाम भारत को अपनी अबस्था 
का झात कराले & कारण, गुप्तजी को हिन्दी छा सबसे 
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SN । पेरा 

करने के लिएं जनता को प्रेरित करे | th od | 
तभी सफल हो सकती हे, जब उसके e | 
ज्ञान और साहित्य-सेवा के लिए ही डो a 


अर्पित कर दं | 


SAA 


अधिक लोकप्रिय दिवा. £ 
है; परन्तु जो कविता माह 


हृदय का सम्बन्ध कि. ९ 
हृदय से कराती है, d 
झंकार में ही मिही || हे 
जिसे आजकल के लोग 

ai 


alg कहते हैं, और ae 
नाम प्रचलित हो गया | रा 
उसका बहिष्कार 30 ह 


इस लहर से वह बच नहीं सके । जि | 
और प्रियतम कहते हैं, उसे गुप्ती ने राम, 78 ath, 
कहकर अपना लिया है | मानव-हृदय è A at À 
प्यास है, एक ही अतृप्ति है, एक ही बा A d 

मिलन की, लय हो जाने की अथवा मुक्ति aah 

जो सच्ची कवितायें होती हैं, उनमें हरएर इतीर 
ही हृदय की वेदना, तरंगे और भावनाये ie ५४ 
के बाह्य में भेद हो सकता है, WS अंत ae 
gifa हो कवितायें हृदय ढी * 


> 


a सम्पत्ति zi ह| को कई कविता की 
aa हैं। कोई भां रसिक, कला-प्रे भी उनको 
i x मारत-भारती जैसी पुस्तक का मूल्य 
NI | g ic s 
न ay y के साथ समाप्त a SiS परन्तु 

| eget साहित्य में स्थान पावेगी । 
Tih gat दी भाषा की सरलता पर gT होना ही पड्ता 

i A 

qa कभी-कभी बहुत ही सरल हो जाती है । 

ik x 
"तेरे घर के द्वार बहुत हैं 


| 
| yw सें 
| frat होकर आऊँ में? 


T ii A बनी A 
lit सब द्वारों पर भीड़ जमा 8, 
> कैसे भीतर जाऊँ में? 
| x x x 
| `A 
mata भी, तुम्हे हम कब पाते हैं ? 
किता aa इस जनाकीणे जगती में, 
aq fa) एकाही रह जाते हैं | 
ती है | जबतक स्वजन संग देते हैं, 
~ aa हें 
Radi] हॅम अपनी नेया खेते हैं, 
gaat TAS CLIN उभय परस्पर 
dian) Et सुध लेते हैं।”” 
malt àj a 
होगा! iran सारी पुस्तक में सररता और सर लता के जगह- 


र अ i होते हैं। हॉ, कहीं qu मिलाने के लिए भूषण के 
en ER शब्दों का प्रयोग भी किया है, जो खड़ी बोली 
बाद " पाप दोष बतलाया जाता है । सरलता के साथ 
a समाबेश बहुत-सी जगह है भी, बहुत-सो जगह 
‘ea Samat, ढेला, टके, हटके, 
li 3) अडाछ जैसे शब्द कई ang मिलते हैं। 
\ सस, हा हा आदि at भी फिजूलखर्ची 


dh. हिर oe aan सान, भक्ति, जीवन, 
PRs से, सरसतता के साथ, सारी 
रत (चये गये हैं । हृद्य की सुकुमारता 
३3 कविताओं में होते हैं; परन्तु ज्ञान और 
झी ह. भो stadt आ गई है, जिसे 
| NU फिर भी gas ते केवळ fee 


हि 
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ae aol shot 


शब्दों का माया-जाल ही रचने का प्रयत्न नहीं किथा है। 
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नीर-त्तौर-विवेक 


कविताओं का क्रम यदि कविता लिखे जाने के काळ | | 
के अनुसार wat हो तव तो टीक है, नहीं तो हमें अन्त | 
की कविताओं का पहले रहना उचित मालूम होता । ज्यो- | 
ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं, भावों की प्रोढता बढ़ती जाती है । ; 
प्रभु की प्राप्ति, जीवन का अस्तित्व, हाट, खेल, ANS, 
स्वागत, परिचय, आय का उपयोग, आस्म-समपंण, कुद | 
भावना, खोज, आऑख-मिच्चेची, agian और असावधान 
कवितायें हमें अधिक पसन्द आई । झुद्ध कला का यह 
सुन्दर नमूना हे । इस पुस्तक से गुसजी के प्रति हिन्दी 
प्रेमियों का प्रेम अधिक बढ़ेगा । पुस्तक संग्रहणीय है । 


छपाई-सफ़ाई सुन्दर है | जिल्द संतोषजनक है | 


अमर शहीद यतीन्द्र 


लेखक--श्री मंगलदेव Vat, | प्रकाशक-राष्ट्र-भारती - 
मणडल, प्रयाग | पृष्ठ १७८ | मुल्य Ml) | 4 
'असर शहीद wale पुस्तक में अपू त्यागी, वीर, 
साइसी और पागल देश-भक्त यतीन्द्र की सम्पूर्ण जीवनी का 
वर्णन है । आयलेण्ड के मेविस्वनी की तरह भारत में यतीन्द्र _ 
को नाम अमर हो गया है । ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो ऐसे 
पागल gaat at तिरस्कार करते हैं; परन्तु इस भसर 
बलिदान ने, इस मोमबत्ती के समान तिल-तिळ जळते ने, _ 
उसे हृदय की नई ही झलक दिखाई है, जिसके आगे 
बरदस सिर झुक जाता है। > "प 
Basta वीर के चरित्र का waste से ले 
आजतक उज्ज्वळ भाषा में वणेत किया हे। संभ 
में प्रकाशित वर्णन ही यद्यपि लेखक के आधार हैं 
उसे अच्छे रूप में, mag उपस्थित किया गया है । पुर 
gaat के हृदय में उत्साह उत्पन्न करनेवाली है ! भगत 
और दत्त के सी संक्षिप्त चरित्र पुस्तक में हैं । पु 
act और युवको के काम की है । . "4 
O इस समय यतीख पर age feat t aa 
टेखळ ने लिखा है, हसडिए्‌ घे बचाई के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sey 


त्यागभूसि | ६८६ 
वस्तु है और की रोक fis साज स 
साया बर जोरी बसे हो लयनवा से! यह रीत 
केपी aed! 
bs A „5. » कभी नहीं रुका हे? जो हृदय केवल an ài | 
` संम्णादक-श्री जितीरभोहन TAA एुस्तफा ग्रार श्रा चरणों ते ब 


विजय वर्मा ¦ प्रकाशक--माया-कार्यालय, ३४ AAA, 


इलाहाबाद | Flo Yo ५) Fo 


` इधर दो मास से इलाहाबांद से एक नई मासिक 
पत्रिका माया? प्रकाशित होने लगी है | इसका अपना अलग 
क्षेत्र है । यह पाठकों का मनोरञ्जन भोर हृदय-सिद्जन केवळ 
कहानी gast करती है | वैसे तो आजकल बूढ़ी दादी 
सरस्वती? भी कहानियों से भरी रहती है और उधर प्रेम- 
चन्द के प्रस में हंस' फड़फड़ा रहा है, फिर सी हिन्दी में 
इस समय तो केवळ कहानियाँ ही कहने वाली यह नई छोकरी 
अपनी माया फेलाने के लिए Agg हैं, स्प्रतत्र है । 
हमारे सामने भाया? का दूएरा अंक है । इसमें सान 
के ठेकेदार, पराली, दिवाकर, कोलों के प्रदेश में, भूल-सुधार, 
हरि-इच्छा, कमंयोगी का प्रेम , दिहाती दुआ, संघष, और 
मंदिर की पुजारिन ये दस मौलिक, जीवन-छृत्यु और शर्त 
दो अनुवादित कहानियाँ हें | अन्त में अध्या० रामकुमार वर्मा 
ए० के कहानी-कला ‘Sa में गल्प-लेखको को कहानियाँ 
लिखने की कला ओर मरमं स्पष्ट शब्दों में समझाया है | 
मौलिक रचनाओं में श्री जयशंकऋरप्रसाद की ‘ge 
सव-भ्रेष्ठ है । कहानी और asa के बीच यह एक 
अनोखी ही चीज़ है | हृदय को ठनेवाली इससे बढ़कर इस 
अंक में कोई कहानी नहीं । कहानी पढ़कर मालूम पडता है 
रोहणी भी हम ही हैं, जीवन भी हम ही हैं । रोहणी का 
पागरपन हमारे भी हृदय में भरा हुआ है और जीवन की 
alia किसी का जीवन नष्ट करने की प्रबृत्ति भी जैसे हमारे 
ही हृदय का अपराध है । हृदय की भावना का वणन बहत 
सुन्दर आर हृदय को आकुछ कर देनेवाले ढंग पर हुआ 
है । दुनिया में ऐसे आलोचकों की कसी नहीं, जो रोहिणी 
À Agaa को अस्वाभाविक कह दे सकते हैं; परन्तु 
तो प्रायः ऐसा ही पागछ भोर नि्लज हो जाया करता 
हृदय AEM यदि पहाडू रखकर हम उसे झड़ने से गोळे 
पे वही अस्थामाविक ब्यापार है। संयमहीनता खुरी 
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की के पागळ al तरह (छपट जाता है वह कप किं fia 
से कम है ? 'साथ!' की भालोचना करते करते से बफ qa 
गया, वास्तव में यह बहका वेनेवाली करनी है । 
मम ता हदयवार हो समझंगे । 'ढीठ विसरे स 
नाहीं दाशा गीत हदय सें फिर-फिर गूंज उठता है । ३ 
में श्री जवशेकरमसाद की agate बहुत गहरी है। | 


हृदय का सोन्दय दिखाने कहानी है। प्रेम और ह| उन्नत 
गँवार कोला से लेकर विद्वानों तक में एक ही समा दे में 

। परन्तु हृदय के सौन्दर्य की हत्या करनेवाले दोगे ही रित 
समाज में हैं । ऐसी अनेक “a” सभी जगह भतह केज 
बूबती पाई जाली हैं। हृदय को हृदय नहीं मिलता, ॥ एक 
पनी aaa बहुत बढ़ा रवखी है । जीवन का साधी चुने शे संगा 
काम भी साता-पिताओं नेले रखा है, जो aad वोग शते हो 

य नहीं समझते। और ‘aia’ भी कभी-कभी बाहरी पता समद 
को आन्तरिक सौन्दर्य से बढ़कर सान छेता है। कला को जीबन 
कहानी सुन्दर है । श्रो शंभुद्याल सक्सेना की भू पुर फुछ उत 
भी जीवन के इसी पर्दे को उठाती है। कई बार देला है aaar 
घरों में "चंचल! किसी यवक का लपमी बड़ी बहन से लीग ढी 


यु 
sy 4 शैवन 
कहकर परिचत्र देती हे. और फिर बड़ी बहत को कॉप | र 
qo ° 
१ 


है कि “जीजा कैसे होते हैं ? खत्ररदार, अब कभी दस तँ 
कहना ।? क्रिती जल्दी पासा बदल जाता है, यहु 4 i ana) 
अन्याय है । दहेज़ की प्रथा तथा दूसरी कई ऐसी mln सकते 
जो बीच भें ही अपने? को खो देने शे विवश x 
दिवाकर, कर्मयोगी का प्रोस, संघष आदि ९६ | 
सामयिकता की छाप लिये हुए हैं ' पहली दी कहा 
मूल्य वतमान राजनीति तक ह 
मान के ठेकेदार? अमीरी it 
ठीक ढंग से बताती है। 'दिहाती की हुआ A 
साथ पुलिस आदि राजकर्मचार्रियों को 
य का नम्न चित्र खींचती है! 
फविताओं घे कोई भी ऐसी Tels fae 


र॒गारीबी की a l 
ai 


TTS COT E 


| ९८६ | 


कक 


nati दी ही न जावे, था उत्कृष्ट 


Mh aa gil 


gyl 0 है है । हम उसकी Tals 
nw पाया संतोष जनक 
Naani at 
है । ‘cay 
रे fig, | 
à A 
है | at] खादी-जी वन 


Le है z 
‘ | ga छोटा-सा alias पत्र है, हो ग्वालियर-राज्य 
और सेति उम से थी शिवशंकर रावळ के सरपादकत्व 
q ~ 
lad amaa wa के लिए पिछले 


[मान 
TELG होता È । में Sys ggi wiles या 


ले दोनों । 


AAT 
ठता. प सिक एक व्शेष उद्देश हो, निश्चित कार्थ-क्रम हो 


ft पुरे शे संपादक और कार्यकर्ता उसकी सिद्धि के लिए 
ने (बग! 0१ शते हों, महज़ लेख लिखने में अपने कतव्य की 
हरी शौक समझते हों । मुझे यह देख कर खुशी होती है 
छा को जीबन, उसके sade और संपादक इस कसौटी 
qoqn ३8 उतर जाते हैं । 'खादो-जीवन? में स्थानिळ खादी- 
ला है, | या खादा-सवन्धी विविध जानझारी रहती है। 
aA की खादी केवल सूत का कपड़ा नहीं बल्कि 
कहता पी गेवन-समस्या का 
गस तरह IE Rog ग्राहक 


GH Eg 2 | qg ६ चाषक 
gt होजाने पर ८ पृष्ठ मिकलने लगेंगे | 

यह पे स सादी-पेसी इसे अपने घर में रख के 
‘i | 


, ऐल 
° एल, aie | म्रकाशन-स्थःन- 2 बलपुर, 


पत्र इने-गिने है -.ो हैं भी. ead 
बहुत परिमित हैं । gett सन्देह नहीं, 


y 
१ Ws की Be से भाज भी एकाघ हिन्दी 
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3 हप्र के जीवन को आवश्यक और सोथक समानता - 


ga Js 
लोकमत 
हिन्द 
; o | रायल-पाहज के १२ gs | वार्षिक 
का, [० । सम्पादक --- पे «द्वार क प्रसाद 
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नीर-क्तीर-विवेक 


पन्न प्राय: अंग्रेज़ी अखबाशें से बढ़े हुए हैं; छेकिन अखबार 
को लोकप्रिय बनाने के लिपु हन बातों से भी अधिक जिन 
बातों की ज़रूरत $ वे हैं--उसरी विविधता, ख़बरों का 
बाहुल्य और ताज़ापन, देश-निदेश की नई-तह बातों की चर्चा, 


इर क्षेत्र के अपने विशेष समाचारादि, ओर साथ ही सब 

àa A . 

Hat का यथा-स्थान ओर ढंगपूर्वेक जमाव, तथा साफ- 
दर छपाई व कायज आदि । इज बातो में Petes 


SEN 


श्रेज़ी पत्रा से काफी पि हैं-- खत इतना होता है 
कि हिन्दी-भाषिश्रों की गरीबी को दे उते हुए किसा को 
ऐसा साहस करके सफलता डो आशा करता जग मुश्किल 
ही ह । पर लोकमत ने अउना ‘sess अग्रेज्ञो पत्रों के 
सुकाविले रखने की घोषणा की है ; 

इसके सम्पादक Go graa मिश्र ‘shearer 
के anms तथा असेम्बली के सदस्य के रूप में अपनी 
Alwar का काफ़ी परिचय दे चुरे हैं, संचालक sto गोविः 


oY 


योग्यता 
न्ददास से भी हिन्दी-तंचार भलीभाँदि परिचित है । यही 
दो नाम पत्र की श्रेष्ठता को दरसाने के छि, gaia हे; 
परन्तु अन्य व्यक्ति सी, जो सम्पादन-झा्य में लगे हैं, काफ़ी 
होशियार, मैंजे हुए और परिश्रमी हैं । इन सव मित्रों का 
एकत्र जमाव देखकर हमें एहले से ही बड़ी आाशाय हुई at 
और उत्सुकता के साथ हम इसझी प्रतीक्षा में थे । 

आख़िर महा-शिवरात्रि के Ra इसका अवतरण हुआ | 
इसमें सन्देह नहीं, हिन्दी के देनिफ पत्रों सें यह सबसे बड़ा 
है; मेटर भी विविध हैं । एकाध चिन्न भी प्रत्येक अक में _ 
रहता है । सम्पादन भी अच्छा है, यह कह सकते हैं । पर 
अभी इसमें सुधार को काफ़ी TAA है | जबलपुर से अजमेर 
तक आते-आते यह पुराना पड़ जाता है, बहुत संभव है कि | 
इसी कारण हमें यह बहुत wavs sla च हुआ ह्‌ 
परन्तु इसरा कागाज़ भौर इसकी छपाई भी अवश्य 
कम आकर्षक बनाने के लिए Rulan हें । se नह 
कि टाइप पुराना और Brat हुआ है, या मशीन को 
है, पर छपाई तो बहुत डी age? है । चित्र तो ऋ 
ऐसे छपते हैं कि उससे उनका न देना & ठो । 
देखने में ही मेळा और गला garat प्रतीत 
सम्पादुन में विविधता है, पर सावधानी और 


क 


=< a के 
“eo fae. करक” 


ES 


IST ror SN nS 
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त्यागंभूमि ] 


नी, अधिक नहीं । unde प्रायः छम्बे हीते है,जो कि 
Ras पन्न में प्रायः कम Tae Bi समाचारों का जमाव 
जरा और सिळसिळे तथा सावधानी के साथ हो तो अच्छा। 
स्थान तथा व्यक्तियों के नामों में अक्सर गड़बड़ हो जाती 
है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। विशेष छेखों का क्रम 
अच्छा है, पर तीसरे एष्ट पर रहने वाळे पाश्चात्य जीवन के 
वर्णनो को यदि इस ढंग से दिया जाया करे कि हमे उन्हें 
पढ़ कर वैसा ही करने की तो इच्छा ही न उठे, उलटे उनके 
प्रति घृणा का भाव पैदा ही, तो उपयोगी होगा--बेखे तो 
वह व्यर्थं हो है | दूसरा एष्ट बढ़ा गड़बड़ है--पचमेल मेरर 
है, और आकर्षण तो faves नहीं । सातवें पृष्ठ को यदि 
उस तरह सजाया जाया करे, जैसा कि qo माखनलालजी 
के सम्पादकत्व में जबलपुर से निकलते समय 'क्मेवीर' का 
तीसरा पृष्ठ होता था, तो प्रचार की इष्टि से बड़ा उपयोगी 
होगा । इसी प्रकार और पृष्टों में भी अभी सुधार की गु्जा- 
ga है। अभी तो साहित्य वाला पृष्ट ही सुव्यवस्थित cia 
पड़ता है | एक बात और | व्यक्तियों पर आक्षेप में सह- 
योगी ‘ata’ का ढंग अपनाया जाय तो अच्छा होगा। इसी 
प्रकार विनोद्‌ के कालम में अंग्रेज़ी पत्रों का आधार न रखकर 
स्वतंत्रता लानी चाहिए । ब्यापार-समाचार में मिसलेनियस 
भौर कॉटन जैसे अंग्रेज़ी शब्दों के बजाय विविध और रुई 
जैसे हिन्दी शब्द रहें तो उससे पत्र के हिन्दी-प्रचार के 
Seat St बाधा न पहुँचेगी, ऐसा हमारा wats है । आशा 
है, निकट-भविष्य में हम इन बातों पर ध्यान दिया हुआ 
पायेंगे । अस्तु | 
सहयोगी उग्र राष्ट्रीय नीति का है, कांग्रेस का पूरा सम- 
थंक, यह बड़ी खुशी की बात है । हिन्दी-प्रचार तो इसका 
डद्देश è ही, पश्चिम के अन्ध-भनुकरण का भी यह विरोधी 
है। “दो दिन से इस देश में स्थापित राऽ्य-सत्ता के सुधार 
के लिए इम जितने व्याकुळ हैं”, “लोकमत” अपनी नीति 
घोषित करता है, “उतने ही भारतीय जीवन का उच्छेदन 
कर उसके स्थान पर “YTS अथवा मारको से भेजी हुई 
पद्धतियों की स्थापना से सतक।” यह घोषणा भनिश्चया- 
त्मक है कि, “हम न तो किसी प्रचक्तित समुदाय-विशेष से 
सहाजुभूति रखते हैं और न हमारे पास सामाजिक तथा 


क 


६७ 


Arr 
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चार्मिक क्रान्ति के fq कोई योजना है) a B 
खुन्द्र, कि “हम भारतीयता को प्यार करले ३ 
है, छोक्रमत' इस पथ पर दृढ़ रहेगा हम i 

भारत और राष्ट्रीयता के dgs समथन हे an a \ 
a इनकी ag हा भी gaa उठे, जोकि जीवा T 
aat ale agaia बेचेनी का मन्त्र पँक दती ॥| 
“लोकमत” मध्यप्रदेश ओर सध्यभारत डा Wa ॥ 
हे-ाहिन्दी क्यों अंग्रेज़ी में भी कोई दूसरा Nsm गं 
है, यदि वह ऐसा बन जाय तो इन प्रान्तों मे कि 
जागृति कर सकता है ! क्या हम भाशा करें कि हा ख 
की जनता इसे भपना कर वैसा बनने का मोका देगी| 


एक हिन्दीभा 


साहित्य--सत्कार 


श्री धनूसिह वर्मा, उरई ( qo Te )। kE 

( २ ) वर्तमान भारतः-मूल अंग्रेज 7 
श्रीयुत आर० पामीदत्त, सम्पादक लेबर मम्थठी । बह | 
श्री ‘ag? । प्रकाशक-नारायणदत्त सहगळ ९ 


> et?) 
लाहौरी दरवाजा, लाहौर । TE २०७ मूल्य ! ॥) a 


4 agua 
का qar । 
कळ*ूता। प 0 


( ३ ) भारत मे रेल पथः 
पोद्दार í रामगढ़-सीकर ) | मिलने 
sito पोद्दार, १९, ताराचन्ददत्त स्ट्रीट, 

० RII) “i 
` (४) जल-चिकिरा-विशानः रेष, 
शक-श्री देवराज विद्या-वाचस्पति, गुर. oe | 
मू० wn), सजिल्द २), पोस्टेज ARNT a तीशी 

८ ४ ) हृदय की हिलोरः ऽ W 
प्रकाशक-श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा, खाची 
पृष्ठ १४६ | मूल्य ॥) | 


R 


gana | 
नेक यहां 
| में | 
के इन N 
हा देगा! 
न्दी 
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९० ; 
त्यागभूमि | 2 द on A ia [ 
—...,, से पवित्र मंदिर बना दिया है, वह स T 
Be Joz कै." र ate. ate, ate, 3 doao ac है, ag सफलता A 
2 sons SOTHO 5282 52 SOS OS A में, भारत के उड्जवल भविष्य सें Ra g ye 
e है. हे! और संग्राम में जूझते हुए भी ५५ | 
$ ni a ए भी जिन्हें पु 
न चक्र N की किरणे देख केने की आँखें ea ai F 
F e सकते हैं कि १९२३ हे खिलाफ भाऊ at 


उज्ज्वल 'भविष्य 

६१ वर्षे का बूढ़ा सन्यासी अपने नौजवान बहादुर 
सिपाहियो के साथ स्वतंत्रता-संग्राम के लिए पैदल चळ 
पड़ा ! aa जब घोर तपस्या के लिए घर से निकळा था 
ggg जब तप लोह-स्तम्भ ले चिपकने के लिए दौड़ा था 
राम जब वनवास के लिए अपने महल से चळे थे, बुद्ध ने 
जब संसार के दुखो को मिटाने के लिए महाभिनिष्क्रमण 
किया था, इसा जब सूली पर चढ़ने छे लिए रवाना हुआ 
था, उससे कहीं अधिक ढ़ निश्चय की रेखायें गांधीजी के 


ललाट पर थीं, उससे कहीं अधिक आत्मविश्वास और जटल 7 
श्रद्धा उनके हृदय में जग रही थी, उसमें कहीं. अधिक. 


पवित्र और प्राणदायिनी सरस्वती उनकी fier से बरस 
रही थी। जिन लोगों को महात्माजी के प्रयाण के दिनों के 
उद्गार सुनने का, पढ़ने का पुण्य प्राप्त हुआ है, उन्हें इस 
कथन में शायद ही कुछ अत्युक्ति दिखाई दे । महात्माजी 
के इस निश्चय, इस आत्म-विश्वास और इस श्रद्धा की जड़- 
है उनका यह दृद-विश्वास कि जहाँ सत्य है जहाँ शुभ भावन! 
है, जहाँ साधन की शुद्धि है--अर्थात्‌ दूसरे को जरा भी 
कष्ट न देने का ओर उसके can में खुद स्वाहा हो जाने का 
पवित्र भाव है, वहाँ सफलता, और विजय दौड़कर जाये बिना 
नहीं रह सकती; जहाँ यह तीन बातें निश्चित रूप से मौजूद 
हैं, वहाँ विजय के लिए आवश्यक घन-जन साधन अपने 
आप आये विना नहीं रह सकते । फिर जहाँ एक निश्चित 
काय-क्रम बरसों ले देश के सामने है, उसे पूरा करने के 
लिए &ज़ारों देश-भक्तों ने अपनी मूक तपस्या लगाई है 
जहाँ एक निश्चित लक्ष्य लोगों के सामने रहा है और उसे 
सिद्ध करने के लिए सैकड़ों युवक हँसते-हँसते फॉली पर 


. चढ़ गये हैं कौर हज़ारों ने जेळो. को अपने कष्टमय जीवन 
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HERR SIA रखती हुई नजर भाती है 

स्य क्या है ? आज़ादी के ध्येय की घोषणा a A थामी 
स्वतंत्रत-दिवस धूमधाम से अन! छिया गया an mal के 
दिवस भी AAR पूरा हुआ, महात्माजी का a ag 
अब तक ( ३० माचे तक ) तो बिला! ख़रखशा जारी dial 


यहाँ तथा विलायत में इस वात की ज़ोर-शोर ते ay Aie 
जारी है कि गोल-मेज़-परिषद जल्दी हो और आपिर ६ प 
स्वराज्य जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाय | प झै पु 


अभीतक चक्कर और पशोपेश में हे कि महामाग @ 


पकड़े था नहीं । पकड़ते हैं तो सारे देश में gem ॥, 
जायगा और जशान्ति होने का भी डर हे।न पी 
ale केतभास-्पास के इलाके के ग्रामाधिकारी 
इस्तीफे दे रहे हैं इन सब बातों से यही agn 
लता है कि सरकार पर हमारे आन्दोलन का AN à 
है और दिन-दिन होता जायगा, यादें ईम eal 
तादाद में स्वयंसेवक बनने ळगें और सो भी इष at à 
साथ कि अबकी या तो स्वराज्य लेकर डोडग TE | EUGI 
तन, मन, धन, कुटम्ब-कवीळा सब-कुछ स्वाहा a (जल 
हम देख रहे हैं कि देश में यह भाव बिजली ail पि 
रहा हे और इसीसे निश्चय-पूर्वक कहा जॉ | 

देश का भविष्य निस्तन्देह उज्जवल हैं! संता | 
पुरुष की घोर तपस्या और हज़ारों निर्दोष 
युवकों का मूक बलिदान उज्जवर भविष्य 


किस चीज़ की सूचना दे सकता हैं ? 


राजस्थान का हिस्सा 


भब देखें हमारा राजस्थान, जिस 
का ही इतिहास है, इस महान सा 
हिस्सा देता है ? राजस्थान में ५४ 
थोडा है, दूसरे अधिकांश शिक्षित) 


4 (९८६ j 
जस्थान के बाहर रहते हैं । इस 

ie aad संग्रास छेइने की कठिनता 
। देशी राज्यों में स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह 
कांग्रेस ने और महात्माजी ने ढी नहीं हैं, 
डा के कुछ ज़िलों में ही नमक या दूसरे 
PA Ti सत्याग्रह किया जा सकता हे । बाहर रहने 
ie gatt ale अपना जन्मभूम का आर. भ्यान द 
था तह kit कठिनाइयों को महसूस करें तो राजस्थान भी 
ससा पवित्र युद्ध में अपनो अड्प>आहुि दे सकत 
e u न पे कम एक हजार सत्य a भी ह्‌ i 
aa dire जाय तो राजस्थान को अपन नाच पर 
à od तह सन्तोष हो सकता है | कया शाजस्थावों भाई 
र मै पुकार पर ध्यान देंगे ? स्वयम्‌ सेवकों के प्रतिज्ञा- 
save तार हैं, जो देश भक्त राजस्थानी चाहे थे कांग्रेस” 
ढे दफ्तर ( अजमेर ) से मेगा छे। दिव थोडे रह 


ttt 


| F i 
y | il 


नमेर-मेरव 


p 


शो और रसे वाद ही जगह-जगह सत्याग्रह: छिड़ने 
game गि ना है।। gaga * स्वयंसेवक . बननेंवाले 
असर हो| el कर सकें करें । ge आशा है कि वे अपनी 
मे ae es हुथो ले च करावेंगे । देश के जीबन À वह 
aq fant स्मरणीय'अदसर आ गया है कि alae, बहनें 
a बाग वया अपने दुलारे देशों, भाइ 
हा क (१ trae युद्-क्षेत्र सं अपनी आहति देने के लिए 
al तई 


gai j Manmi से उनका उत्साह बढ़ाव। 


ait è k \ पि 
तथा बै) प गुणा वाच्या 


के fea) ॥ 
| कै agg साहत्य-सेवी प० छजाराम जी बँ 


र श्री वेकटेशवर-सभाचार (aad ) के संपादक 
a स्की के रचयिता हैं। त्या० भू० के 
चार को शुन में, रामाजी 


AMA छः UTS को महात्साजी ARB बनाना. 


आर प्रिय पतियों - 


WEA आह्वाहन करें और अपने जाशीवांद' 


q ó 
मे से कौन हिन्दी-परसी परिचित न होगा ? 


भेज दिये, जिनकी पहुँच देते 
के वोद्या पत्र भेजा है । उसकी नकळ 
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BRR ` चंक्रमं 


~ 


Neen n AAAS 


“प्रणाम | अथवा क्मेणा वर्ण मानमेवाले को जो लिखना 
चाहिए वह! 
वैशाख do ८६ की त्यागधूमि? ओर सस्ता-सादिय-मंडल 
के पुस्तका का सूचापत्र Har | सूचीपत्र at रख डोडा हे; 
जब श्रावश्यकता होगी, इसमें से पोथिया भगवाया करूंगा | - 
AGS उच्च कोटि के देश-सत्तों के सिद्धान्त थोर उद्देश्वो 
के अइसार पत्रिका बढ़िया है | सच तो यह है कि प्रचलित 
मासक साहित्य भे म॑ इसे सर्वोच्च स्थान देता हूं | किन्तु आप 
लोग उन्नति की ge दौड़ में देश की टांग पकड़कर cigs पार्क 
में घसोट ले जाना चाहते हैं| महतर के हाथ का मलदा 
खना जिनको Ala हो, उनके लिए शायद इससे बढ़कर कोई 
पेपर न होगा | मुभ-जसा दाक्ेयानूसी ख़यालबाला व्याक्त न 
तो आपकी 'त्यागभूमि? को खरीद सकता हे, ओर न मुझे उसके 
लिए कुछ लिखकर पत्र OFT लेने की ममता हे | बस इसलिए 
क्षमा मांगता हूं | ्ारम्स में आपका नमूना आने पर सी भने 
कुछ ऐसा ही निवेदन किया था । इतना श्रवश्य कहना चाहिए 
कि आपके विचार चाहे जसे हो; किन्तु त्यागर्भूस को कल्याण 
am रपि गुणा याच्या से प्रशवाय Rl Ad ï 
Teal के लिए क्षमा कीजिए | में साढे पांच सास से बासार हूं | 
आयु भी मेरी ६६ वर्ष की है। थक गया हूँ, इसालिए्‌ GAA 
प्रतिपादन करने के लिए लिखन-पढ़ने की अब शाक्त WCAC 
चोटी की चाल से जा रहो हे । प्रसन्न Teg | 
भवदीय, a 
UMA महता 
पुनश्च-इस काड को यादे प्रकाशते करता ae हो तो 
Awl पूरा, अधूरा नहा | 
पण्डितजी ने इस पत्र से जिस उदारता ओर विड. 
हृद्यता का परिचय दिया है; यादे उसका प्रतिध्व 
हमारे प्रत्येक सनातन-धर्मी आर आयं-समाजी कहे 
वाले भाई के हृदय से उठने लगे, तो छोटी और £ 
के लिए होनेवाले आएकी झगडे और कडुता ब 
बन्द हो जाये । पण्डित छज्जारामजी अपचो बुद्ध 
साडित्य-सेदा के कारण gE युवकों के 
नम्र य हैं, इसलिए मत भेद के कारण उनका माझा 
श्री त्यां० ye’ छे छिए अधीकच हो 2 


bee 


ES 
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देश में सत्याग्रह-संग्राम की जैसी धूम मच रही है 
' और इस पान्त में इस संग्राम की जैसी कुछ ज़िम्मेवारी 
| मुझ पर है और ना रही है, उसे देखते हुए में नहीं कह 
सकता हि कव gA कृष्ण-मन्दिर मे जाने का सौभाग्य प्राप्त 
_ हो । मैंने अपने जीवन में सर्कस को ger माना है जोर 
wigs कर्ममय जीवन व्यतीत करने की कोशिश ET 
अपने क्न्य का, अंगीकृत कार्यो का पाळन करते हुए यदि 
| afi तक मुझे जेल से बाहर रहना पड़ा हे, तो इसमें भी 
ने अपने को दुखी नहीं aqua किया हे, और अब यदि 
' कतेव्य-पालन के लिए जेल जाना पड़े, तो वहाँ भी में ara 
` करता हूँ कि, अपने को दुखी अनुभव नहीं करूँगा । मैंने 
| कर्त्तव्य-पालन को जितनी प्रधानता दी है, उतनी परिस्थि- 
feat को नहीं । परिस्थिति जेसी भी मिळी हे, मैंने उसका 
स्वागत किया हे और उसी में भरसक अपने कत्तव्य को 
| निबाहने की, अपने काम को सफल बनाने की चेष्टा की 
` है। १९२१ में जब ज़ाब्ता फौज़दारी के कानून को तोड्ने के 
. लिए स्वयंसेवक की भरती हो रही थी तब मैंने महात्माजी 
से उसमें अपना नाम छिखाने की इजाज़त चाही थी । एक 
सुयोग्य सैन्य-सञ्चालक की तरह उन्होंने छूटते ही उत्तर 
दिया था--' तुम तो हिन्दी-नवजीवन' का हाम करते- 
करते ही जेल जा सकते हो।” एक तरह से इसे मेरा 
दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि यंगइंडिया' और गुजराती 
नवजीवन' पर मुकदमे चळे और उनके सम्पादकों को 
सजा मिळी, पर उन्हीं लेखों का अनुवाद 'हिन्दी नवजीवन? 
| ढापने पर भी में भछूता बचा रहा। संभव हे उस 
य मेरी सेवायें इसी लायक समझी गईं हों । पर भब 
पर दूसरी तरह की-कॉँग्रेस-कार्य की सीधी जिम. 
a Tong हैं, भौर मैं तो नमक-कानून को तोड़नेवाले 
 स्वयंसेवकों मे अपना/नाम भी लिखा चुका हूँ । दरअसल 
आ पहले आश्रम में ही महात्माजी को अपनः 
या था; पर राजस्थान की श्रावश्यकताओं ने aa 
की पडली gefi में जाने के agana से बञ्चित 
ates sa ete आज्ञाघारक fark छी 


तरह इसमें भी सन्तोष मानने की i 


चेष्टा होह. | 
BN lf Ri i et 
के लिए निकल पडूं और सरकार को किसी त श्र ही 
मान बनू । जेल-जीवन का अनुभव जब्त नह 4 | 
वबतक में अपने को अधूरा देश-सेनङ ey LG 


मानता 


i 
y | ते 3 
अतणुव इस खयाळ से कि अब मुझे जरूर gs Eee 


ल गही | 


होगी; र दस महार पिन सं मे आस स 
हूटी-फूडी आहुति देने का सुअवसर निकट a रहा ह, जाती 
खुशी हो रही है। इस समय कौन देशम प मेर 
जिसे घर काँटे की तरह Brat हो और जेल महर ६ piia 
तरह न मालास होता हो ? इस पीड़ा का अनुभव l 
अच्छी तरह कर रहे हैं जो समर्षेत्र मे कू पढ़ने भ 6 8. 
एक पैर पर खडे हैं परन्तु जिन्हें कायं-वश रोक रखना पता. 
है। जब कि राष्ट्र के जीवन में ऐसा विकट समय आए J 
कि, या तो हस यदि जी-जान से कूद पडे तो ५:५१ बा A 
आगे निकल aal, या हिचकिचाते रहे और सोचते i 
तो ५-५० बरस के लिए gai हो जायँगे, तो कोन tal < 
भांरतवासी होगा, जो या तो जेलों को भरने के हिए i fr 
युदध-सासग्री एकत्र इरने के लिए न दौड़ पड़े! |. 
‘lo भू० के पाठकों पर भी इस समय एकत | 
वारी हे । त्या० wo’ ने अपने एक-एक श्वास में ia m 
जागृति, बळ और बलिदान की आराधना करने की है (अ 
है । यदि उसका यह दावा सही हे, तो sae ॥ "| गं fe 


० ८ ०% ॥ प 
पाठक हंस समय स्वतंत्रता-संग्राम में feel à पढे १ 


Rq 
रहेगा । कम से कम राजस्थानी पाठकों को, १ | 


| 


बनना चाहें वे elaski के दफ्तर 
प्रतिज्ञा-पत्र Kaas और भरकर भेज द , ऐशा 
आने पर योग्य सेवा करने के लिए तैयार रै । 0, 
कामों से छुट्टी न पा सकते हों वे ल्त R 
सहायता कर सके, करें । PHOS) a र 
दृफ्तर के पते पर सहायता भेज सक्ते $ i ar gM 

दफ्तर में जो रकम ogah उसकी पहुँच |+ 
छपरी RA : 


SS 


ह । ३) 2 कि अगला अंक पदक के Gitte (पह 
Rae. gaa अभी से में पाठकों से 
अर न wl AS | EE स्थाति में ३ 
E | , हो और sab तत्कालीन सेवकों को उसी प्रेम 
RM RMR हं । मेश खतर हहे 
t रहा pila भौर अपनाते रहें । सेरा खयाल तो यह हैं 
जेल ना में त्या० भ०' का अधिक प्रचार करने 
I || > १ उनकी न 
नी होतेत धिक सहायत! करने की उची जिम्पेवारी 
Yi. < zw A 
हाह. ह| ती है । और मुझे विश्वास हे कि यदि ne 
tan dli इस थोडे से जीवन में अपने पाठक-परिवार 
age महेवा की हे, अपने उद्देस्य को कुछ भी पूरा 
व वे हो|. 
इ 3७-३६ १६०३ १} <6०988>-(83 8०९8 


रखना पल 


"| ग्राधी दुनिया 


ty | ५] 


सोचते ह| 
जी ३३8 5 
एप 


Eo faa 

qa हमे | a ate महिला-परिषद्‌ (बम्बई-अधिवेशन) 
में da |" था, उसके अशुसार, पहली मार्च को देश-भर 
ही पेश मे महा-दिवस मनाया | भिन्न-भिन्न कई स्थानों 
सका पके |. ी fat को सभायें हुईं, और ख्तियों-सम्बन्धी 
y a | Keg की नेत्री श्रमती सरोजिनी नायडू 
td सर पर स्त्रियों को सन्देश दिया, वह इस प्रकार 
TE hy 
e ती 


ल k हूँ झि भारतीय ख्ियाँ इस बात को 


ने Gey का चढू संगठन करने की 
ता होश, का की राष्ट्रीय प्रगति का सच्चा 
re, ee आ गया है f जब 
ee को .भुलाकर सव feat 

भारत-भाता की सेवा के लिए 


TRE 
4 a ay 3 anr 3 ” 
i N pi 


शयसहांद Rete शारडा 


? 
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आधी दुनिया 

करने का प्रयत्न स्या है, तो वह sak स्नेह और सहायता | 
की पात्र अवश्य बनी रहेगी । में तो सदा "निष्काम कर्म! | 
का हामी रहा हूँ । जब तङ मैं भाजाद हू अपने अंगीकृत | 
कार्मो के अति अपनी जिम्मेवारियो को पूरा करने की ae 

सक कोशिश करता हूँ जिस दिन मेरी लिखने, बोलने या 

कास करने की आज़ादी छिन ad, उस दिन मैं दूसरे जीवन 

में प्रवेश करूँगा । और इस बात पर विश्वास रक्खूँा कि 

बाहर RANS मित्र अपने कर्तव्य का पूरा पलन करने में 

कोई कसर न उठा रखेंगे । 


ge Jo 


श्रीयुत सुकुन्दराव जयकर तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू. 
के सम्मान में दिल्ली की खियों ने एक सहभोज की आयोजना | 
करके अपने साइस का परिचय दिया । पुरुषों के अन्तजो- 
तीय सहभोज के तो कई-मोके हो चुडे हैं, पर खियों में 
यह श्ञायद्‌ प्रारम्भि 6 बात है । विभिन्न जातियों के खोनपुरुष 
इस सहभोज में शरीक थे । अवश्य ही ऐपे सहभोज का 
उद्देश्य विभिन्न जातियों के भाई-चारे को बढ़ाना होता है। 
यह सहभोज भो जातीय एकता की बृद्धि के ही उद्देश्य से. 
हुआ होगा, और उसके लिए दिल्ली की खियाँ अवश्य 
धन्यवाद की पात्र हैं । 


अनुकरणीय >> 
दिल्ली की खियाँ कई दिशाओं में अच्छा कास कर रही _ | 
हैं । श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, अपने पति के तबादले के 


काम कर ही रही हैं, देश के राष्ट्रीय वातावरण में ओ 
देने को वे प्रयत्नशील हैं । श्रीमती सत्यवती और स 
देवी को यह ta है कि आज दिल्ली की feat a 
साथ देने की, उसकी थोड़ी-बहुत सेवा करने की आड 
हो रही हैं । इन विदुषियो ने fags तरुण भाः 
garg है, और उसी का ag परिणाम है कि जि 
में हम तारीफ़ कर चुके हैं । विदेशी वस त्य! 
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जो सिलसिला जारी हुआ, है उसकी चचा. पिछले अंक Ñ 
की गई है । ऐसी feat की संख्या बढ़ती ही आ रही है, 
यह हु की बात है । यही नहीं, हाळ ही एक सभा मे 
दिल्ली की खियों ने gn बात पर भी शोक प्रकट किया है 
कि सत्याग्रह-संग्राम में, जो कि महात्मा गाँधी ने देश a 
ardiaat के लिए आरम्भ. किया है, feat को शामिल 
होने का अवसर नहीं दिया गया। उनमें से कुछ उसमें 
शरीक होने के लिए केवळ विशेष उत्सुक ही नहीं जान 
पडती, बलिङ उसके लिए लाझायित भी हैं। यह मनोवृत्ति 
सुन्दर और आशाप्रद है | अन्य स्थानों की faat भी यदि 
दिल्ली की इन बहनों का अनुकरण करें तो क्या अच्छा हो ! 


एशियाहे ख्री-सम्मेलन 


एशियाई खी-सम्मेलन की ओ चर्चा गतांक में की गई 

थी, देश की भिन्न-भिन्न खी-संस्थायं उसके अनुकूछ मत दे 
रही हैं । कई ऐसी संस्थाओं ने उसका समर्थन किया. हे 
भौर लाहोर, et व मद्रास-इन तीन जगही की feat ने 
अपने-अपने नगर का नाम उसके स्थान फे लिए सूचित 
किया था। सोच-विचारकर, लाहौर को ,इनमै उपयुक्त 
समझा गया है । स्वागत-्समिति का निर्माण तो तबतक के 
लिए स्थागित aa गया हे, जबतक कि भिन्न-भिन्न देशों 
से इस सम्वन्ध में लिखा-पढ़ी न कर ली जाय। इस बीच 
एक स्थायी समिति बन गई हे, जिसमें श्रमती. सरोजिनी 

_ नायडू, श्रीमती ह।मिद अळी, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय 
आदि प्रमुख महिलायें हैं ? बम्त्रह के ताजमहल-होटल में 
भारत के विभिन्न प्रान्तों की खुनी हुई महिळ!ओं ने मिलकर 
इस सम्बन्ध में कुछ परामश किया हे । इस सम्मेळन में 
प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्त वार न होकर खियों की 
प्रसुखत!के अनुसार होगा । पूर्वी सभ्यता के गुण-दोष, मातृ- 
स्व, शिश्षु-विज्ञान, संयुक्त कुटुम्ब, शिक्षा, मजूरी की हालत; 
हुनर-उद्योग, भध्यात्मिकता आदि विषयों की इसमें चर्चा : 

. होगी । एक युसलमान महिला अरबी-साषी सब देशों का 


gay 
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IIIS SAI ए [ TI र | ४ १९८ 
पत्ते सुर Son ~ en a 
naa तो सुख्य हैं ही । aerate रवीन्द ने भी st 
aS Xd है हे È 
भाशीर्वाद दिया हे | भाशा है, यह qader के. Da 


करेगा | इस चाहते हँ कि यह सम्मेलन सफर है Ni 
एशियाई खियों में से पश्चिम की नल जञा भाव 
कर एशियाई बनने का भाव भर दे। यही il 


का चिह्न होगा जिसकी इस समय बड़ी जञ 
¢ द्धि aes ' 
शक्ति-वद्धिनी aftareay a 
इस सभा की स्थापना Riana न 
खालियर की महिलाओं ने की हे । हाल में, जरिया 


रूरत है। | 


लक्ष्मीबाई राजवाडे के सभापतित्व में इसने बगे ह 
वर्ष का उत्सव मचाया, जिसंङी रिपोर्ट हमारे सामे 
staa ४०० ख्ियाँ उसमें शरीक थीं । हां हिं 
उत्लाह के साथ कास हुआ, बालविवाह-निपेध, एप 
हानि और दहेज की कुप्रथा पर प्रस्ताव पाप्त हुए 
मंत्रिणी श्रीमती कमळाबाई की रिपो से aga i i 
है u जुलाई १९२८ को इसको? स्थापना हुई MUA 
समय इसकी सदस्याओं डी संख्या ६० है। प्रति! | 
को इसका साप्ताहिक अधिवेशन होता है । व्याख्याता श॑ hr 
उपदेश के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर कने |स दिन 
किया जाता है । परदा-तोड्क-मंडल का इसने ख| 
था | यहीं नहीं; स्वदेशी की भावना भी महिलाओं मै ji 
हो रही है कुछ महिलाओं ने स्वदेशी वख seer 
धारण करने की प्रतिज्ञा की है। सदस्या a map 


A र हां | q X 
चलाना अनिवार्य करने पर भी विचार हा हों 


३ और मिल ढी MO, 
काम सदस्याओं के चन्दे भौर मिल मां पिङ Na 
सहायता पर बल रहा है। आरग j at OM A 
प्रोत्साहन देने के छिए बह नियम किया i शोर | 

= 5 हिढायें „A a 
as 4 यर की जो ARE! 
सुरार और ग्वालियर क॑ तेजाने ONG 


इसके aadi में शरीक हों gaz al 
सभा से दिया जाय | अब यह बर क्र हीर 
प्रसन्नता की बात है. कि इस सभा f a | 
बाजी नहीं, बल्कि Rosea es PEL 
ume आहि की ad डालने z a = 

आशा है; agi उच्चति धोर. 'देशम्सेबा 


4. तहमा tat के सामने सुन्दर आदे रक्खेगी। 
q X हि. 
garit चाहते हे | 


हे है पेट की मनाई । 
k ae महिला-परिषद की मंत्रिणी श्रीमती चा 
प्र भारतीय महिला-आम्दोळन की एक 
hga पति श्री हीरेन्दनाथ चट्टोपाध्याय जो 
fq ग्यकार हैं, इन दिनों अमेरिका में श्रमण कर 
साद्या भती चट्टोपाध्याय ने भी विदेश-यात्रा करनी 
chia) मद्रास सरकार ने डनका विदेश जाना 
has समझकर इनकार कर दिया हे | श्रीमती सरो- 
गू के अमेरिका जाने पर सिस मेयो के भारत- 
Sina को धक्का छगा-था, यही सम्भावना श्रीमती 
yan पे समझकर तो कहीं उन्हें विदेश जाने से 
जा रहा है ? जो-भी हो, gatas नहीं, यह 
कह; और श्रीमती चटोपाध्याय की देश-भक्ति का 
apg हम इन्हें इस श्रेय के लिए बधाई देते हैं । 


| aqal 


एतविधवा-विवा है 


| हिन जयपुर, में राजस्थान क्री एक ऊुलीन राजपूत 


TEMS, असरसर ( जयपुर 
` पिति अध्यापक और वधू. श्रीमती सुशीछादेवी 
| ai को लड़की हें | वर की TH लगभग Ro 
i i DON से भधिङ ह। इससे ऐसा मालूम 
i 7 भरहक संयम पालन करने की चेष्टा 

? 5 ह । दोनो शिक्षित हैं बर 
Ix ई हज है । कुछ भी दोनों का अच्छा है 
3 शानसिहजी ने जिवाह-विध्ि . मे. स्वयं 
‘3 ea न प्रदर्शित की हे। इन 
À है को 'सुधार' श्रेणी में स्थान 
तेक सुक्ने पता हे राजपूताने में इस 
अ eid विवाह हे।- मैं इस विवाह 
| ` सी शानसिंह को बधाई देता हू. । 
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सुकुट . 


‘Baz ही लौटोगे | यह तो कहना हो व्यर्थे है कि ये महिलायें 


कई feat महात्माजी से सिली. और ga बात. 
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आधी दुनिया 


विवाह-विधिं की सादगी, के astat एक और विशेषता 
इस विवाह में यह हुई है कि वर-वधू ने अपना सारा 
जीवन gadan में लगाने का वचन दिया है । 
परमात्मा उन्हें अपने वचन पालन करने का सामथ्यं दें । 
stn . ; ae Jo 
fadi का ana 
हमारे यहाँ यह आम शिकायत है कि राष्ट्रीय कार्यों में 
स्त्रियो का पूरा सहयोग पुरुषों को नहीं मिलता । इसीलिए 
अकसर पुरुष कुछ इताश भी हो जाते हें पर इधर नई 
बात हुई है । ae गाँधीजी ने अपने सत्याग्रही दळ के साथ 
जब आश्रम से कूच किया, तो ख्रियो. का आशीवाद भी 
उनके साथ था । प्राचीन युद्ध-यात्राओं के वर्गनो में जैसे हम 
atagat को कुकुम, अक्षत और आरती-द्वारा अपने भाइ-बेटों 
और पति को बिदाई देते देखते हैं, ठोक उसी तरह महात्मा 
जी सहित उनके दल के प्रत्येक व्यक्ति की भी बिदाई हुई । यही 
नहीं, रास्ते में सी feat का आशीर्वाद और शुभ-कामनाये 
मिळी हैं । एक वृद्धा ने अपने जैसे-तेले जोड़े हुए कुछ तीनों 
रुपये लाकर गाँवी-बाबा के चरणों पर WA, और एक १०५ 
वर्षीय महिला ने सिन्दूर का टीका लगाकर कहा--तुम- 
जैसे महात्मा को आशीर्वाद देने के योग्य तो सैं नहीं हँ, 
लेकिन फिर भी मेरा मन यही कहता है कि ga स्वराज्य 


सिर से पाँव तक छुद्ध खादी ही धारण किये हुए ait 


अधीर बहनें 


` सत्याग्रह में भाग हेने के लिए पुरुष उत्सुक हो रहे हैं, 
ऐसी हालत में खियाँ यदि उदासीन रहती तो आश्चयं की 
बात.थी । प्रथम भारतीय स्वातंत्य-संग्राम में झाँसी की _ 
रानी लक्ष्मीबाई ने जो भाग लिया, उसे देखते हुए भारतीय | 
स्वातंत्र्य के इस ( सत्याग्रह ) संग्राम में भाग लेने की & 
अधीरता स्वाभाविक ही है |. सत्याग्रह-आशभ्रम- को. 

तो पहले ही संग्राम में जूझने की तैयारी अकर कर 
थीं, उसी. सभय से. उनका gine जीबन भी 
सिपादियाना ढंग पर चळ रहा है । उधर रास्ते 
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ध्यांगभूमि ] भ 
‘fen कि दियों को मी सत्याग्रह संग्राम में भागीदार 
बनाया जाय । स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी की पोत्री खुरशेद 
बहन, अहसदाबाद की agat बहन तथा He भा० महिला- 
परिषद की मंत्रिणी श्रीमती झमछादेवी चह्ोपाध्याय इनमें 
मुख्य हैं। महात्माजी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि 
“of भारत ढी अधीर बहनें थोद़ा धीरज धरें तो उन्हे 
राष्ट्रीय स्वातंश्य-संग्राम में अपने उत्सर्ग और उत्साह-प्रदर्शन 


~ DS 
PRP PSP कस जय 350 ४४४५५४५ 0 


के लिए काफी क्षेत्र दिखाई देगा ।” और वह क्षेत्र रै-- . 


हमारी बहनों को याद रखना चाहिए कि wea में 
सैनिक होकर जाना तो पुरु काम होतो ही है, पर साथ 
ही पीछे काःकाम सम्हालना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है | 
हमारी ख्रियॉ यदि इढृताके साथ ses हो जायें 
खादी प्रचार के लिए, शराबखोरी और विदेशी कपड़े व 
नमक के खिलाफ यदि वे जहाद की आवाज़ उठावे, और 
am पति-पुत्र'बन्धुओं aa केवळ Ngaa करें 
बल्कि उनके कायरपन दिखाने पर जोधपुर के महाराणा 
जस्तवरन्एिइ की रानी महामाया की तरह अपना प्रचण्ड 


रूप दिखायें तो यह संभव नहीं कि भारत अपने स्वराज्य 


पथ पर आज से कहीं आगे न बढ़ पाये । क्‍या घे ऐसा 
करेंगी ? 


A 
तयार | 


“मेरी पुकार पर मैदान में आने के लिए तैयार रहो । 
बहुत बढ़ी तादाद में मैं तुम्हारो आह्वान करूँगा, और सुके 
विश्वास है क्रि तुम उसका स्वागत करोगी ।?— इन aqi 
से महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह-संग्राम में भाग देने के लिए 
अधीर बहनों को तैयार रहने की सूचना की है। उधर 
सत्याग्रह-भाश्रम की frat की अधीरता देखकर महात्मा 
जी ने स्त्रियों के एक wat को सत्याग्रह करने की आज्ञा 
दे दी है, यह भी ख़बर है श्रीमती करतूर बा गांधी इस 
mà की नेत्री होंगी और agia सक रेल में जाकर वहाँ से 

वह पद॒ळ सत्याग्रह-स्थक पर जाकर सत्याग्रह करेंगी। 

श्रीमती कमळादेवी चट्टोपाध्याय भी इन दिनों पूरे जोश छे 
साथ सत्याग्रह में मदद कर रही हैं। महात्माजी & बह 
मिळी थीं भौर इन दिनों देहात में धूम-घूमकर लोगो को 
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सत्याग्रह संप्राम के लिए प्रेरित कर hing | 
faat भी इल दिशा में प्रथत्न-शी हैं, पाती l 
ही जा खुझा है । यदि यही क्रम रहा तो wet र 
भविष्य के बारे में कौन सन्देह कर gan ve 
भारतीय frat इस अवसर पर पुरुषों से जिसी at 


š RN the 
न रहेंगी | Ri 


घातावरण . 
शोत का पलायन और ग्रोष को आगमा il 
देखते वातावरण qarga कैसा बदलता चर ही 
कळू लोगं ठण्ड से कप्पा रहे थे, गर्मी ने a eal 
गददों में दबे-छिपे रहना असम्मव कर «a 
फेडकर खुळा मैदान ger करने के लिए वे | 
हे । मानव ही नहीं, मूक पञ पक्षी और 
में भी प्रकृति का यह परिवतंन क्रीडा है री jth 
` वेश का राष्ट्रीय वतावरण भी हर 
तक खूब दासता संही, अब गाँधीजी के है 
zage दोने के लिए मानो छट पटा रह कि 
को गाँधीजी ने जो ara’ की, वड ws 
सारा देश सुपुप्तसा था, गॉवी की * 


oaee ~ Dn N « 

। सारे देश में जागृति की लहर फेल गइ है । 
रा और रंगून से कराँची तक हम उसकी 
R A A ~ it ~ 

ae । ग्रहाँ तक कि राष्ट्रीय विषयों के 


रत ह स हुए रहे है f a i > 
A T x Reet nae 
हे | आग gate बातों की और 


सी झो है । 
giat 
ला गाँधी ने अपने चुने हुए सैनिकों के साथ १२ 
EN तोड़ने के छिए अहमदाबाद से प्रस्थान 
py, ना प्रयाण बराबर जारी है। गिरफ्तारी की 
kannda में ही ज़ोरों से उड़ी, रेल का ख़ास 
तेना भी पहुँच ही गई थी, रास्ते में कई सैनिक 
प pein भी पडे, स्वयं गाँधीजी के पार्वो में 
है Maga भी एक बार उड़ी थीं, लेकिन विजय 
Preset हुईं सेना ऐसी बातों से डरती नहीं । फलतः 
Pat की यात्रा बराबर जारी है और वह सूरत जिले 
IRRE अब जो कार्य-क्रम है, उसके अनुसार, वह 
meg में पहुँच जॉयगे और ६ (ate जालि- 
शिवा के दिन) को डण्डी में उनका सत्याग्रह शुरू 


है सत्याग्रह-यात्रा बड़ी झुभ हो रही है । 
|$ जो फळ निकले हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
जाप जागृति । 

रोध की भावना । 

रिक सनोबृत्ति । 

|| याक कार्य । 

भेदो के बज 
Tata 
NO जन 


मन| | 
[जा (i 
qal 8 


जाय एकता के भावों की वृद्धि | 
a रहे हैं, sraa स्थानों की 
ta की मे ! जागृति होती चली जा रही है । 
३ इस्तीफे “घर कर. रही है। आास्यराधि- 
pe? देते चले जा रहे Flag नहीं 
या हे =| TA का.समय Tal, अब 
` अपने नेताओं की पुकार पर, काम 
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देश-द्शन 


करना ही इस समय का तो धमं है, यह उन्होंने समझ 
लिया है। सरकार और जनता दोनों पर इसका बड़ा असर 
पड़ा है । सरकार परेशान है; कभी पठानो की कतारें समुद्र 
किनारे खड़ी की जाती हैं, कभी सेना का पड़ाव पड़ता है, 
कभी नमक के स्फटिक को समुद्र में डालने की बातें उठती ह, 
कभी पानी के पम्पो से बने नमक को बहा देने की । अधि- 
कारियों के दौरे तो रोज़ होते ही रहते हैं। एक खबर यह 
भी आई थो कि गॉधीजी आदि शान्त सत्याग्रही ठहरे, वे 


~ ९ A ~ ड A 
'ज्ञोर-जबेदस्ती तो करेंगे नहीं, जैते-जेसे वे नमक बनाते 


जायेंगे, सरकार उसे छीनती चली जायगी | इस पर कुछ 
ने गाँधीजी के कार्यक्रम की बड़ी हँसी उड़ाई थी | पर गाँधी 
जी ने हुंकार की--'मैं कमज़ोर हूँ, पर देखें, मेरे हाथ से 
कोई केले नमक छीनता है ?' तब से यह बात काफर हो गई 
है।. सरकार बड़ी परेशान है; ऐसा मालूम होता है, 
उसे सूझ नहीं रहा हे कि क्या करे और क्या न at | उधर 
देश में भारतीय-मात्र में देश-भक्ति के gga भावों ने थर- 
थरी खाई है । 88-08 लोग भी हिळ उठे हैं, जो बिलकुल 
सोये हुए थे । कोई ज़िम्मेदार भारतीय नेता चाहे उसके 
साथ न हो, पर विरोधी नहीं है । कुछ सम्प्रदायवादी gaT- 
मानों ने अछी-भाइयों भादि के हारा इसका कुछ विरोध 
किया है सही, पर सुसलमानों ने सामूहिक रूप से उसका 
विरोध कर दिया है । उधर स्वयं शोझतभली साहब अब 


कहने लगे हैं कि गाँधी को गॅवाकर मे बड़ कमज़ोर और 


बेचैन हुँ । उनके बिना मैं अपने को असहाय ओर अकेला 
पाता हूँ | बकौल 'खिळाफत', वह गाँधोजी से मिलने के 
लिए भी बेचैन हैं । गाँवों में सुसरूमान वैसे ही गाँवोजी का 
स्वागत कर रहे हैं, aa हिन्दू । डण्डी में महात्माजी ठहरेंगे 
भी एक मुसलमान के ही बंगले में । माडरेट लोग भी इस 
वक्त विरोध नहीं कर रहे हैं । दोंसिळ छोड़ने पर स्वराजी 


भी कुछ रुष्ट से-थे, पर हस समय गेरस्वराजी भी उनसे 


ऊब रहे हैं । जेलो का भय पहले ही कम था, भव बिळकुळ 
मिटता जा रहा है। सच तो यह है, इस समय देश भर 
की आँखें गाँधी-लेना की ओर लगी हैं । बूढ़े भौर तरुण, 
बालक ओर खियाँ-सब at aca मन-हीत्मन गाँधी 
को ,भाशीर्वाद दे रही हैं:। १०५ वर्ष की. बूड़ी खी Te तो 
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गाँधी के दर्शन करने भौर सिन्दूर का टीका लगाऋर उनकी 
gu कामना को पहुँच रही है । ओर सब बातें इस समय 


फीकी पड़ रही हैं । 
पहली विजय 


गांधी की सत्याग्रही सेना अभी रास्ते ही में है । 
नमक-कर का भंग तो अभी झुरू भी नहीं हुआ, पर सरकार 
का झुरुना YS हो गया है। पहली विजय की सूचङ बम्बई 
सरकार की दो विज्ञप्तियाँ हैं । एक विज्ञप्तिःद्वागा बार डोली- 
विजय के बाद नियुक्त ब्रमफ़ीहड कमिटी की सिफारिशों 
पर अमल YR करने को घोषणा की गई Vl आज छः महीने 
से वे सिफारिश यों ही पड़ी थीं। दूसरी घोषणा हैं मातर 
और मेमदाबाद ताहलुके के किसानों के फ़ायदे की ! aga- 
भाई के नेतृत्व में वहाँ के किसान आन्दोलन कर रहे थे कि 
उन पर जो मालगुज्ञारी है वह बहुत ज़्यादा है । अभीतक 
,डसपर कुछ ध्यान नहीं दिया गया था, अब नये सिरे से 
ज़मीन at नापने-जोखने ओर जहाँ ज़्यादती हो उसकी 
सूचना भादि करने के लिए एक कलेक्टर श्री भट की अध्य- 
-क्षता में कमिटी gait की गई है। 
सरकार की यह दोहरी चाल है। महात्माजी अपनी 
यात्रा के बीच गाँवों में जोरों से प्रचार कर रहे हैं कि सरकार 
किसानों और गारीबों की भक्षफ है, उनके फायदे को नहीं 
देखती, अंग्रेजी राज में वे तवाह होते जा रहे हैं। सरकार 
ने उपयुक्त घोषणाओं-द्रारा यह दिखाने का प्रयत्न करिया है, 
मानों वह ऐसी नहीं èi एक चाल यह भी है क्रि किसानों 
को प्रलोभन देकर सत्याग्रह के विरुद्ध भड़काथा जाय । 
हम जानते % हमारे किसान भाई गरीब के. साथ 
अपढु-अज्ञान भी हैं। डेढ़ सो साळ के अंग्रेज़ी, राज्य ने 
हमारी नेतिरुता पर भी भावात कर हें HUA टुकड़ों पर 
zz पड्नेवाला और पेट के लि न जाने क्या-क्या 
करनेवाला भी बना दिया है । परस्तु आख़िर हम और घे 
z तो भारतीय ही:न ? फिर गुजरात में तो गाँधी और पटेल 
ने उन्हे जागृत भी खूब किया है। हमारा खयाल ही नहीं 
विश्वास है कि वे सरकार के ऐसे प्रलोभन में Saaz स्वराउप्र- 
_ संग्राम से कभी दिमुख न होंगे । १४-१५ साळ गाँधी के 


AAI 
OY, COO PL LLL IS LL I 
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-सुभाष आदि तो जेळों में थे, प्रान्तों के खाससात गो 
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d (णा 


YY 


FTAA रहकर कम-से-कम इतना तो थे जान ती 
कि विदेशी सरकार कितनी ही उदारता a) ut 
टि चे है रि Pye _- र Wang, 

भाव दिखा आखर वह विदेशी ही -अफ ३ a 
= 0 
के स्वार्था के आगे वह अपने गुलामो के. “i 
: z पने गुलामों के,विजित 
स्वार्थ का ध्यान कभी रख ही नहीं सकती | 
अधिक प्यार दरसाने वाली स्त्री डाकन होती 

है। गादी हः a 

आम बात है । गाँधी हमारा नेता है, हम उस ail 
श ry q A ` 
आशा है इसं आव से गुजरात के फिसान उम्र || डे 
काम करते रहेंगे, जबतक fè विजयश्री gh galas के 


देत के 
मपी} gral 


P | 
ET EE 
सै 


ळेती है । at ata 
. } | सा 
ao ao कांग्रस-समिति Jani 


| 

२२ माचं को साबरमती में अखिल-मारतीप || 

कमिटी की जो बेठक हुईं, वह अपने ढंग की शायद... 
गो 


KA n v ha ~ | Í p: 
सदस्य तो पहुँच ही कहाँ सकते थे !वलमभाइ से ए 


अपने-अपने यहाँ qatag की तेयारी में अस थे | Je 
चुनाये लोग ही पहुँचे । महात्माजी की A awed i. | af 
मती सै बैठक eel गई थी, पर वह BASH e 
में कैसे आ सकते थे ? अतः राष्ट्रपति पं: जवाहर" ५ ù i 
उनसे जाकर मिंले और सब बातों पर विचार झह f 
ase fan एक दिन में PEEKS ढा पर 8१ ६ । Wat F 


५ शी गए ३ 

a ae हप | | क 

निर्णय उसके बहुत महत्वपूण हैं, और का 
Ds यह बात Í 


है कि वे सब सब्सम्मत हैं । 
सर्व-भारतीय नेताओं के लि 
सिद्ध होता है कि संकट के 


समिति ने, और उप्तके द्वारा 
का स्वेता ही नहीं बनाया है, दिशा 
की पूरी समथक होने का आश्‍वासन 


EF 


६९९ 
[ Sey 4 (९८६ J a 
3 j || BANS $ 4 è पूर रॉ 
ग लेते की ads की है। पूरा प्रस्ताव 
ने ही पे 
र Rar, itt? x ae: 

tf १ Aas $ Ze यह ड्क F र्य र 
पे द| अर T° कांग्रस-समिति की थह बढ | 


€ ~ A 
हि के उस प्रस्ताव का समथन करता हैं, जिसमे 
मम गधी को सत्याग्रह का प्रारम्भ और 
|, ss me 
ह है. सक्ष करने को TABLE दिया गया है और 
‘A ee ~ pe 
३ देः नरी एवं उनके सारि था देश को उन 
स सिमती एवं उनके साथियों तथा देश को ड क 
R 


q देष 


उम ऋका के अनुसार १२ माचे ह अर 
हमे qal की यात्रा के लिए बधाई देती ह 
(इती है कि सारा देश महात्माजी के 
ai साथ देगा, जिससे कि पूर्ण स्वराज्य की 
inate aa” 
| समिति के अन्य निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं, जेसे-- 
IC ल... A 
mgg भ० भा० ate समिति प्रांतीय कांग्रेस 
चक थो "को अधिकार देती है क्रि वे समय-समय 
सेन गुण गी गई सूचनाओं के अनुसार, अपने-अपने प्रांत में, 
बाप असुविधा के अनुसार सत्याग्रह की योजना कर- 
के शू कर ।! 


2 A 

बजह से शी समिति यह आशा करती है कि प्रांतीय 
२१ alta si a 
हदे airat, जहाँ तक सम्भव हो, नमक-कानून 
वाहा शहा सत्याग्रह शुरू करें । कमिटी विश्वास 
[र A * कि सरकार की ओर से आने वाली अडचनों 

द 8१ "षा न्‌ पे s 
Us (सि हो ay हुए प्रांतीय कांग्रेस कमिटियाँ 
a - a तैयारियाँ करेंगी और जबतक 
बात "| जी अपने Af : 
n “ize स्थान पर पहुंच कर ad 
Cat, या आज्ञा न देंगे, तबतक 

ENUN न करेंगी ।” 


SAID 
t, 


| | a इसके पूर्वं ही गिरफ्तार कर 

रइ he कांग्रेस कमिट्यो को 
ta भौर A wr awan होगी 0” 

age लेन गुल की 

es ms हे और उन माम्याधिकारियों 

शो नौकरियों A युद मे सहायता पहुँचाने 

; इस्तीफे दिये हें । एक प्रस्ताव 


DO 


aft हो सरुती है, पर दरअसल ये शंकायें निमूल हें । सच 
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देश-दृशा तं 
द्वारा कांग्रेस की अमेरिकन शाखा से सम्बन्ध न रखने का 
भी a7 हुआ हे, क्योंकि वह काँग्रेस के सिद्धान्तो के 
विपरीत प्रचार करती रहती है । 
इस बेठड में कुछ बातों का स्पष्टीकरण भो हुआ gI 
afdist के सर्वेसर्वा होने से कई लोग यह अर्थ लगाने 
zit थे कि सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं हुआ है। 
राष्ट्रपति ने. इसका खण्डन करते हुए कहा कि यह संग्राम 
किसी व्यक्ति का संग्राम नहीं zl यह तो जहोजहृद हे— 
HEE का, सब का, आपका जद्दोजहद हे। इस लडाई के . 
विषय में कांग्रेस की ज़िम्मेवारी ज़रा भी नहीं घटती । इस 
लड़ाई की कामयाबी की ज़िम्मेदार कांग्रेस हे ।' गाँधीजी के 
इसे wag कहने पर भी डा० आलम सोच में पड़े हुए 
थे, उनका भी राष्ट्रपति ने यह कह कर समाधान किया हि 
जो छोग मज़हब को नहीं मानते वे भो इसमें शरीक हो 
सकते हैं । अहिंसा के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि गाँधी- 
जी सिद्धात्त-रूप में अहिसा को मानते हें सही, पर 
कांग्रेस ने ऐसा अनिवायं नहीं wears; हमारी दृष्टि में तो 
व्यवहार में अहिंसा का पालन अनिवाये हे | कइयों ने इस- 
पर रीका की हे-यह भो प्रकर किया हे कि अब तो fear 


तो यह हे कि इससे उन लोगों को भी संग्राम में शासिळ 
होने का क्षेत्र खुळ गया हे, जो Seat भी कारणवश 
क्यों न हो-भईिसा का पूर्णतः पान करते हुए भी 
सिद्धान्त रूप में उसे मानने में झित्तरते रहे हैं । आशा हे, 
अब उनकी शक्तियाँ भी इस ओर लगेगी । 


अटेनशन ! 


इस aide के नीचे सहयोगी ताप” ने युक्तप्रान्तीय 
कांग्रेस dire की अपील प्रकाशित की है ¬ 

“x > कठिन काल उपस्थित है। दारूण यंत्रणा से | 
व्याकुळ मातृ भूमि अपनी सब सन्तानो को पुकार रह करे 
विदेशियों के अत्याचार और लूट से उसका छुटकारा कर 
के लिए हमारे नेता फिर मैंदान में आ डटे हैं और स्वा 
नता के सिपाही फिर भारत के झण्डे के नीचे साता 
सेवा करने, उसके लिए लड़ने और उसे aaa 


त्यागभूमि ] - 
लिए जमा हो रहे हैं | स्वाधीनता के इस संग्राम का af 
बडे इं से स्वागत करते हैं। परिणामों को भली-भाँति 

समझ कर हम भारत की सेवा का ब्रत छेते और उस 

प्रतिज्ञा को दोहराते हैं, जो हमने शेष भारत के साथ गत 

२६ जनवरी को की थी | हम उस प्रतिज्ञा पर अटल रहेंगे-- 

‘eat होय सो होय! हम पूरे विश्वास के साथ अपने प्रान्त 

के ख्री-पुरुषों से अपील करते हें कि वे इस अवसर के महत्व 

को समझें और स्वाधीनता की सेना में भारती हो जायें ।” 

So भा० कांग्रेस समिति की बेठक के समय ARRAI- 

जी से भिन्न-भिन्न प्रान्तों के नेता मिले थे, उनसे तथा वैसे 
भी महात्माजी ने यह प्रकट किया है कि ६ अप्रैल को या 
जब वह हुकम दें अथवा गिरफ्तार हों, फ़ोरन एकसाथ, सारे 
ta में नमक के कर के ख़िलाफ़ सत्याग्रह शुरू हो जाय | इसके 
agan जगह-जगह तैयारियाँ शुरू हो गई हैं | गुजरात तो 
बेज्ञार है--गुजरात-विद्यापीठ साहित्यिक के बजाय सामरिक 
शिक्षण का Bez बन गया है । आश्रम भी युद्ध का अड्डा हो 

रहा है । जगह-जगह तेयारियाँ हैं । यहाँ तक कि 
श्रिया. भी अधीर हैं । महाराष्ट्र भी मतभेद भुलाकर 
सत्याग्रह में योग देने को उत्सुक हो रहा है-श्री 
खडिलकर के नेतृत्व में पूना से पदक एक geet सत्याग्रह 
के लिए विलेपारले को रवाना भी हो गईं है। बम्बई में 
जुहू के सुन्दर तट पर सत्याग्रह की तेयारियाँ हो रही हैं-- 
राष्ट्रीय सेना की भरती जारी है । बंगाल में अभय-भाश्रम 
के लोग सत्याग्रह को निकल पड़े हैं । पंजाब में तेयारियाँ 
हो रही हैं, बिहार शान्ति के साथ गुपचुप काम कर रहा है। 
aba, तामिळ नाडू और केरळ में श्री साम्बमूसि, कोण्डा 
चेझुटप्पया और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य मोर्चाबन्दी- कर 
रहे हैं । gana में हण्डिया, इटावा, आगरा और रायबरेली 
में सत्याग्रह A तेयारियाँ हैं। राजपूताना भी कोशिश कर 
रहा है । ६ ता० निकट है, राष्ट्र उत्सुकता से उस दिन की 
ब्राट जोद्द रहा है | देखना चाहिए, वक्तपर हम कैसे तैयार 
मिलते हैं । बस, देर है सिफ हुक्म की).  ~ 


समभौते के प्रयत्न ` 


बीच में अफ़वाहें उड़ी थीं, मजूर-सरकार गांधीजी से 
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eo aN 


gama की बातें कर रही है। उसका उ 
a A Le ~ ९ 
भी हुआ था। फिर ये ख़बरें जाई कि गांधीजी ह 
में इतने मशहूर हो चुके हैं कि Medgar a 
न रहें तो दुनिया कभी की 
% र क. 
मे pala . 
सरकार न भा होगा उन्हें उसमें ने का पर| € 
अब हाळ में एक विलायती अखबार ने यह भी aq a, युत 
कि To मोतोलाल नेहरू शीघ्र ही एक सुके ३ fi r 
में विछायत जाने वाले हैं; पर, aem के इ | 
वह fam सुकद्दमे के लिए वहाँ जाने वाहे आसमा हष में 
ज़रूर किसी समझोते के सिलसिले में वह वग 
होंगे | पंडितजी ने इसका खंडन किया है। त 
कहना है, १३२८ का लिया हुआ एक मामहाऐ 
ज़रूर, जिसमें मुझे वहाँ जाना. चाहिए; पर भमी wy 
नहीं । में कोशिश कर रहा हूँ कि वह मेरे aan ॥ 
और को रख लें। हम नहीं कह सकते, समझते शे! 
में कोई तथ्य है या नहीं | यह हम मानते हूँ 6. 
न एक दिन ऐसा होना ज़रूर है; पर कब होगा, ग 
कहा जा सकता | फिर समझौता होनेवाला हो, a मीह 
हमें तो अपना काम करते रहना चाहिए। हमार | | 
: a ù wg Y 
ही उसका आधार.भो है | हमारा काम ऐसा ma 
जैसा कि आज-कल है, तो समझौता भाज १ 
सम S गैते की आशा मे ३ 
होकर रहेगा; हाँ, यदि हम समझ गज गा 
प्र हे nA es tif 
कर बैठ रहेंगे, कुछ ढीले पड़ेंगे, AAEM 
> हम वळ दिया ज्ञाय 
उलटे घोर दमन से हमें इ. मे 
समझौते की फ़िक्र अपने सेनापति | 
गो के ट्रक्स al पॉट 
ऊपर छोड़ कर हमें तो उनके & Pa 
जाना चाहिए | इसामें राष्ट्र का कल 


दमन-दावानल 
न gat 


इस समय भारत-स्थित वि age) 
लाड इरविन हैं, भौर. भारत म॑ A z a 
गत रूप से दोनों भले आदमी E ' का | 
डे, उसमें रहकर उसीके साथ a aw T 
यही कारण है, इनके अच्छे होत gs an 
हो गईं है । तरुण सुभाष पर वार 


> 


S On SX A 
भी जकडे गये । दिल्ली क WAT 


| an सेन गुपत 


ù > 
a peg तथा दक्षिण आफ्रिका के पुराने वीर 
il: “रि कमिटी के walt श्री भवानीद्यालजी 

Wary आरके सेट: ae T 
झी आ. सरकारी दमन-चक्र के शिकार होगये हैं । 
' UE हो चला है। 


भवतो सभी तरफ़ दमन शुरू च 

qua और बंगाल में इसका ज़ोर है । 
मं तो सत्याग्रह के लिए भरती करने पर 
के इस इप शेली È -2 लोग गिरफ्तार कर लिये गये 
भस ह बाह में नमक बनाने पर गिरफ्तारियाँ हो कर सज़ायें 
ead ad 
[t है ग्र 
ATARI ऐप 
अभी कु 


K 


| 


ig गीर 
ज्ञाय | 4 


है में भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुईं । तलाशियाँ 
! विस्तार से सबका वर्णेन देने 


प 3 उठाने के लिए तत्पर है, उघर सरकार 
| किए कटिब । उण्डी में तो मोर्चा होः ही 


७९२.१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश-दर्शन 
रहा है, नयेन्नये भफसर व पुलिस, फौज रक्खी जारही है । 
दूसरे प्रयत्न भी जारी हैं । पुलिस वालों को नम#-अफसरों 
के भधिशार दिये गये हैं, इधर युक्तप्रॉन्त में कलेक्टरो को 
इस सम्बन्धी असिस्टेण्ट-कमिश्नरों के अधिकार मिल गये हैं 
साथ ही पुराने-पुराने पुलिस-कानूनों की भी पुनरावृत्ति हो 
रही है। दमन तो शुरू है ही । 


कौंसिलीय हलचल 


स्वराजियों के चले आने से कोंसिलों की शान हिर किरी 
हो गईं । काम होता है सही, पर उसमें जीवन नहीं। 
qo मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में राष्ट्रीयदुल ने स्वराज्य 
दल की कुछ पूति काने का प्रयत्न किया है, पर उसमें न तो 
वैसा संगठन है, न वैसा अनुशासन; और शायद देशप्रेम 
की उतनी आग भी सामूहिक रूप से नहीं हे । मुसलमान 
तो प्रायः सरकार का साथ दे ही रहे हैं । अस्तु । 
`  छेजिस्लेटिव असेम्बली में इन दिनों विदेशी कपडे पर 
लगनेवाली चु'गी के बारे में बड़ी हलचल है। सरकार ने 
नये बंज में विदेशी कपड़े पर ११ से बढ़ा कर १५ सैकड़ा 
चु'गी की है, पर साथ ही इङ्गलेण्ड को छोड़ कर दूसरे सब 
देशों से आने वाले माल पर ५ Gast चु गी और लगाने 
का प्रस्ताव किया हे । मतलब यह कि जब ओर देशों से 
आने वाले कपड़े पर २० सेरुडा सुंगी लगेगी, इंग्लेण्ड का 
कंपड़ा !५ सेकड़ा चु गी पर ही आया करेगा | इस प्रकार 
साम्राज्य को तरजीह देने ( Imperial preference ) की 
नीति क! इसमें ग्रहण किया गया हे। इसमें शक नहीं कि इससे 
बम्बई के शिरते हुए वख-ब्यवसाय को थोड़ा सहारा मिल 
जाता है, परन्तु देश के राष्ट्रीय हितों के लिए यह घातक हे | 
इंस्ट-इण्डिया-कम्पनी के समये गोरे व्यापारियों को देशी 
व्यापारियों से तरजीह देकर हम गुलाम बन चुके हैं, अब फिर 
उन्हें तरजीह देकर कया हम अपना और भी सबनाश न कर लगे? 
इसीलिए. पं० मालवीय ने इसका विरोध fear है। उवझा 
कहना है कि सब देशों पर Gat एकसी रहने चाहिए | 
इसी आशय का एक संशोधन भी डन्होंने पेश किया हे। 
सरकार का कहना है, भगर ae संशोधन स्वीकार हो गया 
तो हम अपने मूळ प्रस्ताव ही को वापस ले. लेंगे डॉ) 
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त्यागभूमि | ae 
sagan चेट्टी के इस संशोधन को सरकार ने मान 
लिया है कि मोटे कपडे पर वह सब चु गी एकसी कर देगी 
पर बारीक में इंग्लेण्ड को रियायत रहेगी । सरकार की यह 
धमकी बड़ी विचित्र है। सेठ घनश्यामदा + बिला के wit 
में, सरकार ने धमकी दी है- तुम्हे साम्राज्य को तरजीह 
देना हो तो यह रियायत (Gast वृद्धि) है, नहीं, जाओ 
जहन्नम में! और मालवीयजी के शब्दों में उसने एरु 
TH ज़हर-मिला दूध का गिलास आगे किया है रिलो 
हाथ में ज़हर-मिला दू! 
पियो इसे, और दूसरे में पिस्तौळ तान रक्‍खी है क़ि अगर 
नहीं पीते तो मारते हैं तुम्हें गोली !! र्ट्रीयदळ इस बात 
पर अड रहा हे क्रि मालवीयजी का संशोधन स्वीकार हो, 
सात्र ज्य को तरजीह देने की नीति न ग्रहण की जाय | 
बम्बई के मिल-मालिक पशोपेश में है । भगर मंजूर करते 
हैं तो राष्ट्र का द्रोह हे, नहीं मंजर करते तो जो कुछ थोड़ा 
लाभ मिल रहा हे वह भो जाता है। आख़िर थोड़े से टुकड़ों 
पर वे पहली बांत को तैयार हुए और सरकार का साथ दे 
रहे हें। माळवीयजी को भी vers तार आ रहे हैं किः 
हमने आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इतना-हतर! दान दिया, 
अब हमारे ALA लाभ में आड़े मत आओ | पर मालवीय 
जी इस वक्त बड़ा साहस दिखा रहे हैं । उन्होंने इसका 
frm करते हुए कहा है--' में इन सजनों के प्रति कृतज्ञ 
हूँ, पर हिन्दू विश्वविद्यालय & हित से देश का हित मेरे 


लिए बड़ा हें ! देश-हित के लिए जरू(त पड़ने पर में से डो, 


हिन विश विद्यास्यों का बलिदान कर दूँगा ।' उनका कहना 
है के सरकारी योजना से देशी मिलो का कष्ट कुछ दिनों 
के लिए टर जायगा, पर लंकाशायर को सरकारों सहायता 
मिलने का जट्टा बम्बई की मिलो को तबाह कर देगा। मेरे 
बम्बई वाले मित्र समझलें कि वें अधिक दिन sera का 
सुकाबला न कर सकेंगे Asai का विरोध बड़ा 
प्रम'णिक और ज़ोरदार हे । उन्होंने अंकों द्वारा 
सिद्ध किया हे कि ढाई करोड़ रुपये साल की सरकारी 
सहायता अप्रत्यक्ष रूप से लंक्राशायर को गरीब भारत से 
दी जा रही है; और देशी वखःव्यवसाय को संरक्षण की 
ज़रूरत जापान से ही नहीं, इंग्लेण्ड से भी हे। बम्बई के 
वस्न-व्यवसाइयों को उन्होंने कहा हे-सरकार ने आपसे 


vog 


जार RA शक शी 
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कहा है कि या तो तुम साम्राज्ये को | बा 
ga में जाओ; आप सरार से कह BAE 


करते, हम तुम्हें छोड़ते हें. तुम ताओ जहन्नुम को । | 
हे कि राष्ट्रीय दल इस सम्बन्ध में बड़ा दृढ़ है जग 


रकः संशो अ al 
वीयजी क' संशोधन स्वीकृत न हुआ तो बह oe | 


देगा ओर देश में ज़ोरों ले ब्रिटिश माल के वहिफार ३ 
आन्दोलन करेगा । मालवीयजी ज़ोर तो खूब माफ 
पर स्वराज्य़ेदल-जितना ज़ोर उनका नहीं उनझी शि 
उनके अपने ही शब्दों में, यह है--, a 


“हम निराश हैं । हमारी संख्या थोडी है। हम 
ठन नहीं | सरकार हमसे फ़ायदा उठाकर भाग few 
चाहती है । परकार हमारे किसी भी मन्तब्य झे प्र 
लेगी, ऐसी आशा अब बाकू! नहीं रही ।” 


हृताश होकर उन्होंने एरु और साधन gai हे । ह “es 
में भारत-मंत्री ने बोषणा की थी कि भारत तो satay, 
स्थिति अभा भोग रहा हे, आर्थिक मामलों में उसे भभा. 
स्वराउप्र प्राप्त है । वाइसराय ने भी उसका gada AN 
था । इस चर्चा के बीच यह सवाल उठा था। a 
पक्ष ने यह कहा कि हम मालवोयजी के संशोधन को a, 
मानेंगे, वह पास हो गया तो हम अपना मूह बिह (| 
वापस ले लेंगे । इसपर यह प्रश्‍न उठा रि फिर भोर 
भार्धिक स्वराज्य कैसा ? सरकारी पक्ष से सर ेनी ने a 
भारत-सरकार और dies की सहमति होने पर १५; 


5 $ (> ` zA ag g Mp: x 
मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते; लेकिन प्रथा इती 
भारत-मंत्री की सडाह से सरकार प्रस्ताव पर ह | पा म 

gat मानते OB 


उनका कहना हे. कि भसेम्त्रली के fast ~ Sal 
बाध्य adi, क्योंकि शासन चलाने की fara a 
नहीं, हम पर हे ' इसपर माळवीयजी ने le 
प्रश्नों का निर्णय करने को कहा हैं...» ih 
३ - क्या भारत की आर्थिक AVA 4 i 
का लगाया हुआ अथं ठीक हे? 
२--ङिसी संशोधन के स्वीकृत हा 
बिछ को असेम्वली में न पेश करने की g 
या नहीं | कु 


~ PARA PLP LEIS LL RAL ODDS 
ANAS 
NANI 


मनोनीत सदस्यों को बिल पर राय 

रीत 

| ढ्री? 

या नही + Mes z नसो 

| ag समस्या लड़ी हो गई हे । अध्यक्ष ने सोसः 

Ti A AN à 

|, पर्व at अपना निर्णव देने को कहा EL कानून- 

i श्री जिन्नाह ने कहा. था कि मालवीयजी के 

a i as सकते और अध्यक्ष बहस को स्थगित 
ae $ Fe ने Que 

मे$ सकते, पर सर हरिसिंह गोंड ने इस कायवाही को 


`A अध Ob OS ~ दि 

वैध बताया ओर अध्यक्ष के निणय पर ज़ोर द्या ! 
~ e 

pia कि जबतक इन बातों का निर्णय न हो 


4 3 3 
| तङ fast की कार्यवाही मेँ हळचल कम है । 
धपकोंसिल ने महात्मा गांधी की सत्याप्रह-यात्रा की 
Hai के ख़िलाफ़, fanaa, बेठक स्थगित 
-fanaa सरकार के विरोध करते रहने पर भी पास 
> तह | इंग्लेणड की मेडिकल-झोंसिळ के निर्णय के 
ऐसे ही बेठक स्थगित करने का प्रस्ताव बंबई- 
F ग पास हुआ है, पर बंगाल में अध्यक्ष ने उसे पेश 
MAN दिया। अन्य कार्यवाहियाँ भी विशेष महत्वपूर्ण 
र T Sank x 
(et कि सोमवार को अध्यक्ष ने. माल- 
कै „नो पर अपना मत प्रकट कर दिथा। 
il ‘a फि मुझे भिक स्वराज्य की उपाख्या तो नहीं 
it U Ran ने जो रुख अरू t fear है 
ख अस्त्यार किया. हे वह 
और अबतक की प्रथा पर प्रहार है । 
पे बहस को थोथा बना दिया हे, यह 
Disc ahs Gaia करने की उन्होंने 
र बहस शुरू कर दी॥ मालवीयजी 
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nananana 


पर उन्हें बधाई ! 
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a 


ane: 
दश-दशंन 


रुख़ उसने कभी awa नहीं किया ।” और यह 
कहते हुए हि अगर हमने इसका विरोध न feo तो हम 
परमेश्वर के सामने दोषी सिद्ध होंगे. राष्ट्रीय, aier और 
aug सुरिलमदछ के ३५ सदस्यों के साथ वहः विरोध- 
स्वरूप उठ कर चले गये! सरकार की जीत हुईं, पर अध्यक्ष 
ने कह दिया कि चूँकि सरकार ने अपनी . धमकी वापस 
नहीं ली है इसलिए मैं यह दर्ज का देना चाहता हूँ के 
इस बिल पर लिये गये मत भसेम्त्रली के asa मत नहीं 
हैं+ संष्ट्रीय दळ के लोग असेम्बली a इस्तीफे- दे देने -पर 
भी विचार कर रहे हैं। इसी बेठक में एक बार माळवीयडी 
ने यह भी कहा है-- - + 

“हरएक भारतीय का यह कतव्य हे कि वह वर्तमान 
सरकार से घणा करे और sas खिलाफ घृणा का प्रचार 
करे” | o a: a 

गाँधीजी. तो राजद्रोह को आपका धर्म बता ही रहे 
हैं। क्या अब awia भी गाँधीजी के साथ 
हो जायेगे ? 


काकोरी के कदी. 


काकोरी के केदियो के साथ सरकारी दुव्येवहार की 
बात नई नहीं | श्री यतीन्द्र ने अपने बलिदान से जेलों के नपरे 
नियमों का जो निर्माण कराया, उनसे भी उन्हे महरूप ही 
रक्ख़ा गया। आखिर अपने न्याय्य अधिकारों के लिए 
उन्होंने भी यतीन्द्र का रास्ता पकड़ा | अनशन शुरू हुआ | 
काफ़ी दिन उन्हें तपस्या करनी पड़ी | उनकी शारीरिक 
दुआ ag: अब-तब हो गई, श्री राजकुमार की ह!रत तो 
अभी भी अब-तब्र है--एक खबर तो उनके मर जाने तक 


A e 
की उड़ चुरी . है! लेकिन तपस्या, कष्ट-सहन व्यर्थ नहीं 


जाता | आखिर सरकार मजबूर हुई ओर अब घोषणा करदी 


A An ta 
ag है कि उनके साथ बी' झाप के केंदियो का सा बता 


होगा | यही काकोरी वालों की माँग भी थी । इस विजय 


Otten neal 
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ह तत 6 
अहिंसा की चढ़ाई 
भारत के प्राण, साहस, शक्ति और वीरता महात्मार्ज. 
के हृदय में जग पड़े हैं, ओर महात्माजी के रूप में देश 
तोप, तलवार, बम, AÀA गैस, मशीनगनों और सम्पूर्ण 
सैतानी शक्तियों वाली अंग्रेज़ी सरकार से युद्ध करने चल 
"पडा है | महात्माजी के साथ क्या है ? केवल ८० निशख्र 
स्वयंसेवक, अपना दुबला-पतला शरीर, स्वतन्त्रता ले कर 
ही ava छोटने की प्रतिज्ञा ! बहु कह चुके हैं, “मेरा 
मार्ग लस्त्रा है; मैं तबतक वापस म eka, जबतक 
स्वतन्त्र भारत न देखूँ ।” ऐसी लगन. भारत के जर्जर 
प्राणाँ को महाशक्ति का दान देगी | 
ग्यारह माचे को रातभर हजारों आदमियों का आकुल, 
श्राशंकित और उत्सुक समुदाय आश्रम के बाहर ys में 
छौटता रहा। चार बजे प्रार्थना में सम्मिलित हुआ। 
भफ़वाह थी कि महात्माजी कूच करने के पहले ही सरकार 
द्वारा गिरफ्तार कर लिये जायेंगे । गरीब मज़दूर तथा 
अमीर सेठ, सभी पल-पल पर पूछते, “क्या बापूजी सकुशल 
हैं?” और उनका कुशरू-समाचार पाकर आनन्द से नाचने 
छगते | सबके प्राण उस समय महात्माजी में अटक रहे 
थे, सबके हृदय aarm की मंगल-कामना कर रहे थे । 
| प्रस्थान ब र 
१२ माचे को वह पुण्य-प्रभात, वह Santa, वेह 
स्वण-विहान, उदय हुआ, जब आश्रम की बहनों ने महात्मा. 
जी भौर अन्य सव्याग्रह्ी वीरों को अपने भाशीर्घाद-स्वरूप 


gpa का टीका लगा कर विदा किया । धन्य था वह gag सेवक एक विशाल भवन में ठर 
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जत्र पलियों व... लंबे पियो मे अपने पतियों को, तहो अपने पतियों को, ने 
माताओं ने अपने पुत्रों को हसते हसते. इः 


करे दिया । 

महात्माजी के पहले दल में इस समय ७९ is 
थे । वन्देमांतरम, महत्मा गाँधी को जय, वरह 
पटेल की जय, जवाहरलाल की जय, भारतमाता हो. 
की गगन-मेदी ध्वनि के बीच, करीब एक लाख के h 
जन-सागर में इन थोडे से स्वयं-सेवकों ने ताना ge; 
दिया । कई मील यह जन-ससुद्र इस रोली के साध पा 
स्थान-स्थान पर इनपर रुपये-पैसे, नोट, फूल तथा कुशी 
वर्षा होने लगी | 

साडे दस बजे महात्माजी असुलाली पहुँचे | भह 
गाँव को महात्माजी का स्वागत करने का यह पहा 
अवसर था । उसी दिन एक सावत्रनिक समा मी 
खनियाँ भी पर्दा छोड़ कर सम्मिलित हुई itl भाण 
महात्माजी ने सत्याग्रह का अर्थ और जनता का F 
समझा कर अन्त में कहा, “में तो जेल में रहेगा! 


सत्याग्रह के लिए तैयार 
सम्हाले । कदम उठाने के पहले थाप ३० 


qt 4 x 
करले, परं जब आपने एक बार किम E a 
पीछे नहीं लोट सकते ।” उनकी वाणी 
> ve ~ { 
कैसा जादू था, कितनी प्रेरणा थी : 
३ तेरह माचे Wri 
दूसरे दिन सबेरे हो असला क a 
पड़ाव के लिए यह सेना चळ पडी । a (आई | प 
तय करके यह टोली नो 50 0. «ey गंध 
: स्वागत में प्रेस और हृदय बि हट भा | 


Bs ry ` T aa क्र 
गाँवों के लोग दळ के दळ ही गै | 
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चलत समय 


até ओर महात्माजी ओर 
दाहिनी ओर उनके प्र'इवेट 


CLS ¢ ` 


aman श्री प्यारलाल 
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TR” 


सना का प्रथम पड़ाव 
असलाली मे सभा 
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रंकाशायर को रिआयत देने की सरकारी नीति के विरोध-स्वरूप 
आपने अपने दल के साथ असेम्बली से असहयोग कर दिया है। 


i 
। 
। 
i 
Pe 
: 
: 
। 
ः 
| 
। 
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भ्र 


OS ICED ee MC CEOS का का जा # ७ ७ ७ 0 MC O ID 


Ee 
“सरकार हमसे फायदा उठा- 


A q 
i “हरएक भारतीय क ; 
कर भाग निकलना चाहती है। 


सके faa? 


कत्तव्य है कि वह 

से घणा करे और उ 
~ 9? 

घृणा का प्रचार करं | 


हमारे किसी भी मन्तव्य को सरकार 
मान लेगी, ऐसी आशा अब्र बाकी 
नहीं रही ।” 


शल r 
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हास्माजी ने कहा, “खद्दर मोटा हो 
गकि कोई आदमी अपनी माता को 


«sa 


f gal हुई । म 
(म ह mea 74 
कर मोटी होने के कारण न्हा त्यागता। 
आप ढोग एक ओर तो स्वाधीनता 
aie ओर फ़ैशन के गुलाम बने हुए ca 
ह महात्माजी को १०१) So की थैरी भेंट की गइ । 
anat मे ही ५००, की खादी बिके | 
हया को नवगाँव TE चे । यहाँ स्वागत के लिए पहले 
jini भीड़ खड़ी हुई थी। रात को भाषण के समय 
। हिस के पटेल, सात मातादारों, तथा एक ओर 
पी नौकरी से इस्तीफ़ा देने के पत्र महात्माजी को दिये । 
गा ने उन्हे इस्तीफा ने पर बधाई दी और सदा खादी 
mama किया । इस्तीफों का क्रम आगे यात्रा में 
Ruts बढ़ता गया है और कांग्रेस ने भी प्रस्ताव-द्वारा 
Rae दी है । _ 

चौदह मार्च 
४ माच को प्रार्थना और भाषण के बाद यह दल 
ग पे बसना चल दिया । ९ मील चलते रहने से 


१ मील तक चले । यहाँ से साथ के घोडे को 
| दिया । 
TE एक हरे-भरे आम के बाग में डेरा डाला गया। 
अपूर्व सौभाग्य था कि स्वतंत्रता-युदध-यात्री 
र कर अपनी थकान मिटा रहे थे! 
ate र बैठकर सूत कात रहे थे और ata के 
नेच्छ खो-पुरुष आकर प्रणाम करते थे । यहाँ 
fr > महात्माजी ने. भाषण देते हुए. छुभा- 
| aE श दिया और कहा कि यदि भाप 
न y t लिए तयार हो जावे तो आप. भपना 
TSI कर सक्ते. हें | आपने कहा कि 


झ्या प्र 


१४ हे किली भी अनुखित कानून को न 


x s 
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जन 
ता के प्रति उत्तरदायो सरकार कायम _ 


विविधं 


मानें । यहाँ भी बसना और महीलाल के पुलिस-परेछों ने 
इस्तीफे दे दिये और दोनों गाँवों के लोगों ने शपथ खाई कि 
खाली जगह पर कोई न जायगा । 

६ बजे सध्या को चलकर यह दळ एक घटे में मातर 
पहुँचा । सैकड़ों खी-पुरुप ढोल-सृदग आदि देशी बाजे लेकर 
सत्याग्राहयोँ के स्वागत के लिए आये थे । यहाँ भाषण देते 
हुए महात्माजी ने कहा कि आएने मेरा और मेरे साथियों 
का स्वागत करके सत्याग्रह के सिद्धान्त का स्वागत किया 
है। आपको पूणं स्वाधीनता के युद्ध में सम्मिलित होने के 
लिए तेयार हो जाना चाहिए | बोरसद aad के बादलपुर 
स्थान में बहुत नमक है, सबको वहाँ नसक बनाना चाहिए | 
उच्च दिन होळी थी, इसलिए आपने कहा कि आज विदेशी 
aa! का हाली जलाई जाय | 

पन्द्रह माचे 

मातर से १५ माचे के प्रातःकाल महात्माजी gata के 
लिए रवाना हुए | कुछ स्वयं-सेवक बीमार हो गये थे 
मोटर पर दल के साथ चलने की अनुमति दे दी । रास्ते भर 
दशनेच्छुओं की बड़ी भारी भीड़ रही । दामान के सुखियों 
और मातादारों ने भी इस्तीफे दे दिये | दामान में ही बम्बई 
के सत्याग्रह के विषय में सलाह करने श्री खुरशेदजी नरीसेन 
मे महात्माजी से बात-चीत की | 

संध्या-्समय यह दळ दामान पे चलकर नडियाद्‌ 
पहुँचा | गाँव के लोगों ने बहुत आगे आकर बडे उल्लास 
और प्रेस के साथ Aska का स्वागत किया । नाडयाद a 
इस समय तङ जितनी सभाय हुई थीं, उनसे यह सभा 
सबसे बड़ी थी | महात्माजी बोळे, आप लॉग मुझे आशी 
चाँद देने के लिए आये हैं, पर केवळ भा शीवांद से तो कॉम 
नहीं चलेगा | आप लोग कष्ट-सहन के लिए तयार हो जावे 
और सत्याग्रह में भाग ले । आगे आपने लोगों को सर 
कारी नौकरियों का मोह, और विद्यार्थियों को अध्ययन 
कर हेस स्वतंत्रता के ga में सम्मिलित होने का आह्वान 
किया । नडियाद मै रात को सम्तराम के मन्दिर 
किया, यद्यपि qe के साथ अछूत वक 
प्रकार महात्माजी की भारम-प्रेरणा के प्रब प्रभाव से 
में भछूतों के साथ संदुभाव सहज हो फैल जाते हैं । 


+ 


aoe” A 
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घोलह मार्च को नियमानुसार प्राथंना करने के वाद 
महात्माजी अपनी टोली के साथ वेरयाबी पहुँचे | यहाँ a 
एक धमंशाला में उहरे । इसके थोड़ी देर त gaga 
पुलिस चौरागाँव में आया, weg वाघ ही लोट गया । 
तीसरे पहर एक बूढ़ी स्री खांदी पहने महात्माजी के 
दर्शन करने आई । उसने कहा, 'मैं आपके दशन करने आहे 
| हु, युल दूर की चीज़ दिखाई नहीं पडती, इस कारण दूर 
से में आपच्या मुँह न देख सकी । इस प्रम और भक्ति का 
कौन वर्णन कर सकता है ! जिस महात्मा के साथ देश का 
ऐसा मधुर स्नेह हे उसे विजय न मिले, तो यह एक आश्रयं की 
' बात हे। महात्माजी ने उस बुढ़िया से कहा, मेरे संह में 
| करने योग्य कुछ चीज़ नहीं FP इसके बाद बुद्धा ने तीन 
A रुपये महात्माजी के चरणों पर रख दिये और स्वयं हाथ 
जोड़ कर चरणों पर गिर पड़ी । इस भेंट से बढ़कर कोन छी 
Hz हो सकती हे, जो हृदय का आशीर्वाद भी साथ में dia 
कर BIE थी ? महाध्माती बोळे, मेरी sere न्याय के लिए 
| है। में चाहता हूँ रि अगर आप इसे धार्मिक युद्ध सम- 
| झती हैं तो स्वार्थ-त्याग करें, न कि रुपया दें।' 
| इसके बाद सावंजनिक सभा में भाषण करते हुए 
| महात्माजी ने कहा कि 'में आप से धन नहीं माँगता । केवळ 
' धन से स्वराज्य नहीं मिल सकता पैसे से धन मिलता तो 
मैं उसे कभी का प्राप्त कर चुका होता । स्वराज्य तो आप 
लोगों के खनसे मिलेगा।' महात्माजी ने etaeat को 
स्वयंसेवा में नाम लिखने, खादी पहनने और सूत कातने 
की प्रार्थना डो । यहाँ भी पास के गाँव व अदालत के पुलिस- 
पढे और मुखियों ने, तथा बुमळ के तीन मातादारों ने 
त्याग-पत्र दे दिये । यहाँ से महात्माजी को १०१) और कन- 
जरी की भोर से ७५) की थैली भेंट की गई | 
संध्या-समय यह दळ आनन्द पढु चा | दूसरे दिन महातमा- 
जो का मोन-दिवस था, इसलिए शाम को ही एक सालः 
~ क सभा की गई। यहाँ भाषण में. महात्माजी ने कहा, 
“मैं आप्रसे धन नहीं चाहता ।... ,., ,..भगर सैं अपील 
कहे तो सारे देश से तने erat की बौछार हो पड़ेगी, 
जिससे में aa nS." आपने चरोतर शिक्षा-संघ को आदेश 


à | 
'प्रायश्रित्त करने मैं प्रथम दुळ में शामिल होना चाहता ६. । 
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दिया, कि म्ह गुजरात-विद्यापीठ 3 विद्याधियों tages a 
करना चाहिए, an लपला अध्ययन छोड़कर युद्ध हें > 
हो राये हैं। मेरा दिधास हे किः विद्यापीठ पर जो रुपये हरे 
हुए हैं उसका बदला ठीक दिया जा रहा है। n 
में अध्ययन छोड़कर विद्यार्थियाँ को राष्ट्रीय विद्यालय wat 
कर पढ़ने का आदेश करता था, अब १० ay बाद मैं hp, 
taal को कहता ह कि वे अध्ययन छोड़कर देश के शि 
सब-कुछ त्याग FEF ।... ...ब्यापारियों को अपना थापा 
होड़ देना चाहिए । अगर देश-व्यापी सत्याग्रह शुरू हो 
जायगा तो सब के लिए एक ही पेश! भनुकरणीय हेग 
और वह Tat सत्याग्रह होगा।” 


रुर १ 
(विडं 
arent * 
ट्स 
ia बाएं 
सः 
anA 


सत्रह NT 

सत्रह मार्च को. महात्माजी का मोन-दिवस होने ह 
कारण सब्र आनन्द में रहे | बीमार स्वयंसेवक अच्छे हो Tl 
fax एक को चेबक निकल आई है, वह आनन्द में ही सरे 
गये । न तो किस्ती को घर लौटने की भाज्ञा है, न माभ्रम। 
काका काळेलकर के पुत्र श्री शांकर कालेलकर और प 
वोर, हीराळाळ की हत्या करनेवाले, खड़ग बहादुरसि भ 
स्वयंसेवकों में सम्मलित कर लिये गये । वीर खड्गा 
ने कहा कि देहरादून के गुरखों ने जालियाँवाहा बा! i 
निरपराध व्यक्तियों पर जो गोळी चलाई थी उसी 


अठारह a a 

अडारह मार्च को गाँधीजी नापा पहुंचे न | 
महात्माजी को धूळ के कारण काफ़ी कष्ट उठ ail 
ऐसी धूप ate धूल में चलना, भौर र ूह मोग ae 
आश्रयं की बात है । नापा में स्युनिसपॉल | पर ह ny 
उड्ने देने के लिए सड़क पर छिड़काव कर ee, pad [t 
सजा दिया गया था । यह मुसलमानों की शमाश 
मुसलमान स्वागत के लिए आये ये। _ [दरि | टे 


संध्या के समय दळ ANAT पहुंचा । न 
पहले से सैनात थी । यहाँ बीस गाँवों के a ‘at 
आदियों ने त्याग-पत्न दे दिये । खेड़ा fe "a 
स्वयंसेवक भरती होने को उत्सुरू ६ | 


ए ब्यापार 
शुरु हो 
रय होगा 


ग होने 8 
हो Tl 
i ही से 
[ भाझ्रम! 
र aan 
रसि 
achig 
[बाग गै 

उसी 


L 


हृता ह| 


उन्नीस माचे 
द मार्च को महात्माजी रास पहुँच गये, यहीं 
att a गिरफ्तारी हुईं थी | महा साती की भी 
sear st सम्भावनां थी । परन्तु ऐसी सूखंता स रकारने 
: gu यहाँ गाँधीजी ने कहा कि मुझे कहा गया है कि 
4 ॥ नमक बनावेंगे तो हमारे दाथ से. नमक छीन 
ae । यद्यपि मैं कमजोर हूँ Sher देखूँगा 
[हा मेरे हाथ से नमक कैसे छीनती है Pe 
ae बाद महात्माजी खेड जिले के आखिरी. गाँव 
wag में पहुँचे | आपने अपने जळाड्पुर wear ही 
vast को भी नमक बनाने को कहा ओर कहा कि 
gail नौरों का सामाजिक बहिष्कार होना ane | 

एस जिले में महात्माजी का भभूतपूर्व-प्रभाव पड़ा । शराब 
से वालो ने शराब न बेचने को प्रतिज्ञा को | सौ खे भी 
एक सरकारी नौकरों ने नौकरी छोड दी । ये इस्तीफ़ 
प्रतते हो जा रहे हैं । 

बीस माचे 
( भड़ोंच जिले में ) 

RaQ से चछकर आधी रात के संमय डरावनी 
We को पार क्रिया । सव लोग रातधर किनारे पर 
i हहे रहे । यहाँ राष्ट्-पति जवाइरळालजी भी महात्मा 
a We । इसके बाद दळ करेली पहुँचा । दिन भर 
| या दम्बई से श्री mwai तथा अन्य 
। न र महात्माजी से मिले । सभा में महात्माजी 
at, ब्दौदा a a rae? स्वयं-लेवक मिलना कठिन 

रदा राज्य के लोग भी अँग्रोज्ञी इलाके में आकर 
गा सकते | 

Sa इक्कीस माचे 

à की पहुँचा | यहाँ इस स्वयंसेवक 
५ रोग asta पहुँचा दिये गये । यहाँ 


ine अछतों को अळग बैठाया गया था, इस पर 


च १९८६ ] 


धि Be दछ सहित अछतों में बैठे और कहा, “मैं 


। 5 x 
my इसका प्रभाव यह हुआ fs अछत भी 
साथ ही > S 
ही बेढाये गये | 


दुर a पहुँचा । यहाँ पुलिसवाले 


` से महात्माजी सामनी पहुंचे | २४ ate 
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DORAL AAA Rn are 
DARA A पक पक 


विविध 


रिपोर्ट लेने आये । उनका इस तरह बहिष्कार किया गया 
कि उन्हें फ़ाकाऊशी करनी पड़ी । इस पर महात्माजी ने 
कहा 'सरझारी नौऊरों को भूखों मारता मेरा घर्म नहीं है, 
सुझ पर गोली चलाने के बाद जनरल-डायर को भो अगर 
सॉप काट ले तो मैं उसका खून चूसकर निकाल दुंगा । 
कितना SAEIA है यह महात्मा ! 
वाइस-तेईस-चोइस माच 

बाइस माच को प्रातःकाल यह दल जम्बूसर पहुँचा | 
यह शहर पहले ही से खूद सजाया गया था । हिन्दू 
सुसलमानों ने मिछ#र इनका aiis स्वागत fiat । यहाँ 
पर Yo मोतीलाल नेहरू, धी जवाहरलाल नेहरू, तथा 
भारतीय-कंग्रेस-कमेरी के ६० सदस्य मिछने ani 
आंध्र और मध्यभारत के नेताओं ने अपने-अपने प्रान्त में 
सत्याग्रह करने के छिए सलाइली। यहाँ महात्माजी, 
मोतील!ल नी, जवाहरलालजी के प्रमावभोली भाषण हुए । 
जम्बूसर के ३३ युखियों और १७ मतादारों ने इस्तीफे दे 
दिये । इस समा के saig का कोई ठिकाना न था। 
एक नम्हींसी बच्ची ने एक ata की चूड़ी भेंट की जो 
१५०) में नीलाम हुईं । यहाँ ८००) की थैली भेंट की 
गईं । ues ने प्रस्थान के समय स्वयं-सेवको को 
स्वतन्त्र भारत के fed दिये । साथ में सभी नेता 
पैदल चले | p- 

यहाँ से दरु aa बजे रात को आमोद पहुंचा यहाँ 
एक जुलूस बडे उत्साह से निराळा गया। पुरु देश-भक्त 
ने जूळूस को रोककर गुलाबजल से सब झो शीतल झिया, 
और रुपयों की गैली भेंट को । रात को सभा हुई, 
जिसमें महात्माजी ने उपदेश दिया। २५१) की Ast गॉववालों 
की ओर से भेंट की गई, और एक दमेन सुखियों और 
तलाटियों ने इस्तीफे दिवे । यही पर श्रीमती कमलादेरी 
चटोपाध्याय ने gaid A qang से भाग 
लेने के विषय में बातें की । 

२३ की सुबह आमोद से चषर महात्माजी बू 


ak fe सरकार इस 
पहुँचे । यहाँ महात्माजी ने बतलाया fe a x 
fas gaz है। आ 


समय १८५७, या १९१९ से अ 
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PO ee 


को मौन-दिवस | 


। 


| 


i गभूमि ] — 


Ra 
था इसलिए सामनी में ही विश्र/म... किया गया। यहीं 
f iri 
pr मद्रास के श्री सुन्दरम रेड्डी ने महात्माजी क्षे १०००) 
ay 
= यैली भेंट की । 
3 पच्चीस-छुब्बी स-सत्ताईंस माच 
riy x m हाँ 
२५ ता० को महात्माजी giza Tea] यहाँ पर 
मालूम हुआ कि शारदा-एक्ट की बीमारी Tet हुई है, इसमे 
, हाजिरी कम थी । यहाँ आपने कहा कि कुछ सुसलमान मेरे 
[स शिकायत लापे थे कि में galiza गाँवों में से नहीं 
गुज़रता | मैंते कहा कि मुझे निमन्त्रण मिलें तो मैं आने के 
_ लिए aan हूँ । मैं जहाँ जाता हूँ भिक्षा का खाना खाता 
.«.। मुसलमानों की दाबत पहले मजूर करता हू । 
इण्डी में सत्याग्रह के समय में एक मुसलभोन के घर se 


| गा a | यहाँ से मह.त्माजी देशल गाँव पहुँचे । वहाँ की 


` सभा में भी रुपयों की एक diet भेट की गई | 
ae ६ ता० को दुल भड़ोंच पहुँचा | यहाँ महात्माजी का 
प्रभावशाली व्याख्यान हुआ | यहाँ पर महात्माजी ने कहा 
कांग्रेस ऐसे किसी भी समझौते को मानने के लिए 
र नहीं हैं RA किसी का दिल दुखे | कांग्रेस के लोग 
स्तानी हे चाहे वे झले ही भिन्न-भिन्न धर्मी को मानते 
यह दुःख की बात है कि मुझे अपनी जेब में रखने 
ले मो? शोकतअली अब्र मेरे साथ नही हैं । मैं अमीतक 
अपना भाई मानता हू । इसलिए मुझे आदा है कि 
अभो अली atai को अपनी जेत्र में रख सकूगा | 
j शास को दळ ने नमंदा पार की और सूरत जिले में 
पहुंच गये । सरोजनी नायडू भी साथ थीं । 

महात्माजी की यात्रा fatter जारी है | यद्यपि बीमारी 
कुछ गड़बड़ी अवश्य होती है, फिर भी झिसी स्वयं- 


एक पेसा भापस रखने की इजाज़त नहीं है। 
महात्माजी गुज़! जाते हैं, छूआछुत, पर्दा, शराब 

सरकार लगभग zas और प्रभावहीन हो 
q agi में zeae ate धूप में, धूल में 
इल चलना feaa कष्ट कर है ! कया देश ऐसे 
गी, दीवाने का साथ न देगा | उसे तो बहत 
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वापस लौट जाने की आज्ञा. नहीं मिलती । अब्र ` 
ही स्वराज्य लेकर ही छोटा जायगा । feat ai- 


इच्छा प्रकट की है, क्योंकि वह जा 


कि AA 


TAA i y 
भाशा है । देश मे भी करवट बदली है। महा 
माजी >. ॥. 
कहना हूँ कि अब सत्याग्रह न Tart गया तो फि ` y | i १ 
कॉ समय कभी न आघेगा। समप चूकिपुरि Bay | 
ae 3 उभ atrape 
यही समय हे मौ--भारत का प्रण चुझाने का। है 
के आस पास सारे देश में सत्यागह प्रारम्भ होने : 


हैं, इसा ता।ख का महात्माजा उडी में नमक बने 


| 
की py (had तर 
rity beet 
पु ग 


| प्रो l 


सरदार को सज़ा गेरक्रानूनी 


| | 

सरदार पटेल को जो सज़ा दी गई ag के ३ 4 
पेशाओं ने अपनी सभा करके फेसला दिया है हिक nat पो 
कानूनी है | असेम्बली में सरकार ने जो amd दी, द| होग 
बहुत नाक!फ़ी etl बीच में अफ़वाह उड़ी धी, राह तह 
उन्हें छोड़ दिया जाय; पर सरकार ने उसका wafia 


` कर दिया। tala 
शानदार दान E a 


यह खबर सारे देश में बड़े आनन्द के साथ WIE 
जायगी कि प० मोतीलाल नेहरू ने भपना विशार भात | taka 
भदन कांग्रेस को समर्पण कर दिया है। २२ माप 
sage में महात्माजी, जवाहरलालजी और Aii रि 
इस संबंधी बाते हुईं थीं | आन'द्‌-भवन का राष्ट्रीय हाः 
रन से घरी ष्ट सम्बन्ध रहा है । भारत-मस्त्री श्रम i 7 
समय कांग्रेस और सुर्लिम-लीग को तरफ 9 


सुधारों की जो संयुक्त योजना ऐश की गई थी है ॥ 
coed at 
भवन में gate हुईं थी । हस्तलिखित इण्डिप 
मिटी कॉ 


से निकलता था | ao भा० कांग्रसक fa 
बैठकें इस भवन में हुई हैं । असदयोग-आन्दोटन | 
जाँच-समिति, स्वराज्य-दल और दस समे i 
से भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। ५ 
की इच्छा है कि इस भवन को काँग्रेस का 
aren बनाया जाय और आन ची भं 
स्व॒राज्य-्भवन इसका नाम er जय ‘lig 


q में परिणत 
उन्होंने इस प्रस्ताव को कार्य र्र में प 
| इस टिया 


nes 
~~ 


हित गाँवीजी सत्याद शुरू करनेवाले हैं। 
तयत से पं० जवाहरलाल ने उनके इस 
Lea |g gota सीकर कर लिया है । इस सम्बन्ध 
| ॥ है + | कंग्रेस कमिटी के सदस्यों की राय मागी गई 
ने Bam ते लिए राष्ट्र-पति ने पण्डितजी से आज्ञा 
बनावी। | gifs पुराना आनन्द-भंचन स्वराज्य-स वन 
“|= ate धारण कर स्वाधीनता-आ दोलन में 
aa होगा भीर भारत में शीघ्र ही स्वराज्य 


wi तथास्तु! 
३ भ पोलखाता 


दी, guar पीर-पुजारियों की पूजा-मानता के शिकार 
थीं, शश वाह के वहम छोर गळत -फड़मियों का हम में 
सका GaP है| बचा होना हो तो मानता करो, रोग अच्छा 
तो मानता चाहिए, कार्यसिद्धि भी विवा मानता 
| 3 
Wiel स्थिति है हमारे अधिक्रांश घरों में । अच्छे 
tee अस्घ-विश्वासी नर-नारी, कुछ न देंगे, पर 
साथ RER लोगो की मनमानी इच्छा-पूरी करेंगे। नतीजा 
शाल भात | Waaa के रूप में प्रकट ना. ही है । 
२ मापं x x 
तीलाही tea सिन्ध में एक पीर साहब पकडे गये è । बडे 
ट्रय ladi उनके अनुयायी हैं । थरपरकर जिले में 
मिः माँ में उनका आलीश्चान सवन--कोंट--है। 
हि मात के रूप में वह पुजते हैं 
मार्श करते U P धन, जन आत्मा सब 
ने बह भर : यहाँ तक कि उनके अलावा 
i पने दाहिने हाथ से सलाम तक नहीं 
म a माँ और घर की दूसरी faut 
ie रफ़्तार हुए हैं और गेरकानूनी 
न इ ee में, चोरी तथा 
पर हैं । आधी रात को बडे 
एकाएक पुलिस ने उन्हें घेरा | तलाशी ` 
पम और २७ बन्दूक-पिस्तौल ही नहीं 
या हुआ बालक भी सम्दूक में बन्द 
AS चालक की माँ ने इसके बन्द किये 


ची के 
Ay स्या | ff at 
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विविधं 


जाने की ख़बर अफसरों को दी थी, इस पर कहते हैं उसकी 
हत्या करादी गईं भौर छाश स्टेशन पर पड़ी हुईं मिली । 
अभी तो और भी न आने क्या-क्या रहस्य खुलेंगे । हमारा 
अन्ध-विश्वासी समाज ज़रा सोचे तो कि इन्हीं की न वह 
पूजा करता है-कया ये पूजनीय ही हैं ? | 


डाक्टरों में हलचल 


ब्रिटिश मेडिकल-छॉसिल ने भारतीय cet की 
डिग्रियें अस्वीकारणीय ठहराकर भारतीय seed का जो 
अपमान किया है, उससे उनमें क्षोभ होना स्वाभाविक है । 
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास भादि सभी जगह के wage 
मशहूर डाक्टरों ने एक सिरे से उसका विरोध किया है। 
हमारी समझ में कोरा विरोध कारगर नहीं हो सक्ता, सञ्च _ 
उपाय यही है, haat az मद्रास के डाक्टरों ने निर्देश 
किया है । हम म्रिटिश डिग्रियों का बहिष्कार करें और ea 
दवाइयों का ब्यवहार बन्दर कर दें, यही इसका सवोत्तम 
और प्रभावपूर्ण उपाय है। हमारी सरकार हमारी अपनी 
नहीं है, इसलिए यह तो शायद ही इस काम में हमारी 
सहायक हो; पर गेर-सरकारी लोग और सवे-साधारण भी 
तो इस' दिशा में कुउ कर ही सकते हैं क्या वे ऐसा कें १ 
सत्याग्रह-घात्रा की फ़िल्में ज़ब्त 

महात्माजी की रवानगी की तीन फ़िल्मों को यद्यपि 
बम्ब के फिल्म-सेंसर ने मंजूर कर लिया था, पर बम्बई- 
सरकार ने उन्हें ज़ब्त कर लिया । एक-के-बाद-एक, उसके _ 
बाद, अन्य कई प्रान्तों की सरकारों ने भो उन्हें ज़ब्त क 
लिया है । आश्रये यही है छि उनके wast चित्र, ज 
अखबारों में नि#ल चुके हैं, ज़ब्त eat नहीं किये गये ?| 


पटियाला-कारड 


नरेन्द्र-मंडल के चांघलर महाराजा पटिय 
संगीन इलज़ाम लगाये गये हैं । पहले वे फुटकर में 
थे. अब देशी-राज्य-प्रजा-परिषद्‌ को चुनिन्दा कॉम 


१. दु 


शक नही कि ats बहुत-कुछ एकपक्षीय 


ehhh 
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Tee 


अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं तब भर हो भी क्या 
सकता ut? फिर भी जाँच बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हुई है 
और उसळे नतीजे युक्तियुक्त हैं। पं मोतीलाल नेहरू, श्री 
श्रीनिवास alam, सर शिवस्वामी, सेठ जमनाालजी 
बजाज आदि देश के बड़े-बड़े कानूनदाँ और ज़िम्मेदार उप्र 
Get ने उक्त पर अपनी राये दी हैं। सब एकमत देके 


७१०४ 


Bn A हि. 
सरकार के लिए भी कलंक रूप है । रियासत | 
एक जत्था वायसराय्र-भवन पर अपनी पुझार 

और पोलिटीकुल सेक्रेटरी के जाँच का आश्ासन देने 
पर अभी तक ऐसा मालम नहीं हुआ कि ससा 
कायवाही इस दिशा से शुरू की 

पेठ, हैं, उसे देखते हुए आज्ञा भी नहीं हि स 


| का qua 
| महाराज अपने मामले की स्वतंत्र जाँच करावे | इसके बिना खिलाफ कुछ करे । पर पजा क्यों इसेबदोइत के। Y "a र 
| ऐसे संगीन जुर्मो के होते हुए, उनका गद्दी-नशीन बने रहना... M का बताया सत्यामह का रास्ता उसके i af 
| इनके अपने लिए तो उचित है ही नहीं, प्रजा भोर भारत- वह चाहें तो उसका उपयोग कर सऊती है। f 
| TR j त H | 
शी कि 
ता हे 
| | NN शी सफ़र 
/ Basta A dalda i A | 
di ¥ zinela g cn 
| s A Bp त । 
| 4  चित्र-दशान > जू 
| है > | भौ 
| ण 
| | देवता 
| a al I DI | 
उ ps "ws ais + ry PPPA i ii त 


विष-पान 


पुराणों में एक मनोहारिणी कथा है | भमृत के लिए 
सनातन काल से मानव-जाति में एक ज़वरदस्त आकर्षण 


रहा है। अगत से अमरता मिलती है । मनुष्य निर्जर हो 


जाता हे । जन्म और मरण की झंझट मिट जाती है | एक 
देश के निवासी हिन्त प्रकृति से भिन्न देवता और असुरों ने 
सोचा कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाय faa कि एक वार 
इस जीवन-कलह की झट से मुक्त हो जावें । पर वह मिले 


Barge विचार-मग्न हैं | ब्रह्म! से उन्होंने कहा, 'विरिंची, इन 
देवासुरों से ससुत्र-मथन करने के लिए कहो ।॥' भगवान भूत- 
भावन ने कहा, हे देवताओं समस्त औषधियाँ और रत्नों डो 


समुद्र में डलकर उसका मथन कीजिए। उससे आपको 


waza की प्राप्ति होगी ।' 


कैसे ? सभी विचार-मझ हो गये । भगवान नारायण ने देखा . 
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पर समुद्र का मथन करना हँसी-खे 
उसके लिए रवि (मन्थन-दण्ड) और रस्सियाँ t 
anga और मज़बूत होनी चाहिए । एर महाग 
गया | गगन-चुस्वी उसके शिखर थे, छती 
हुआ, नाना-प्रकार के पक्षियों के कळ-रव पे bs 
Aiga थे। उसके वन प्रान्तों में हज़ारों T z 


ai 


cat 
qg विचरते थे । यक्ष, (किन्नर और देवता का 
चास था । पर उसे कौन उठा सकता ad 
quartet 


देवता भगवान्‌ ब्रह्मदेव के, एवं 
पहुँचे और प्राथंता करने लगे 
मिलकर कृपया इस पवत को उठाने 
कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो ४ 
an दी । अमितवीय भगवान aai; 

समुद्र तट पर छे गये | 


k A ! $ | 

८६) 
i | = e 
Lamia, | qa से प्रार्थना करते दुर कहा, महाराज 
फते समु eee र 

दने नापे ज को मन्थन करना चाहते 

सरा ३ अच्छी बात है । परन्तु आपको जो लाभ हो 
रज से|. हा मुझे भी मिलना चाहिए क्योंकि इस 

` i ae 2 
Smg मंथन से मुझ महा दुख सहना पडेगा | 
त क्ले! ace योजन ऊं चे पर्वत को अधर में संभालकर 
शक्ति भी किसी मेंन थी । देवासुरो ने 
ह| हा भावान इस पवंत के भार को तो आप ही 
ae ae | उन्होंने Pa किया ओर संथन 


BB 


= 


= 
Es 
छ्‌ ॥ 


ag कितने सहख वर्ष तरु मंथन हुआ । मंथन 
शता हे ? देवासुरों ने कितना त्याग किया था । 
गी सफर होने लगा । चन्द्र, लक्ष्मी, उचेःश्रवा 
a हयादि निकले, पर देवताओं को इस ते 
त | भन्त में दोनों देवालुर थककर बेड गये। 
fe होकर बोले भरे हारने से कैसे काम 
[Mat है। ज़रा और ज़ोर लगाओ कि 
दवता फिर भिडे । परन्तु इतने में समुद्र का 
इभ हो उठा । सारा पानी फेन ले सफ़ेद हो 


७६१ 
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es चित्र-दशनें 
€ CO a 
गया । भीतर से घुए के बादर से उठरे लगे । ताप से देवाः 
सुर दोनों तप्त होने लगे । अगाध शीतळ जळ से वयर 
TARS ऊपर आया । सारा विश्व ब्याकुळ हो उठा | समुद- 
मथन छोड़कर समरत देवासुर अळग जा खड़े हुए | किसी 
की समक्ष में नहीं आता था कि अब क्या किया जाय | इतने 
में भगवान शंकर दौड़े और सारा विष लेकर पी गये । 
उनकी तपस्या अपूर्वं थी । सारे विष को हज़म कर गरे । 
fan कंड में थोढ़ा-सा नीलापन रह गया। पर वह तो 
उनका भूषण बन गया । विष का ताप शान्त होते ही देवा- 
सुर फिर मन्थन करने छगे और अब की धन्वन्तरी अमृत 
का कलश लेकर समुद में से प्रकट हुए। देश में आज भी 
इसी तरह घोर समुद्र-मंथन हो रहा है । अब तक जो र्र मिळे 
उनसे हमें तृसि agil मंथन बराबर जारी है। यह 
मानत-्ससुद्र अब क्षुब्ध हो रहा है। हालाइल के बादल 
आकाश में उठने लगे हैं । घोर दमन का विष पुरस्कार में 
मिलेगा | शंकरी बृत्तिशाली युदक इसे पान कर जाये तो 
स्वराउय-रूपी ada हमें मिला ही समझिए । 

Jo Ho 
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स्वतंत्रता की पुकार : राजस्थानियों की जिम्मेबार 


प्यारे राजस्थानी भाइयो ! नि 
सत्याग्रह-संग्राम का शंख बूढ़े तपस्वी ने HH दिया है 
ओर वह अपनी छोटी-सी परन्तु इद्‌-संकल्पी सेना को See 
विजय के लिए चळ.पड़ा है । उसने कह दिया है कि मेरे जीवन 
में भब यह स्वतंत्रता का भन्तिम धर्म-युद्ध है। और इसलिए 
वह तथा भारत का प्रत्येक देश-भक्त इसमें अपनी अन्तिम आहुति 
देने के लिए तैयार हो रहा है । हमारा राजस्थान भी इसमें 
पीछे कैसे रह सकता था | कार्य-समिति के द्वारा महात्माजी 
को सत्याग्रह का अधिकार मिलते ही हमारी प्रान्तिक काँग्रेस" 
कमिटी ने सत्याग्रह करने का प्रस्ताव पास करके उसके 
संचालन ढी सारी सत्ता प्रान्तीय कार्य-समिति को दे दी थी 
और भमी अहमदाबाद में महासमिति की बेठक होने के 
बाद हमारी कार्यसमिति ने सत्याग्रह की तैयारी आदि के 
और संचाळन-संबन्धी सब अधिकार फिलहाल मुझे दे दिये 
हे यों तो प्रान्त के प्रधान मन्त्री के नाते मुझसे और मेरे 
उत्साही साथियों से जितना कुछ बन पड़ा है,.सत्याग्रह की 
तैयारी केलिए उद्योग किया गया है । प्रसिद्ध साँभर कील 
के अलावा नमक बनाने के दूसरे स्थान देखे गये हैं, नमक 
बनाने के प्रयोग क्रिये जा रहे हैं, स्वर्य-सेबक बनाने का 
प्रयत्न भौर सत्याग्रह का वातावरण उत्पन्न करने का काम भी 
जारी है; पर भब सारी ज़िम्मेवारी आ पड़ने से मेरा बरोक 
बहुत ही बढ़ गया है मैंने बहुत कॉपते हुए किन्तु आशावान 
हृदय से अपने दुबेल कन्धों पर बोझ लिया है । मेरी आशा 
का आधार है इस युद्ध की, इसके साधनों की पवित्रता, 
इसके भाचाय की घोर तपस्या, राजस्थान का बलिदान-पू्ण 
इतिहास और अन्त में राजस्थानियों की देश-भक्ति । 
मुझे इस युद्ध में ईश्वर का प्रत्यक्ष हाथ दिखाई पड़ता है 
और इसीलिए मैंने इस भारी ज़िम्मेवारी को उत्साह और 
qed साथ अपने सिर पर ले लिया है। इस समय 
अस्वास्थ्य, SI, दूसरे भंगीकृत काये, अपना संकोच, विनय, 
aerat आदि किसी भी कारण से पीछे हटना या पीछे 
रहना मैंने एक दरजे की कायरता समझा | मानद-जीवन के 
इतिहा में स्वतंत्रता-प्रासि के लिए प्रारंभ किये गये ऐसे 
aga शञान्ति-संग्राम में यदि मैं, मेरा कुटु म्ब-परिवार, मेरे 
ओर काम सब स्वाहा हो ज्ञाय तो भी कोई बड़ी बात न होगी | 
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यदि ये सब स्वतंत्रता के काम न आधे तो पिए | 
ai ~ Ar ` मे M $ 
इन भावो से प्र रित होकर सैंने यह साहस का weil 
aa विश्वास है कि राजस्थान झा प्रत्येक देश-भक्त है 
का प्रत्येक पागल, 'हिन्दी-नवजीदन?, ‘ata 
4 o भौ TEN N ) पर 
मंडळ', खादी भौर अछू त-सेवा, भादि fea} भी ay 
मेरे प्रति स्नेह और सदभाव TARAS प्रस रइ 
भाई-बहन फिर वे हिन्दुस्तान में कडी भी, feet we 
में हों, मेरे द्वारा डठनेवाली राजस्थान की इस 
इस संग्राम में अधिक्र से अधिक हिस्सा हिए ह 
न रहेंगे । 
` ~ Q ह . 
मेरी मांगे सिर्फ दो है भा 
जन और धन 


जिनको इश्वर ने धन दिया है उनके ama 
सदुपयोग का ऐसा स्वर्ण संयोग सदियों तक फ़िर न आह 
जिनको परमात्मा ने पुत्र, भाई, पुत्री या बहते | 
उन्हें उसके ठीक अनुग्रह को Tiss करने का rea | हृ 
मंगल-समय मिलेगा ? महात्माजी के रूप में प्रश 
या स्वतंत्रता-देदी ही, हमारे घोर पापों का प्रायश | 
के लिए बलिदान का खप्पर अपने हाथों में गि है 
आवाइन कर रही दै! ओ बलिदान की gage j 
सुपूत राजस्थानियो, बोडो--इस सात मि 
आहति कैसी होगी ? तुम कायरां और यौद aa 
बैठना चाहते हो या वीरों और नाग Ko 
में ऊँचा faz रखना चाहते हो? तुम : i aed 
चाहते हो, या. Bq आर गुलामी | 
आज़ादी चाहते हो तो अपने ‘ 

घन-जन की आहुति लेक 
समर-श्ेत्रमे कूद पडो । सत्याग्रही pie 
कार्यालय के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्त 
में अपनी gaa नर-देह सार्थक T 
प्रान्तीय का प्रेस-कार्या लय 
अजमेर 
२६ । ३ | ३० 
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अर धोखा // 
ग्रेज आये 


भारत को सभ्य बनाने का हाँग भरनवाले अंग्रेजों 
की काली कहानी 


हुए गई प्रकाशित हो गई 
पृष्ठ संख्या ३१० सचित्र 


मूल्य fle) 


~ 


X 


5 SPREE eee ees CER ee 
2s x 
N 
` 


 पतायाद्‌ रखिए _ 
सस्ता-साहित्य-मराडल, अण मेर 


TITTI बा बल कब कक के को को, 
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Ina के स्थाई झाहकां को फोने मूल्य 


आपका क्र es ease anam 
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A 


(जा i" | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ery 


१ अदि आप त्यागभूमि के दो ग्राहक बनाकर सेज देंगे तो आपको || 
yva ciag 00 NS Me क गड pi 
नीचे लिखे पुस्तकों के एच्छे AA कोश भा एक गुच्छ सप्तम || 


| ४ | A ; i मिलेगा | ss oy न्य ती o i 
d , | l Roca आप खुद व्यागभम्ति' के ग्राहक बन जंविंगे'तो-बोचेलिखे | 
धर 


` 


१ = गुच्छ में से एक गुच्छ मुफ्त मिलेगा | i aA 


{ 

| 

j he 
a ३--यदि आप अपने मित्रों के ४ ऐसे नाम भेज देंगे. जिनमें दो | 
तो अवश्य हो त्पागर्भसि,क-ग्राहर्क हो जावेंगे उन्हे त्यागर्भ[म 
क्षा सुन्दर और कलामय केलेण्डर मुफ्त में दिया जावेगा। 


s SNR, sh 2 S > हे कर 
ee ce ६४: ie -g = 
ae (१) (२) eee). 
; i रुहे और उसका मिश्रण :) ॥) fat कृष्ण चरित्रं . .. .&) | खादी का ee i 
‘ DE सन्य 3 नजी पत्र 
009 ` „ असहयोग दशन a) सनयातसेन D Ho गांधी के [ 
FE महात्मा गाँधी =) नेतिक जीवन * 
फिजी की समस्या १) | सेठ जमनालाल बजाज ५) |... ह्या काण्ड NA) 
; क राष्ट्रीय झण्डा ato आर० दास I!) | 2 पावा a 
` RN, s D भारत के हिन्दू सम्राट १ u) ATZA का सत्य > 
258 R 3 x wim 00002 Ne ; J , d ; : en) Es ë 


E See HSS n E <P 589 ७०३2088086787 30 
मुद्रक ओर प्रकाशक-जीतमल' लूणिया, सस्ता-सा दिश्य प्रेस; अजमेर | 
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ae, Se A 
इस अक म पाढर 
बलिवेदी पर (afin) 'रामधारीतिंह RaT 
O तिसत्ता-विवेचन'* e n eaga शामा 


शिवाजी की शासन-व्यवस्था'''गो oR ०वाप्रस्कर 


qa (कहानी) "`" "°` 'तेजनारायण “क्रान्ति” 
wae का Shea `` चन्द्रगुप्त TT 
शहोद्‌ का पिता (कहानी): ` “निवि 


खत 50 os P 
राजस्थान mAT) `" ग्रेम”, “सुम 


ध्यांदि सपादक 


संपादक 
श्री रामनाथलाल “सुमन” 


% 
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RE E posebe 


१५-२० रोज़ में प्रकाशित हो जावेंगी। 


i १) भेजकर मण्डल के स्थाई याइक बनें ओर 
oe | पोने मूल्य में सब पुस्तकें लें । 
/ रं न फांसी ! [arra लिखित | 
i अनासक्तियोग [ महात्मा गांधी लिखित 
; 4 गीता का अनुवाद ] 
= : स्वणं-विहान अथचा | सत्याग्रह की विजय 


[ श्री हरिकृष्ण ‘tet’ लिखित एक पदा नाटिका ] tr) 
किसानों का बिगुल [ ato आओ उल्फतसिहजी के 
किसानों के सम्बन्ध में लिखे andi का संग्रह ] A 


नोट-- श्रनासक्तियोग नामक पुस्तक पर प्राहकों को तथा gadai को कोई कमी 
शन नहीं दिया जायगा यों ही मूल्य बहुत कम रखा गया 2 | — व्यव(था पक 


व्यवस्था पक--- 
सरता-साहित्य-मगडल, अजमेर । 
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Me 
Ml (ति-वेदी पर (कविता)--[ oft रामघशरीसिह “दिनकर? , 90 a ie ees = ; 
| U विष्य के गर्भ q—| श्री "निगुण? z “a ae tes A XA 202 
4 ह फिर आउँगा” (गद्यकाव्य)--[ श्री शान्तिप्रसाद वर्मा cS दल he aCe 
n प्रसत्ताविवेचन--[ श्री जयदेव शर्मा, विद्यालंकार, मीमांसातीथ MRE Sa Ber 
॥॥ graza (कविता)--[ श्री श्याम, ate ए० i Mi BE x 5६० ३९१ 
‘ वाजी की शासन-व्यवस्था--[ अध्यापक श्री गोपाळ दामोदर ताम्रस्कर, एम० To, Tso do ३१२ 
| एख (कहानी)--][ श्री तेजनारायण काक क्रान्ति ३१८ 
MS का झुक्तियज्ञ- श्री चन्द्रगुप्त वाष्णय बी० एस-प्ती०, Ato टी० ३२० D 
| उसण (कबिता)--[ श्री अगवानस्वरूप शूल wee * <a j | 
॥ दी अमर वलिदाल--[ श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ee es ¬ 3३६ | 
| ध्री कलास-यात्रा (६)--] श्री दीनदयाल शास्त्र ३३° | | 
॥| शवा ; एक प्राचीन भारतीय उपनिवेश--[ श्री निरंजनसिंह & rt RRR i 
Mee माग (गघकाव्य)_-[ श्री प्रताप... ee ¬ प - 
| हेर का पिता (कहानी)---[ श्री 'निजींव' we ह २२८ 
| विनिमय ओर करेंसी का गोश्ख-धन्धा (Avia)—[ भध्यापक श्री कृष्ण चन्द्र, बी० एस-सो०, 
: कारागार-प्रवासी _ ... ae ३४२ 
i आपरिशोध (कहाना)--][ श्री गणेश पाण्डेग्र र * ‘° २०८ 
॥ पेशी वस्त्र-चहिष्कार का सहत्व-_[ श्री राजाराम जोहरी ..- जी ase tes ३५४ 
| सकआस्दोल्न अर दसन-चक्र--[ श्री ब्रिसुवचनाथ नाथ ... vs <. SSS 
Uy | (कविता) श्री हरिकृष्ण 'प्रोमी और श्री सुमन ३६२ 
| पिच ३६५ 
मेवाड-यात्रा-_[ अध्यापक श्री ETAT सक्सेना, TA ए० , We sige, विशारद a 
* ऑॉँव भौर सफाई--[ श्री शंकरराव जोशी ree oo eee क ३७५ | 
‘a हे जे =] श्री “पुष्कर ie asa a ee AS ३७७ | 
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७. धोखा (कविता 


; साहित्य-सत्कार 


~ 


A 


र्‌ं गलती; प्रगति; बहिष्कार-भान्दोलन; साइम 
Q 


are ost र 


aaa !; अत्याचार |; गाँधी-टोपी पहनना ga 


ie peat, 


पर प्रहार; महिलाओं के साथ बबरसापूण व्यवह 


श्री वैजनाथ 


` श्रीमती सत्यवती का जर 
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= जीवन, SR, बल ओर बालिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपेण होत जहेँ, we विशुश्र बलिदान | 


मर सिटवे की साध जहँ, ae हैं श्रीभगवान ॥ 


सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर 
आषाढ संवत्‌ १९८७ 


giaa पर= 


[ श्री रामधारीधिह) दिनकर” ) E 


पराधीन की आकुलता की है यह केसी पीड़ा & 


जरा वता दो कैसी है यह आत्म-ग्रलय की HST? 
| अनाचार पर न्याय-नीति का यह कैसा वलिदान £ 
`: कैसी: यह. धीरता घरा की / नभ का मोन महान ! | 
devel -से. गरदन पर छुरियों काँ आना-जाना, p 
केसा यह सिलने से पहले कालियों का WaT? 
मां के मधुर अक में. ओढे अंचल wa . . ७» 
कैसे हैं सो रहे: आज «ये लाखों ' रामे-रहमि! Es 
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« दृध-सी चाँदनी में गंगा के किनारे पत्थर के एक.: 


` टीले पर बठा हँ । दूर तक पहाड़ों की श्रेणियाँ चली 
गईं हें । तेज हवा चल रही 
` बन्धन तोड़ने के लिए sav उछलती हैं पर. बड़ी 
विवशता के साथ दीले से टकराकर रह जाती हैं 
किन्तु इसस वे निराश नहीं । अगणित दिनों से यह 
संघष स्वतंत्रता ओर अपने अस्तित्व के विस्तार के 
लिए चल रहा है । जन्म से ही अपनी शक्ति के 
. गये में भूले हुए पहाड़ों ने इसका रास्ता रोकने का 


| 


की प्रबल कामना और लगन से .डन्हें तो ड़ती-फोड़ती 
भागीरथी आज मदान में पहुँच गई है और अपनी 
धुन में del st हरा-भरा करती, कठिनाइयों कै Agi 
at केपाती. आदश ( समुद्र) की ओर बढ़ती चली 


we ही हे । यह. स्व॒तंत्रता की अविरल साधनों की 
लगन हे र 
ae मैं “ft 


बार-बार टकरा ना; फिर पीछे हटना कि 

स्तु दूने वेग 
से किए आगे बढकर AS पर आक्रमेण करना देल 
रहा ह ॥ इस रगढ़ ने टीला के कलेजे छेद दिये “हैं 
गोर an se उनमें चली जाती हैं | ऊपर से 
टीले. को साम्राज्य सर ऊंचा किये, शक्ति के गर्व में 
` भूला, खड़ा है पर 


T 


Jathi कटती, जाती हे--- 


पर से ज्यों का त्यों है पर नीचे कटता और कटकर - 


gs में SESTE होता जाता. हे | यह 
गन ह के उन्माद का कैसा .विकट संघर्ष है | 

यह एक साधारण- दशयं हे--बहु 
ष्र मनुष्य रोज देखते हैं पर सैं घरों 
: ~ हं "tA P & 


a 
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। लहरें सीमा के. 


"की ACA, दंखकर आज छिन्न-भिन्न होते a 


काम झुरू किया किन्तु अपनी मंजिल तक पहुँचने. 


UG लहंरों का यहः उछलना उत्तका . 


ते साधारण क्री कड्या ga नवीन ig के IT 
"करके टूट रही हैं । faa दिन TE 3 


4 ह.» 
र G ~ CC-0. In Public majn Gurukul-Kangri Collection ‘Haridwar 
aie. £ शी. dN 


दख रहा हू--मन नही भरता | स्वतेत्रता के Wat 

जगानेवाली दुनिया की क्रिस पुस्तक ने | 
क. महत्व एव उसे. प्राप्त करने. के लि 
श्यक हदता, लगन एद टेक का 


ब्रिटिश साम्राज्य की याद आ रंही है। दुनिया ३ 
पावे हिस्से एवं तिहाई आबादो के रक्तहीन नरपु j 
पर जिस विशाल साम्राज्य का सिंहासन रखा 
हे, उसके गवं का अनुमान कोत करे सकता हेप 


ही स्पष्ट कर देता हे | गुलाभी की वेदना ए 
नुषिक अन्यायों से उत्पन्न wea से इत Pre iy 
साम्राज्य की नींव भीतर ही भीतर खोखली होती Rice 
रही है | साम्राज्य-भवन के BTL खड़े | 
ही भीतर राष्ट्रोय ज्वाला की-लहरें उसे भ | 
हैं । इसके परदे में-+भविष्य के गर्भ में aad 7 

राष्ट्र का. जन्म हो रहा: el 24 7९ 
साम्राज्य at आधार-शिलां विकल है | 7 
पुलिस, तोप-तंलंवार, रेल-वार और 4 5 


र 
-प्रद्‌ सैनिक सामग्रियों. के बोम है 
ग 


oe 
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१०३७ * में फिर आऊेंगा? 


Laie के रूप में खड़ा हांगा, साम्राज्य . हे.। भारत को. adam, जो भविष्य के गर्भ में जन्म 
as Farag ब्रिटिश mesa. की मृत्यु कां कारण और | 
| तर भारत के भविष्य के साथ ब्रिटिश संसार में शान्ति को एक नूतन युग का प्रवर्तन करने 

' भावों र्र की किस्मत बघा ओर ब्रिटिश साम्राज्य - से लिए ज़िम्मेदार होगी | कर 
igl संसार की शा.न्त की समस्या उलमी हुई. | र 


E फर RTRT 


[ श्री शान्तिप्रसाद वर्मा ] - a 


| , a d A ° ae में nr ON हे os ` `” Le त & ~ 
॥ था की उउरती हुई किरणों में रक्त की वे बूँद चमक उठी, जो क्रूस पर चढ़े हुए इसा के दोनों हाथों 


शश मरियम ने दोडकर क्रूख को. चूम लिया, और एक कष्टभरी दृष्टि से अपने पुत्र की ओर देखा | 
Raat, अपने इन अमूल्य मोतियों को मत बहने दो । में फिर आगा | 
N a 


n किरण हलकी पड़ रही थीं, पर तु आशा को किरणं चमक sot | विरोधियों ने उपेक्षा को 
SMR? |. > टा `` 


९,५ 
È 4 
$ < 


बढ़कर अपने प्याले में रक्त की अन्तिम वेँदें एकत्र की--आज भी उस प्याले को 


ts 


i भटक wel a gets’ oe 
* होते ही जनता लोट चली | कुमारी मरियम के थके हुए पैरों को केवले ये शब्द pa 
pi फिर saga.” TNT. का 


भी अपना सामान लेकर 'चलं पड़ा | उसकी आँखों से ऑसुँओं की धारा बह रही थी। और | 
खर में ये शब्द --/मैं फिर sa । | ; 


i A बावली दुनिया, क्या तूने यह नहीं समझा कि सूर्ये के अस्त होते ही उसके आण लॉट | 
देले वह एक शरीर की सीमा में बंधा हुआ था; बाद में उस छोटे सें कुएड की क ओर: 


Ni 
q षु में Pes के = * २ <— 
| oS ५ हैः ps a awe © 
2 eS = व... > + 
£ + ॐ is m ~- e 
च क ह न ee त 
ae Bye En = £ वीं 
Sn è x ड pa? ea e, 
5 N i = æ a क * 
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-बिसत्ता-विवेचनं 


[ श्री जयदेव शर्मा, विद्यालङ्कार, मीमांसातीथ ] 


ही qe से ‘ania’ नहीं ड्ढ सकता, यह निस्सन्देह 
है) में! और मेरा थे 


क 


' जीव-संसार में सबसे अधिक अहङ्कार वाळा है, जो सर्वोपरि- 
है. जो विश्व के समस्त जीवों भोर प्रकृति की समस्त 
शक्तियों का स्वामी होने:का दादा करता है, उसमें से मैं” 
art Bu’ के भाव 35 जायें, यह केले सम्भव हो सकता हे? 
न्याय-संत्रों के कर्ता ऋषि गोतम ने तो स्पष्ट शब्दों में कह 
दिया है कि 'वीतरागजन्मादशनात ।-राग-रहित जीव 
का तो जन्म ही नहीं होता। ठीक भी है, जो जीव अपना 
ममत्व त्याग देता है, वह निःस्व हो जाता है | जो जीव 
अपने शरीर तक की ममता को शिथिल कर देता है, उसके 
शरीर को पश्ु-पक्षी नोच खाते हैं ! अधमरे जीवों को गिद्ध 
नहीं छोड़ते साथ ही जो जीव अपनी अहम” और 'मम' 
भर्थात्‌ अपनी सत्ता को रखते हैं परन्तु उसकी रक्षा नहीं 
कर सकते, बलवान्‌ जीव उनकी सत्ता पर धावा बोल देते 

हैं। वे उनको मार कर खाजाते हैं । बाज़ fade पक्षियों को 
झपट लेता है । सिंह हरिणी और गोभों को मार खाता है । 
शिकारी वन्य gaat को मार लाता है | फलतः, समस्त 
जीव-संसार में प्रबळ सत्ता-वाद' या 'लाठी-राज्य' का दौर- 
दौरा है । परन्तु यदि इतने पर ही बस होता तो भी सन्तोष 
की बात थी । क्योंकि पक्षी,संसार में बाज़ निस्संदेह निर्बल 
पक्षियों को खा जाता है frag भी बाज़ से fide 
पक्षी पर्याप्त मात्रा में जी रहे हैं और वे सुखी हैं, थे स्वतन्त्र 
हैं, वे अपने जीवन के लिए बाज़ के उपर निर्भर नहीं हैं 

प्रत्युत्‌ बाज़ ही उनपर निर्भर करता है निवळ होजाने पर 

MG भखों मर जाता है । 


जिस जंगळ में शेर का आवास है उस जंगल के भी 


Seal बनचर जन्तु निभय'जी रहे हैं, भर उसके niar 


हारी सहचर भी जीते हैं, परन्तु शग भी. अपना पेट भर 
खाते tia अपने जीवन को fag के जीवन पर नहीं बिता 


k 


दोनों भाव ही जीव at: 
|... सत्ता को बना रहे हैं; फिर यह मनुष्य-जीव,. जो समस्त 


Quit को agi कर मनुष्यों में विजय को इच्छा 


प्रसिद्ध अर्थ-शाखी कौटिल्य ने इनका 
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MATA अपने जीवनों के लिए स्वतन्त्र । | 
तियों में आपस में DAA है; प्रबल निव प } 
लिए अत्याचार कर लेता i परन्त zx | 
मित हे-इतना सीमित fone बह भी बहुत ही गाएस 

दूसरे को जीवन TAA [| I {äi 

का नाश नहीं हो पाता। सभी बराबर फले पूरते हैं, ley बढा 
सभी आनन्द-विहार करते हैं । पशु-पक्षियों के पारसी ह होकर 
राज्यों में प्रबल क्षत्ताओं के रहते हुए सी निर्वो ढे wh 
नवाह अधिकांश में पराधीन नहीं हैं। | 
प्रबल सत्ता का TA से अधिक संहारकारी उपो. 
मानव-समाज ने क्रिया हे | इसका ममत्व सर्वत्र है। शौ 


sae कर लिया हे, जो कृत्रिम है परन्तु तो भी कशी 
बलवती हो उठी हे--जो मानव-संसार के भतिरिक्त भ 
किसी भी जीव-संसार में नहीं पाई जाती | वह ह ih 
सत्ता ।! धन-सत्ता से वह भन्य सब ami को जा 
सकता है । धन के द्वारा. विनिमय से भन्न, रय, ग 
मकान, at आदि सभी लौकिक पदार्था को प्राप्त कर पर 
है अब सानव-संसार में इस धत-सत्ता का राम 
इस प्रसंग में मानव-क्षेत्र में जितनी भी सत्ताव हं, वे पेरवः 
भी “बळ? ही हैं। वे एक दूसरे से *्यून-अधिक हो सकत! Enty 
दूसरे की विरोधी और सहायक भी हो सकती ea 


की वृद्धि होती है, जिसे हम. महत्वाकांक्षा कहत € 
MAF ने इन सत्र प्रकार की सत्ता 
विचार जिया है । 


प्राचीन aiae विद्वानों में सत्ता 
aw’, शक्ति! शंब्द का. प्रयोग किया है गा 
भौर घन-बल के समान अर्थशाखी लोग केवलं : a 
को ही स्वीकार करते हैं। उत्साह, प्रभार 


सीकरी 
घे इनको विजय करने में बड़ा करण बारे 


| मे विचार किया हैं! जैल्ले- 

go में एक राजा उत्साहां ३; दूसरा Aalst 
३ । अर्धात्‌ एक राजा स्वय शूरवीर 
gargs, सेना-बर ले युक्त 


| पक्षा! 
{ ma 44a if नू 


|, arte, में Š 
|', gg उसके पास अधिक थन नहीं है; दूसरा 


| aang में खटके जाय तो कोन विजयी होगा 
TTA pal विकट प्रदन R । आविक आ या का यहां रद: 
i 


ते ह, al 
पारसिक होकर धनवान रोजा को जीत सकता है | उस" 
[के जी सेना भी उत्साह या तेज ले धनियों 
haat और तिर साही राजा आळसी रह 
ररी Mia सब कुछ खो वेठ सकता है । 

है। Wishes ater का मत है झि अधिक धनाढ्य 
[का भी राजा को धन का लाळच देऊर अपने से सिळा 
U ३ agag वीर पुरुषों को ख़रीद कर डनको लड़ा 
रित Th उसके पास धन के द्वारा घोड़े, हाथी 
सभी रह सकता है | इतिहास में धननसम्पन्न 
“भिर छङ्गडेःलूले तथा wet लोगों ने भी पृथ्वी 


| wa रोग-रहित, शास्त्र में कुश राजा सेना 


È z 


॥ पुक्ति से अवश्‍य धन की सत्ता बड़ी asad 
4 परन्तु Baas एक और बल है | वह भी 


।पेरक्कर छे सकती है 


S 
TK e सम्पन्न है, दूधरे के पास मन्त्र-बल 


गो भघिक है; उन दोनों की sa जाने पर 
भो यह नहों कहा जा सकता | इसपर भी 
का को यही सन्तब्य है छि सन्त्र-शक्ति से 
3 fe aw ही है fra प्रकार खेत में बोया 
Ma a ह अंकुरित नहीं होता, वह वहाँ का 
र उसी प्रकार निर्धन की सब बुद्धि 
..... रहती है। वह कुछ कर नहीं सकती हे। 
रे विनश्यन्ति द्रिद्वाणां मनोरथा 
oe -उठ कर नष्ट हुआ करते हैं । 
रस्य कहते हैं कि नहीं, मम्त्र-शक्ति 


à 
* बण्वानू हे। बुद्धिमान, maT राजा 


है उसके पास घन बहुत आशक ६ । या इन 
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प्रयत्न से अम्त्र का अयोग कर सकता है । वह अपनी 
बुद्धि लें उत्साह और घन से युक्त पुरुषां को सम्म, 
Wat ले वरा कर सकता है | अद्भुत चमत्कारी प्रयोगों 
शत्रु के बल को FES सकता है | फलतः उत्साह, धन, 


आर मन्त्र तोनों उत्तरोत्तर शक्तिशाली हैं | 


en ~ 


इसी प्रकार इन मुख्य शक्तियों के साथ देश, काल, 
शरीर-बछ--ये तीन भी बळ ही हैं। इनमें भी तुलना 
होसळती है । Ere * 

(१) शरीरवळ । जेसे शक्तिमान्‌ पुरुष ऊपर-नीचे 
और गरमी-सरदी-वर्षा सभी में बलवान होकर निवल कों 
दवा सकता है । ( २ )इसके विपरीत देश-बल । जैसे स्थल 
सें कुत्ता भी नाके को Ga लेता है। और जलमें नाका 
हाथी को भी खींच लेता है। ( ३ ) कालबल । जैसे दिन 
में कोवा उल्लू को मार लेता है भोर रात को उल्लू कौवों को 
मार लेता है । परन्तु इन सब बलों में कोई एक भी एकान्त 
रूप से सबसे प्र नहीं कह जा सकता | इनमें से प्रत्येक 
बळ भपने-अपने समय पर अधिक सफल होजाते हैं । एक 
दूसरे के अनुकूल बन कर तो बड़ा भारी कार्यं साधते हैं। 
इनमें सब बलों को अपने अनुकूङ बना कर प्रयोग करना 
बुद्धिबळ या मन्त्रबळ पर ही आश्रित है, इसलिए 'मन्त्र- 


aw’ ही सर्वोच्च बल है | 


aiat या राजनैतिक लोग चाहे किसी प्रर के 
भी छल-बळ कपट-चिन्तना को मत्त्रबळ कहते हाँ, तो भी 
घर्म-नीति और अधम-नीति के भेद से राजनीति का साय भी 
दो प्रकार का होना सम्भव E [AUT के aGa पर घासक 
और भधासिक राजाओं भौर दाँ के परस्पर युद्धं भौर 
gaat के अनेक उदाहरण RUAA हें। उन सबमें ही 
यह एक आम बात हे कि दोनों अपने अन्तिस aa तक 
अपनी नीति को नहीं बदल सके आर अपनी-अपनी नीति _ 
से क्षय ओर उद्य को मस हो गये । यह भी प्राय देखा a 
हे कि wat का पक्ष अस्त में aA और यशस्वी हुआ n 
अधर्म का पक्ष अन्त में पराजित और बदनाम रहा । हे 
स्पष्ट व्याख्या यह है कि अधारे दळू की कोश-सत्ता भर 


यु 


रू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— Lh 


Digitized by Arya Samaj Founda 


” 


amai ] ` 


नाना प्रलोभन जन-समुदाय को'अधिक देर तक नही खींच सके . 


और वे अन्त में पापी के पापों घे उद्विग्न होकर उससे पथक 
होगये.। इधर धामिकदुल के उत्तम विचार/धघार्मिक Ba ante 
त्याग-भाव जन समुदाय को अधिक प्रिय लगे और “सबने 
उसको भपना मूधन्य स्वीकार किया। फलतः हम इस सत्य को 
इन शब्दों में रख सकते हैं कि जनता में समष्टि रूप से .धर्म 
का प्रेस अधिक है; अधमं का प्रेम कम है ! यदि कोई भी 
धार्मिक दळ विजय पांना चाहता हे, तो वह मन्त्र-बल से 
diate दल के समवाय या संघ में धार्मिक भावों की 
- जागृति के उपायों की योजना at अर्थात्‌ भधार्मिक दळ के 
. सब पाप-कमं , जनता के सामने: नंगे रूप में रखदे | इस 
कायं के लिए मन्त्रबल की आवश्यकता हे । 

'मन्त्र' का तात्पय॑ मनन, विचार, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा 
ही है । हंममें जितना ही ` सूक्ष्म विवेक होगा इतनी ही 
सफलता अधिक होगी । wea: ‘aaa’ भर्थात्‌ 
उपभोगवाद को विजय करने के लिए मन्त्रबळ या विवेक- 
पूवक त्याग की आवश्यकता है | 

आर्य सभ्यता ने इस धनसत्ता को तीसरी श्रेणी में 
Gal था। और जो केवळ पैर के बल पर दूसरों के हाथ 
बिक सकते थे उन पुरुषों को दास या az श्रेणी में war 
था। सबसे ऊपर मम्त्र-शक्ति या amas को ही स्थापित 
किया था । उससे उतर कर क्षात्रबळ था; भर्थात्‌ बा 
बल या राख्रा्रबळ को प्रधानता थी | 
, ` तियंग्‌ योनियों में दो ही बळ प्रधान हैं; एक बाहुबल. 
` भौर दूसरा सेवा बळ या भोजनबल | कुत्तो, सियार और 

ठृणचारी TY गाय, बैल आदि पेट के अधीन जीते हैं और 

` दके देने वाळे की नौकरी बजाते हैं; और सिंइ-समान 
जन्तु TS से जीते हैं। डनका mage भी सुख में 

z स्थित है। शक्तिमान्‌ बेळ, सुभर भादि का क्षात्रबळ सींग 
भौर wa दाँतों के रूप मे सुख पर ही है । फलतः केवळ 
बळ पर शासन करने वाळे लोग पश्चु शासकों के समान 
हैं । क्योंकि age के पास धन या सम्पत्ति के प्रति कोई 
स्वामी-भाव नहीं है, इसलिए eat घन-सत्ता के दृष्टान्त 
ARRI हॉ, जनसत्ता अवश्य कई स्थानों पर है। जेते 


Fa 


S 


% 


क 


` भिक याये मिलकर सिंह से अपने बच्चों को बचा ळेती हैं, 
e 


३०६. 
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बहुतं-से भेड़िये मिलकर amani 
सी चींटियाँ एक महानाग को 
विशाल शक्ति को दबाने के छि 
भन्ततः बहुतों का शरीरबल हे हा 
: मझना 
मन्त्रबळ का अंश इसमें इतना ही अधिक 
SAS BST एक कारं और एक देश से ए३ 
खरे अवश्य अधिक हें । यह बुद्धि या विचार ही | 
उत्साह उत्पन्न करता. है और उनको - शरौरबढ है 
प्राप्त कराता है । aie, ne.” 
n समवाय या संघ के प्रत्येक अंश fils है ee 
मिलकर बलवान हैं | यदि उनमें से प्रत्येक मूस हे, शा 
हो, भीरु हो, स्नेइ-रहित हो, तो ag समवाय या. प्न राजा 
कुछ नहीं कर सकता है। फलतः विवेक, पराथ ला. 
उत्साह और स्नेह--ये उत्तम गुण हो संघ या समवा. 
सुख्य घटक हैं; ये सब निवल अंगों को मिलांझ ३ 
एक समष्टि शरीर” बना देते हैं । उनकी रचना भी १ पी वर्ग 
शरीर’ ओर 'पझु-ञ्रीर के समान दो प्रकर को हो स॑ 


या को प्रास 4 al 
खाजाती ši हा 
tay 

चाहिए।॥ 
tig 


A 


से पहु 


\ 


उग्रसवभाव के सिंह, शूकर और .महाबृषभ के समह 
यदि उसका स्वभाव तृगचारीसूग या मांसलो शी ; 
के समान होगा, तो वह धन-सत्ता.के natua a kj 
फँस जायगा, और संघ का संघः बलवान, RN M, 
के हाथ का गुलाम हो जायगा। और यही' प्रहमत अभे 
भीतर के संघ-बल के घटक, . त्याग और स्नेह, Chig 
आदि का कालान्तर में नाझक होगा । इसलिए ऐप k | 
समवाय अर्थात्‌ क्षात्र-समवाय भौर safe a fak 
ही मन्त्र-शक्ति से उसी प्रकार पराजित हो जा 
प्रकार मनुष्य से पछु। 


x, 
J 


रखकर आं | 
aaa | 
दिया है यही चतुवरण-व्य वस्था है । अर्था 
अधीन क्षात्रबल, क्षात्रबळ के भधीन वै न 
भर उसके अधीन शूद्र अर्थात्‌ पट ; 
इन सबको अपने-अपने deat में बाँध Egt - 
को ज्ञान,ध्यान, “तप के साथ त्याग का 
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की कर सकता तो भी सबका स्वामी है । आज्ञा! .-ही क्यों ? इसका उत्तर सहज है । उच्छ खलता. का कारण 
ह र सर्वोपरि होगी जैसे सुख की बाणी. वह 'भोग' है, जिसके लिए जीव-साभान्य की - एकसमान 
ff 


क बा इृच्छानुकूळ प्रेरणा जो मस्तक में रहकर सब प्रवृत्ति है। अन्न उन सब भोगों में मुख्य है इस हे आधारं 
a 
Rep (मिनी है । सुख सव शरीर को ममेद्‌ कहता पर अन्य भोगों का सामर्थ्यं उत्पन्न होता है। भन्न को 


|) शोर की रक्षा करने में सब प्रकार से तयार, पर॒ समान है; परन्तु अपने से निबंछ को बाय कर उसका अन्त 
|; सर्वथा शिथिळ है । वह पेट के सुक्त भन्न से. . खा जाना, यह भी एक दूसरी प्रवृत्ति जीव-सं सार में 
री प्रकार-छेता है, जैसे क्षत्रिय वैदयों के विनिमय. - स्वाभाविक है। यह मारस्य न्याय है । यह व्याये निबंछ प्राणियों, * ` 
` [ये इर या टेक्स लेता है, इससे अधिक. नहीँ । को जीवित नही रहने दे सकता । इसलिए, विचारशीळ प्राणी .. 
है, पपत रस को भी रुंधिर-रूप में समस्त शारीर, मे. को मन या विचार के आधार पर ` सामवायिक बळ बनाने 
हो, ला ॥ पे पहुँचाना यह भी छाती का ही काय है। की आवश्यकता रही | संघ-गक्तिके लिए बुद्धि को प्रधानता 
या प्र राजा को ही यह भी व्यवस्था करनी चाहिए प्राप्त हुईं | उसने सब. व्यक्तियों को समाज में नियम, aa 
ला षा निवळ न रहे सब भरे-पूरे रहेँ । भब रहे वेश्य। या व्यवस्था में बाँधा ओर श्रम-विभाग एवं त्याग की 
पाथा को संग्रह करता है, उसको नाना शिहपों स्थापना की | 
hier के बनाता और सब अंगों को पाळता है । इस त्याग? का तात्पय है भोग की मर्यादा | अथात्‌ हरेक 
‘telat, महाजन, कृषक और याचक आदि सब व्यक्ति शक्ति-भर प्राप्त करके . भी उसको पूरा भोग 
हो सी होर इन तीनों के अधीन झूद्धवर्ग अर्थात्‌ श्रमीजन लेने का अधिकारी नहीं | दूसरे शब्दों में 
प्रम भौर सेवा करते हैं । . बह उसका कुछ अंश भोगे, शेष अन्यों को दे । 
kat हुई व्यवस्था । परन्तु इस व्यवस्था में अव्य- अर्थात्‌ उसकी कमाई में सबका हिस्सा है । दूसरे शब्दों में 
हती हे ? अव्यवस्था तभी फैलती है, जब चारों. उसकी कमाई पर सब अपना aa’ लेने के अधिकारी हैं । 
हहे एक सी अपने मुख्य ध्येय वो भूल कर दूसरे शाखीय परिभाषा में हम gaa बलि वैश्वरेव कहें तो अनु- 
FIRS और दूसरा उसके अधीन होकर अपना ` चित नहीं है । सबको दे चुरूने पर शेष अश को खाना ही aa 
रा oe । जेते ब्राह्मण वृत्तिदाता, यजमान या व्यवस्थित किया गया हे | E Pan न | 
aa दोग N सत्य बोलता है, उलटी व्यवस्था देता है, है। दूसरे का हिस्सा मार खाना ह k 
aa! क्षत्रिय धनाभिसानी वैश्य के ada करना है। इस मर्यादा कों तोड़ने से एक प्रकार को अव्य- 
a मिही विद्वान्‌ पुरुषों को सताता है, उनको खाने को वस्था उत्पन्न वीती हे | इससे जिस अग को उचित भाग न 
ता विद्वानों को ज्ञान प्राप्त करने भौर सत्य मिलेगा वह as हो जायगा और जो औरों का भाग रखा 
af! aa के विपरीत आवाज़ आने नहीं देता। लेंगा बह पापी होने के 2 Ti : वि ७ 
hats = के बल से पीडित होकर क्षत्रिय दूसरी अव्यवस्था अ की क होती 
a ७ [है और अन्यों को कुछ नहीं देता | है । किसी प्रमादवश अपने कतव्य में ढील कर दी, या 
। ग वर्ग घनसत्ता वालों का कार्य इरे या बळ- स्वयं कोई अंग निबंल होजाय, तो यह प्रमादवश ही दूसरे 

हि अपना सामवायिक बळ बढ़ाकर धन- | के अघीन होकर Ee क ह. क 
Mage Re को भी हीन बल करदे और ˆ वाळे कारण व्यसन कह à 

Way मार्ग में फेंक देते हैं । कोटिल्य ने ठीक कहा है-व्यस्यति; 


पद हे कि यह उच्छृंखछता समाज में आवे * एन हि श्रेयस: इति व्यसनम्‌ | ( अर्थ १२७ म ) श्रेय 


r 


i 


~t 
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त्यागभूमिं ] ; ey. अ a 4 


wala aint से गिरानेवाळे कारण ही व्यसन कहाते R | 
द्व औरःसाचुः T भः से दो प्रकार & 
ee ©; 


मिलकर Tait कहाता ह उनके WTR RT बाह्य 


“संघ में उत्पेन्न व्यसन हैं । इनके 
. रहने वोळे-व्यसंन भी दो प्रकार के हैं--कोएज और कॉमज। 
qa तीन प्रकार -का- कठोर Aoi, अर्थ-दण्ड, और 
_ जरीरःदण्डं। eat प्रकार कामज- व्यूसन चार प्रकार के. 


३. मृगया, aa, aaa ओर मद्यपान | 
जाता है कि ये aaa भी भोग-मर्यादा छे विघातक हैं 


में अव्यवस्था फैलती 2 । अस्तु । 
7. अब उस अव्यवस्था के परिणामों पर विचार करते हैं । 
ये तीनों शक्तियाँ स्वयं पंगु हैं। सब wettest हैं-- 
जैसे तिपाई की तीन zi | इसको संस्कृत में 'ब्रिविष्ट्धरू 
| न्याय? कहते हैं । किसी एक राँग के भी छोटी हो जाने पर 
-__ दूसरी दो ऊँची हो जाती हैं | दो के छोटी हो जाने पर 
` पकहीसबसे अधिक ऊँची रहती है। कोई दो मिलकर 
| T तीसरी को.नीचा कर सकती हैं । यही दश! सन तीन 
सत्ताओं की है | इन तीनों में भी 'मन्त्रसत्ता' जिसके साथ 
5 रहेगी वह प्रबळ होगी । जब मन्त्रसत्ता उक्त दोनों के अधीन 
द रहेगी "तो समाज में सदा अव्यवस्था और भसन्दोप बना 
| रहेगा; परन्तु यदि मन्त्रसत्ता दोनों को अपने अधीन रक्‍खेशी 
à aijaa सन्तोष बना रहेगा | क्योंकि असन्तोष का कारण 
Past 
3 


ey 


Dai- m Ù 


ys 
~ - 
ES A 


Fag 


अन्याय और दुर्न्याय है; और न्याय का स्थापन maa 
है । मन्त्रशक्ति का शरीर-बलछ के अधीन हो जाना सिर का 
छाती में घुस जाने के सनान है। और वह zur? | 
वहाँ पंजे और दाँतों की प्रधानता है । पेट और सिर पतले 
भौर क्रोध और गर्जना, दुर्वाक्य, दण्डपारच्य अधिक होगा | 
गये कोपज व्यसन क्षात्रबल की प्रधानता में अधिक होंगे । 
गदि धनसत्ता प्रबळ हो जाय और मन्त्रशक्ति a शारीरिक 


E 


बुर stat उसके भधीन रहें तो तब यह स्वरूप JIH का 
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डोप से दो प्रझारःके व्यसन Fi परतु ये. समवाय या, 
क्तिंगत ` पुरुष से... 


-RUR ओर शरीर-नल ये दोनों भी बहत Rae होने पे G 
“MAST को काफ़ी ज़्यादा चूसते हैं। wea: aly 


इनपर दृष्टिपात करने से भी सहज ही.पता लग 


और कतंब्य की उपेक्षा के कारण होते हैं | इसीसे समांज 


"बल को चेताया तब-तब वह TAS 
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बड़ा होगा। पेर पतले 


श साग ay T 
आर a L 


orn स्वामी है । सस्त्रशाक्तके + 
उसने साइस कम, दूसरे के दण्डपप्रहार से भी 
और पट फटने पर vinta यूरोप के देशों फो x \ pui 
दशा है । उनमें घन-सत्ताका प्रसुत्व है, yag M 
सन्त्रदाक्ति और दारीर-शक्ति है | अर्थात्‌ दिमाग the | 


दानों धन-क्रीत्त हैं, वे कर्त्तव्य-क्रीत नहीं हैं । परशु 


त 
व्यसन वहत काधि 
॥ है दबाने 


विपरीत भारतवर्ष में उक्त चारों 
यहाँ धामिक सत्ता या मन्त्र-शक्ति अथवा विचार या शि 
का अधिक प्रभाव है । अर्थात्‌ जन-शक्ति या ade 
aaqa अधिक कार्य कर सकती है। इस देश को ग 
मे करने लिए विदेशी राज्य या छुराज्य.को सदा धस 
आघात करना चाहिए | फळतः यहाँ के शासे ale 
यही TA रही है । उन्होंने यहाँ के धमा को- विकत ६ 
का यल किया है । शुद्ध वैदिक धर्म को भी 6 | 
और अश्लीलतापूर्ण यज्ञों का रूप दिया गया इससे 
में मांस और मद्य एवं खी-ब्यसन अधिक फैलने १ 
मन्त्र सदा दबाया गया । बाल-विवाह, ब ba AUN 
दाह आदि कुरीतियों को फेलाकर ACT जाति i 
उसकी आड में गुण्डादळ को रखरूर 
as को बहुत न्यून कर दिया गया है। इ 
ने इंसाईयत और सुसलमानीयत केळाकर 2 
के मन्त्रबळ को बहुत कस किया | न 
राजाओं ने क्योंकि धर्म को faa 


कारू 
जब-जब भी सत्यबुद्धि-बल ने सुधारक क 


DRA RADADADADRALAADAARLA ARAN 


PRADA ORISA 


ता आघात यहाँ की आधिक सत्ता .पर भी 


Jal A : 
! इ यक्त को दरिद्र करके जीव की स्वभाव-सिंद्ध 
H jaa को वश करने का यल किया है । और हर एक 
i र 
|, करे द्रव्य लोभ को जागृत किया हे। इसके अति- 


"pagaia और भोगवाद यहाँ हे राजा न 
Law 


‘hie वेतनों पर नियुक्त करके इनको घन-सत्ता की 
i जकड़ा जा रहा है । ; 
आई हमारी सरकार मांस-प्रिय और aaah 
ai ARA सब लहरों को शीघ्र ही प्रबळ दमन- 
p a दबाने का यत्न किया जाता है | उसझे पास 
ह|! र मन्त्र-शक्ति का दीवाला हे । जो मन्त्रशक्ति 
ge भी धन से खरीदी गईं हे। इसलिए उसका 
"घर प! वेधे कुत्ते के समान देखते A भौंकने 
GE शिक्षाही अधिक हे | इसलिए लाड इरविन-जेस्ा 
कृत 4 बहुत जल्दी गरम हो सकता है। पालपेण्ट 
हि In ee भी दमन के पक्षयाती हो जाते हैं। 
|. यह है कि यदि कोई दो सत्तायें--धन या 
है. हे अथवा शक्ति या धन दोर्नो -- समान 
। त 5 Wma क्या होगा ? gaat परिणाम 
AR हो का समान रूप से बढ़े रहना चिर 
i सकता । शक्ति और मन्त्र का बढ़ना 
की! 
अच्छा कहा है-- 

R मन्त्रिणि पार्थिवे च 
तरी बुपतिष्ठते श्रीः | 

७. भावाद्‌ सहाभरस्य 
इयोरेकतरजहाति ॥ 
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३०९ 
भी - सन्त्री और.राजा जबे दोनों. बहुत ऊँचे चढ़ जाते हैं | 4 
वताय भौर आर्थिक विनिमय की कूट चालों -ने , - 


| षाया । नशीळे पदार्थो और सद्य के व्यवसाय: 
_-जायगा । यदिः जनःबल और main बहुत ag जायें तो ` 
: धनिक ad अवश्य amad का “साथ Gar और क्षात्र- .. 
--बळ आप से आप कमज़ोर होकर “धन के वेश हो जायेंगा। ४... 
meat, उक्त तीनों सत्ताओं में विषमता रहने से कभी. 
-o शान्ति और ` न्याय “नहीं हों _ सकता । इसके लिए ace ` 


` रहने के लिए पेशे या आजीविद्वा at मर्यादा होती .थो 
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_ न्रिसत्ता-विवेचन 


“५५५५५५५५९५” 


राज-सम्पदा दोनों के परो में चिपटी रहती है, पर -राज- | 
लक्ष्मी oem होने से. दोनों का भार चिरकाल तक. , 
नहीं सहती । वह दोनों Ha एक at ate. देती है। . 

फलतः Jaat और विद्वान्‌ diam दोनों यदि बहुत ~ 
अधिक बढ़ जायें तो परिणाम ग्रह होगा। कि -सर्व-साधांरण E. 
HAAS रुपये का साथ देगी e ब्रह्मण-बल (नीचे गिर. 


सभ्यता ने इसको व्यवस्थित करने के लिए वणांभ्रम-व्यवंस्था 
का उपाय ge निकाल था। वर्ण-ब्यवस्था से समाज में 


और भाश्रम-्यवस्था से वैयक्तिर गृहस्थ-जीवन की Aa ` 
स्था होती थी | उन दोनों मर्यादाओं को तोडनेवाला राज्य ' 
में नहीं रह सकता था । जैसे > 
( १ ) यदि कोई ब्रह्मचय-आंश्रप्त में रहकर अपने मत 
को खण्डित करता था तो.उसको गधे की खाल ओद्कर 
गधे का faz दिखा-दिखा भोख माँगकर रहने का दण्ड था। ' 
(२) यदि गृहस्थ में रहकर वह व्यभिचार करे तो > 
saat कुत्तों से फड़वा दिया जाता था। '_ t Te: E Í 
(३) यदि वानप्रस्थ या संन्यासी होकर दुराचार 
करे तो चटाई छपेटकर जला दिया जाता था ।. iy 
इस कठोर व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति आश्रस-व्यवस्था से * 
अपने जीवन को धर्मात्मा बनकर बिताता था। इस व्यव- _ 
स्था में सब कोई धर्मात्मा बनने के लिए बाधित होता था। | 
अन्यथा पतित, अन्ते-अवसायी समझा जाता था | इसी ` 
प्रकार वर्णों में प्रत्येक वणे के ळि कमे निर्धारित हैं, उनसे 
अतिरिक्त कर्म करने के लिए राज-इण्ड और समाज-दण्ड हो 
सकता Ut | 
जब प्रश्‍न यह है कि भोग की प्रबळ वासना से प्रेरित 
होकर यदि कोई अपने घन का दुरुपयोग करे तो उसके 
लिए क्या उपाय है! सीधी बात है, राज-दण्ड और ET- 


————— OO t—“‘i—OOO 
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IPA PADI AIRPPPPP SSL PPP LLP नकली 
er 


वर्ग उसका नियमन करे यदि एक धनामिमानी अपने धन 
का दुरुपयोग करे तो उसका धन हर लिया जा सकता था | 
डसके धन को उसकी इच्छा के प्रतिकूल भले काम में 
लगाया जा सकता था । जैपे मनु ( क्षण ११; छो० ११- 
१२ ) कहते हें .' ` 
qa प्रतिरूद्वःस्यादेकेनाङ्गन यज्वनः | 
ब्राह्मणस्य विशेषण धाभिके सति राजनि ॥ 
` यो वेश्यः स्याद्‌ वहुपशुः हीनक्रतुरसोमपः | 
` ` कुटुम्यात्तस्य तद्‌द्र्व्यमाहरेद्‌ यश्ञसिद्रये ॥ 
` यदि यज्ञ रुरा पडा है, यदि धार्मिक राजा के राज्य में 
` ब्राहमण का यज्ञ रुका है, तो वह उस वेदय के घर से उसका 
` द्रव्य हर ठावे कि जिसके पास बहुत-से पशु होने पर भो वह 
यज्ञ भौर होमऱयागादि नहीं करता । 'आहरेत्‌? का अर्थ 
टोकाकार कुल्लूर भइने ‘Fed चौर्येण बलेन वा आहरेत! 
किया है अर्थात्‌, यज्ञ! या किसी श्रेष्ट कर्म को करने के 
लिए अधार्मिक धनवान्‌ का धन उससे बल-पूर्वक लिया जा 
- सकता है | > 
इसी प्रकार वह धनाढ्य जो लेना जानता है पर देता 
कभी नहीं है, उसका भी धन बलात्‌ हरा जा सकता है और 
इससे आहरण करनेवाले का यश और धर्म बढ़ता है । 
आदाननित्याच्चादातुराहरेद्प्रयच्छुत; । 
` तथा.यशोस्य प्रथते धमेश्चेव प्रवर्धते ॥ 
RRA द्रव्य या धन-सत्त। की विषमता को दर करने 
iss आय-सम्धता में यज्ञ, दान, तप और . धर्माचरण 
हो था | ates लोकेपण। से उनका घन सदा परोपकार मे 
* छता था। अधिक घन को पापपूर्ण भोगों में व्यय करने 
का किसी को अधिकार ही न था । मनु महाराज ने जुआ 
NS 
कितवान्‌ ङुशालवान AUT पाखरडस्थांशच मानचान 
विकमेस्थान्‌ शोणिडकांश्च fa निर्वासयेत्‌ पुरात ॥ 
(मनु ९। २२५) 
कितव, छुशीलव, क्र, पाखण्डस्थ, विकर्मस्थ और 
शौण्डिक-- इन सवको नगर से निकाल बाहर करें Prag’ 
Bex से सब प्रकार के जुए, az भौर फाटे, कार्निवल्स आदि, 


| 
४ 
| 
| 
| 
f 
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दोनों भी भा जाते हैं । 'कुशोलव' शब्द i 
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ले लिये जा सकते हैं; इसीके साथ दत ao < 
Miga Vea 
TAT al 


और जितने विलायती सभ्यता के R ; 
Š taa कायं है ३ 
a 4 उसकी 


at wa हैं । ‘BU शब्द में सब गण्डे 
आ जाते हैं । पाखण्ड में घर्म-पजा क 
खाने आदि आ जाते हैं । 'शौण्डिक/ शब्द में a i र गार 
ताड़ीखाने अ! जाते हैं । इनओ देश से क्यों hare भा उ 
चाहिए, इसपर मजु स्पष्ट कहते हैं हि~ Ui 
एतेः राष्ट AAMA . राज्ञ:प्रच्चन्नतस्करा,। 
विकंमेक्रियया नित्यं चाधन्ते भद्रिकाः प्रजा: 
क्योंकि ये लोग राजा के राष्ट्र में छिपे चोर होकर रहते हैं। 
निप कर्मा at sara को बढ़ते हैं और सदा भरी मार 
प्रजा को पीड़ा पहुंचाते हैं । 
gg के दिपय सें मनु लिखते हैं -- 
अप्राणिभियत्‌ क्रियते तल्लोके aaga l 
- प्रणिभिः क्रियते यस्तु ख विज्ञेयः cater | 
Ta समाह्वयं चेव राजा राष्ट्रा न्निवारयेत। 
राज्यान्तकरणावंतो हो दोषौ पथिवीत्तिताम॥ 
प्रकाश मेततृतास्क्रये इदेवनसमाहयौ। 
` तयोनित्येप्रतीधाते नरृपतियत्नवान भवेत | 
यतेसमाहृयं चव यः कुर्यात्‌ कारयेत्‌ | 
तान Vals घातये राज्ञा शूद्राश्च ह्विजलिगिन 
जो Amaze पदार्थों पे खेला जाता 2 वह ‘ga’ कहा 
है। जो जानदारों से बाज़ो लगाइर किवा जाता t 3 
‘amare । राजा दोनों को राष्ट्र से दूर > vad 
राजाओं के भे दोनों दोष राज्य को नष्ट कर डते हैं | a 
खुली चोरी हैं! जो इनको करते हैं, राजा उनको । | 
डाले । ऐसे aa जो ब्राह्मण होने का ढोंग कर, 2 
बघ किया जाय । था हे 
इन भआज्ञाओं का पालन करने पर n a 
लूटनेवाछे घनाढ्यों की सत्ता राउप्र से शीघ्र ही a t 
है। इन नाच-रंगों में घन बहाने के लिए म aaj 
और वह ईमानदारी से नहीं मिल सकता, © ate 
के व्यसन ही भन्याय से लोगों का घन भपईर 


=a 
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NAS “९०४५८५८५५८ n 
2 DAR, 


"हो धनके बल पर दबाने का प्रयत्न करते हैं । ये व्य- है | फलतः ब्राह्म-बल या मम्त्र-शक्ति जब धन-सत्ता के अधीन 
ग, वह gaa होकर RIET के ईमानदारी से किये परिश्रम के हो जाती है. तब ये दोष उत्पन्न होते हैं । ठीक व्यवस्था के 
हे / उसको पेटभर अनाज भी नहीं देते और रण्डो तथा लिए तो सर्वोपरि मनत्र-शक्ति, उससे उतर कर क्षात्र-वळ और 
हप fg सामने थेलियाँ Beta हैं। वह जुटाने के छिप उसके अधीन धन-सत्ता होनी चाहिए i और इन तीबों- में 
W छ|. ते आता है ? यह स्पष्ट है कि गरीब इमानदारों ही राष्ट्र का जन-समुदाय gz जाना चाहिए । वैयक्तिक और 
हे चे | आर गळा काटकर ही आता है । यह विषमता सामाजिक आचार कानून या धर्म-शास्र-द्वारा व्यवस्थित 
रावल hargi में फलकर अन्याय के अवल्म्बन से उत्पन्न होना चाहिए । तभी संसार में शान्ति स्थायी हो सकती है । 


एकएन्ल-रुद्नः 
[ श्री इयाम ato go ] | sb 
न बरसाये जा कोमल गीत 
उसासों का AIRA दान 
बिगड़ जायेगा, सारा सेल 
अरे / मेरे जीवन के ग्राण ॥ १ ॥ Ja 
बाँध दी कर न सके थे मुक्त e 
हृदय के कितने पतले an! 
न छू, इन पर मत उंगली फेर, 
टूट जायेगे, ये सुकुमार /॥ Il 
आन्त, अलसायी, तेरी याद, 
आह / वह बेदर्दी का aN ! 
आज होकर कोने का आड़, 
प्राण को ही कर देता थार ॥ २ Ml 
विश्व के धन्धों का व्यापार, 
चलेगा (ज्यों चलता है आज) | 
किन्तु हम रह न सकेंगे, और 
देखने को सपनों का राज ॥ ४ ॥ 
मौन हो इस AMI में आज 
साधता हूं, अपना में राग | 
वेदना की जलती सी शांत 
प्राण का हो जाये अनुराग WY ॥ 
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१. शिवाजी की शासनव्यवस्था के आधार-- 
शिवाजी न केवळ अच्छा योद्धा और कुशण सेनापति था, 
बल्कि अच्छा व्यवस्थापक भी । Lg के समय उसके राज्य 
की सीमा उत्तर में रामनगर से दक्षिण में गंगावती नंदी तरु 
और पूर्व में बागलान से नाशिक, पूना, सातारा आदि लेते 
हुए कोल्हापुर तक थी | यही उसका AUST था । इसमें 
उसने बहुत अच्छी शासनव्यवस्था की थी। शिवाजी को 
झापन-व्यवस्था की कई बाते दादोजी कोण्डदेव की ga- 
रेख में मालूम हो गई थीं । फिर उसने अपनी बुद्धि से 
मुसलमानों के शासन-प्रवत्ध की कई अच्छी बातें ग्रहृण कीं | 
महाभारत, रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों से उसने जो-कुछ 
पढ़-खुना था, उसका भी उस्ने अपनी कहना के बळ पर 
झातन-व्यवस्था के लिए उपप्रोग feat भोर ऐसी saa 
शासन-व्यवस्था प्रचलित की कि जिसने अनेक आपत्तियों 
के आने पर भी स्वराज्य को नष्ट न होने दिया । 

२, अष्टःप्रथान-मणडल--श्ञिवाजी की शासनन्ऽप्रव- 
स्था की आधारशिला उसका अष्ट-प्रधान मण्डल था | 
उसमें मुख्यतया आठ मन्त्री थे--( १ ) पेशवा या प॑त 
प्रधान, ( २ ) सुजुमदार या अमात्य, ( ३) वाकनीस या 


ait, ( ४ ) उवीर या gara, ( ५ ) सुरनीस या सचिव, 


(६) पण्डितराव, (©) सरनौबत या सेनापति, और 


(<) न्यायाधीश । राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने 


अपने अष्ट-प्रधान-मण्डल की सु-धयवस्था की। उनके पहले के 
फ़ारसी नाम बदळकर संस्कृत नाम wa और उनके कार्यों 
का आज्ञा-पत्र प्रचकछित क्रिया । वह यह है-( १) ger 
प्रधान सब राज-काज करे, राज-पत्रो पर सिक्का ( मुहर ) 
छगावे, सेन। लेकर युद्ध तथा age करे, जो-कुछ मुल्क 
जीता जाप उसका उचित बन्दोबत्त करके sas अनुसार 
चले | EE सरदार भौर सेना saè साथ जावें; भौर वह 


. सबके साथ चछे। (२) सेनारति सब सेना की रक्षा 
भौर युद्ध तथा चढ़ाई करे । जो कुछ मुल्क जीता जाय उसकी 


[वरयक रक्षा कर हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करे । फोज 
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शिवाजी की शांसने-व्यवस्था 


[ अध्यापक श्री गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० Jo, awe टी० 


BATTS यदुनाथ सरकार; Shiva 
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के लोगों का कहना सुने | फ़ौज के सब 
= 
चले। ( ३) अमात्य राज्य के सब की देशा 
कर दुफ्तरदार और फड़नीस को अपने अधीन al 
लिखने का काम सावधानी से करे । फडनीस र | 
के qal पर अपना सिक्का लगावे । युद्ध करे । भौर अ al 
भाग का उचित प्रबस्थकर आज्ञा के agat adi (१ 
पण्डित राव--संत्र घमाघिकार, धर्म-अधर्त देख m 
करे । शिष्टों का सत्कार करे । आचार, व्यवहा, sting 
qa भादि जो हों उनपर अपनी सम्मति-सूचक चिन्ह all 
दान-काय, शान्ति, अनुष्ठान तत्काल करे । (५) प्रशि ऱ्या 
राज-पत्नों को ठीक तौर से देखकर कम-अधिक aga गे: 
ठीक करे । युद्ध करके जो ges जीते उनकी रक्षा कर नाश! री थे 
के भनुसार चळे । राज-यत्रो पर सम्मति-सूचक चिन्ह को 
(६) न्यायाधीश सब राउप् के न्याय-अन्याय का विश|| 
कर धमं के अनुसार फेसला करे न्याय-पत्नों पर समि | 
सूचक चिन्ह करे। (७ ) मन्त्री सब मन्त्रविचार Ml 
राज्य-कार्य सावधानी से करे । नियन्त्रण और avs d 
उसके अधिकार में हैं। मुल्क की रक्षा कर युद्ध Ms at 
uai पर समय-सू चक चिन्ह करे । (८) पुस 
राज्य से पत्र व्यवद्वार करे, उनके जो दूत भि 
सत्कार करे, युद्ध आदि करे । राजपत्रों पर परे 
क Rae के इस आज्ञ/पत्र से प्रकट होत! ate ath 
सब सन्त्रियों में पेशवा ger था और इ ; 
यह नाम TAL गया Al राज-काज का सा we ih 
पद के agan उसपर रका गया था | हे at 
यह कहना कि अन्य मन्त्री छिसी प्रकार a qa 
थे, अनुचित है । & यह सत्य है कि शिवार E 
बहुत-कुछ saè नौकर ही थे और प्रधि रत 
azau देने का ही काम किया करते थे । ० 
TES ji an 


सरदार उ aà ay 


aga tl 
i 


J His Cn 


JS ४११ | 


| geo] EE 


a सिड है कि कई चढ़ाइयाँ उन्होंने अपने मन ले 
ee शिवाजी ने बहुधा उनका कहना साना है। 
र और न्यायाधीश को छोड़कर शेष प्रधानों को 
(हि भी करने पड़े थे और यह भी डनके कार्य का 
gaat | उनमें से कुछ सूबेदारी का भी काम करते थे, 
झी वे राजधानी Ha रहते तब उनके सुताल्लिक 
apenas अधिकारी उनका काम किया करते 
pas anii के सिवा चिटनीस भौर फडनीस 
) दो महत्वपूर्ण अधिकारी और थे। चिटनीस के 
ARRA पत्र-व्यवहार का काम था । फडनीस राज के 
हिखा करता था। क़िलों के हवलदारो से पत्र-व्यवहार 
ig गढ्नीस नाम का अधिकारी था । मुप्तलमान 
yet i पत्रव्यवहार करने Bisa पारसनीस नाम का 
शिकारी था । इनके सिवाय इसी प्रकार के कुछ और 
|परी थे, जो प्रधान-मण्डल के मातहत थे और 
म्ह | हथ में शिवाजो के राज्य के “कारखाने” 
| hafa वस्तुओं की कोठियाँ थीं aaas 
gel का यह प्रधान मण्डल अपने मूळ रूप 


i è भयंकर भाक्रमण की आपत्ति का सामना भी 
आदि ARE हो सका । 
ममत प ॥ gent व्यवस्था--शिवाजी ने अपने राउ्प्र 
वे. शशि व्यवस्था भो बहुत उत्तम को थी। पहले 
angit अ लयात. अनाज के रूप में वसूल feat 
{" र ज़मींदार या ठेकेदार उसे सरकार में जमा 
p ह शिवाजी ने ये दोनों प्रथायें उठा दीं। 
hi परत मब रडे उसका लगान ज़मीन को 
thoes त कर दिया और उसे वसूल "करने 
A दा जी सरकारी कर्मचारी नियत किये । 
[ठेझेदार लगान वसूल किया करते थे 
of कष्ट होता था। क्योंकि वाजिब से 
ना और सरकार में कम दाख़िल करना 
Wea दोष को दूर करने के लिए 
गा को प्रान्तों में, प्रान्तों को तफ़ो में 
Mal में बॉट डाला । प्रान्त का अधिकारी 


a 


“Le 
4 N शि 


i 
WEE 


३१३ 


SEE" hw ७. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवाजी की शासान-व्यवर्था 


E मम टा... .. 
JAIN अथवा मुख्य देशाधिकारी होता था, जिसकी तुलना 
ams के ज़िलाधीश से की जा सकती है | इनके नीचे 
तर के अधिकारी हवलूदार होते थे, जिन्हें कहीं-कहीं परिप: 
त्यागार भी कहते थे । इनकी तुलना आजकल के तहसीलदारों 
से की जा सकती है । गाँवों में लगान वसूली के लिए qe 
होते थे और हिसाब रखने के लिए कुळकर्णी नियत किये 
जाते थे । ज़मीन डो पेमाइश करके उप्तडा रकबा PRIER 
ने नाम पर चढ़ाया जाता और सरकारी लगान के लिए 
उससे इक्रारतामा छिखवाया जाता था। | 

४. न्याय-व्यवस्था- शिवाजी के समय में न्याय- 
व्यवस्था बहुत-ङुछ TES ही प्रचलित थी। गाँवों में 
न्याय का काम. बहुधा पंचायतों-द्वारा पटेल करता था। 
यदि पक्षकार उसके न्याय से संतुष्ट न होते तो वे अपने 
रमले न्यायाधीश के सामने छे जा सकते थे कुछ मामले 
हांज़र-मजलिस के सामने यानी सब मन्त्रियों की सभा में 
पेश होते थे । इस अवसर पर कदाचित्‌ सभानायक ओर. 
महाप्रश्निर नाम के दो पुरुष पक्ष हारों से बहस करने के 
लिए नियत किये जाते थे । 

५, सेनिक व्यवस्था-शिवाजी की सैनिक व्यवस्था 
भी बहुत अच्छी थी दो तरह की सेना थो -घुड्सवार 
भौर पेदुल । नौ पैदल सिपाहियों पर एक ars, पाँच 
नायं पर एक हवलदार, दो या-तीन हवळदारों पर एक 
जुमलेदार, दस जुमलेदारों पर एक eat भौर सात 
हज़ारियों पर एक सरनोबत होता था | पच्चोस gant पर 
एक हवलदार, पाँच इवळदारों पर एक जुमलेदार, दसः 
जुमछेदारों पर पङ हज़ारी भौर पाँच इज्ञारियों पर एक 
पंचहज़ारी होता था ga फौजी अधिझारियों के Ran- 
किताब में सहायता देने के लिए उनके मातहत कमचारी 
अलग होते थे । घुइसवारों के दो भेद थे-एक बारगीर 
और दूसरा शिळेदार | बारगीर प्रत्यक्ष सरकारी नौकर होता 
था । उसे घोड़ा और अन्य सामान खुद सरकार से मिलता 
था | इसलिए ये सरकारी पाग! के लोग कहलाते थे । 
शिलेदार ऊँचे दजे का आदमी होता थ। ओर वह अपना 
निजी घोड़ा तथा भन्य सामान रखता था। फौज को वेतना 
नियत समय पर दिया जाता था। शिलेदारों को नियत 
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त्यागभूमि | 
रकम मिळती थी । लोगों की तरफ़ बाकी रहा हुआ लगान 
वसूल कर अपना वेतन पूरा कर लें, ऐसा कभी न होने पाता 
था | जिडेदार सिरज़ोर न होने पावें, इसके लिए उन्होंने पागा 
की मातहती मे wal जाता था, अथवा कुछ बारगीर उनके 
साथ alae कर दिये जाते थे । नये सिपाही तभी wa 
जाते थे, जब उनके च|छ-चलन की ज़मानत पुराने सिपाही 
देते थे । तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि शिवाजी को 
सिपाहियों की कमो कभी न पड़ी जो सिपाही लड़ाई में 
जख्मी होते, उन्हें अपने पोषण के लिए उचित रकृम मिला 
करती थी । मरे हुए सिपाहियों के आश्रित-सम्बन्धियों के 
पालन-पोषण के लिए भी डचित प्रबन्ध कर दिया जाता 
था भोर उनमें से जो कोई फौजी काम करने के लायक 
होते वे नौकर रख लिये जाते थे । 
शिवाजी का सैनिक-शासन बहुत कड़ा था । कोई भी 


सैनिक अपने साथ खी आदि किसी को नहीं रखता था । 


* किसी भी ब्राह्मण, खी, गाय, बालक att दुर्बल को 
किसी भी प्रकार का कष्ट देने की सख्त मनाई थी। सब 
लूट सरकार में जमा होती थी, तथापि लूट लानेवाळे को 
उचित पुरस्कार दिया जाता था । लूट का सामान छिपाने 
से बड़ी कड़ी सज़ा मिलती थी । युद्धो में जो पराक्रम दिख- 
छाते उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्मान किया जाता था | 
& किलों की व्यवस्था- शिवाजी के feat की 
व्यवस्था उसके सैनिक शासन का ही भाग था। Ry के 
समय SIS पास २४० किले थे । प्रत्येक HS पर एक मराठा 
हवळदार और उसके हाथ के नीचे उसीक्री जाति के 
सहायक किले के भिन्न-भिन्न भागों की रक्षा के लिए रहते 
थे । बहुधा उनकी संख्या ५०० रहती थी, परन्तु समया- 
चुसार बढ़ाई जाती थी । हवलदार के दो सहायक भघिकारी 
होते थे--एक सबनीस और दूसरा कारखाननीस | वास्तव 
में इन तीनों के ज़िम्मे ही किले की ब्यवस्था का काम था | 
जमाबन्दी का काम सबनीस के अधिकार में था और किडे 
è आस-पास के प्रदेश की देख-भाल भी वही करता भा | 
दाना, घास, बारूद, गोला, मरम्मत आदि का काम कोर- 
a खाननीस करता था । महाराष्ट्र भर में भाज जो सेकड़ों 
ह fee दिलाई पढ़ते हैं उनमें ले बहुतसे शिवाजी के समय 
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के हैं भोर वे इस पुरुष की दूरदृष्टि रर 

साक्षी हैं। उसके Heat के तीन भेइ थे। पज 
$ 


अंतरीप पर बनवाये हुए किले को जज्ञ 


भूमिपः 
पि 
aq st जल्दी पह +) कि "पराये जे शु 
उरा जर्दा पहुंच न हो । किले में सब gee सिते क 
बस्त रहता था, ताकि घेरा पड़ने पर किसी है 
न मालूम पड़े । इन्हीं HR कारण fit 
सरल और सफल हुआ । इसलि | 
शिवाजी ने बहुत-ला द्रव्य किडे बनवाने और उसे gf 
रखने में खर्च क्रिया । वास्तविक बात तो यह है हि शत 
के किले उसके राज्य के आधार-स्तम्भ थे। उना इतिह 
बहुत ही मनोरंजक तथा वीर-श्री-परिछचत है। [ते थे, व 
७. शिवाजी के राज्य के विभाग और “atthe अत 
शिवाजी के प्रदेश के दो विमाग थे--एक anai 
दूसरा Quay । ऊपर जिल्ल झाप्तन व्यवस्था का वाह 
किया है, वह स्वराउ्प की है । सुगाडाई में शिवाजी सहे 
gat ste चोथ& वसूल किया करता था | परन्तु बहुत 


चीज़ को agi 
वाजी का oa 


al माँग 
pt सन्‌ 


जे D शिऊर 

& जिस प्रकार atasa कर वसूल करने के aR कि 

पुरुष नियत होते हैं, उसी प्रकार आदिल शाही कर निभि ३ अ 
Š , c ai 

शाही की स्थापना होने पर Zaga” नियत किये ब पाय af 


CÌ उनका पहला काम लगान की वसूली था, हे | aga 
काम यह भी था क्रि जो कुछ भाग उनके हाथ में ह ररी सोन! 


लिए वे ज़िम्मेदार हों; उस भाग से जो कुछ वसूडी ण्‌ 
थी, saat gaat हिस्स! उन्हें मिळता था । $ a 
set agg या अनाज के रूप में दिया जा a d 
शेष aia Ged के लिए खेती के लायक al 
जाती थी । इसी को ‘aaa’ कहने IER है adh 
हुईं । ये वतनदार देशमुख अपने को © हे दे 
के समझते थे | मुख्य अथवा ऊँचे W 
सरदेशमुख कहलाते: थे | 
जागीरदार॒तो था, पर देशु, 


PL LLLP PALL DAL 


र नहीं माना | इसलिए बहुधा वह इन- 
और इसी कारण शिवा- 


E पे साथ बढ़ा भारी EMT है। यदि eet 
टि | हरे देश पर चढ़ाई करने का कुछ भी अधिकार 
> तो किसी भी पुरुष को अपने देश में स्वतंत्रता 
। “a का पूर्ण अधिशार है। स्वयं शिवाजी ने 
J ne सूबेदार को जो उत्तर दिया, वह इस आक्षेप 
gaa? । उसने कहा था कि तुम्हारे बादशाह 
शे अपने देश और लोगो की रक्षा करने के लिए 
हो को बाध्य किया है, भौर इस सेना का खच 
शा को देना होगा ।” यदि औरंगज़ेब को feg- 


e 


१$ अम्य देशमुख अपने को शिवाजी से ऊँचे दर्ज 
[ते थे, क्योंकि यह देशसुखी वंश-परम्परा से चली 
jilag शिवाजी ने भी चाहा कि झुझे भी देश- 
taiste मिले । इसी हेतु से उसने जुन्नर और 
AUS प्रान्त में सन्‌ १६५० के लगभग इस 
mal ald की । परन्तु झाइजेहाँ ने उसे किसी प्रकार 
| सन्‌ १६५७ भें उसने फिर से औरंगज़ेब से 
हर माँगा । उसने इस समय इस बात का भी 
| कि औरंगज़ेब शाहजहाँ से मुझे इस बात की 
SMR कि मैं फौज खड़ी कर दाभोळ और उसके 
t | ए भाग g और औरंगज़ेब के भाई-माई के 
ह है ti दक्षिण की रक्षा करूँ। औरंगज़ेब ने कोकण- 
Auta देदी, पर सरदेशसुखी के विषय 
सोनदेव के दिल्डी आने पर उससे विचार करने 
दिया | सन्‌ १६६६ में जयसिह और शिवाजी 
रेकी जो संधि हुई, उस अवसर पर भी 
Ing Bes! के अधिकार at प्र्न छोडा । 
र | तता उसने चौथ की भी माँग की । 
Mia an हिस्सा था । इस बात का भी 
हे (पहली आने पर विचार करने का वचन 
र हः ta भेंट का कोई नतीज़ा न निकला | 
में अरगज़ेब ने शिवाजी को राजा 

रोर में जागीर दी भर उसके wed 


यरय 


से hy 
गप 
\ 
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शिवाजी की शासन-व्यवस्था 
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स्थान में राज्य करने का अधिकार था, तो शिवाजी को अपने 
देश में स्वतंत्रता स्थापित करने का उप्तसे सौ गुना ates 


- अधिकार था । और यह कार्य युद्ध के सिवाय उस समय न 


हो सकता था । युद्ध के लिए द्रव्य की आवश्‍यकता थी और 
सुसळमान राजाओं की तथा उनकी सहायक प्रजा की अथवा 
अन्य विरोधियों की ait के सिवाय उसके पास कोई अन्य 
sqa न था । जो लोग राज़ी खुशी से स्वतंत्रता के कायं में 
योग न देते थे, waa सख्ती से द्रव्य Sar शिवाजी अपना. 
कर्तब्य समझता था । जिन छोगों की नस-नस में गुलामी 
एर गईं थो, उनको वह इसी प्रकार जबरदस्ती स्वतन्त्रता के 

पाठ पढ़ाना चाहता था । इसमें उसने किसीकी भी सुरव्वत 

न को । शिवाजी ने अपने भाइ व्यकोजी से पुरतैनी जाय-. 
दाद का आघा हिस्सा माँगा, डप्तरा मूल कारण यही था 


7 


सम्भाजी को मन्छब दी | सम्प्रवतः यह उसने शिवाजी की 
चौथ और सरदेशमुख की पुरानी माँगों को पूण करने. 
के लिए किया । परन्तु शिवाजी इतने से सन्तुष्ट होनेवाला 
न था | उसने बीजापुर और गोलकुण्डा से चौथ और ae. 
देशमुखी वसूल की । सन्‌ १६६८ में बीजापुर ने चौथः 
और सरदेशसुली के बदले तीन लाख रुपये वाषिक देने 
का वादा किग्रा और गोळुण्डा उसी समय पाँच ste 
रुपये देने को राज़ो होगया। gas बदले में शिवाज्ञी ने 
guet से उतरी रक्षा करने का भार अपने सिर पर छिया। 
सरदेशमुखी का मतलब हस उपर बतला ही चुके हैं। 


.. पर चौथ का मतळबर यह था कि जो यह छे वइ चौथ देने 


वारे भाग की रक्षा करे | शिवाजी ने भर sad उत्तराधिः 
कारियों ने चौथ के इख मतळब को कभो-कमी निबाहा,. 
परन्तु बहुधा सरदेशसुली और चौथ दोनों छूट के समान. 
ags की जाती थीं । इस अधिकार का एक मतलब भागे. 
चलकर यह भी निकला कि जो जिस भाग से चौध या 
सरदेशमुखी छे उक्षीको समय पड़ने पर उस हिस्से को 
अपने राज्य में शामिल करने का अधिकार है। मराठों ने 
इस मतलब का AAS कई बार ड्या । इस दृष्टि से चौथ 
और सर देशमुखी की dat लाड वेलज़छो को सहायक 


प्रथा से की जा सकती है । _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F ] 


AANAAANANANNS 


कि वड aAA आदिलशाह का नौहर तथा उनकी कृपा 
से पलनेवाळा समझता था। फिर यह स्मरण रखना 
चाहिए कि लूट करते समय शिवाजी डिसीको अनावश्यक 
कष्ट नहीं देता था । गरीब, बालक, खी, वृद्ध और किसानों 
को उसने कभी तकलीफ़ नहीं होने दी | जब किसी स्थान 
में वह लट के लिए पईँचता, तो वहाँ के सुख्य-सुख्य लोगों 
को बुझाङर उस गाँव की हैसियत के अनुसार द्रष्य माँगता 
at) यदि इस सीधी रीति से वे लोग द्रब्य दे देते, तो वह 
वहाँ से चुपचाप चछा जाता; परन्तु यदि माँगा हुआ द्रब्य 
देने से इन्कार करते, तो उसके सिपाही बस्ती में ,घुस जाते 
और जबरदस्ती द्व्य ले आते थे । यदि कहीं सरख प्रतिकार 
होता, तो शिवाजी के लोगों को भी उनका उसी प्रकार 
सामना करना पड़ता । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि 
शिवाजी की लूट स्वरोज्य-प्रात्ति के लिए एक प्रकार के कर 
की वसूली ही थी; क्योंकि, यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो 
बुडी है कि, vad “स्वराज्य” में यह काम fess न 
होने पातां था । इतिहास हमें बतलाता है कि भनेक शासकों 
को भपने राज्य की रक्षा के लिए लोगों से ज़बर दस्ती दृष्य 
लेना पढ़ा है | जब उनका वह काम उचित हो सकता है, 
तब किस्त नीति के अनुसार स्वराज्य-स्थापना के लिए 
Saeed द्रव्य लेने का शिवाजी का काम अनुचित कहा 
* asn है ? जिन लोगों से शिवाजी ने अपने कार्य के 
डिए जबरदस्ती द्रष्य लिया, वे तो उसे लुटेरा कहते हीःहैं; 
परन्तु आश्चयं तो यह है कि उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के 
शास्रीय इतिहास-लेखक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ! हाँ, 
यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि शिवाजी की लूट की 
आय यथेष्ठ होती थी और इससे उसका बहुत-सा काम 
चलता था । परन्तु इससे दो बातें सिद्ध होती हैं; एक तो 
शत्र कौ शक्ति कम होती थी, और दूसरे उसकी निजी शक्ति 
बढ़ती थी । 

८, आय के अन्य साधन और टकसाल-- 
भूमि-कर ओर छूट की आय के अलावा शिवाजी की आय के 
कुछ भम्य साधन भो थे । उनमें से मुख्य तो कुछ कर थे, 
और कुछ विशिष्ट बातों में राजकीय अधिकार का अमछ था | 

यह हम ऊपर qast ही चुके हैं कि शिवाजी अपना 
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NNN 
Rn 


भूमि-कर बहुधा द्रव्य के रूप में लिया र 


Ano 
Ma 


SAS (था 
लिए सिक्के ढालने की आवश्यकता थी । अतः र | A is jan 
` राया 
पं 


अन्य राज्यों के सिक्कों का चलन उ. 
रोका । सभी प्रकार के 
चलते थे । 

९. शिवाजी की शासन-व्यघस्था के ₹ 
नियम--शिवाजी की शासन-व्यवस्था के कुछ सा 
नियम बहुत ही अच्छे थे । वह अपने सत्र कमचार ae 
समय पर और नकद वेतन दिया करता था। केवह एह 
दो अपवादों को छोड़कर, उसने किसीको सारी काम i 


सने अपने यहाँ 
असली सिक्के उसे राज 


इतिहास से सिद्ध है। जागीर-प्रथा राज्य की नींव को व 
कर देती है भौर अन्त में उसे नध कर डाछती digi 
आगे चलकर देखेंगे कि जब महाराष्ट्र के शासकों 
शिवाजी के इस अच्छे नियम का उल्लंघन छिया, ती 


à 
शिवाजी का एक दूसरा अच्छा नियम यह था hae 


feet को सरकारी नौकरी वंश-परम्परा से नहीं देता प: वह हि 
बहिरु योग्यता देखकर देता था । वंश-परम्परा से गौस ह ही तो 
किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा. सकता, इस बात शान भवर 
aat निश्चय है कि पुत्र भी पिता के समान योग हो | शभ मे परि 


इतिहास के आधार पर कुछ कहा जा सकता है, तो (प उसने 
यही कहेंगे कि योग्य पिता का पुत्र बहुधा अयोय Mage : 
परम्परा से चश 


भयोग्य लोगों के हाथ में शासन के सूत्र देना ॒ aa | 
राज्य नष्ट हुए बिना नहीं रहता । पेशो ने जागीर १ 
जारी कररे सरकारी deN को आनुवंशिक d 
प्रथा भी जारी करदी । इसके जो बुरे परिणाम re 
चलकर इतिहास में हमें दील पडते हैं । pi a 
a-a कमेचारिर्यो का भी तबादला feat कात! 
कभी-कभी अधिक योग्य पुरुष मिळने पर के 
योग्य छोगों के agè में उन्हें रख लेता था कद 
ही उसके पास पुरस्कार का कारण होतां मा ; 
जिस तीसरे अच्छे नियम का पाछन किया 
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है | R >, à 
C ज्रन-आस्मान का अन्तर देख पडता È | 


A g शिवाजी जी हिन्दू होने पर भी, हिन्दू-घर्म का 
झी, एज 


| यह g भौ 


wae हिंदुओं पर होते हुए अत्याचार देखते रहने पर 
इं के छोगों को परुसा समझता था; जौर कहाँ 

व, जिसकी अधिकांश प्रजा हिन्दू होने पर भी 
FAEG धर्म ज़बरदस्ती छादना चाहता था! 
de हमे पड़ने पर सन्मान-पूचंक वहं डले किसी 
Laat दे देता था उसने कमी कोई मस्जिद नहीं 


व को दती उसने कई बार कर दिया । हिन्दुओं के.. समान 
by कणों को भी उसने अपनी नौररी में रक्‍खा और 


| देता ग वह हिन्दुओं को नौकरी देता हीन था, और यदि 
ही तो उसके साथ अथवा उसके सिरं पर एक 
(तितर अवश्य रख देता था । उसने हिन्दुओं को ga- 
al Ñ में परिवर्तित करने का प्रयत्न कई बार feat और 
त. OUR उसने उनके ऊपर जज़िया कर का भारी बोझं लाद 
योप Mares कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाजी सदेव अपने. 
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स्त att र उसमें भौर उसके प्रतिस्पर्धी 


! उद्धारक कहळाने पर भी, अपनी आँखों 


) ने कमी मुसलमान-धमं की निन्दा नहीं की। 


हे, हिन्दू मन्दिरों के समान उनके भी ad का? 


शिवाजी की शासन-व्यवस्था 


विफलता बनी रही । उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि 
शिवाजी बहुत ही उत्तम व्यवस्थापक ओर शासक Atl 
sas सारा जीवन अशान्ति में बीता, परन्तु वह सदैव 
अपने मन में शान्त बनारहता था | इस कारण वह बड़ी से 
बड़ी भौर छोटी से छोटी वात की भोर ध्यान दे सरता था। 
उसने अपने एक सैनिक भिकारी को शक संवत्‌ १५९६ 
की वैशाल gg Aar (९ मई सन्‌ १६७४ ) को जो पत्र 
लिखा, उसमें उसने इस.बात की ताकीद की है कि लोगों 
पर ज्ञोर-ज़बरदस्ती किसी प्रकार की न करनी चाहिए; परन्तु 
ag भी लिखा है कि घास-दाना आदि का प्रबन्ध पहले से 
ही कर रखना चाहिए, और रात को छावनी में किसी प्रहार की 
आग न रहने देनी चाहिए । इस हेतु 'से sad ama पीने 
की भी मनाई: कर दी थी । इतना. ही नहीं, उसने दोये 
भी रखने की मनाई कर दी थी , क्योंकि कभी-कभी चूहे 
उनकी बत्ती ले.जाते हैं भौर उससे आग लगने का इर 
रहता है । इन बातों से यह स्पष्ट है कि शिवाजी अपने 
कामों में कितनी बारीकी से ध्यान रखता था। हसी कारण - 
उसे कभी अपने काम में विफडता न हुईं । सारे अच्छे 
व्यवस्थापक छोटी'बड़ी सभी बातों की ओर शान्त चित्त से. 
ध्यान दिया करते हैं, तभी वे अपने कायं में सफल होते हैं | 
शिवाजी भी ऐसे ही पुरुषों में से एक था और इसी कारण 
वह linda, कुतुबशाह और आदिलशाह जैसे बड़े-बड़े 
शत्रुओं के बीच रहने पर भी अपना कास अच्छी तरह से. 
कर सका और एक छोटे से जागीरदार से स्वतंत्र राज्य का 


| फळ होता रहा और औरंगज़ेब के भाग्य में. सदेव > संस्थापक हो सका । ® 


Haridwar 


५१९९५०९७७ 
Bos 


OOO 


® 
g 
A + 
: ४ 
} > 
२५५९७९९०५९७५९ 
१ 
सूय-शिशु रजनी के अलौकिक आँचल में छिपा 
जा रहा था । नीलम-निमित आभामय आ।काश में 
तारिकायें झिलमिल-मिलमिल हँस रही थीं | गगन- 
स्पशौ Rani के पीछे छिपा हुआ और पूव दिशा 
को कुछ-कुछ आलोकित करता हुआ द्विमकर की 
मधुमय किरणों का मिलमिल प्रकाश अन्धकार से 
मिलकर कृष्ण-शिला-खण्ड से टकराकर उछलती 
हुई जल की सफ़ेद बूँदों के समान दिखाई पड़ रहा 
था । हरित-द्रम-दल की सुन्दर शाखाओं के सुकोमल 
पल्लवो में से छन-छनकर चन्द्रमा की विरली 
किरणं मखमली घास से लदी हुई भूमि पर पड़ रही 
थीं । शीतल-समीर से अठखेलियाँ करती हुई लतायें 
चन्द्र-ज्योत्स्ना के अविरल प्रवाह में पड़ी मानों तेर 
- रही थीं | एक छोटी-सो तलेया के रजत-कान्ति-मय 
वत्तस्थल पर नन्हीं-नन्हीं-सी लहरियां कुमुद्‌-समूह 
को छेदकर चंचल गति से इठला-इठलाकर नृत्य 
- कर रही थीं । कुमुद-समूह खिलती पंखुड़ियों से 
सुस्करा-मुस्कराकर विकसित हो रहे थे | 
ज्योत्स्ना में भोगे हुए एक रिला-खणड पर बेठी 
हुई एक सुन्दर युवती अविरल अश्र-धार से अपना 
आंचल भिगो रही थो। किसी अमित व्यथा ने 
उसके सुकुमार हृदय में आग-सी लगादी थी। 
अंतर की sa घधकती हुई भीषण ज्ञाला से प्राणों 
` की असीम वेदना गरम उच्छुवासो में परिणत हो-हो 
कर बाहर निकल रही थी। 
ह तातान से ढके हुए एक नेसर्गिक-निकुज 
- > a” 
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में,जिसमें शस्य-सुमनों की सरस उ से सिक्त ail 
की लहरें नृत्य कर रही थीं, कोई वेदना-मिश्नित 
घे गा रहा था। गीत का अर्थ था, पेरी भरतीत ब 
सुखहीन Ra ! मैं तुम्हारा सहर्ष लागत क| तौ श 
हैँ । मेरा हृदय तुम्हारे स्वप्न में saa चाहत {रड दि 
सुख के दिन स्मरण कर रोना नहीं चाहता। | 
AAT को लहर तट से टकरा-टकराकर बिती! 
हो रही थीं, मानों वे किसी व्यथित-हृदय को त 
बाळू में छिपाकर रख रही हों । लहरों की कलक" | 
ध्वनि में असीम वेदना भरी थी । पागल सा ee 
दुख-पीड़ित स्वर से सन्‌-सन्‌ कर रहा था। . | षग, 
२ 
“बन्द | bP) 
“क्या है 9 ” 
मुक्त होना चाहते हा १” 
“चाहता हूँ, किन्तु उपनी इज्जत तुम्हारे 
बेचकर नहीं |” 
लोहे की मज़बूत छड़ों से घिरा हुआ 
था । दीपक के घुंधले प्रकाश में जंगले के सहे ह | 
हुआ एक बन्दी युवक बाहर की ओ | 
फाड़ कर देख रहा था । बन्दीगृद 
टाट के चिथड़े पर दो-एक रोटी कें सूर 
पड़े थे और पास ही एक टूटी हु 
थी | बाहर घना अंधकार था | ब्द | | 
करनेवाले की शकल नहीं दिखाई देवी a 
“ga सोच लो; तुम्हें एक i I 
देता हैँ ॥7--जंगले के बाहर से किती | 


| KE a. 
होडी जंजीर HA करके बज उठी 
aan चारपाई पर लेट a उसकी बड़ी- 
| दीपक की टिमटिमाती हुईं लो पर जमी 
| हृदय TTA जलरह। या । हना का 
हसा मोका आया । दीपक की लो जोर से 
"| गाई; साथ ही साथ बन्दी के हृदय का 
Lg भी बुझ गया । 

बदी असह्य मानसिक वेदना से छटपटाने लगा | 
Ras haa लगे । कुछ अस्पष्ट वाक्य सुनाई 
Ia “ऐ मेरी यन्त्रणा, सम्हल-कुछ शान्त 
गै तू सुमे जलाना हो चाहती है तो एकदम 
॥ राख कर दे । इस तरह धीरे-धीरे न जला | 
कलक "तू यह न समम कि मैं तेरे कोडे की मार से 
gah RE अपना मान और अपनी आन मिट्टी 
ता दूँगा,..... उसे. ...स सती को एक AT 
बके हाथों में सौंप दूँगा ।.... . .तुमे अधिकार 
॥शादे आग, मुलसारे मुके, किन्तु यह स्वप्न 
i मैं तेरे चंगुल में ta 
aq |” 

|| या बक रहे हो बन्दी १” जंगले के बाहर 
AR आई,--“रोज पागलों की तरह कया 


PATAJ था । नीरव, निस्तब्ध अन्धकार 

age गमेम -उच्छवासों का ALMA शब्द 

i zd ik द्‌ रहा था। 

से tae ने जोर से कहा--“ अभागे Rat ! 

a a है, कह दे; में तेयार हूँ? 

ह... शभ "| बन्दी ने उत्तर adi दिया । एक 

a कष i म आगन्तुक की आवाज़ की प्रतिध्वनि 
| सैर मिलाकर भींगुर मङ्कार कर उठे। 


३१९ 
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पर्व 
HAUS आगन्तुक वापस लोट चला | दरवाजे 
की साँकल झनमना उठो । ताले में चाबी घुमाने के 
शब्द के साथ ही पूणं निस्तव्धता छा गई | 
३ 

“भ्रासिंह Y 

“सरकार ।” 

“आज रात तक वह काम पूरा होजाना 
चाहिए ।” 

विलासपुर के ठाकुरसाहब अपने खास कमरे 
में बेठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सामने उनका 
सबसे प्यारा नौकर भूरासिंह हाथ बांधे खड़ा था। 
ठाकुरसाहब की विशेष कृपा के कारण समस्त विला- 
ay में भूरासिंह की धाक जमी हुई थी । कमरे 
की छत और दीवारों पर सुनहले बेल-बूठे बने हुए 
थे, और स्थानस्थान पर सुन्दर तेल-चित्र टेंगे हुए 
थे । फ़शे पर कारचोबो का एक बहुमूल्य कालीन 
बिछा हुआ था। 

भूरासिंह को चुप देख ठाङुरसाइब उठ खड़े 
हुए और पास की आलमारी में से २५०) रु? के 
नोट निकाल उसके हाथ में रखते हुए बोले, “बस, 
अब तो काम बन जायगा | gÀ तेरा पूणे विश्वास 
है । देखें, आज तू किस खूबसूरती से इस काम को 
पूरा करता है l” 3, 

भरासिंह ने कुकर सलाम किया ओर दरवाजे 
पर का मखमली पर्दी हटाकर बाहर निकल गया | 

$ घळ छे 

बन्दी जंगले की छड़ पकड़कर बाहर देख रहा 
था । बाहर ठाकुरसाहब एक कुर्सी पर FS हुए 
थे । एक सुन्दरी युवती खूम्भे से बँधो हुई तड़प रही 
थी, और उसके पास भूरातिंह चाबुक लिये खड़ा 
था | युवती की पीठ लहू-लह्दान हो रही थी । 
ठाकुरसाहब का इशारा पाकर भूरासिद्द ने 
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हुई आवाज़ से कहा--“मजूर है ।” बन्दी के 
कलेजे में बरछी-सी चल गई | ह 
भूरासिंह ने युवती के बन्धन खोल दिये | ठाकुर 
उसकी ओर बढ़े | 
“आह ! पिशाचिनी करुणा--, कहकर 
बन्दी ने अपना सिर जंगले पर दे मारा। उसके 


22 


पोलेराड का मुक्ि-यज्ञ 


[ श्री चन्द्रगुप्त वाष्णेय, बी० एस-सी०, सी० टी० | 


i य के मानचित्र में बाल्टिकसागर ले कार्पेथियन- 
७२ पवंत-श्रणी तक फेला हुभा समतल भूमि का एक 
' विस्तृत भाग दृष्टिगोचर. होता है। यही पोळ जाति की 
प्यारी जन्मभूमि पोलेण्ड है । पोलेण्ड का क्षेत्रफल लगभग 
_ १,५०,००० वर्गमीक तथा जन-संख्या २,७५,००,००० 
है । यह देश क्ृषि-प्रधान है भौर यहाँ गहू, जई, चुकन्दर, 
MLR बहुतायत से पेदा होते हैं । इस देश में 
कोयला, नमक भोर मिट्टी के तेल की खाने भी हैं । राजधानी 
वारसा है। छोज़, Sat और aR मुख्य व्यापारिक 
- नगर हैं | 
रूसी, aiaa, ज़ेक इत्यादि लोगों की तरह पोल लोग 
भी आयं जाति की 'स्लाव' शाखा के हैं । यद्यपि यह नहीं 
कहा जा सकता कि ये लोग कब पोलेण्ड आकर बघते परन्तु 
इसमें कोई ae नहीं कि वतमान पोळेण्ड-निवासी' कमसे 
कम दो सहस्र वर्ष पृतं पोलेण्ड में बसने वाळी जाति के 
वशज ह | उस समय से अबतक भाषा, रहन-सहन 
` इत्यादि में इतना कम परिवत्तंत हुआ हे कि दसवीं शताब्दी 
का पोछ भी आजकल के पोल को भली प्रकार समझ्त सकता है | 
रोमन इतिहाप्तकारों ने ea जाति का उलेख किया 
. है, जिससे मालूम होता है कि वे लोग इस देश से परिचित 
अवश्य थे परन्तु इसको विजय करने का प्रयत्न उन्होंने नहीं 
किया । यह जाति अत्यन्त शान्ति-प्रिय थी । भेड़ आदि 


सिर से रक्त की धारा बहने लगी। 


aa इनके पड़ौसी युद्ध-म्रिय जर्मन लोग थे, जो 


'इस प्रझार जमन लोग अपनी सीमा धीरे-धीरे प * ah 


` चरवाहों को हथियार चलाना भौर अपने 


' में एक कहानी प्रचलित है । इसके अनुसार 
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सहसा करुणा ने पलक भपकते ही अपर 

में से एक कटार निकालकर हृदय में भोंक v 
क ai 

को बुझती हुई आँखें थोड़ी देर के लिए चमक W 

उसने दभ तोड़ते हुए देला, करुणा के हृद्य र 

का FSU छूट रहा था । यह थी. करुणा क्षे प 

हृदय की परख ! 


पालना और मलो मारना इत्यादि इनकी ger आकि 

थी । feat चरखा कातकर वस्त्र* gat करती थीं गै 
पुरुष जंगलों में शिकार खेलने के लिए जाया करते) 
कुछ लोग जंगलों को साफ़ करे खेती-बारी भी काते पे 
इनका देश राइन. नदी तक फैला हुआ था, परततु हुए 


अधिकृत उर्वरा भूमि पर दाँत लगाये हुए थे । इसके हि 
उन्होने सहज ही एक बहाना हूँढ निकाला, अर्थात्‌ ‘a 
स्लाव लोगों के विरुद्ध घम युद्ध की घोषणा क ५ 
जिसने ईसाई-धम की दीक्षा नहीं. ळी उसीको THM 
घाट उतार दिया गया भौर उसझी भूमि ज़ब्त इही ih 
aut & 

बढ़ाने लगे --परन्तु, अन्त में, पोल हा ने उनके l 
रोड़ा अटका कर उनकी गति को रोक दिया | | 
९ ने nè कै ge 

जम॑नों के भाक्रमण के भय ने प 


Rs atte 
अधिनायकत्व में संगठित होकर रहना RET f ý 


ण 
राजकुमारी ने जमेन राजकुमार a wa ट्र 
अपेक्षा 'विस्ट्यूला' नदी में डूबकर प्राण-त्या त 


न्ध 
स्कर Qual, क्योंकि इस प्रकार sie 
जमन लोग वहाँ भपने पेर जमाना चर 


(८७ ] 


fa थी at नगर-निवासियों को कष्ट देनेवाले 
द रक्षस का बध क्या था। प्रिंस me और 
jg dest के स्मारक AUT TAT केको के पास 
अवरिथित हैं | F ह* NO 
aa शताब्दी के भन्तिम काळ में पोलण्ड gagat 
हो गया। इस समय चहाँ पर प्रियस्ट-वंश के 
| वामक राजा का राज्य था | इनके वंशज चौदहवीं 
१३ अन्त तक पोलेण्ड पर शासन करते रहे | इनमें 
ह महान्‌ नामक एक राजा हुआ, जो बड़ा बुद्धिमान 
एतु भमाग्यवश उस समय के लोग उसके उन्नत 
baara नहीं सके उसका विचार था कि सारी 
afal को संगठित करके एक सयुक्त राज्य स्थापित 
गाय, जो जमन और ग्रीक लोगों के आक्रमणों का सुका- 
hag; परन्तु वह अपने saat में Rasa नहीं 
||, ओर पोलेण्ड बार-बार आक्रसणझारियों द्वारा 
[गया । 

ह जाति की स्वतंत्रता को अपहरण करने का इरादा 
, केवल जर्मन लोग ही नहीं थे । तेरहवीं शताब्दी 


=. 


(यूरोप में घुसने का उपाय करने लगे । परन्तु 
a ुँह को खानी पड़ी । पोलेण्ड ने इस समय 
Rear पर एक विश्वस्त पहरेदार की भाँति 
य का पालन feat और यूरोपीय सभ्यता को 
के चंगुल में फॅसकर नष्ट होने से बचा fat 
शान्ति के लिए पोलेण्ड ने अनेक. लड़ाइयाँ 
if क प्रयत्न किये, और नानाप्रकार की यम्त्रणायें 
eg ie RA इन सबका बदला उसको क्या मिला ? 
| में अबतक कई रिवाज ऐसे प्रचलित हैं, जो 
| iin id भाक्रमणों at याद दिलाते हैं। 
i ion ad ( छोटा अश्व ) नाम का एक उत्सव 
39८.९१ ग मिसिम्स्की नामक एक वीर के अद्भुत 
| रक माना जाता है.। इस बहादुर ने 
Wat के आक्रमण के समय घोड़े पर चढ़ 


३२१ 


“| हा के पिता राजकुमार क्राक ने क्रेको नगर की 
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पोलेण्ड का मुक्ति-यज्ञ 
कर गाँव-गाँव के लोगों को जगांकर सचेत feat था भोर 
इस प्रकार केको को आक्रमणकारियों से बचाया था । भाज- 
कल जो त्योहार मनाया जाता है उसमें एक किसान प्राची- 
नकाल के योद्धाओं की पोशाक पहनकर तथा हाथ में एक 
सुस भरी हुईं नकली गदा लेकर रात-भर केको की गलियों 
में शोर मचाता है भौर उसके स्वागत के लिए ga और 
भेरियाँ बजाई जाती हैं । 
पोलैण्ड के सम्पूर्ण इतिहा में सबसे बड़ी विशेषता 
यह रही कि वहाँ आजतक किसीको उ पके धार्मिक भावों 
के कारण सताया नहीं गया। यहाँ as छि पोलेण्ड के 
निवासियों ने Rama यूरोप से निर्वासित यहूदी 
alt इंग्लेण्ड से भौगे हुए प्रोटेस्टेण्टो तक को अपने यहाँ 
आश्रय दिया । उस समय पोलिश कामनवैल्य में छिथूनि- 
यन, थीनियन, जर्मन, प्रशियन, कोरछंण्डर, यहूदी, तातार, 
भर्मीनियन इत्यादि जातियों के लोग साथ-प्लाथ बसते थे 
तथा कोडे किसी को शुद्ध करने का इच्छुरु नहीं था । 
जमन लोगों के लिए जमन कानून था, यहूदी लोगो का 
यहूदी कानून के agan न्याय किया जाता था, अर्पीनि- 
यन लोगों पर अमिनियन कानून लागू होता था, इत्यादि । 
यदि कोई व्यक्ति राज्य के हित का कोई काये करता था तो 
वह माननीय (Noble ` समझा जाता था और उसे 
मताधिकार के अतिरिक्त राज्यपद के लिए चुने जाने का भी 
अधिकार प्राप्ष हो जात! था । इस प्रकार मान्यवरों की 
संख्या बद्ते-वदृते कुल जन-संख्या की दस प्रतिशत तरु जा 
पहुँची थी । पोछैण्ड का राजा एक प्रकार से जनता द्वारा 
चुना हुआ आजन्म के लिए एक सभापति के समान होता 
था । पहले तो एक ही वंश के राजकुमार चुनाव के योग्य 
समक्षे जाते थे, परन्तु सिजिसमण्ड जागस्टस की झुत्यु के 
उपरान्त कोई भी 'मान्यवर' पोळ अथवा विदेशी Tees 
के सिंहासन के लिए उम्मीदवार हो सुता था। परिणाम 
यह हुआ कि अनेक ऐसे विदेशो राजकुमार पोलेण्ड के 


शासनाधिकारी हुए, जिनका राउय बिळकुळ असफल रहा। 


पोछैण्ड का अन्तिम महान्‌ राजा जॉन सोबियस्की हुआ, जो 
यूरोप के इतिहास में इसाई-धमं का रक्षक' के नाम से 
प्रसिद्ध है । सोबियरकी की सत्यु के पश्चात्‌ क्रमशः दो 
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त्यागभूमि | 


जर्मन राजकुमारों ने राज्य किया । इन्होंने देश में अनाचार 
Bat दिया, जिससे पोलेण्ड-भर में गड़बड़ मच az | 
इनमें से एक ने पोलेण्ड के विरुद्ध एक षड्यन्त्र भी किया, 
जिसके कारण देश में गृह-युद्ध हो गया और उसकी शक्ति 
इतनी क्षीण हो aè कि वह अपने पड़ोसियों की gaze 
का शिकार हो गया । १७७२ ई० में रूस, जमंनो, झर 
आरिट्रया की फ़ौजें पोलेण्ड में घुस आई और उन्होंने कई 
प्रदेशों पर अधिकार करके उसके क्षेत्रफल को ३,०४,००० 
MUMS से घटाकर २,१६,००० aig कर [दरिया | 
यद्यपि देश बिलकुल भरक्षित हो गया था भर सेना 
एवं धन का अभाव था, परन्तु पोळ लोगों ने अपनी उन्नति 
का रास्ता निकाल ही लिया | १७७३ के लगभग एक शिक्षा- 
समिति की स्थापना की गई, जिसने सारे देश में स्कूल 
खुळवाये और अच्छी-अच्छी पाव्च-पुस्तकों की रचना कराइ | 
यह शिक्षा-समिति यूरोप-भर में सर्व-प्रथम मानी जाती है। 
कुछ हो वर्षा में प्रशिया के द्वारा रुकावंटें डाळी जाने पर 
भी पोलेण्ड ने अपने ब्यापार में आशातीत उन्नति करली 
और देश में सड़कों का जाळ-सा बन गया । १७९१ में 
एक नई शाप्तन-योजना पास की गई, जिसके अनुसार 
प्रत्येक पोळ एक स्वतंत्र नागरिक समझा जाने लगा और 
प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध हो गया । 
परन्तु यह सब निरर्थक सिद्ध ger! रूस, जर्मनी और 
आरिट्रया ने फिर दमन आरम्म कर दिया। १७ ९३ में 
पोलेण्ड का दुबारा बटवारा किया गया और पोळ लोगों ने 
जीवन-मरण का संग्राम छेड दिया | 
थेब्य स कोसियस्को के सेनापतित्व में पोलेशड अपनी 
आपत्तियों का मुकाबला करने पर उतारू हो गया । गरीब 
और अंमीर, कृषक और ज़मींदार, सब sin स्वयंसेवक- 
सेना में भर्ती होने लगे । इस युद्ध में किसी बाहरी शक्ति 
ने पोलण्ड का साथ नहीं दिया । यद्यपि पोलेण्ड-निवासी 
o mada और साहस से लडे, परशु उनकी पराजय 
हुई | कोसियस्कों भी अत्यन्त घायल होकर बन्दी हो गया। 
के ` फ़ौओं ने वारसा के निकट प्रागा नामक स्थान पर 
_ धावा कर दिया ओर geet पुरुष खी और बच्चों की 
निर्दृयता-पूर्वंक इत्या की | वारसा शत्रु भों के हाथ में चला 
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गया । सन्‌ १७९५ में पोलेण्ड का af 
गया, जिसके फल-स्वरूप यूरोप के नकृशे 
ही न रह।। पोलेण्ड की स्वतन्त्र स 
दी गईं | 
परन्तु नकृरे में से पोलेण्ड 
गया तो Fat? वह 
जमाल at! उन लोगों के लिए तो प्रत्येक घर पोहे ah fas प्रिय 
प्रत्येक बच्चा पोलेण्ड था । केवल पोल होने ही झा aa उ 
उनको भगणित असह्य यातनायें भुगतनी पड़ती थीं, पर ' 
फिर भी उःके राष्ट्रीय भाव कुचले न जासके | aifend 
तो--जिसका कि थोडे से भाग पर अधिकार था- उर 
कुछ स्वतंत्रता भी दे weet थी, परन्तु रूस और we ? 
राष्ट्रीयता को feat रूप में भी रहने देना नहीं चाहते àl 
पोल लोग न तो अपनी भाषां बोल सकते थे, न गा 
राष्ट्रीय गीत गा सकते थे, और न अपनी पुस्तकें dy 
सकते थे । कहा जाता हे कि कितने ही पोल aa fia 
जर्मन भाषा में प्रार्थना करन। स्वीकार नहीं Pe, Tey 
कर मार डाले गये देश द्रोहियों को शत्रुओं की भोर से ह 
प्रोत्साहन मिलता था-कोई पोळ सरकारी गौर 
में तबतक भर्ती नहीं हो सकता था, जबतक कि वह भा 
देश का शत्र होने की हामी नहीं भर लेता था ! 
पोळ लोपों का जीवन इस समय इतना कष्टमय | 
कि पञ्चिमीय यूरोपवाले अपने पड़ोस में ही ह, 
उस घोरतर यातना का स्वप्न में भी अनुभव ती 
सकते थे । रूस ने अपने अधिकारक्षेत्र में A | 
जासूसी विभाग खोल wear था भो! कोई NERT. a 
ओं की कर दृष्टि से बचने नहीं पाता था । पम्प an 3 
हुए लोगों को रोक कर उनकी तलाशी लेती ही त i 
उनके पास कुछ संदेहास्पद वस्तु निकल है पाही H 
सीधा जेलख़ाने भिजवा देती थी | पुलिस के? होगी 
ïa [तक किरांतकी 6 
जब घरों में घुस जाते थे, यह wat 
घरों में से निकाल दिये जाते थे और K ज्ञाता थी। & 
आदमी सदा के लिए अलग कर दिया a a 
बिना कारण ही गिरफ्तार कर लिये 5 z gai 4 
जेढ़ों में सद्धा करते ये, क्योंकि BET .#| 


a विभाजन fry 
त्ता पूर्णतया नष्ट > 


T we] ३२३ 


पोळ रूसी tat की गीली और भन्धेरी कोठ- 
| ओर सरदी से तड़प रहे थे, तथा gat 
| न्या की खानों में कड़ी मिहनत करके अपनी 
dig दिन गित रहे थे । उनका कोई अपराध था तो 
| था कि वे अपने आपको “पोल” कहते थे और 
(3 निवाप्ती होने का दावा करते थे , वे अपनी 


ण नाम उन्होंने 'पोलिश गोळगोथा” अर्थात्‌ पोछे ण्ड 


qa रख दिया था । इस सडक के ऊपर होकर 


द्ग gai पोल रूसी अपराधियों के साथ-साथ जान- 


BR पेद चलना होता atl मार्ग के भयानक 
॥क तक को जमा देनेआाली उंडी हवाथें, और 
१(िमिवृष्टि--यह सब इन बेचारों को बिना उफ 
तल करनी पड़ती थी । इसपर भी यदि कोई कदी 
शतो धोड़ों पर सवार pse छोग- सीसे की 
र ते ख हुए चमड़े के लम्बे-लस्बे कोड़ों से उसकी ख़बर 
E शिर मेड के tag की तरह उन लोगों को घेर कर 
J | कमी-कमी कोई हतभाग्य थक कर सड़क के 
theca और Maga कोडे भी उसे उठाने में 
WEDE वह असहाय दीन वहीं ढेर हो जाता 
हो शरीर Mai के कलेवे के लिए छोड़ दिया 


है तभ की खानों यें ये लोग dat से बाँध दिये 
‘dey a सके ओर वहाँ उनको दस वर्ष से लगा 
र गौ शो | थे यन्त्रणायं भोगनी पडती थीं। यदि 
À देया जाता था तो केवळ इस कारण छि 
खिल N हि cl ठीक नहीं कर सकता Ne 
fen <i गों ने कई बार अपने को आततायियं 
vs au किये, परन्तु कृतकाय न हो सके | 
१८९३ में बड़े भारी-भारी विद्रोह 

मित हानि और अगणित मनुष्यों का 
रर भी Rae रहे । प्रत्येक Aga के बाद 
म बध होती जाती थी । पर पोल 
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साहित्य आर कला ऐसे संकट में भी विकास को प्राप्त 
होती रही । जीवन के कटु aqaat ने वहाँ की कला में एक 
ममं-स्पर्शी अभिव्यक्ति उत्पन्न करदी | १८३१ की क्रान्ति के 
समय में ही पोलेण्ड के सबसे बडे कवि माने जाने वाले 
चाँपिन ने अपनी 'इटयूड' और प्रिल्यूड' नामक रचनायें 
लिखी थीं, जिनको सुनकर ज़ार निकोलस ने कहा था-- ' 
यह संगीत तो बड़ा भयानक है! यह तो ऐसा प्रतीत 
होता है, जैले किसी ने सुन्दर गुलाब के फूलों में ae 
छिपा wat हों ।” 
चाँ पिन के भतिरिक्त और भी कई प्रसिद्ध कवि तथा 
चित्रकार इस समय में हुए । उन सबकी कृतियाँ देशप्रेम 
की गहनतम अभिव्यक्ति हैं। कविताओं की प्रत्ये पंक्ति, 
चित्रों की प्रत्येक रेखा देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत है । यह 
सारा साहित्य उस समय वर्जित घोषित कर दिया गया 
था, परन्तु फिर भी लोग उसको पढ़ते थे, क्योंकि उससे 
उनके हृदय में स्फूति का उद्य होता था | उनके लिए . 
पोलेण्ड साक्षात्‌ इसा का अवतार था, जो पहले सताया 
जाकर तथा फाँसी पाकर फिर एक नवीन ज्योति के साथ 
पुनः जीवन को प्राप्त हुआ । उनके विचार से Tere की 
सारी आपत्तियाँ एक अग्नि के समान थीं, जिसमें anat 
जाकर वह स्वर्णे की भाँति अधिर sss तथा आभायुक्त 


ANT LIP DAA PP 


ANA 


सिद्ध होने वाला at । मिक्ाइविकज़ tas तत्कालीन कवि 


ने लिखा हैः--“में तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम्हे विदेशी 
सभ्यता सीखने की आवश्यकता नहो है % x gaa 
से प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में राष्ट्र के भावी नियमों और 
उसकी सीमाओं के नाप का बीज वतमान है । जितना तुम 
अपनी आत्मा को उन्नत ओर विशाल बनाभोगे उतना हो 
तुम अपने नियमों को उन्नत भौर अपने राज्य की सीमाओं 
में वृद्धि करोगे | 

कवियों का यह सुख-स्वस शीघ ही सत्य प्रभाणित हो 
गया, अथात्‌ पोलेंड ने अपनी रवतंत्रता पुनः प्राप्त करली । 
परन्तु ऐता होने से पूवं उसे एक और परीक्षा देनी पडी, 
जो कदाचित्‌ पिछली सब परीक्षाओं से कठोर निकली । 
गत यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर पोछेण्ड के 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों के अधिकारियों ( जमनी, आस्टिया 
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त्यागभूमि | 
और रूस ) ने पोलेण्ड को अपनी-अपनी सहायता के लिए 
प्रलोभन देना चाहा | प्रत्येक ने उसको स्वतंत्र कर देने का 


वचन दिया । परन्तु पोल लोगों ने उनका विश्वास नहीं 


किया । इसपर उनको विवश किया गया कि वे जर्मनी, 
~ A [Jo e 

आस्टिया या रूस की भोर से युद्ध करें; और चूँकि जमनी 

` और भाम्टिया रूस के प्रतिहन्द्दी थे, इस कारण पोल लोगों 


को अपने भाइयों के ही विरुद्ध अस्त्र उठाने पड़े | 


ऐसे अवसरों पर अनेक बार पोलेण्ड की wat ने अपने 
भाइयों से लड्ने से इन्कार कर दिया और हृथियार फेंक 
दिये । यद्यपि ये बागी सैनिक तुरन्त ही पीछे रहनेगली 


सेनाओं द्वारा भून डाले गये , परन्तु इसका असर भी. 


उलटा ही हुआ । पोलिश सेनाओं .के अधिकांश सिपाही 
भागकर फांस, इटली आदि देशों को चले गये और वहाँ 
मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में भर्ती हो गये। इधर तो पोलिश 
सेनाये फ्रांस के रणक्षेत्र में युद्ध कर ही रही. थीं, उधर 
,जमंनी, आस्ट्रिया और रूप ने पोलेण्ड को अपना युद्ध-क्षेत्र 
बना रखा था | इन्होंने vet नगर और ग्राम जळा कर 
राख इर दिये और oral लोगों के घर-वार नष्ट कर डाळे | 
तात्पय यह है कि चार वर्ष के युद्ध ने पोलेण्ड का बिलकुल 
सत्यानाश कर दिया। 
इन सारी विपत्तियों का फल पोलेण्ड को अच्छा मिला। 
१९१९ में adq की सम्धि के अनुसार पोलेण्ड एक 
स्वतंत्र भौर स्वाधीन usa बन गया। जो तीनों भाग 
क्रमश! जम॑नी, आरिट्रिया और रूस के gest में थे वे पुनः 
एक कर दिये गये । परन्तु फिर भी इस नवीन पोलेण्ड का 
क्षेत्रफळ १७७२ के पोलेण्ड का आधा ही रहा । 
स्वतंत्रता की घोषणा हुए पूरा वपं भी न बीतने पाया 
था कि १९२० की ग्रीष्म ऋतु में बोलशेविक सेनाओं ने 
पोलेण्ड को घेर लिया भौर जो कुछ पहली मारकाट से बच 
रहा था उसका भी विध्वंस कर दिया। एक बार फिर इस 
बात की आवश्यकता हुई कि पोलेण्ड पश्चिमीय यूरोप को 
बोळशेविकों की बाढ़ से बचाये और सौभाग्यवश वह इस 
काम में सफळ भी होगया। इस समय पोलेण्ड की सेनायें 
नष्टप्राय हो चुकी थीं, सेनिकों का अभाव था; परन्तु faa, 


` बालकों ante gat ने आगे आकर स्थिति को सम्हाल लिया। 
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faai की एक नियमित सेना सरहद पर | 
सैकड़ों faat और कुमारियाँ पुरुषों का वेश प k भौ 
में अग्रसर हुईं। जो पोल हथियार उठाने के योग्य यावा 
देश की रक्षा के निमित्त दौड़ पड़ा । इस समय ha | 
बाळचर बालक-बालिकाओं ( बायस्काउट और ae a 
ने जो साहस के काम किये, वे वर्णनातीत हैं। र 
निदान बोलरोविकों की परा .य हुई भौर पोहैण ३ í 
देश में शांति स्थापित करने और अपनी दशा सुधाले a 
अवसर प्राप्त हुआ । पोले'ड की वतमान राज्य-प्रणाहौ प्र 
सत्तात्मक है, जिसमें एक प्रधान होता 'है और एक पाही 
पालमेंट के दो चेम्बर होते हैं। एक चेम्बर का a 
२१ वर्ष से उपर के ख्त्री-पुरुषों के द्वारा होता है, 
दूसरे चेम्बर भर्थात्‌ सीनेट को ३० ay at van 
ऊपर वाले स्त्री-पुरुष चुनते हैं। प्रारम्भ में पोलेण्ड-निवापि 
को राज-कार्य चळाने में बड़ी असुविधाय हुई; क्योकि 
तो सारा देश sag चुडा था, दूसरे धन का 
अभाव था, और तीसरे देश के नेताओं को राज 
कुछ भी agaa नहीं था। फिर भी जिस प्रगति.से 
ने अपनी अवस्था को सुधार लिया, वह आइचयं में 
वाली हे। नष्टप्रायः नगरों और गाँवों का grea 
गया है | स्कूर और कारखाने , निस्य नये बनते च्छे 
रहे हैं और व्यापार भी खूब उन्नति कर रहा है| पर 
यह है feds अपनी स्वतंत्रता का पूर उपयोग 
रहा हे और जो जातियाँ स्वतंत्रता केलिए उ 
रही हैं sad सामने एक भनुकरणीय MT, रग 
कर रहा हे। 
यह पहले कहा जा चुरा है कि qas af ad 
देश है । अब भी वहाँ कृषि-काये जीविकां Ba ad 
सर्वोच्च साधन माना जाता है । वह के छे हो 
की मिट्टी एक बडी पवित्र और आदर के ह | 
पोल अमेरिका इत्यादि को जीविका के नि उतरी री. 
थोडी-सी मिट्टी आने साथ ळे जाते दै 2 दर 
मूल्यवान वस्तु की भांति सुरक्षित रखते त | 
उनके हृदय पर रखकर उनके श 
दी जाती है । इस बात से 


aaa 


वह उनके 


ler होती 
इ को ₹ 
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आ, नी जञननी-जन्मभूमि के प्रति कितना से चाहें! पोलेंड का इतिहास इस बात का साक्षी हे कि उसका 
हीषो है कि मरते समय रवे उससे होना जीवन ळड़ाइयों में ही बीता है | प्राचीन काल में उसने 
Tga धन्य हे वह देश, जहाँ के निवासिय के हृद्य तातारियों से sga यूरोप को बचाया, मध्यकाल से 

k ३ प्रति ऐसा अदूसुत स्नेह हे ! आधुनिक काल तक वह स्वय अपने अत्याचारी पड़ोसियों से 
List सारा देश पूरी शक्ति से अप गईं हुईं लड़ता रहा और aaas चैन नहीं लिया, जबतक कि उसको 
aga प्राप्त करने में लगा हुआ हैं | जहाँ १९५९ अपने अधिकार न मिल गये। आज भी वह युद्ध कर रहा 
| -रसंस्या २० लाख से ऊपर थी, वहाँ अब यह है, परन्तु यह पुद्ध पिछले सब युद्धों से भिन्न है।इस 
À हल से अधिर नहीं है । दफ्तरों में acd wh हुए समय वह अपने क्षतिग्रस्त देश को सम्ृद्धिपू्ण बनाने भोर 
धारे ब डिखा हे--“अपना कास करो और जाओ-- उसमें शान्ति स्थापित करने के लिए aaa है। “परः 
र ata P पोल लोग समय के मूल्य को जान मात्मा सदा उनकी सहायता करता है, जो अपनी सहायता 
पर| ia समझते हैं कि जितना समय व्यथ अपने आप करते हैं ।” 
का झु उनके ज.वन से भी अधिक प्रिय Macs के लिए हमारा देश मी भाज अपने giaa में प्रवृत्त है। 
हे, भ [छ सिद्ध होगा | कहावत हे कि जितना ही किसी भाशा है, पोलेण्ड के सुक्ति-यज्ञ का यह संक्षिप्त इतिहास 
१ हिए हम कष्ट उठाते हैं उतनी ही अधिक वह वस्तु हमारे लिए उत्साह और स्फूर्ति का प्रेरक होगा और ex 
Wor होती हे। पोलेण्ड वालों ने अपने देश की mR भी तबतक चैन न लेंगे, जबतक कि भारत अपने T- 


पो को सहन किया हे, फिर क्यों न वे उसे जी-जान गौरव को न प्राप्त कर लेगा । 


स्तम ¢ 
SH 
[ श्री भगवानस्वरूप ‘ae’ ] 


चढ़ा दो तन, भन, जीवन-सार | 


बुद : 

गा छोड ध्यान अपमान- माने का, भूल सस्य, प्यारा परिवार । 
पि माँ के चरणों पर सुमनान्जलि-सा शशि का दो उपहार ॥ 
र सूली, फाँसी, जेल, मार से कमी न मानों, Wi, हार । 
n | पेर न fe हटें युद्ध से, चाहे होने ER ॥ 


त्याग-तपस्या औरः अहिंसा के लेकर युल हथियार । 


उन्नत करो जनाति का मस्तक, केवल प्रेम कर विस्तार ॥ 
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[ श्री कृष्णचन्द्र विद्यालङ्गार | 


से qei सदी का संसार में सबसे अधिक 

१११ शक्तिशाली और सम्पन्न सम्राट्‌ अक- 
बर अपने समस्त साम्राज्य का सैनिक बल आर 
अनन्त धन व्यय कर प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप 
को अधीन करने के हज़ारों प्रयत्न करने पर भी 
छोटे-से मेवाड़ की स्वतंत्रता को छीनने में असमर्थ 
रहा | महाराणा प्रताप ने अपने अन्तिम समय में 
कुंवर अमरसिंह को अपने आदश का अनुकरण. 
करने के लिए कटिबद्ध देखकर तथा सब सरदारों से 
मेवाड़ की रक्ता करने में आत्म-त्याग की प्रतिज्ञा 
लेकर सदा के लिए आँखें मूँद लीं । वीर महाराणा 
अमरसिंह भी पिता की आज्ञा का शिरोधाय कर 
मेवाड़ में स्थापित शाही थानों पर आक्रमण 
करने लगे | 


छोटा-सा मेवाड़ बरसों तक उस समय के सब . 


से बड़े साम्राज्य का मुक्ताबला करते-करते अत्यन्त 


. ्तीण हो चुका था । पिछली लड़ाइयों में हज़ारों 


राजपूत मारे जा चुके थे और अब बहुत कम सेना 
रह गई थी । लगातार लड़ाइयों के कारण और 
आराम न मिलने से भो राजपूतों में एक थकान-सी 
पदा हो गई थी । यद्यपि उनकी सूखी हड्डियों में 
उत्साह की कोई कमी नहीं हुई थी, उनके दिल वैसे 
ही साहसी और निर्भीक थे तथा वे हर समय युद्ध के 


लिए कटिबद्ध रहते थे; परन्तु केवल साहस से 


' कया होता है, जबतक कि वह शक्ति न हो -अधिक 
सेना न हो ? वस्तुत: मेवाड़ बहुत विकट परिस्थिति 


में से गुजर रहा था । उसके लिए अधिक वर्षा तक 


x ` q 
ग्रल Ale से युद्ध जारी रखना कठिन था । 


- लिए राजपूत वंशों में 
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t ऐसे समय में अकबर ने युवराज सलीम 
गीर ) को बड़ी भारी सेना के साथ मेवाइ 
उसने बहुत से क़िलों पर अधिकार कर तिया। | 
क्रिलों में ऊणटाला नामक fam बहुत अधिक ह्‌ 
था । यहीं दो ऐसे अमर बलिदान and हैं, ज 
स्मृति आज भी हमारे अन्दर उत्साह और स 
का संचार कर रही है । 


ee) 


मेवाड़ में चूँडावत और शक्तावत बहुत मार है 
घराने हैं । दोनों अपने वीरतापूर्ण कामों हि छूने 9 
प्रसिद्ध हैं । दोनों ने मेवाड़ के इतिहास में wal 
सेवा की है। दोनों ही अपने पूर्वजों की वीरताए| 
गवे करते हैं | युद्ध में आगे रहकर लड़ना राजप 
के लिए सबसे बडो प्रतिष्ठा है । हरावल (सता दि 
अग्रभाग ) में रह कर लड़ना बहुत समय से WH दोनो 
अधिकार सममा जाता रहा है । इस अधिकार Hgg 


i 


ge aed 

राणा अमरसिंह के समय यह अधिकार r |) 
को मिला हुआ था । समय-समय पर अ | 
के लिए यह १ | 


उत्पन्न कर लिया था । श 
का अधिकार चाहने लगे । वे कहते © R 
बतों से अधिक वीर हैं, यह अघि : T 
चाहिए । चूंडावत कई पीढ़ियों 4 प्राप्त 4 
को छोड़ना नहीं चाहते थे। 7 ee 


PRA J 


| gaa हैं। ग 
|. gaa कर लिया | 
|| त समग्र की स्थिति में मेवाड़ के लिए इन दो 
slag सरदारों का पारस्परिक कलह बहुत घातक सिद्ध 
iat अपनी वंश-प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 
या। शर लड़ने को तेयार थे। बहुत संभव था कि 
हा प quae लड़कर मेवाड़ को और भी अधिक 
जन 


नहा, उर्टाला के क्रिले पर शाही सेना का 
कार है, इसे जीतना है | उसमें जिस वंश का 
| हरावल का 


शक्तावत इस AQA से बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें 
Maar का पूणं विश्वास at) चूँडाबत भी 
॥ वृद्धिमत्ता-पूण निर्णय पर कुछ आपत्ति न कर 
PRI युद्ध के लिए तैयारी करते हुए 
| अुकता से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे | 
a et बह दिन भी झा ही पहुँचा। चूँडाबत और 
ji a AM के सरदार अपने-अपने सैनिकों 
। र दाने लगे। राजपूत माताओं ने बड़ी 
"आँखों से देख अपने पुत्रों का सिर चूमा 
ait RG दूध की लाज रखने के लिए उत्साहित 
गज वापस आना तो अपने वंश की 
‘Ahan कर Tear; यदि वह न मिले तो वीर-गति 
pay OU । पराजय या अपमान से मृत्यु सैकड़ों 
(७३० | राजपूत रमणियों ने पतियों को 
से भूषित किया और उनसे कहा कि 
“वा होते के भय से युद्ध में पीठ दिखाकर 


त 
| मोग आना | चारणों ओर भाटों ने अपने- 


३२७ 


जिसने बढ़ते-बढ़ते कलह का 


उनके सौभाग्य से उन्हें एक गडरिया मिल ग 
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अपने सरदारों को ओजस्विनी भाषा में उनके पूर्वजों 
को वार गाथाय सुनाकर उत्साहित किया कि थे 
अपने पूवजों की आन न जाने दें | अन्त में माता- 
ओं के आशीर्वाद, पत्नियों के प्रेमपूर्ण अनुरोध और 
चारणों के जोशीले गीतों से अपने वंश की प्रतिष्ठा- 
रक्ता के लिए कटिबद्ध होकर, दोनों शाखाओं के 
राजपूतों ने ऊँटाले की ओर प्रस्थान किया । 
(९) 
उंटाले का क्रिला उदयपुर से १८ सील पूरव के 
मंदान में ऊँची भूमि पर स्थित हे । इसकी दीवारों के 
नीचे एक नाला बहता है | इसमें केवल एक फाटक 
से ही प्रवेश हो सकता था | शक्तावत ha के मागे 
से परिचित थे, इसलिए वे शीघ ही दल-बल-सहित 
वहाँ पहुँच गये और लड़ाई शुरू कर दी | शत्न-सेना 
भी तैयार थी । घोर युद्ध हुआ। शक्तावत सरदार 
बहल ने फाटक को तोड़ने के लिए अपने हाथी को 
आगे किया, परन्तु Rae का फाटक बहुत मजबूत 
था । उसके आगे लोहे की बड़ी-बड़ी नोकीली कीलें 
लगी हुई थीं | हाथी को बार-बार चलाने पर भी 
बह उस फाटक को तोड़ने का साहस नहीं करता 
था । शाक्तावत सरदार को एक-एक क्षण Aral 
प्रतीत हो रहा था! 'जो पहले प्रवेश करेगा, उसीकी 
हराबल रहेगी'--महाराशा के ये शब्द उसके कानों 
में गूँज रहे थे। हरावल का प्रश्न जोवन मरण का 
प्रश्न था । प्रतिष्ठा ही तो राजपूती का दूसरा नास 
है । अतः प्रत्येक क्षण की देरी युग की देरी a 


से परिचित नहीं थे, इसलिए वे भटक 
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उन्हें एक छोटे मार्गे से क्रिळे पर पहुँचा दिया । चूडाबतां 
ने यह बड़ी बुद्धिमानी का काये किया थाकि वे 
चलते समय सीढ़ियाँ भी साथ लाये. थे । चूँडाबतों 
ने वहाँ पहुँचते ही बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू 
कर दी । उन्‍हें भी शक्तावतों के fea में प्रवेश करने 
का विचार भयभीत कर रहा था; क्षण-क्षण की देरी 
इन्हें भी बरसों की देरी माळम हो रही थी | वे क्रिले 
के दरवाजे पर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ 
तो शक्तावत पहले ही लड़ रहे थे; इसलिए चू डावत 
सरदार रावत जेतसिंह सीढ़ी लगाकर क़िले की 
दीवार पर चढ़ गया और मुग़लों से युद्ध करने लगा। 
ARG शाक्तावत के सामने इधर हाथी के फाटक 

को धक्का न देने की विकट समस्या थी, और उधर 
किले में चूँडाबतों से पहले sAN करने की बड़ी भारी 
चिन्ता थी । बल्छू के पास इतना अवकाश कहाँ कि 
बह इस समस्प्रा पर कुछ आप विचार करता; वहाँ 
तो जीवन-मरण से बढ़कर आन-प्रतिष्ठा और कुल- 
प्रतिष्ठा का सवाल था । अतः वीर और मृत्यु'जय 
बह्लू अधिक सपय तक विचार न कर शीघ्र ही 
हाथी से कूद कर तेज़ कीलोंवाले फाटक के सामने 
आ खड़ा हुआ और अपने महावत को उसने आज्ञा 
दी कि हाथी को मेरे पर हूल दो । agaa अपने 
स्वामी पर हाथी gaa से हिचकिचाया, परन्तु बल्लू 
ने उसे क्रोध के साथ फिर वही आज्ञा दी। राजपूत- 
खभाव से परिचित महावत ने वैसा करने में फिर 
कोताही न की । हाथी बढ़ा, बएलू के सुदृढ़ शरीर 
पर हाथी का धका लगा ,परन्तु वीर बरळ विचलित 
नहीं हुआ । वह हिमाचल की तरह अटल रहा । 
हाथी ने जोर लगाया, फाटक की बद्दी-बड़ी कोले 
बल्लू के शरीर में घुस गई', बहल के समस्त शारीर से 


` सुधिर की सहस धारा बहने लगी और उसका शरीर 
छलनी-छलनी हो गया, पर कया इससे वह विचलित 
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है छल हुआ ? a ३ 
आत्म-प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बड़ी ra 
आत्मोक्षण कर रहा था | उसक्रे चे 


ओर प्रसन्नता झलक रहो थी । प्रतित्तण झो झह जाने. 
प्राणों से बहुत अधिक थी, इसलिए वह ताई गैर. 


T कर रहा था | छलन -छलनी हो गया 
अन्त में वह सदा के लिए शान्त होकर अने का 
को अमर कर गया | प्रयत्न निष्फत् भी नही छा 
fea का फाटक टूट गया | 
(39 
परन्तु क्या इससे शक्तात्रतों को हरावल मे हलो सम 
का अधिकार मिल गया ? अक्रमो क्रि यह बि किर 
दान पूरा फल न ला सका ! अभी तक श्त मि 
ने शायद राज्य की उतनी सेवा नहीं की थी, जि हम 
चूँडावत कर चुके थे । अभी शायद उत्त बलिद ||ह वीर 
कुछ कमी थी | शाक्तावतों के प्रबेश से कुड ही ए कि तुम 
पूर्व चूँडावत सरदार का सिर क्रिले में पहुँच ml) 


w Afaa] 
दूसरी तरफ़ चूँ डावत सरदार रावत जत aa 
एक मुगल fam 
दीवार 4 


हता! 


के प्रहार से घायल होने के कारण E । 
न रह सका और दीवार से नीचे गिरा । ६ 
शक्तावत सरदार की तरह क्रिले में पहले. i | 
चिन्ता थी । उसने गिरते-गिरते AN ae : 

कहा कि मे १ 


जैतसिंह, बल्ळू से तुम भी कम न्ह 
भी बलिदान या आत्मो सगं अपन 
से किसी क़दर कम न था । देवग 
की आज्ञा पाते ही बिना 
उसका सिर काटकर दुपद्टे में 
दीवार पर चढ़ कर उपे अन्दर 


र = ~ क Ay of 
से कहा 'हराबल चूर । | 


लपेट 


jt ९८७ J डा 


ही पहले fra में प È ।' यह वाक्य 
तमी सैनिकों ने बडे जोर से gana और 
है दीवारों पर चढ़ गये । इसी समय--सिर 
|; ज्ञाते के ga ही क्षण बाई, उधर फाटक 
d शक्तावतों ने बहुत-से gui को 
गया शो वता | राजपूत Pet में ga गये ओर मुगल 
अपने गा जात लेकर भागे | fa पर मेवाड़ का झणडा 


d + + + 
| न्य हो बरळ और जेतसिंह ! तुम दोनों ने मृत्यु 


LN 


ल में लल सममकर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ag 


३२९ 


EE rh ae 
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दो अमर बलिदाने 


annann 


सदृश सृत्युजय और आदश बीरों की आवश्यकता 
है, जिन्हें. देख कर हमारे भी दिल बढ़ जावें और 
हम भी जान पर खेलना सीख लें। वीर जैतसिंह, 
तुमने तो अपने जोते हुए अपना सिर कटाकर वंश 
को लाज रखली; परन्तु वीर FR, तुम्हारा भी 
बलिदान agi हुआ है | यदि उसका तात्कालिक 
फल नहीं मिला तो क्या हुआ- तुम्हारी यह सेवा 
निष्फल गई, यह तो नहीं कहा जा सकता | तुम्हारी 
इस सेवा का आगे प्रभाव पडा, जब कि शक्तावतों 
का प्रभाव राज्य में बढ़ गया ओर उन्हें कई अधि- 
कार मिले । 

इतिहास का उद्देश्य तो लोकःशिक्षा है । क्या 
हम भो इस कथा को सुनने से HF हृदय में धारण 
करेंगे ? क्‍या हम अपनेपें भो आत्मोसगे, वीरता, 
निर्भीकृता और मृत्युजयता के गुणों का प्रवेश करेंगे 2 
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हमारी केलास-यात्रा 
[ श्री दीनदयाल शास्त्री ] 
Cae) E 


, के दशन 


१८ जुलाई गुरुवार के दिन दोपहर बारह बजे हमने 
ताकलाकोट से प्रस्थान किया अब हमारी टोळी छोटी न 
रही थी । वह तो एक विशाल काफिले का रूप धारण कर 
JA थी । हमारी मण्डली में तीस आदमियों के साथ कई 
घोडे व दो दजन झब्बू चलते थे । तीन बन्दूके हर समय 


= तेयार रहती थीं | इस सुसज्जित सेना के आगे तिब्ब्रती 


TPV" 


“Cd 


ने 


Fa. 


डाकू न ठहर सकते थे | हमारी मण्डली के नेता स्वाती 


भनुभवानन्द जी थे रञ्जन नाम का तिब्बती हमारा पथ-$ या मूंज भारत से जाने के कारण तिब्बत में महँगा 


प्रदृशक था | उस gT- 
सान बियावान प्रदेश 
में वही हमारा सहारा 
था । रञ्जन हिन्दी व 
तिब्बती खूब अच्छी 
तरह बोल सकता था | 
दस दिन तक वही हमारे 
सुन व आराम का 
साधक घा । हमारे 
ठहरने व aag 
से रसद आदि डाने 
का प्रबन्ध वही किया 
करता था। 
 करनाळीगंगाकी 
पूर्वीय धारा को पारकर 
हमने उत्तर की भोर पग बढ़ाया । रास्ता गुरला मान्धाता के 
नाचे-नीचे जाता हे । मानसरोवर तक मान्धाता की आधी 
परिक्रमा हो जाती है । पहले तीन मील तक हरे-भरे खेत हैं । 
ओर वनस्पति का अत्यन्ताभाव है। उस ऊसर भूमि में 
भनुपम छटा दिखाते हैं। पास के गाँव में आज हमने 


देखे | तिब्बत की पन्नृह दिन की यात्रा में ये 


p~ 


जाता है | शा चिया | 
ऐसे ही म भि शय । 
चळे A t 
नाम की * lag प्र 
तिब्बती मन्दिर fi र चाहि 
से भाड मील है। छोटी पहाड़ी की भोट a aa © E 
लोगों ने तम्बू तान दिये । भाज यहाँ a अब, 3 १ 
तिब्बत में इवा दिन-रात चला करती है | 


yt 
ELi 
TEGE 
| a तो हर 
TEG 


s f f aga 
दो पेड देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो सह an र 


पहाड़ों पर दाबा as की बूटी अवश्य बहुत आह. डा 
जातो है । गाँव के निकट ही दो-तीन मन्दिर हैं । ath एह्य पड़ 
ठोस स्तूप के ढंग के हैं | इनके ऊपर तिब्बत भा मि 
जाने दया लिखा हुआ हे | Rea गायत्री भोम af aa ; बाद 
सुं भोम्‌ तो aaa लिखा मिल जाता है। k पे गौर 
i तीन मीळ जाने पर तोयो नाम की नदी ha | vita 
यहाँ तक जळ-धारा को पार करने के लिए पुछ बने है gine ही 
के तझूते जोड्ने के लिए ऊन से काम लिया गया है। | iar भ 
q il 
है। यहाँ ते भ 
नहीं है,पात्री शो | रे गौर 
जल में पे लॉग शीर आन 
पड़ता È खेत सहा जळ 
हो गये, सूखे पह है a 
आ चले | समत (रस महा 
व हवा फे सू म केळ 
से वस्तु दूर ते 6 भोर । 
देती ह, रिन ब हर पर 
जाने में भागी है सुति 


शरीर को सुखा देती है वहाँ र मे व | 
है। इस उंडी हवा से बचने के लिए श | 
चाहिए । 


~ 
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| 
EY 
| क ag के प्रातः खा-पीकर रिंगौन से बिदा हुए । 
पे मैदान में से होर गया है। कहीं जल 


नो हरी घास के दर्शन हो जाते हैं; अन्यथा सब 
hia के निकट भेड़ों के रेवड मिल जाते हैं । 
|; मेडवालो के सिवाय किसी दूमरे के दर्शन 


। था। गीन से पांच मील पर वालडा नाम की बड़ी 
जाह हा किनारा खूब हरा-भरा है । घास अधिक 
हैं । | पड़ाव यही है । वालडा से दो मील एक बड़ा 
भाप हेन मिळता हे । यह मैदान ए5 मील लम्बा हैं। 
म्‌ मिते वाद गौरीवटाक की चढाई झुरू हो जाती हे। 
तसे गौरीवटाक केवळ तीन सौ फ़ोट ऊंचा हे । 
मिलती Fda? होता है, लेकिन दम फूलने लगता हे । 
बने है || खयं ही समुद्र 'तळ से २॥ मील Far है; फिर 
Mel dina भी ऊपर चढ़ने से श्रम का अनुभव होने 
हंगा y al 
aay गौरीवटाक 
तरीकों गोरे गौरीवटाक के शिखर पर पहुँचे। सामने लम्बा- 
alae शार आनन्द से सो रहा था। पहाड़ियों के मध्य में 
| a ae सुहावना लगता था ! इसीका नाम 
HUIS है| गे + चोटी रे 
संमत छाप “a ह्ये) i ` ve ae 
At aA lagta तीस मोल 
| x i गै ar रवि-रश्मियों में चमक रहा था । हम- 
2 al = हष से उछलने लगे । भक्त बंगाली श्रद्धा- 
आदमी | ह होने लगे | सबने हाथ जोड्कर 
at Wi ene ध agat ने तो भक्ति-भाव से साष्टांग 
it. स्वतत्न विचार रखनेवालों के लिए 
प ता शिक्षितजन भी पाषाण-पूजन 
[es a दिल ने ऊह! यह सब भावना 
IN fee । भा ~ oe a S 
hey Maat gaa आयं जाति ने पाषाण 


' i क्रिया है। छन बंगालियों 
= a MN RR था। हम 
मसे ३ USl दशन करते रहे। सहसा 
फळास को छिपा लिया । हमने भी 


३३१ 
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हमारी कैलास-यात्रा 


AN 


राचसताल 


गौरीवटाक से राक्षसताल ६ मील है; लेकिन प्रतीत 
ऐसा होता है, मानों पचास कदम पर है । मार्ग gegi से 
भरा हुआ है। पहाइ के साथ astaga दो घंटे हो ग l 
प्यास सताती थी, पर जळ न मिलता था । पढ़ाव अभी दूर 
था । व्याकुछ व श्रान्त यात्रियों ने रञ्जन की एक न सुनी । 
जो जहाँ था वह वहाँ से ही ताछ के किनारे जाने smi 
घरे भर में थडे-मादे हम लोग रक्षसाताल के रेतीले तट पर 
पहुँचे । खुले मैदान में खुली इवा में डेरा डाल दिया। 
राक्षसताल बड़ा सरोवर है । इसकी आकृति साधुओं के 
तूस्बे की सी है । बीच में दो-एक छोटे-छोटे टापू भी Fy 
जळ शुद्ध है तथा अत्यन्त शीतल है। केळास के यांत्र 
ugaas के किनारे ठहरनां अशुभ मानते हैं । इज्ञारों वर्ष 
बीते, धनराज कुबेर वास करते थे | उनके ऐश्वय को देख 
कर राक्ष त्राज रावण के दिल में get हुई । रावण ने 
केलास पर हमला रिया । दोनों में घमासान युद्ध हुआ | 
विजय का सेहरा रावण के सिर बैंध' । इस युद्ध में रावण का 
जो पसीना बहा, वही भाज-कल का राक्षसताल हे। gS- 
सुई के माननेवाले हिन्दू राक्षस के स्वेद का पान कैसे कर 
सकते हैं ? | 

सांझ हो चली; तीक्षण वायु चलने छगा Rae 
कपड़ा ओढ़ा भौर ताल के किनारे पर मटरगरत करने seth 
भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल को जा रहे थे | छोटे गिरि- 
शिखरों पर उनकी किरणें सोना बरसा रही थीं । झझाबांत 
से प्रताड़ित ताळ का जल ज्रोरों से से लहर मार रहा Atl 
सामने वह द्वीप लहरों के aad में चरतो नोरा 
प्रतीत हो रहा था। वह कमी अदृश्य हो जाता, कभी दीखैने 
लगता था । इवेत वणं जल-जीव डुबकःडुबक कर सुरं 
में मस्त थे । मैं इस सब दृश्य को एकान्त में देखने 
आनन्द ले रहा था | पहाड़ी के पीछे सूय-देवता विली ह oat 
गये ada अन्धःनिशा का साम्राज्य छा गया | में भी | 
Raar हुमा डेरे पर वापिस आया। देव-दुरूम सं 
तृप्ति की और बिछोने पर पड रहा | तिब्बत में खू 
बड़ा कष्ट है। हम एक समय रोटी खाते थे और दृ 


OD RR ae ee ea 


में पूर्वियों का सतुआ। दाळ गलती न थी, सब्ज़ियाँ 


निकल जाता था । पूरा तपस्वियो का जीवन था। आखिर 
` केलास के दर्शनों के लिए एकले थे | उसके लिए तपस्या 
_ आवद्यक थी । उस तपस्वी जीवन में भी एक मिठास था, 
एक विशेष भानन्द का Aqua होता था | 


मानसरोवर 
सवेरे चलने में देर्‌ हो गई । वैसे भी हमें कुछ अधिक 
दूर न जाना था। राक्षसताळ के पूर्व में छोटी छोटी पडाड्याँ 
चली गई हैं। इन्हींके पार विश्वःविश्र,त मानशरोवर है | 
राक्षसतार से मानप्तरोवर केवळ पांच मोल है । दोनों के 
मध्य में इन्हीं पहाड़ियों की ओट है। पहाड़ियों पर डाबा 
नाम की झाडी ख़ब है। तिब्बत में लकड़ी नहीं होती । 
यह झाडी हरी ही जळ जाती है । राक्षसताळ के किनारे 
हम इन पहाड़ियों पर चढ़ चले । 
घंटे भर में मैं और डाक्टर नलिन सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँचे । शिखर पर जते ही जो देखा, आनन्द भा गया | 
सब श्रम भूल गया । हमारे पीछे राक्षसताल शान्ति से 
पढ़ा था । हमारे सामने एक दूसरी जल-राशि नज़र आ 
रही थी। यह age जलू-राशि ही तो मानसरोवर हे | 
बहुत दिनों से इसका नाम सुना था । संस्कृत के कवि इसी 
सरोवर की प्रशंसा में अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हैं । 
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9 >> मा भएर |, [९८४ 
यहाँ ही सुन्दर राजहसों का ae? र 
मानस में ही स्नानकर पुण्य-लाभ करते हैं 
के प्रथम aa से अद्भुत आनन्द हुआ। विद 
ग काश्मीर में भी अनेक सरोवर हैं। र 
दुनिया में अपना सानी नहीं रखते । ats 
शेषनाग यात्री के दिल को लुमा aay 
किन्तु तिब्बत का मानस सरोवर अपूर्व ही 
काइमीर के सव सरोवरों से बढ़कर हे awat दारी रो 
wa और स्मरण सब सन्तापो a गात) 
वता El सुझे तो कैलास की अपेक्षा arate | a al 
दर्शनों की अधिक उत्सुकता थी । संस्कृत का Renta, i 
ठहरा | कालिदास ने अपने काव्यो में इसे भमर कर al 
है | सचमुच मानस ऐसा ही है। आज मानस को दे E i 
हम कृतार्थ हो गये | | 
पहाड़ी से नीचे उतरे । राक्षसताल awe | 
घंटे भर में सरोवर के किनारे आये । गिरि के अनस aa 
एक सुन्दर स्थान पर डेरा डाला । यह स्थान बढ़ा सी ' 
था । सामने विशाल मानस था। नील जल की ॥ 
राशि | चारों ओर गिरिमाला थी। उत्तर में कैस 
श्रेणी थी, जिसमें यत्र-तत्र हिम पड़ा था । पूव केश 
पहाड़ों में बादल मँडरा रहे थे । दक्षिण मै म f 
का सर्वोच्च शिखर, सर्वथा स्फटिक सुन्दर शुर 
से मंडित चमक रहा था। कहते हें, सत्ययुग के म 
मान्धाता ने राज-पाट को छोड़कर इसी त्याग! ` 
तपस्या की थी । क्रिस्बदन्ती तो यहाँ तक है ; | 
भभी तक यहाँ तप कर रहे हैं। उन्ह है 
शिखर का नाम मान्धाता पड़ गवा व हा | 
सधघुद्रतळ से पच्चीस हज़ार फी M 
समय हिम से cot रहता है । इसका ब | 


Bee sS ही थे। 
सर्वथा सुन्दर है। पश्चिम से हम हक F 
ओर से ऐसी सुन्दर रचना में इम 


feat | 
मानसरोवर बड़ी झील है । ai 
है, आकृति गोल है। सरोवर सं ag 


AAA 


Se | 
मानस | प्रदर E 


P 
| 


4 बहुत 
सुन्दरता Hy दाम १ 
डल, Wag i सो क 
। पह, । सर 
वसु है। ad 


ay कू 


उसकी घेरा A 
al 

A. i } 
फीट से अधिक ऊँचा है। तिलत्रती 


Ine (१४४ ] 


>> 


NNN PADD AR AD ARIA 


nina ek छोहागंग कहते Pa इसकी प Rama 
मरी pe बने हुए हैं, oy गुम्फा कहते ca झील में 
fe af, दुत हैं, राज हंसों की अधिकता है। राजहंस 
= aa वर्ण का होता हे । शकल में बतकृ-जैसा 
, र; lat मोती चुगना भौर इमर-नाळ का तोड्ना 
यह ay ke | सरोवर में जल भात Jg ह | उसम 
Tigy पौधे का कहीं पता नहीं है । मोतियों के 
दसर fo at हो सके | हां, राज-हंसों को देखकर waza 
को शात) 

AUR ३ पर मानसरोबर पर पहुचे थे तब सरोवर का जल 
Fala, (यात्रियों ने कई दिनों से स्नान न किया था। 
र केर प है नान की उत्सुकता भी थी । कपडे उतार कर 
सए नाक्या । जल अधिक उंडा नहीं हे | इतनी 
जर का शीतळ न होना amadas हे। 


| 
ग्‌ N 
à 


थ a A 


a [हए दूर तक चले गये | aa aga; शरीर का 
He fi A A 3 j 
a a i, साथ ही मानसिक पापों को भी शान्ति et 


5 की षी 


i माने Ñ स्नान 

| ea स्थान में पाप-चिस्तन 
द ae तो घरों में ले जाने के लिए 
ms भी भरा। स्नान का बाहर 


SR सागर का हृदय देखते रहे । 


ASD DAADRADR AR AR 
MISS RADAR RRA AD 
` ANNANIN 
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३३३ हमारी कैलाश-यात्रा 


AANA 


तीन बजे तक जल mea बना रहा | इसके बाद तेज़ 
हवा चलने लगी । जळ lga से चला। वह सागर जो 
अभी तक शान्त था बिलकुल बदळ गया! उसका जळ - 
चंचल at उठ । तूफ़ान उठकर लहरों को गति देने लगा | 
इन लहरों ने प्रसुप्त तट को हलचल में डाळ दिया। मान- 
सरोवर का YE शान्त ET भर्यकर 


i हो गया। 
इसके भयंकर रूप को 


देख र सहसा महाप्तागर की 
wale à आती है । यह भी छोटा समुद्र ही है। दोपहर 
तीन बजे के बाद इसमें भी ज़ोर के तूफान उठा करते 
cal उस समय इसका उम्र रूप देखते ही बनता है । aig 
में atag यात्रा की जा सकती है, किन्तु मानस में यह 
कठिन है । तिब्बत में लकड़ी का ama है | नोका- 
निमाण के लिए लकड़ी कहाँ से लाई जावे ? भाज से कुछ 
वर्ष पूर्व एक यूरोपियन ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। 
इस साहसी यात्री का नाम स्वानहैडिन था। वह BEE 
की भोर से तिब्बत में दाखिल हुभा था । वैज्ञानिक होने 
के कारण वह अपने साथ नाव भी लाया था। 
| वह रात के समय मानस के तट पर पहुँचा था। 
जिज्ञासा का वह प्रेमी था, उसने रात के समय | 
ही झील में नौरा-संचाळन किया | उसके भनुः 
सार मानसरोवर दो सौ चाळीस फोट गहरा 
| है । देवताओं के प्यारे मानप्त ने अपने जीवन 
में सम्भवतः उसी बार नौका के दशन faa थे | 
स्वानहेडिन ने मानस, केलास आदि स्थानों झी 
यात्रा बड़े सर्नोरञ्जङ ढंग से लिखी है। 
मानसरोवर के सुन्दर किनारे पर आज्ञ का 


at 


ऊँची उठती लहरों, शुद्ध नील जळ, राजहं 
arg डड़ान और मास्धाता को गगनः 
è दशन में मस्त रहे । रात से. 


feat को संगीत प्रिय है । उनका 
होता है । भाज इस अद्वितीय संगीत से. 
किया । प्रकृति का संगीत तो विलक्षण | 

उत्ताल तरंग मानस में विचित्र संदेश 


- 


fpr 


3 


a 
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निद्राकाळ में आज विशेष अनुभव हुआ। तिब्बत में थोड़ी 
चढ़ाई में दम फूछने का अनुभव aa कई दिन से हो रहा 
था। सरोवर पन्द्रह इज़ार फोट से अधिर ऊँचा है। सोते 
समय करवट बदलने में विशेष श्रम प्रतीत हुआ । मैंने 
समझा, मुझे शायद कोई रोग हो गया है gar उठा तो 
सब यात्रियों को यही चचा करते पाया। तब जाकर 
सांत्वना मिली । आगे केलास की परिक्रमा तऊ रात्रि में 
दम फुलता रहा | हम पाँच छः दिन इसी ऊँचाई पर रहे थे, 
इसी कारण हमें साँस लेने में कठिनता रही । 
सवेरे सूयं की सुनहळी रश्मियों में पुनः मानसरो- 
वर में स्नान किया | सागर पूर्णतया Alea था। मण्डली 
का एक चित्र लिया गया | मानप्तरोवर की स्थिर स्मृति का 
एक मात्र यही उपाय था। दोपहर के समय भागे के लिए 
प्रस्थान किया । आज सात मीळ तक सरोवर के किनारे 
चलते रहे | प्राचीन कवियों ने तो केवल मानस का नाम 
ही सुना था | नामश्रवण के साथ ही उन्होंने saat प्रशंसा 
के ga बाँध दिये थे | हम इन कवियों से अधिक awa- 
शाली थे। हमने तो मानस का स्वयं साक्षात्‌ किया था । 
अतः हमें बहुत काव्य की ज़रूरत न थी । रसात्मक are 
का नाम ही तो काब्य है | हम स्वय उस समय रसमय हो 
रहे थे । जिधर दृष्टि जाती थी उधर काव्प के दर्शन 
पाते थे। मानस की sws तरंगे सुधा बरसा रही 
थीं । उस सुधा के पान से हम यथार्थ में आनन्द से आग्दो- 
लित हो जाते थे । सानस का दशन मानस को सन्तोप से 
भर देता है । 
दो मील पर गुसळी गुग्फा है। मानसरोवर की परि- 
क्रमा में जो पाँच गुम्फा या मन्दिर हैं उनमें गुसळी गुम्फा 
पहला है । छोटे-ते रेतीले AS पर तीन-चार कोठरियाँ हैं । 
` कैलाप्त जानेवाछे यात्री यहाँ पड़ाव डालते हैं । हमारे पापत 


तम्बू थे।भतः इम इधर-उधर जहाँ जी किया पड़ाव डाल 


` दिया करते थे | तीन मील जाने पर पहाड मानस से थोदी 
` दूर भागे चले जाते हैं। यहाँ एक खुला मैदान है, जो सरो- 
वर घे थोड़ा नीचा है। यहाँ से मानस का दृश्य बड़ा सुन्दर 
पड़ता है । मीछों नीळा जळ चला गया है । इसका 


र नज़र नहीं भाता | जळ इतना निमेल है कि gq- 
आओ 
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NAA 
Ana, 


का तल दृष्टिगोचर होता है। स्थान-स्थान पर राग ae 
क्रीडा कर रहे थे TAB कल-कूजन में भी संती र ia 
सुनाई देती थी । हम गंगातटवासियों को थे af 
थे-हम मानसवासी हें । हमें सुरसरिता 
सुन्दर नहीं लगता । मानस की शुद्धता का प 
जाता है । तिब्बत में वर्षा कम होती है। उ 
मलिनता कहाँ से आवे ? इमने जीभर 
और बिदा ली | 


का महिन ह |, 
ता इसीसे रह | 
स adni 
मानत को देता 


भागे तीन मील तरु माग एक घाटी से ve a E 
है । दोनों ओर छोटी-छोटी पहाडियाँ हैं, बीच में बाहु | 
मार्ग । मानसरोवर के आस-पास Read डाकू रहते ह।३|. 
मोक मिलने पर यात्रियों को रूट लेते हैं। हस घारी] 
हमने चार पाँच तिडबरतियों को अपनी ओर भाते ar} 
हमसे थोड़ा हटकर चल रहे थे | जब हमारी पैदल मप 
आगे बढ़ गई, घोडे भो आगे चले आये, तो इन all] 
बोझ से लदे झब्बुओं को जा घेरा । हमारा दुभाषिया ₹ 
दौड़ा हुआ भाया । जब इन तिब्बतियों ने बन्दूक से गा 
तीन आदमियों को अपनी ओर आते देखा तो at | 
छोड़कर नौ-दो ग्यारह हो गये । इस घटना से मण्डही i 
भय छा गया और आगे से सत्रको इकट्ठा चलने SANT 
निर्देश कर दिया गया | है 

घाटी समाप्त हो गईं । मानसरोवर का एक भाग उगी 
दिखाई देने लगा | यहाँ पर एक ऊँचे ae WA TH 


है। सरोवर की परिक्रमा में यह दूसरी गुम्फ दै। शी 
faz ही मानसरोवर से पञ्जाब की प्रसिद्ध नदी | 
निकलती है । सरोवर से जल धीरे-धीरे निस Ri 
धारा दस फ़ीट चौड़ी और दो फोट गहरी हैं । हे | 
के कारण जळ मन्द गति से चरता हे । भारत 
जो भूगोल पढ़ाया जाता हे उसमें मानसरोवर पै. 
सतळज और aaga का fate बताया हैं । 
बात सत्य नहीं प्रतीत होती | मानसरोवर मा ae 
Sarg के मध्य में हे fara की नदी ald a 


qaal 


क्वेलात * 
बहती है। सरोवर और उसके बीच i पूव मै 
श्रेणी anat र 
श्रेणी हे । ब्रह्म पुत्र का प्रवाह मर. से की भोर 


भौर मानसरोचर के मध्य में ` भी पहाड़ 


as J eee. 


Í डा gasai में भी केवळ सतलज नदी का 
: | मानस से दिखलाया गया है । तिब्बत में सतलज 
k 


a त्र > 

| पंजाब में प्रविष्ट होती हं । 

| आत सतलज के किनारे एक पहाड़ी पर पड़ाव डाला | 
हे में ही भाकाश. में काले बादल घिर आये और 


शामाधुरा के पास मेघलीला 
धार वर्षा होते लगी | वर्षा के कारण आज भोजन न 


भै वहन सम्हारु सका, इससे सें और यज्ञदत्त जी 

UPR सो सके । सबेरे मानसरोबर से अन्तिम ब्रिदा 
दी सत | कैलास की ओर पग बढ़ाया | 

f । हट से दुरचन ५५ मील है । द्रचन कैलास- 

| ya है| कैलास की परिक्रमा दरचन से ही प्रारंभ 

h L से हम १८ जुलाई के दिन चले थे 

(TOR > के Ra दुरचन के लिए जा रहे थे। 

Á १८ मील ह । रास्ता छोटी-छोटी पहा- 

3 खा RI we के भाकार का राक्षस- 

् फळा हुआ हे । भाज पुनः राक्षसताळ 


3 3 s 
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हमारी केलास-याची 


nannan INNS 


~ ę a 
- के दशन हुए । ज्यू गुम्फा से बरखा ८ मोल हे । राक्षसताल 


से दो मील पर बरखा छोटा-सा गाँव हे । यहाँ तरजम 
( पुलिस का अफसर ) रहता हे। बरखा में पहाडिया 
समाप्त होकर समतल मेदान आ जाता हे । यह सपाट 
मैदान १५ मील लम्बा और दस मोळ चौड़ा हे । सपाट 
इतना हे कि मीलों की वस्तु दिखाई देती है। मैदान में 
कई छोटी नदियाँ बहती हैं । भूमि अच्छी हे, जल अधिर 
है, किन्तु आबादी न होने से खेती नहीं हो सकती । 
एक छोटी नदी पार की | मार्ग में ही वर्षा होने 
छगी | तिल्बत में जळ की वर्षा नहीं होती । ओलों की 
वर्षा होती हे। आधे घण्टे तक भोला में हेरान होते रहे । 
सब तरफ़ ओला ही भोला हो गया । ज़मीन पर सफेद 
रुहै-सी बिछ गईं । विधाता ने हमारे चलने के लिए 
सुरभुरी गद्दी बिछा दी दोपहर के समय gag में 
पहुँचे | बरखा से gag पाँच मील हैं ओर दरचन gaz 
से पाँच मील । बुंगदू में जोहारी भोटियों के बहुत से 
डेरे पड़े हुए हैं । ये लोग आस-पास से ऊन gaat 
करते हैं और उसे बेचने के लिए ग्यानिया में ले जाते St 
gag में श्री धनसिहजी बड़े सजन पुरुष थे। उनके 
प्रोम-भाव ने हमें gag ठहरने के लिए प्र रित स्या | यहाँ 
से कैलास का शिखर स्पष्ट नज़र आता हे । हमने बुंगदू में 
ही जल के निकट पड़ाव feat! धर्तातदेजीं को कृपा से 
आज कई दिन बाद दूध नसीब हुआ | केळाल महादेव के 
चरणों में सूयं की निखरती किरणों में आज हमारी मण्डली 
ने दिन Raat दिनभर तिव्जतियो के ge हमें देखने 
आते रहे। हम स्टोव पर खाना पराते थे । Ba को देख 
कर उन्हें बड़ा भवरज होता था । वे इसे देवता का प्रधाद 
समझते थे । कळ हमें केलास की परिकमा करनी है। 
हमारी यात्रा का लक्ष्य केडास के TAT करना था। भाज 
बीस दिन चळरुर हम केलात को अचना के लिए समथ. 
हो सके थे। अगले तीन दिन में हमने केलास क परिः 
पूर्ण की । 
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wae 


जिः देश या जाति को परतंत्रता की stati 

से जकड़कर awar हो, जिसे सदा 
गुलामी का बाना ही पहना कर रखना हो, उसे इस बात का 
भान न होने देना चाहिए कि वह क्या है। उसके अतीत का 
इतिहास aga हो तो न सही, किन्तु उसे भ्रमात्मक तो 
बनाना ही होगा | रूम ने यही कियो था और भारत पर 
भी यही बीती । सौभाग्य की बात है क्रि धीरे-धीरे हमारे 


विज्ञय-पताका कहाँ तक फहरा चुकी थी, भब इस बात का 
भी ज्ञान होता जा रहा है | 
जावा, सुमात्रादि हिन्द और प्रशान्त महासागर के 
द्वीप हमारे प्राचीन उपनिवेश थे। हमारी विज्ञय-पताका 
इन महासागरों के पार अमेरिका तक फहरा रही थी। 
हम निरे जङ्गली ही न थे; हमारा ऐश्वर्य-भास्कर डस समय 
डदित हो चुका था। हम सभ्यता-प्रभात का डससमय दर्शन 
कर रहे थे, जब कि सारा संसार -'चीन, यूनान देशादि 
भी अन्धकार का भम्बर ओढे हुए करवटे age रहे थे | 
जावा हिन्दमहासागर में एक द्वीप है, जो मलाया 
magia के दक्षिण में स्थित है । यह वही द्वीप है, जहाँ 
भाज भी हमारे पूर्वजों की गाथाये गाई और सुनाई जाती 
हैं । राम और भरत का मिळन,रावण का gaa और aia. 
पाण्डवों के घोर युद्ध का वर्णन भाज भी वहाँ झिया जाता 
है । अंग-रचना में Agaga भिन्नता भले ही हो, पर 
आत्मा वही है अन्तर केवळ इतना ही है कि वहाँ के 
निवासी इस अम में पढ़े हुए हैं कि रामने zat द्वीप में 
जन्म लिया था, महाभारत का युद्ध वहीं हुआ था । 
हमारे पूर्वजों का जावा से बहुत पहले से ही परिचय 
रहा है। उसके धन भौर वेभव का पता हैसा की सदियों 
पूवं छग चुका था। रामायण में इसे 'ल्वणाकरमणिडत' 
_ बतलाया है । इन साधारण seat से वर्तमान तार्किक ag 
५ मानने वाळे नहीं कि जावा उस समय हमारा उपनिवेश्ञ 
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जावा: एक प्राचीन भारतीय उपनिवेश 


[ श्री निरंजनसिंह ] 


Mala इतिहास की झलक दिखलाई पड़ने लगी है। हमारी * 
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बन चुका था । पर हाँ, भाजऋल के भनवे | 
से यह निश्चित होता जा रहा है कि वहाँ हमारी 
का प्रकाश ईसा की प्रथम शताब्दी या उसे कुछ पहले क्ब 
TEA था। १३० go में प्छारमी ( Plotemy ) गाम 
एक यूनानी लेखक ने इस होप का sga अपनी पुछ 
में किया है । उसने ‘aa’ की पैदावार यहाँ अधिक aa 


सभ्यता, 


लगा रहता था; अन्यथा इस यूनानी लेखक को उस ही 
का पता ही क्या छगता--उस्तकी पैदावार वह जान है 
कैसे पाता ? 


इंगलिस्तान में चेष्ट आदि नामधारी शहर जिस 
इस बात के प्रमाण हैं फि वे रूम साम्राज्य के भस्तगंत ३.9 | 
IÈ हैं, उसी प्रकार आज जावा भी इस बात का प्री, 
प्रमाण है कि हमारी विज्ञय-पताका वहाँ फहरा चुकी है| 
हमारे पूर्वज भी वहाँ राज कर चुके हें । बाहर, नदियों भी 
पहाड़ों के नाम आज भी वेले ही हैं, जैसे कि भारतवर्ष è i 
भौगोलिक भिन्नता के कारण उच्चारण में थोड़ा-सा भर 
अवश्य पड़ गया है; पर इससे हुआ ही वया ! ऐसा Mi 
तो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में पड़ जाता है | यदि स 
प्रान्त का मनुष्य दारावति कहता है, तो वंग देश का ९ 
वति । लिखने में यह भिन्नता चाहे कुछ भंश में १; A 
जाय, पर बोलने में अवश्य मिळती है । फिर जावास | एथे 
इतने दूर द्वीप में ऐसी भिन्नता लिखने में भी i a 
अधिक आइचर्य नहीं | कुछ नामों का उदाहरण के 
यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित न होगा | Hatt 
दोरोवति ( दारावति ), सेमेरु ( सुमेर), aga ( 
इत्यादि । ऐसे अनेक नाम भौर हैं, किन्तु यहाँ ६ 
उल्लेख पर्याप्त होगा । F 

चीन का सितारा इस समय चमक (ह ae 
उससे मित्रता करना, उसके पास अपना AT ff 


a 


we ] 


३३७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ota: 


A अहोभाग्य समझता था । १३२ व go के राज- 
[jè यह पता चलता है किदेव वर्मन ने भी, जो 
| जावा में राज करता था और सम्भवतः जाति 
॥ था, agat दूत चीन सम्राट के पास भेजा था। 
| हुए बात का साक्षी है कि यह राजा आये जाति 
दसे पूवज अथवा वह स्वयं भी भारत-मॉ की 
Wha खेले होंगे | हम इस प्रमाण से भी gat 
ते हैं कि जावा ईसा की प्रथम TAL में 
ह उपनिवेश अवश्य हो गया होगा | 


रमे भाया था । जब sast निर्णीत काये समाप्त 
hane go में जल-मार्ग से उसने जाना निश्चित 
॥एगंय-वश उसका जहाज़ उसे चीन तक न पहुँचा 


_ gä पहुंच चका था। इस द्वीप के 

अन्तरगत. हि Soe is 

aa गे लिखा है कि वहाँ हिन्दू-धर्म अति saar 
) | था। बौद-घमे का विकास उस समय तक वहाँ 

शिया | अतएव यह प्रमाण इस बात का साक्षी है 


| Ragai ai शताब्दी तक बढ़ा-चढ़ा 


गना जाता है कि जावा में समय-समय पर 
पो से ares मनुष्य जाकर बसे थे, पर किंग 
| 4 से । गुजरात से भी ७८ ई० में अजि के 
j oe बहुत-पे आदमी वहाँ गये थे । जो शक 
कै. विदेशी थे, जिनको भारत में भाये हुए थोड़े 
fre à A भव वही जावा में ईसा की प्रथम शताब्दी 
i A थे तो हम यदि इनके दो सो वर्ष 
m a À a तो कोई आइचर्य की बात नहीं । 
झन pr पर पहुँच सकते हैं कि gard 
‘eat में जावा हमारा उपनिवेश्ञ हो चुका 


प पर 
| न. से इम इस निर्णय पर तो पहुँच चुके 
Vm रत का उपनिचेश था । अब यह देखना 


ही... x or 
सभ्यता और मूर्तिकला का जावा पर 


क्या अप्तर पड़ा | चीन के तेह वंश के राजाओं कें विवरणो 
द्वारा यह पता चलता हे क्रि मध्य-जावा में कलिंग नामक 
राजा था । आजकल भी वहाँ कलिंग शब्द प्रचलित है | मुहावरे 
और बोळचाल की भाषा में वहाँ के निवासी किडिंग झब्द 
से मूळ भारतीय ही समझते हैं । इससे यह अनुमान किया 
जाता है कि उपादा संख्या में किंग से मनुष्य जाकर बसे 
होंगे और यह ठोक भी Faad क्योंकि ईसा के पूर्व पहली 
शताब्दी में कलिंग देश शक्ति में मगध से कहीं बढ़ा-चढ़ा 
था । जावा का Rien शब्द, afer का ही भपश्रंश ata 
पड़ता है | ; 

चौथी से बारहवीं शताब्दी तक यहाँ शैवमत की प्रबलता 
रही थी,जिसका श्रेय केवल दक्षिण हिन्दुस्थान को दिया जा 
सकता है । यद्यपि विष्णु की बहुत दिनों तक पूजा होती 
रही, किन्तु चौथी शताब्दी के बाद शिव का अधिरू मान 
दिया जाने लगा था | बोदध-घमं का पाया बारहवीं शताब्दी 
के बाद जम पाया, फिर भी वैष्णव भोर शेवमत बिलकुल 
दूर न किये जा सके । 

प्राचीन भारत की सभ्यता का प्रचार इसा की पहली 
शताब्दी में हुआ होगा, पर इसका अभी तक कोई स्पष्ट 
प्रमाण प्राप्त नहीं हुभ! है। सबसे पुराना शिलालेख जो 
अभी तक मिला है वह पाँचत्रों शताब्दी का है, जिसमें w- 
वर्मन्‌ का उल्लेख है, जो तारूमा का राजा था। यह शिलालेख 
पश्चिम जावा मैं बतमिया के समीप पाया गया है । मूभि- 
चन्द भौर पुण्यराज, दो और राजाओं के नाम एक तमिळ 
कवि की कबिता में मिले हैं, वे भी पश्चिम जावा में राज 
करते थे। उनकी राजधानी नागपुर थी। पश्चिम जावा में 
इन नामो के अतिरिक्त दूसरे राजाओं के नास भभी तक 
नहीं मालूम हुए हैं । 

मध्य-जावा के सबसे पुराने प्राप्त शिलाछेखों सें राजा 
संजय का नाम पाया जाता है। इसकी तिथि ७३२ 
fo है। इस शिलालेख के द्वारा यह भो पता चला हे कि 
सबसे पहले इस द्वीप में शिव का मंदिर बनवाने. वारे 
अगस्त गोत्र के ब्राह्मण हैं । इस मंदिर का आकार कुंजर के 
शिव-मंदिर के सदश्च था। दूसरे शिलालेख से यह पता. 
लगता है रि अगस्त ने स्वयं जाकर शिव का मंदिर बनवाया. 
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था। भगस्त का जावा में ब्रह्मा, विष्णु,महेश से ऊँचा 
स्थान है और उन्हें शिव-गुरु भट्टारक आ।दि नामों से सम्बो 
शित करते हैं। यह प्रायः सभी जानते हें कि अगस्त उत्तर- 
भारत से दक्षिण-भारत को बसाने के छिए गये थे। इसी 
बीच सम्भव है वह जावा भी गये हों; क्योंकि दक्षिण-भारत 
से भी वह कहीं दो वपं के लिए अवश्य गये थे, ऐसा. हमारे 
प्राचीन ग्रन्थों और पुराणों की खोज से विदित होता है | 

इसमें सन्देह नहीं कि भारत और जावा में कई 
सदियों तक आवागमन रहा है । चोळ राज के ara तक 
amza के बौद्ध मन्दिर के लिए जादा और सुपरात्रा से 
HE भाती रही हैं । जावा ने देवपाछ के राज्यकाल में नालन्द 
के लिए धन से सहायता की थी । यही नहीं, जावा के राज- 
कुमार भारत में शिक्ष( पाने के लिए भी आते थे । 

जावा की मूर्तिकला के प्रादुर्भाव का श्रेय दक्षिण-हिन्दु- 
स्थान को ही मिलेगा, भौर विशेषतः mee और पल्लव 
राजाओं को। वहाँ की gat की मूर्ति पल्लव राजमंदिर के 


दुस्तर मागे 
[ श्री 'प्रताप' | 
हृदय-मान्दिर में मृत्यु-दीधि टिमादिमा रहा है | 
विचार-धारा अनन्त सागर की ओर, अस्वाभाविकता की भूमि को चीरती हुई तथा कला HM 


चट्टान को फोडत हुई, वही जा रही है | 


समस्त संसार की उस IRI पुकार की उस तक पहुँच ही नहीं; केवल एक हाँ घ्याव है | 


हा टेक हे-- 


“FSA का स्वाभावक बाढ़ को जीवननब्राँध से बॉधना?? 

सभव हैं, सतार हते; यह भी संभव हे कि जीवना इस कार्य के सम्पूर्ण होगे के है 

F q 

विल्ञनि हो जाय । परन्तु जीवनाकाश का डूबता हुआ YRA कहता = Ag अती AN 


FIÈ इस से ह मानव-शक्ति का उद्भव है |”? 


के 
'  अस्ताचल के गर्भ में जाते हुए सूय की बिखरती हुई ज्योति को तारे हण कर i l, 
R अपना आभेनव IA करते हैं | अनित्य जीवनं भी नित्य 


TE । मृत्यु का प्रत्येक परमाणु उसे हृदयंगम करता है । 
Fv. मुत्यु के हुदय य रतत अद्भुत MIT-A को देख, स्तब्ध हो, विश्व AT al 
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समान EI इतना ही नहीं, जावा के 
Rest Vesa राजमन्दिरों, से 
Sl प्रस्वतस्‌ की शिव,विष्णु और ब्रह्मा की 
कुळ Van भारत के सचे में gap a इस feel 
श्री ओ० सो० गंगोली के afar gig of? 
कर करता हू -- A 
जावा की कला की खोज ने भारतीय क्ला के | 
हुए पन्नों का पुनरुद्धार किया है। उससे भारतीय sal 
इतिहास के क्रम-वि हास को सम्रझने में सहायता fy 
हे । जावा की कळा भौर सभ्यता भारतीय महादेश 
सभ्यता और कला का ही एक अंग थी ada बा 
लित समुद्र के उस पार फेछानेचाली बृहत्तर भात 
सभ्यता की सीभा के ये चिन्ह हैं ।” 
इन बातों से sez होता हे कि प्राचीन सम 
जावा भारतीय सभ्यता का पुर प्रुष केन्द्र या। | 


मूतियाँ | 


वलानि zia हुए अपनी 


4 याप्रह-आन्दोलन ने दो ही महीनां में 
इतना जोर पकड़ लिया है, जितना 
रतीय शय) शी अथवा असहयोग-आन्दोलन ने दो 
पता पि] नहीं पकड़ा था | इसका अनुभव करना 
Wag आइए । इस महायुद्ध में कितने ही 
से उठ-उठ कर आये, TS और अमर 
॥ कितनी ही रानियाँ महलों से निकल-निकल 


MEA 


Waal और नाम कर गइ; कितने ही नये 


q{ | 


शोक को उज्ज्वल कर गये । यह देखते हुए 
अत है, शायद इल महायुद्ध की आहुतियों 
प्रसन्न हों--क्योंकि, लोग कहते हैं कि शहीदों 
कार नहीं जाता; पत्थर पर पिस जाने के 
'हो रंग लाती ही है । 
AMT में एक गोविन्द मार्वणड घाटेकर 
हो मृत्यु पर पन्न-सम्पादकों ने अग्रलेख 
{ "र सेन्सर के कारण प्रकाशित न हो सके 
i छाना का संकल्प किया, जो 
| कारी रुकावटों के कारण पूरा नहीं 
i bs उस खानदान का था, जो 
* ` के कारण हिन्दुस्थान भर में 
। उसके पिता रावबहादुर घाटे$र को 
Tate था कि वह सरकार की मान- 


| sr SN 
i शहाद का पता 


ns RES (ON UICC 
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आज लोग जान देने को तैयार हैं; दूसरे को हत्यारा 
समभा जातां है, सुबह कोई उसका नाम भो नहीं 
हेता | i l 

पहली जनवरी को कांग्रेस ने स्वतन्त्रता को 
घोषणा करदी | दो दिन बाद पत्रों में इसपर बड़ी- 
बड़ी आ्रालोचना-प्रत्यालोचनायें निकलीं | घाटेकर 
साहब ने लड़के को पूना तार दिया कालेज से 
ged लेकर ata चले आओ | लेकिन गोविन्द 
उस कालेज का विद्यार्थी था, जिसे गोखले और 
तिलक पवित्र कर गये थे। दूसरे, उसे दस वषे 
पुराने वे दिन भूले नहीं थे, जब उसकी आया सम- 
भाया करती कि किस प्रकार लोग अत्याचार के 
विरुद्ध लड़ रहे हैं | बड़ी-बड़ी होलियाँ होतीं; बड़ी- 
बड़ी सभार्ये होतीं; नेता आते और हज़ारों लोग 
उनकी गाड़ियाँ ह।थों से खों चते | गाविन्द सोचता, 
कभी मेराभी ऐसा सम्मान होगा ! 

तार का जवाब तार से आया--“कालेज छोड़ 
दिया हे, gar के लिए क्षमा-प्राथी हूँ V रावसाहब 
सन्न रह गये--कहीं यह लड़का कांग्रेसियों में तो. 
नहीं जा मिला | भगवान्‌ ! क्या होगा १? २० वषे 
पुराने वे दिन याद आये, जब वहू नासिक में जज 
थे और राजविद्रोहियों को काले पानी भेता : 


उन्हाने फाँसी का दण्ड दिया था 
चन्देसातरम्‌ कहकर मुस्करा दिया था | वे 
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भी जाता रहा और फिर लोगों के दिलों में उनके 


लिए इज्जत और धाक बैठ गई । उन्होंने ऐसे-ऐसे 
तीन आन्दोलन देखे थे थोर तीनों ही असफन हुए 
थे | वह समभते थे, इस चौथे हुल्लड़ का भी वही 
अंजाम होगा | पर लड़के ने तो कुल में कलंक लगा 
लिया ! 

अन्दर गये और पत्नी पर क्रोध निकाला | वह 
चुप रही | अगर उस दिन qg एक शाब्द पुत्र को 
लिख देती तो वह मान जाता । माँ की बात उसने 
कभी agi टाली थी । पर वह चुप रही -कदाचित्‌ 
उनके मन में ऐसी धारणा थो कि मेण बेटा कभी 
बुरे काम में शामिल नहीं होगा । 

एक हफ्ते बाद गोविन्द के व्याख्यान का सार 
अखबारों में आ गया। रावबहादुर की आँखों में 
खून उतर आया--बात यहाँ तक बढ़ गई है ! देखू, 
अत्र भी कुछ हो सकता है या नहीं | 

स्मिथ साहब से मिले । साहब बड़े नाराज़ हुए | 
रावसाहब बोले--'मेरे alas, मैं तो आपसे अर्ज 
कर चुका हूँ । गोविन्द की करतूतो के लिए मुभे 
उत्तरदायी न समझा जाय | अगर जरूरत हुई तो 
में अपने हाथों से उसका खून कर दूँगा ।? 

साहब ने कहा--“उसे विरासत से अलग करने 
के लिए तयार हो |” 

घोटेकर ने जवाब दिया-'लाइए, अभी 
लिख दूँ ।! : 
a गोविन्द को एक गुमनाम पत्र टाइप करके 
भेज। गया | उसमें उसके भविष्य का आगा-पीछा 
gma गया--साक्र लिख दिया गया कि लाखों की 
जायदाद अपनी मूर्खता के कारण खो रहे हो । 
परन्तु गोविन्द को अपनी माता का कोई पत्र नहीं 
मिला | 
.. आठ दिन बाद्‌ सकल इन्सपेक्टर ने गुप्त डायरी 
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में लिखा कि इस समय गोविन्द | 


* CCI. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जिले भर में समसे खृतरनाक आदमी ae 
यह बात रावबहादुर से कही और 
नाम विरासत से खारिज कर दिया | 
को पत्र में खिखा-- गोविन्द ने मेरी ma जः 
पानी Fil fear मेरा दिल टूट गया है। ai 
उसके लिए मेरे क्या-क्या इरादे थे--पर उसके a कर 
में फासी पाना ही लिखा है तो वही हो | गो! ae 
राजद्रोही मेरी राजभक्ति की कमाई को भोगो 3 वाव 
अधिकारी नहीं हो सकता ।' dees 
_ इस बात पर भी पत्रों में खूब टीका-दिपहि रा 
हुई । सरकारी पत्रों ने रावबहादुर के करतवयन ang 
की सराहना की ओर लिखा-ऐसे ही aia । 
भरोसे भारतवष में ब्रिटिश शासन चल रहा है।| दो 
देशी पत्रों ने लिखा-“यह पेन्शन का प्रेम नहीं ह | एक 
क्योंकि रावबहादुर यदि चाहें तो दस सिवितिबीभ हो; 
नोकर रख सकते हैं | यह तीस वष की सरा 
नोकरी का परिणाम है, जिसने उनकी भावनाओं ' 
गुलाम कर दिया है--उनकी आत्मा की हत्या $ 
डाली है ।” 
स्किल garet की फिर रिपोर्ट ई 
गोविन्द सारे प्रान्त के विद्यार्थी-समुदाय का नेता १] 
गया है । वह नई पीढ़ी में जहर पँक रहा है। * 
कोई कड़ी से कड़ी सजा शीघ्र मिलनी चाहि | i | 
इन्हीं दिनों शोलापुर में भयङ्कर दुगा हीं qal | 
कहा जाता है किउत्तेजित जनता ने हे | 
की हत्या कर डाली | बड़े साहब ने ae 
को गोविन्द की सव-प्रियता का हाल न al 
; घी उपर | 
प्रकार भुसावल-बम-कांड के अपराध a | 
मित्रों में से थे, Pra प्रकार उसन वतमान 3 “A 
शाही के पुजोँ का नाश कर देने के f 
दी थी, थोर दंगे से दो दिन पहले वद र 


उन्होंने उप aT 
एक ara; 
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शहीद का पिता 


SAAR Re 


Aai साहब ने रावबहादुर से कहीं। अनन्त में मिल गया। दूसरे दिन शिमला से तार 


ऐता आदमी जिस किसी भी जेल में 


गाओं qd gaat होते तो ऐसे व्यक्ति को क्या सजा 


ha 


गये । इसी समय किसी बदमाश ने पुलिस 
males पत्थर फेंके । फिर कया था; गोली 
नहीं ॥ ह। एक गाली गोविन्द के कलेजे में लगी-- 


विहि i हो गई। वह धम से गिर पड़ा और 
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आया-- बादशाह की जन्मगांठ के उपलक्ष्य में 
रावबहादुर घाटेकर को दीगनबहादुर का खिताब 
मिला है ।” पर कोई बधाई देने नहीं आया । पुराने 
से पुराने सरकारी अफ़सरों ने उनके कृत्य और 
पुरस्कार को घृणित समझा । उसी दिन सारे प्रान्त ने 
घाटेकर-दिवस का मातभ मनाया | 

दीवानबहाठुर कभी-कभी सोचा करते हैं, 
गोविन्द को पूना न भेजता तो यह नौबत न आती | 

दीवानबहादुर क्योंकर जीवित हैं, इसपर लोग 
आश्चर्यं करते हैं । पर यह उनका जीवन नहीं है, 
ag दिन पूरे कर रहे हैं । जीवन के माधुर्ये, ममता 
आर स्वदेश-प्रेम को अद्धे-राताब्दी की गुलामी ने 
पूर्ण रूप से नाश कर दिया है । पानी सूख गया है। 
अब नदी के कंकरोले रास्ते को सरिता को पदवी 
नहीं दी जा सकती । 


| १९१३ go तक सरकार ने कोंसिळ a तथा 
‘Raq’ की aig में बराबर विनिमय का भाव १६ Ta से 
नीचे नहीं भाने दिया) सन्‌ १९१३ go में श्री चेग्बरलेन की 
अध्यक्षता में एक कमिटी फिर नियत हुईं । अब सरकार के 
सामने एक दिवकृत और जा गई थी | टकस!लें स्व-साधा- 
रण के लिए सन्‌ १९०३ से ही बन्द हो गईं थीं और सर- 
कार अपनी तरफ़ से रुपये बनवा कर उनका प्रचलन कर 
रही थी | इसके लिए सरकार को रुपयों के बनवाने के लिए 
बहुतसी चाँदी खरीदनी पड़ती थी भौर सवसाधारण को 
भी बहुत भारी लेन-देन में रुपयों के गिनने और परखने में 
बड़ी अड्चन पड़ती थी | इन दिक्कृतों को दूर करने के लिए 
सरकार नोटों का प्रचलन दिन पर दिन अधिक कर रही 
थी। परन्तु प्रति १०० रुपये के नोट निकालने के लिए 
सरकार को ८० रुपये का सोना या चाँदी अपने रक्षित 
कोष में जमा करना पड़ता था, इस्तलिए नोटों के प्रचलन से 
भी बहुत सारी चाँदी खरीदने की सरकार की Rya कम 
नहीं होती थी | 

परन्तु इस कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही १९१४ 
` इ० में जमनी का महायुद्ध आरम्भ हो गया | इससे. भौर 
भारी दिक्कत सरकार के सामने भा गई । रोगों ने सरकारी 
खज़ानों atte ast से अपना रुपया निकालना aaa कर 
दिया । पोस्टआफ़िस्तों के सेविंग बेड भी खाली होने लगे | 
करेन्सीघरों पर भी नोटों का रुपया लेने के लिए लोगो 


की भीड़ छगने लगी । पोस्टभाफिसों में से रुपया निक- 


ने की नौबत ८ करोड़ पर पहुँच गई भौर नोटों के भी 
सरकारी खज़ानों से भुगतान १० करोड़ पर पहुँच गये | 
डधर इङ्गलेण्ड के युद्ध में फॅसे होने से, वहाँ के कारखानों में 
लड़ाई का माल तेयार होते रहने से, हिन्दुस्थान में Aer 
यती माळ का भाना बहुत कम हो गया और भारतीय 


अनाज तथा अन्य कच्चे माळ की माँग विलायत में. बढ़ने 
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लगी | इस प्रकार इड्नलेंड को हिन्दुस्थान । दना a 
बढ़ गया और लेना घट गया, जिससे कौंसिल पिह डो 
माँग धड़ाधड़ बढ़ने ळगी | दूसरी भोर चाँदी ह बाग 
एकदम चढ़ गया । चॉदी की पेदावार ही संसार में शि 
गई । सन्‌ १९१५ में चाँदी का भाव जहाँ २७ था ala 
सन्‌ १९१९ में ५८ और दिसम्बर सन्‌ १९१९ मे पूरा ५/ 
हो गया | i 

इन दिक्कृतों को बचाने के लिए सरकार ने alts 
बिलों के द्वारा विनिमय का भाव और agen शुरू हि 
और चढ़ाते-चढ़ाते उसको १६ पेस से पूरे २८ पेस. 
पहुँचा दिया। इससे दोहरा लाभ इङ्गलेंड भौर सरकारे, 
अपना साधन feat | चाँदी भी उनको इससे सस्ते भा, 
पर मिल सकी और उधर हिन्दुस्थानी अनाज तथा क 
कच्चे माल का भी उनकी माँग बढ़ जाने से भाव नहीं 
दिया तथा विलायती माळ का भी भाव Rg 
बहुत अधिक चढ्ने से रोक दिया गया | 

भारतीय अनाज का भाव लडाई के कारण बहुत १ 
चढ़ सका | किसानों को जो लाभ भाव चढ़ने से WE 
वह सरकार ने बहुत-कुछ विनिमय का भाव चढ़ाकर रो दि 
नीचे की सूची से विभिन्न समयों पर विनिमय की A 
फेरफार का पता छग जायगा | 


एनोरो 
समे के 
कषित क 
॥ भागे ₹ 
w a र 


तारीख एक रुपये का Ta 
३ जनवरो सन्‌ १९१७ $९॥ प हि 
२८ अगस्त सन्‌ १९१७ १) मढ 
५२ अप्रेल सन्‌ १९१८ त. Oe 
१३ मई सन्‌ १९१९ A Bi 
१९ अगस्त सन्‌ १९१५९ २४ Ty); 
१५ सितम्बर सनू १९१९ २६ ॥ ति. 


२२ नवम्बर सन्‌ १९१९ 
३३ दिसम्बर सन्‌ १९१९ 


" 


“प्त होते ही सरकार को सन्‌ १९१९ go में 
ET ने के लिए विशेषज्ञों 
| नर करेंसी पर विचार कर ए विशेषज्ञ 
aa फिर नियत करनी पड़ी। चूँकि युद्ध के 
geta at अनेक डदारता के वचन सरकार 
HY) इसलिए उनका मुँह viet के लिए पहली 
ना एकद र कमिटी में एक हिन्दुस्थानी सदस्य को .भी स्थान 
बिह al | यह सदस्य सर दादिवा दुछाल थे। इस 
Sa सर्वदा के लिए भारतीयों का रक्त चूसने के 
ए मे ति हे विनियम का भाव बढ़ाना चाहा। झुख्यतया 
था वहाँ मी], ि़ारिशें निग्नश्थ थीं-- 
मप [।) विनिमय की दर २४ पेस अर्थात्‌ २ शिलिंग 
at जाय । 
(३) सोने की गिनी का भाव १५ रुपये से गिराकर 
फे कर दिया जाय | 

(१) सरकार को रुपये बनाने के लिए बहुत-सी 
islet की जो दिवकृत रहती है उसको दूर करने के 
पट की भउन्नी, aah आदि चलाई MÄ | 
(४) सरकार की रुपये बनाने की दिक्कृत दूर करने 
quit का प्रचलन आसान कर दिया जाय। पहले 
सपे के नोट. प्रचलित करने के लिए सरकार को ८० 
षित कोष में जमा करने पड़ते थे, कमिटी ने तजवीज्ञ 


२८४०७४८८८८ AAAI ens 


ने alee: 
शुरू fi 
८ ğa ; 


की दर ire के हिन्दुस्थानी सदस्य सर दलाल ने ज़ोरों के 
j । क सिफारिशों का विरोध किया । डन्होने अपनी 
Gi E खरु नीचे feet बातों की ज़ोरों के साथ 


h ) भर को कौंसिल बिल बेचने का अधिकार 
io के न रहने पावे । जितने के चाहे और 
३५४ रत-सत्री कोंसिल बिल न बेच सके | 
Dea) बिलों का परिमाण नियत कर दिया 
PA D अधिक के बेचने का अधिकार भारत- 
| । भारत-मंन्नी रेण्डर के द्वारा ही कौंसिल- 


३४३ 


बिल बेचा करे। और कोंसिळ fae किसी भी दशा में 
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सरकार की आवश्यकता से अधिक न बेचे जायें | 
परन्तु सर दलाल बेचारे अकेले ही रहे । और किसी 
भी अंग्रेज़ सदस्य ने उनका साथ न दिया । इस प्रकार उन- 


की कुछ भी न चली । उन्होंने बहुतेरा ज़ोर लगाया कि | 


सरकार alas बिलों की बेळगामी के द्वारा विनिमय का 
भाव जबरदस्ती न बढ़ा सके । उन्होंने बहुतेरा सिर पीटा 
कि गिनी का भाव १५ से १० रुपये पर गिरा कर सर्वदा 
के लिए विनिमय की दर न बढ़ाई जाय । परन्तु नक्कार- 
खाने में तूती की आवाज़ कोन सुनता था ? अंग्रेज़ी व्यापारियों 
के हित के सामने गरीब भारतीयों की किसी को क्या पड़ी 
थी ? सरकार ने अपने मतलब की बहुमत-रिपोर्ट को चट से 
स्वीकार कर लिया | सरकारी घोषणा कर दी गईं कि गिनी 


का भाव १० रुपये कर दिया गया है और उसके साथ ही 


यह भी एलान कर दिया गया कि एक नियत तारीख तक 
जो चाहें अपनी गिन्नियाँ सरकारी ant में दाखिल कर 
दें, डनको १५ रुपये प्रति गिनी के हिसाब से दे दिये 
जायेगे, उस तारीख़ के भागे सरकारी ख़ज्ञानों में गिनी 
१० रुपये पर ही ली जायगी। इस प्रकार इस एक ही 
युक्ति से लाखो रुपये की गिनी, जो लोगों के पास हिन्दु: 
स्थान में थीं, सरकार ने अपने खज्ञाने में दाखिल करा sty 
जो हिन्दुस्थानी उस नियत तारीख तक भएनी गिनी नहीं 
qa कर सके उनको भारी हानि ser पड़ी। आज 
भी बाज़ार में गिनी का मूल्य १३ रुपये से कम नहीं परन्तु 
सरकारी agit में उसका भाव १० ही रुपये है । इससे 
भी भधिक और क्या हठधर्मी हो सकती थी ? क्या अब भी 
इस बात में कोई संदेह कर सकता है कि सरकार जबरदस्ती 
ही विनिमय का भाव चढ़ाने पर डतारू है ? : 
इस रिपोट ने तो सरकार को खुली आज़ादी दे दी । 
घड्श्ळे से सरकार ने कागज़ी घोड़े दोडाये; करोड़ों रुपयों 
के नोट निकाल डाले । लाखों रुपयों के fez के सिक्के 
चला दिये | सिक्के भौर नोटों की बदौलत खूब गहरा लाभ 
सरकार को होने wat | प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की वचत. 
होने लगी । परन्तु इस भामदनी से हिन्दुस्थानियो को कोई 


लाभ नहीं पहुँचा । उनके ऊपर सरकारी करों का जो भारा | 
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त्यागभूमि | 


था वह तनिक भी कम न हुआ । क्योकि यह तो पहले ही 
तय हो गया था कि सरकार को सिक्कों और नोटों के प्रच- 
waa जो भाय होगी वह सरकारी साधारण भाय में 
शुमार न होगी, बल्कि रक्षित कोष में जमा की जायगी। 
रक्षित कोष पहले ही हिन्दुस्थान से इङ्गलेण्ड चला गया था, 
अर्थात्‌ इस कोष का अधिकांश घन भारत-सचिव के पाप 
इज्लैंड में पहले से ही रहने लगा था भोर उसके द्वारा 
इंग्लैंड के पूंजीपति खूब ad में नाम-मात्र के सूद पर 
करोड़ों रुपया Fa लेकर लाखों का लाभ उठाते थे | क्योंकि 
रक्षित कोष का रुपया सरकार यदि खुली सन्दूक मैं बन्द 
करके रख छोड़ती तो उसके सूद की हानि थी और साथ 
_ ही वह उसको किसी ऐसे काम में भी नहीं लगा सकती थी, 
'जिससे जब उसको भावश्यकता हो तब वह न मिल सके । 
इसलिए सरकार उससे धनी पूंजीपतियों को बहुत सूक्ष्म 
सूद पर इस AU के साथ उधार देती थी कि जब सरकार 
को जितने की आवश्यकता होगी तब उतना ही वह फौरन्‌ 
झुका देंगे । हिन्दुस्थान में यह कोष रहता तो भारतीय 
कारखाने वालों को उससे लाभ पहु चता, जिससे हिन्दुस्थानी 
कारीगरी की उन्नति होती । परन्तु भारतीयों को यह लाभ 
भी नहीं प्राप्त हुआ | यह कोष अधिकांश में इंग्लेंड में ही 
रहता है ओर वहाँ के पूंजीपति मजे में उसका लाभ 
उठाते हैं । केसे मज़े की बात है कि धन किसी का भोर 
छाभ उठावे कोई दूसरा ! 
इस प्रकार सरकारः ने विनिमय के भाव को ज़बरदस्ती 
२४ पॅस पर कायम रख कर रक्तहीन हिन्दुस्थानी किसानों 
के गले पर छुरी चलाई भौर विलायती भाळ को अनीति के 
बळ पर सस्ता कर feat! यह लड़ाई की समाप्ति का 
समय था भोर युद्ध में हिन्दुस्थानी कारखाने विलायती 
माल न भाने के कारण खूब उन्नति कर गये थे। युद्ध के 
बाढ़ विलायती कारखाने वाछों को चिन्ता हुई कि अब 
उनका सॉल भारतीय मिळ वाली के मुकाबले केले खपेगा । 
विलायती कारखाने तो युद्ध के कारण बहुत दिनों से युद्ध 
_ ही की सामग्री बना रहे थे और अब युद्ध-समाप्ति पर 
YEAS में उनका माल स्वभावतः घटिया निकलता जिसके 
लिए भासानी से हिन्दुस्थान में बाज़ार न मिलता; क्योंकि 
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उधर देशी मिल aS कराई में का f- 
वे भब त. Wei उ चे ae 
कब आसानी से ने ळे मौ 

प्रतिस्पर्धा में वे अपने युद्ध के समय के san नने दे! त 
भी उठा कर माल सस्ता कर सकते थे | he e bee 
के अमोध अख के एक ही वार भें सरकार ने Rene) a pa 
व्यापारियों की सब उलझन सुलझा दी । सुनने È i प 
जबरदस्ती बढ़ा कर हमारी दयाल सरकार ने आसानी ह| हए भ 
4 रुपये वाळे माल को हिन्दुस्थान के बाजार à TES 
कर दिया । विलायत के कारखाने वालों झो इस प्न | 
देशी मिलो की प्रतिस्पर्धा करने में एक पैसे का भी हे स 
नहीं सहना पड़ा और उनका माळ भारतीय बाजार ग भइ 
अपने आप ही सस्ता हो गया। कया ठीक कहावत pele 
हींग लगी न फिटकरी रंप चोखा हो गया।? | 
विनिमय के इस प्रकार बढ़ने से विलायती ennhi 


लेण्ड भेजने से उनको एक रुपये का सवा भौर डेट 
गया । १) रुपये के बदले पहले उनके घरवालों को झरी बहु 
में १६ पेस ही मिळते, अत्र पूरे २४ मिले । अंग्रेजों की गे का 
अनेक मिलें हिन्दुस्थान में थीं और जिन्होंने युद्ध के सर 
खूब बढ़-चढ़ के नफ़े मारे थे उनको भी अब अपने गए ॥ 
घन इंग्लेण्ड भेजना था । पहले उनके एक aaa $ ब 
१६ पेंस ही इङ्गलेण्ड में पहुँचते, भव पूरे १४ at A Maty 
प्रकार एक करोड़ का पूरा डेढ़ करोड़ हो गया । वर्ड 
कुछ कमाई की थी वह विनिमय के एक ही वार avy 
ब्योदी हो गई । 

देशी मिल वार्लो ने बहुतेरा सिर | 
अपना माळ सस्ता किया | qeg वहाँ तो माया! ne 
थी । विनिमय का भाव बढ़ा दिया गया और Arh 
माळ एकदम हो हिम्दुस्थानी बाजारों धन सस्ता है 

हिन्दुस्तानी व्यापारियों ने २ शिलिंग मूल्य 
में करोड़ों रुपयों के arse विलायत AT 
भाशा थी कि २ fate के माळ का एर ही 


पटका | | 


gul ; 


an 


jae भी उम्मीद थी कि शायद विनिमय का 
| भी ऊँचा चढ़ जाय | इस प्रकार करोड़ों रुपये के 
त विलायत में पहुंच गये। परन्तु जबरदस्ती 
| बहती ! विनिमय का. भाव सरकार कब तक 
११ थोडाबहुत अन्तर रहता .तो खेर कोई बात 
ये का भी पछ परे ८ पंस का अन्तर HAA रखना qT 
आसानी ghey भी कठिन था । 

gait का माळ जबतक विलायत से भारतवप में 
ae विनिमय का भाव गिर गया । अब AIST 
के सामने अन्धेरा छा गया । उन्हाने तो इस 


kat उसका सवा और डेढ़ देवा दो गया। 
व्यापारही व्यापारियों को एकदम चौड़ा दिखाई देने लगा । 
सगे खाई सामने भागइ। उन्होंने जब किसी तरह 


| भी भां set देखा तो माळ लेने से इन्कार कर दिवा | 
जो कुठ गभर कुरडया हुई । सैकड़ों और हज़ारों देशी sat 


| Rast निकल गया । 
इ प्रकार व्यापार में एकदम उथलन्पुथर हो गई। 
के बहुत कोशिशें कीं । बहुतेरी युक्तियाँ चलाई, 
aN कारगर न हुई । हिन्हुस्थानी व्यापारियों में 
my बहता ही गया । विनिमय का भाव कभी गिरने 
ने नफ़े श्री पहने झगा । उधर रौलट कानून के पास होने पर 
ये के ब | गधी ने सत्याग्रह और असहयोग का भान्दोहन 
OUI राजनैतिक उथल-पुथळ बडे ज़ोरों से 
॥ "चछ रही थी । इन सब दिक्कतों के कारण 
| as के लिए सरकार को १९२५ में 
(जे a और विनिमय पर विचार करने के 
ad tee पड़ी । इस कमीशन के चेयरमैन 
yt बनाये गये और सर हेनरी स्टाकोच 
i “NY Strakosch ) सोने के ger विशेषज्ञ 
4 उ भ फिर एक भारतीय सदस्य भी 
र पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास थे । इस कमी 
à मा 3 भौर agaat भारतीय रुपया 
तन भौर ad आदि में ad करने 
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विनिमय झर करंसी का गोरख-घन्ां 


के बाद निम्नलिखित सिफारिश कीं-- 

( १ ) एक केन्द्रीय बेंक की विशेष आवश्यकता है । 
इसलिए एक ऐसा बेक wut जाय | उसके चाटर तथा 
सम्बन्ध-सम््रन्धी अनेक बातों पर सविस्तर सिफारिश की 
राइ | 

( २ ) इसी केन्द्रीय बेंक को 
अधिकार दिया जाय। 

(३) गिनी का भाव १० रुपये रहे । 

(४ ) विनिमय की दर १८ पेंस कर दी जाय । 
अथात्‌ रुपये का भाव भगे के लिए १८ ta नियत कर 
दिया जाय। | 

कमीशन के हिन्दुस्थानी सदस्य सर पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास ने इन सिफ़ारिशों का विरोध करते हुए अपनी 
रिपोर्ट अलग लिखी | रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि रुपये 
का १८ Ya मूल्य सरकार ने जबरदस्ती बना wut है। 
सितम्त्रर सन्‌ १९२४ में रुपये का मूल्य लगभग १६ पस 
पर भा गया था । उस समय सरकार से Wet से कहा 
भी गया कि अब gat द्र को वह कायम A क्योंकि यह्‌ 
दर पिछले २० वर्षो से चालू हो रही है और सब लोग 
इसके आदी हो गये हैं! परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया 
saz तनिक भी ध्यान नहीं दिया | उलटा सरकार ने रुपये 
बनाना AEX करके जबरदस्ती STAT BT सूल्य चढ़ा दिया । 
और सरकार की इस नीति के कारण ही भप्रेळ सन्‌ १९२५ 
में रुपये का मूल्य चढ़ कर १८ पेस पर आ गया । इस 
प्रकार भनीति से जबरदस्ती agit हुए प्रचलित भाव पर 
कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता । अन्त में अनुरोध-पू्वेक 
सर पुरुषोत्तमदास ठाऊुरदास ने सिफ़ारिश की कि रुपये 
का मूल्य १६ GH पर ही कायम रखा जाय । उन्होंने इस 
पर भी ज़ोर दिया कि. १८ पेस का रुपया हो जाने से भारत 
की आर्थिक स्थिति भयानक हो जायगी। हिन्दुस्थांन के 
उद्योग-धन्धों को उससे रहरा Vest Ts वेगा और शायद्‌ 
aged कारखाने इससे नष्ठ-अष्ट भी हो जायेंगे | किसानों 


नोटों के प्रचलन का 


के गले पर इससे एकदम छुरी चल जायगो। उन बेचारों _ 


की दशा अति भयान# हो जायगी । 
परन्तु सरकार तो रुपये को १८ Ta के मूल्य पर 
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त्यागभूमि | 


लाने पर तुली हुई 
सदस्य की क्या चलती | सरकार ने बहुमत-रिपोर्ट की 
सिफारिशों के भनुसार सन्‌ १९२७ में बडी व्यव- 
ams सभा के सामने बिछ पेश कर दिया, 
कि रुपपे का मूल्य १८ पॅस नियत कर दिया जाय । 
इस कानून पर खूब गरमागरम बहस हुईं। हिन्दुस्थानी 
सदस्यों ने सरकार की “राजनेतिक मक्कारी' की ga पोळे 
खोळीं | विनिमय के सरकारी गोरख-धन्धे की कड़ी-कड़ी 
अलग करके दिखा दी। परन्तु अथंसदस्य सर बेसिक 
ब्लाढेर ने युक्तियाँ लगाकर सरकारी ,खुशामदी सदस्यों के 
वोटों की सहायता पर कानून पास करा ही लिया। इस 
प्रकार कानून बनाकर सन्‌ १९२७-२८ में सरकार ने रुपये 
का मूल्य १८ पेस जबरदस्ती कायम कर दिया । देशभर 
में इसके विरुद्ध भान्दोलन उठा, पर सरकार ने कुछ भी 
पर्वाह न की। 
भारतवर्ष की आथिक दक्षा पर इसका कितना भयानक 
प्रभाव पढ़ा ? देशी कारीगरी का किस प्रकार गला घोटा 
Tat? विलायती माल को हिन्दुस्थान के बाज़ार में कितनी 
सहायता मिली ? भौर ग्ररीब भारतीय किसानों की कितनी 
भारी हानि हुई ? 
जो विलायती माछ पहले १६ पेत की दर से विला- 
यत से चलता था, उसका १६ पेंस विनिप्रय की दर होने 
से तब भारत में एक रुपया देना पड़ता था, भर्थात्‌ वह 
माळ भारत में आकर एक रुपये का पड़ता at | अब्र चूँकि 
विनिमय का भाव १८ पंस हो गया, तो वही माल यद्यपि 
विळायत से set दाम पर अर्थात्‌ १६ पेस पर ही चला 
परन्तु भब भारत में भाकर उसका दाम एक रुपया नहीं 
रहा | अब १६ पेस के लिए भारत में एक रुपया नहीं 
देना पड़ता बहि$ १८ Ña के लिए देना होता है, इसलिए 
१६ पेस के उस माळ के लिए अव ५४॥ भने ही देने 
'पडते हैं । इस प्रकार यद्यपि विलायती व्यापारी को उस 
माळ के अब भी पूरे १३ ğa ही मिलते रहे, उसको 
पहछे से एक कौड़ी भी कम नहीं मिली; परन्तु भारतवर्ष में 
उसका मूल्य १६ आने से १४४ आना हो गया | इस 
प्रकार ४ रुपये वाळे विलायती धोती जोड़े का मूल्य 
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थी। es aad एक हिन्दुस्थानी 


भारतीय बाज़ार में एकदम ३॥ रुपये हो 
भने रुपया विलायती माल का भाव शाती 
गया, जिससे दिन्दुस्थानी मिळो को भारी = 
पहले विलायत में १६ पेंस का धार | 
६ सेर विकता था, जिसका मारतीय fara को भग 
रुपया मिलता था, क्योंकि १६ पेंच में एक है F 
आता था । अब विलायत में तो उसका व 


गया । प्‌ p è, 7 


( Fd al 


कुल माळ विदेशों को ३१९ करोड़ रुपये का गया aay ig 
पर इस हिसाब से एकदम ३० करोड़ रुपये की मी ; 
हानि भारतवर्ष को इस विनिमय के कारण होने की 
यही कारण है कि आज सन्‌ १९२९ में यद्यपि पिठे 
वर्षा से भारतवर्ष में फसल नष्ट हो रही हें-इस ॥ ' 
१९२९ में तो अनेक ज़िलों में जो फूसल हुईं भी थी वह 
टिड्डियों ने खा ली, कहीं'कहीं तो दशा ऐसी खराब है| ` % 

पद्युओ के खाने के लिए घास-भूसा भी Pegs गही Wing व 


वही बना हुआ है । बेचारे किसानों का हर प्रहारी 
कट गया | उधर फसछ कम हुई--कम क्या कुठ भी ) 
हुईं, इधर विनिमय के कारण भाव Aral होने से A 
कुछ पैदा हुआ भी उसका भी बाज़ार में बेचने N i 
मिलता । बेचारों को लगान चुकांना भी कठिन हो र 
न मालूम बेचारे किस प्रकार अपनी गुज़र केर E à À 
पर हमारे भोले किसान अपनी तकूदीर को ही दोष दै A 
बेचारे समझते थे कि फुल नहीं हुईं तो भाव १. e 
जिससे थोड़ी ही पैदावार से उनको बहुत र. a. 
जायगा; परन्तु जब वे मण्डी में आकर AT “eit d 
हैं तो भाश्चर्यचकित होते हैं, और अपनी ही तर्क प. 
खोटी ठहरा कर कहते हैं कि हमार भे 
तभी तो दो वर्ष से फुसलें न होने पर * 2 
उन बेचारों को पता ही नहीं कि भाव is i र्ष 
हुई है | विनिमय के इस राक्षसी भरे = 


|| एकरा 
९ आर्क i 
सवप मे तैलिसवरी ने इसको 'राजनेतिक मकरी 


Ee दो पता होगा कि हिन्दुस्थान की मिलो के 
ह, एर हमारी दयाल सरकार ने टेक्स लगा दिया 

रुपया पू र वह विलायती माल से होड़ में बाज़ी न ले सके । 
| भाव a हर असहयोग के महात्मा गाँधी के आन्दोळन 
रन माब इस विषय पर बहुत आन्दोलन हुआ, उधर 
नहा म] युद्ध में अनेक वचन दे चुकी थी । इसलिए 
a एक oat सरकार को देशी मिला के बने माल पर से 

[हना पड़ा | लेकिन एक हाथ देकर सवा हाथ 
मे हमारे प्रभु सदा से चतुर रहे हैं! इधर तो 
है के बने माळ पर से उठा लिया, उधर विनिमय 


A A 


ह ऐस! वोर किया कि विछायती माल एकदम 
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इस प्रकार यहाँ का व्यापार और कारीगरी भाजकळ इस 
सफाई से नष्ट की जा रही है भोर हमारा धन इस _खूबी से 
Mat जा रहा है कि लोगों को पताही नहीं लगता कि 
कोई हमसे धन dia रहा है | व्यापारी लोग केवल इतना 
ही कहते हुए सुने जाते हैं fear नहीं रहा, व्यापार 
ढीला पड़ा हुआ है, परन्तु पैसा क्यों नहीं रहा और 
व्यापार क्यों शिथिल है, इसे समझते ही नहीं | बेचारे भोले- 
WS भ्रारतीय व्यापारी कपा समझें कि रुपये का मूल्य 
१६ पेस से १८ पेंस हो जाने का भथं क्या हे? कैसे:कैसी 
कुटिल और घातक चालं हम पर की जा रही हें; इते इम 
समझते ही नहीं | हम तो सरकार के नोटों के कागजी जालों 
और विनिमय के फन्दे में tes हुए पडे हैं । 


XX खयाल कीजिए कि अंग्रेजों के कारनामे कितने काले रहे होंगे, जब कि कम्पनी के डाइरेक्टरों 


pa नहीँ Wh यह कबूल किया है कि हिन्दुस्थान की अन्द्रूनी तिजारत में जो बड़ी-बड़ी रक्तमें गई हैं, वे इतनी 
' कमीत Achat और ज॒रमों से हासिल की गई हैं, जिनसे बढ़कर बेइन्साफ़ी ait mwa कभी किसी 


S 


gaal हि 


ग किसी ज़माने में भी सुनने में नहीं आये । अन्दाज लगाइए कि वान्सिटट ने समाज की जिस 
को बयान किया है वह कितनी खराब रही होगी, जबकि वान्घिटट हमें बतलाता है कि अंभ्रेजु हिन्दु- 
{को मजबूर करके जिस भाव चाहते थे उनसे माल खुरीदते थे और जिस भाव चाहते थे उनके 
थे और जो कोई इन्कार करता था उसे बेत लगाते या क्रेदखाने की सजा देते थे। खयाल 


हैं।# कि उस वक्त मुल्क की क्या हालत रही होगी, जबकि अपनी किसी यात्रा का बयान करते हुए 


WT 


र 


| हस लिखता है कि हमारे पहुँ चते ही लोग ज्यादातर छोटे-छोटे HET ale सरायों को छोड़-छो 
जाते थे। ५ > > > > आज दिन तक भी नमक का तकलीफ़देह ठेका और बह बेरहम लगान 
) जो कि गरीब रैयत से जमीन की तक़रीबन आधी पेदावार चूस लेती है। आज दिन 


ब पेद बदमाशी से अरी हुईं मनमौजी हुकूमत जारी है, जो मुल्क को गुलाम बनाये रहने के लिए 


शै प गुता 
कह 


| | तमाम मशीनरी को काम में लाते हैं \? 


मी को बढ़ाने के लिए देशी सिपाहियों को हो बतौर gad तरीके के इस्तेमाल करती है । 
न तरु पुलिस के कारकून अमीर लफ़गों के साथ मिलकर Taal से रुपया चूसने के लिए 


> 


--हबेटे स्पेन्सर 
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cy ek ee 4,4. 


'भाव से कमरे में टहळ रही थीं, और बीच- 
बीच में खिड़की के पास जाकर इधर-उधर निगाह दौड़ाती 
af | उन्हें देख कर यह जान पड़ता था कि वह किसी की 
प्रतीक्षा में बड़ी बेचेनी से समय काट रही हैं । 

उस समय फ्रान्स में विप्लय की आग aa रही थी, 
प्रजातंत्र-वादियों का पूरा प्रभाव था । वे दळ के दळ सब्र 
जगह आ-जा रहे थे भौर हाथ में संगीन लेकर नगर के द्वार- 
द्वार पर पहरा देते हुए भमीरों के मनमाना घूमने में बाधा 
डाळते थे । “समानता, स्वतंत्रता, मित्रता --भयवा aq” 
उस समय यही उनका मूल मंत्र था। वे ही उस समय 
फ्रान्स के कर्ता-घतां हो रहे थे। भमीरों के प्रति हिंसा 
का भाव रखने से चे बनेले पशुओं की तरह हिसत हो गये 
थे। राजतंत्रःवादियों का मूलोच्छेद करना ही उनका पुक- 
मात्र लक्ष्य था। उनका पता पाते ही उन्हें पकड़ लाकर 
मौत के हवाले करते। निरपराध पुरुष, असहाय अबला, 
छोटे-छोटे बच्चे भी उनके हाथ से न बच सकते थे, पिता के 
अपराध पर पुत्र की, स्वामी के अपराध पर स्री की, भाई के 
अपराध पर निदोषी भाई की तथा अन्य लोगों के अभाव 
पर छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं की हत्या कर रहे थे । बहुत 
समय से अत्याचार पर अत्याचार सहते वे अंकुश से मारे 
हुए हाथी की तरह, पर से gad हुए सॉप की भाँति, 
उन्मत्त हो उठे थे । दो सौ वर्ष से वे सम्राटो और जमींदार 


गळाते हुए उनकी गुळामी करते आये थे, इसके बदले में 
उन्हें क्या मिला है ? अपमान, अत्याचार, निष्ठरता | 

` आज उनके दिन लोटे हें । फ्रांस के विभिन्न नवो 
. की तीन लाल प्रजा विद्रोही हो उठी है । भाज वही फ्रोन्स 
के राजा हैं, फिर भपनी प्रतिहिसा-वृत्ति को चरितार्थ न 
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आदि अमीरों के ऐश्व-आराम की सामग्री जुटाने लिए आधे 
` पेट,अथवा बिना खाये-पिये अथक परिश्रम-द्वारा शरीर को 


'राज्य पक्ष का था । इन लोगों ने देखा 
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सित डि geal की धमपत्नी अत्यन्त व्यस्त garais का कार्य बेरोक टोक चल रहा है। जी fae ` 


ZARIT का लेश-मात्र नहीं है, और न विश्राम sheath 


= A aS 


किसी की रक्षा हीं हे । जहाँ कहीं भी उनका ता 
हैं, उन्हें केद करके, किसी का बिना विचार किये ही, दर 
को विचार का ढोंग assy, जेल भेजते जाते हेभी ग्य 
अंत में गिलोटिन S के sus कवल में सेजकर sad y 
सुखो पर पानी फेर देते हैं इस प्रकार प्रति दिन त ह 
कितने स्री-पुरुष अपने cast के अत्याचार का ऋण का! 
अपने जीवन द्वारा चुकाते हैं | 
सम्राट सत्रहवें लुई का विचार तथा प्राण-दण्ड हो गह उपयु 
है । सम्राज्ञी मेरी भी इस लोक में नहीं हैं | अब भी को 
दिन चार पाँच गाड़ियों में केदियो को ढाकर घालत 
सुपुर्द किया जाता है । इस काम में पुरुषों की अपेक्षा गि एर R 
भधिक उत्साह से भाग ळे रही हैं । वे भी सिन्न'मि्र| वातः 
में बँटकर अमीरों, जमींदारों तथा arate ! 
geal फिरती हैं । वध्य-भूमि के भीषण दृश्य को देह ग 
लिए वे ही विशेष उत्सुक रहती हैं। सम्राट्‌ के कटे हुए री बात 
को देखकर उन्होंने ही ताली बजाई थी, फिर बहुत * |: È 
कारागार में बन्द विधवा सम्राज्ञी के BA मस्तक s A 
के हाथ में देखकर खुशी से नाच उठो | इतने पर ih 
रक्त-पिपासा दूर न हुई । caren’ कॉटकाट १ | 
छोड़कर उनने Fe में और कोई शब्द B 4 
> र्कि लैन a 
use का स्वामी aia डि इस A 
जनता के हाथ से बचना मुशिकल है, इ 
को ही किसान के वेश में इंग्लेण्ड_ at 0 


2 Seay हीं 
eaa विशेष, जिसके हारा Hed 


जाती at | 


yi 


| एडेल की य्य मेडम गेवेछ के घर ड्र 
हए MAT दिया है । sen ANI a a थी, झिन्तु 
दूध से पछी Sag] के करन्दन को उपा न कर 
ढे के स्वामी वित्त त 5 लिए पासपोट 
। gad alt? में गाये हँ | pce उन्हीं ही प्रतीक्षा में बहुत 
प समय कॉट रहीं है | 

ig dae ने इसी समय घर में प्रवेश किया । उन- 
gana पचास वपं के होगी, लेकिन शारीरिक श्रम 


A 
A न्त आं अ a 
+ aang हि चिन्ता से वह अपनी अवस्था से अधिक 


का पता 

किये ही (“इतनी बेकरारी से क्या लाभ होगा? विपत्ति के 
|) हे 

जाते है. ष छोड़ना सूखंता का लक्षण है ।” 


' हेर कुळ मुस्कराती हुईं बोली, “माँ, मेरे स्वामी के 


फिर सैं किस तरह धीरज 


अपेक्ष (ह सिहर उठी और बोली, “माँ, क्यों Tet Reg: 
aatan ian कहती हो ? qa दया-माया क्या नहीं 
त्वादि |! 


A 
R e ट्र ; 
ग को देल गजर बोळ उठी -'द्या-साया | तुम gat 


Ü T फिर चलाती हो ? हम लोगों के ऊपर जब्र 
= | Ei जा रहे थे, उस समय तुम लोगों की दया- 
Fe 6! मेरे स्वामी और लड़कों को जानवरों की 
a È ; A X qa- R घुमाया; रात Ñ तुम छो 

k R oot इस लिए मेंडशों at भगाने at 
, ढी र रकबा; बिना चेतन fa खरीदे 


A 


a क A> ~ 
स nite TRE काम पर लगाये wal, हमारे खेत से 


_ 3९ पाले हुए पश्चु-पक्षियों को चारा दिया 
यो oa एक दाना भी नहीं पाती थीं, 
af तो fae १ लुका-छिपा कर ngraga 
tha a a ए दरवाज़ा बन्द करके भोजन किया 

री पर सामने का भाहार भी छीन न 
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ऋण-परिशोध 


NANA 
NNN अर AAS NAAN 


लो ! हम लोगों की जवान लड़की को जबरदस्ती पकड़ ले 


जाकर तुम्हारे स्व!मी-पुत्रों ने उले भवने विलास की सामग्री 

Ss अ A ` 
बनाई--इस काम में यदि कोई बाधा डालने गया, तो 
THA हत्या करने से भी बाज़ नहीं आये, और आज तुम 
दयामाया की बात चलाती हो ? एडेड--एडेल---” 

एडेल भयभीत होकर कहने लगी--“क्षसा करो, क्षमा 
करो, हम Stat से अरराध हुए हैं ।” 

`A 4 

usa कुछ शान्त हुई। उन और slat निकाल कर 
Mal डुनने लगीं | एडेछ जंगले के पास खड़ी होकर बाहर 
का दृश्य देखने लगी | ऋमशः सन्ध्या का अन्धकार गादा 
हो भाया | स्वच्छ आका में दो-एक तारे निरु apts 

os A rn ` A SY 

साक्रिप्त अभी नहीं भये ! एडेळ वक्त काटने के लिए मेडम 
के पास बैठकर बातचीत करने लगी — 

“अच्छा मेडम गेवेल, क्या तुम्हारा विचार है फि हम 

ow oa v xa 039 

लोग निर्विध्न इंग्लण्ड पहुंच पायेंगे ? 

a ct, 

मेडम बोली, “यह बहुत कठिन समस्या है aga 
सावधानी से काम करने की आवश्यकता है | पहरा कमञ्चः 


बढ़ता ही जाता हे? 
“अच्छा मेडम, मेरी हमजोली जो तुम्हारी लड़की थी, 


डसडी क्या शादी हो गई है ?” 


मेडम गम्भोर स्वर में बोली, “मेरी लड़को नहीं रहो!” _. 


एडेळ अत्यन्त दुखित स्वर में बोली, “ae! grat 
वह लड़की बड़ी सुन्दरी थी ! उसको सत्यु कब हुई १” 
मेडम पहले ही की तरह बोलीं, “उसरी aq नहों 


हुई ।” 
us ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा, “saat 
ag नहीं हुईं तो वह कहाँ हैं ?” 

मैडम फिर गर्ज उठी, “वह कहाँ हे ? मेरी कहाँ हे? 
यह बात HUA न पूछ कर अपने-जैप्ते नीच अमोरो से पूळो। 
यदि उसकी wa हुई होती तो वह मेरे लिए Fast 
बात न होती; किन्तु यह zg से भी अधिर कष्टदायो है” 
है इसके बाद एडेल की उत्सुर्ता-भरी दृष्टि को देखकर 
मैडम कहने लगीं--“वह क्या हुईं, यह बात सुनना चाहती 


X i 33 
हो ? जिस समय उसङी अवश्या १३ वर्ष की हुईं, उस | 
समय कोई saat तरफ़ से आँख नहीं फिरा सकता था। | 
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त्यागभूमि ] 


उसका रंग गुलाब के फूल जैसा था, बड़ी-बड़ी दो ate 
alat सदा Saal रहती थीं । उसके शुँघराले बाल कुछ 
पीठ पर, कुछ ललाट पर, कुछ कंधे पर लटकते रहते. थे; 
विचित्र ही शोभा थी । उसकी यह सुन्दरता ही उसके लिए 
काळ सिद्ध हुई । में उसकी रक्षा की चिन्ता में हमेशा 
रहती थी । स्वयं थकी-माँदी होने पर भी उसे कहीं किसी 
काम से नहीं सेजती थी | किन्तु दुर्भाग्य | मेरी का पिता 
बीमार होकर धूमने-फिरने से लाचार हो गया । मैं हमेशा 
डसकी सेवा में ळगी रहने से कोई कास करने का समय 
नहीं पाती थी | उस समय कोई ऐसा न था, जो रोगी के 
ओषध-पथ्य तथा हम लोगों के भोजन की सामग्री जुटाता | 
मेरी सिलाई का काम अच्छा जानती थी । मेरे इस घर के 
पास ही दर्ज़ी का एक कारखाना था, वहीं पर मेरी काम 
करने लगी | हाय, उसे मैंने वहाँ क्यों भेजा ? क्यों न स्वयं 
भूखे रह भीख माँग कर स्वामी के औषध-पथ्य का बन्दो- 
. वस्त किया ।” 
मेडम चुप रही | एडेल उत्सुकता के साथ बोली-- 
इसके बाद ?” 
“एक दिन एक ज़मींदार का लड़का उस दूकान पर 
. कपडे की फरमाइश देने आया, उसकी दृष्टि मेरी पर पड़ी । 
>. उस दिन जब छुट्टी हुई, मेरी ने बाहर आइर देखा कि वही 
` युवक खड़ा है l उसने मेरी से दो.एक बातें पूछी - मेरी भी 
उत्तर देकर चली आई | इस प्रकार रोज़ छुट्टी के बाद मेरी 
से भेंट करडे वह पापी क्रमशः मेरी पर अपना मोहजाल 
फैलाने लगा । मेरी भी उसका सुन्दर मुँह देख कर भूल 
गई । मैं अभागिनी रोगी स्वामी dagan में फंस 
कर इस सम्बन्ध में कुळ न जानती थो । एक दिन उसने 
मेरी से विवाह का प्रस्ताव क्रिया ।” 
> मैडम चुप हो गई । कुछ देर तक मौन रह कर फिर 
कहने लगीं-- 
; ` 'मेरी वे जिस समय हँसती-हँसती भाइर मुझसे 
 डसविदाइ के प्रस्ताव झी बात कही, उस समय मेरे. सिर 
पर मानों आरमान टूट पड़ा | मैंने इस प्रस्ताव के अनोचित्य 
 केसम्बन्ध में बहुत-कुछ कहा-सुना-ऐसा जान पड़ा कि 
L उसने मेरी वात को,समझ लिया। उसने उस समय उस 
ay 
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N | ag “Ee 
युवक से फिर बात-चीत न करने की हे. | 

za तरह जब दो मास बीत गये तो उसकी a भी । 
हुई | सहसा एक दिन gan anzz q कचि 
में घर छोड़ कर कहीं चली गईं ।” "a 
मैडम फिर चुप होगई' 


| उनके हक 
गया, मानों वह वते गे | देहा उदा है | पे 
’ चह वतमान का सूळकर sq अतीत ढी सा 
| 


घटना को आँखों से देख रही थीं । इस प्रकार इछ पर, 
तक चुपचाप निद्रचेष्ट रहकर वह सहसा चौंक पह a i a 
तरफ देख कर फिर कहने लगी -- O aT 

“एक वर्ष के बाद एक दिन सम्ध्या-समय मेरी a 
को वापस आई । उस पापी A फटे कपडे की तरह a” 
छोड़ दिया था । एस भभागिनी के सन्तान होने वा 
थी । मेरे स्वामी को मरे कुछ ही दिन हुए थे। दुः 
अनुताप तथा ळजा से अधमरी-सी होकर वह लडकी मात 
की गोद में शान्ति पाने के लिए आइ; किन्तु gor माग 
ने उसकी तीब्र भव्संना की | अभिमान से डस shan 
उसी रात को मेरा घर छोड़ दिया। उस समय से भा 
दस वपं तक बहुत तलाश करने पर भी उसका कुछ प 
न चछा । uss, एडेळ, तूने क्यों मेरी उस स्मृति को जा 
दिया ? जिसे न-जाने कितने यत्न, क्रितने कष्ट से हृ 
दूर करने की चेष्टा करती हूँ, उसमें फिर क्यों आग शा 


दी ? पडेल तू समझ नहीं रही है कि तूअपे ह 


पुढ ड 


ह द 
tge 


एडेळ मेडम की गर्दन को दोनों हाथों 
उसका Fe चूमती हुईं कहने लगी - “मैडम, तुमने ६ | x 
सहन करके भी हम छोगों को भाश्रय दिया है, इसे 
बड़ा आइचयं होता है, और कृतज्ञता के ह. 3 ae 
हृदय भवनत हो गया है। मैंने मज्ञा से तुम्हें इत | 
दिया, इसके लिए मुझे क्षमा करो ” 

मैडम गेवेळ ने पाळी हुई कन्या * ० act 
देखा | उसकी कठोर दृष्टि कुछ नम IS गई वो पि 
एडेल का मुँह पकड़ कर उसकी भोर देखती ह 

“में इस कोमळ हृदय को जानकर 
हो सकती ।” 


के de मे (का 


X (२ 
| aa acm Ram वेशधारी माक्विस डी लेसी ने 
र से निश्चित a at | उसका लम्बा डील-डोलछ, नुकीली नाक 
मेरी रात हाट, सभी सुन्दर थे, किन्तु आंखों में गंभीर भाव 
ago भभाव था। उले देखकर मेडम ने भो त्त 
lliga ने दौड़ कर पूछा-- क्या हुआ हेनरी ? 
त की att पव ठीक है~इम GIT एक घटे के अन्दर ही यह 
कुछ am ae दो | तुम तैयार होकर भाओ । 
पर्डी, च|... वेल ने एडेल को किसान की स्त्री के वेश में 
दिया | एड तुरन्त चलने के लिए ae ar राहू । 
ब्र oral लेन! उचित समझ कर मेडम ने कुछ 
सामग्री ला दी । 
imi करते समय हेनरी fea तरह से nadd 
कितना क्ट, केतना अपमान सहचा पड़ा, एक बोर 
कहते बच गया, आदि बातें कहने लगा । इतने 
तिनें भत्यन्त कोळाइल gals पडा । उन सबने 
प्‌ जाऊर एक भीषण इर्य देखा । कैदियों से 
क: है दो एमबि को घेरे हुए weet आदमी 
गुरु करते हुए चळे जा रहे Fi sq Shaw 
i कदी जेलखाने Sud ar रहे हैं। उनमें से 
a ees a 
त हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं. और 
थ जोड़ कर्‌ प्रार्थना कर रहे हैं। सबके आगे 
समूह को उत्साहित करती हुईं एक भयंकर मूर्ति 
हुए जारही है। उसका 
इवा में sed awe हैं 
लेकिन भ्रक्षेप नहीं करती | 
जनता को उत्साहित करती जाती 
वाक्यों से सभी उन्मत्त होकर 
हे हैं । इस दृश्य को देख कर 
ase बोली -- . 
ह की पात ह, इसे 'प्रतिदिंसा' कहते हैं । 
"ars पेरिस में इसका frata हुआ है । 
भाई है, कोई जानता नहीं है । शिकारी 


शहा 


k प जना-पू 
। सेय करते जा र 
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कता [जस प्रकार अपने शिकार को ge Neea है 
यह स्त्री उसी तरह भमीरों तथा राजतंत्रवादियों को 
खोज बाहर करती है gad हाथ से बच Presa बड़ा 
कठिन g” 
क्रमशः लोगों को वह भीड़ afai से ओझल हो गइ । 
maag फिर भोजन करने लगा । एडेळ को फिर भोजन 
करने की हिम्मत न हुई । किसी अमंगळ की aagi से 
उसका हृदय WIS कर कॉप उठता था | 
सहसा बाहर परा की भाहट सुनाई पड़ी। तत्क्षण 
किल्ली ने दरवाज़ा खटखटाया । मेडम गेवेल किंकतंव्य- 
Rag हो खड़ी रहीं । एडेळ ने दौड़ कर ad aga 
कस कर अस्फुट भीत स्वर में कहा--“बचाओो, मेडम, 
सुझे बचाओ !” 
बाहर से फिर आवाज़ aS- aaia के नाम पर 
आज्ञा दी जाती हे कि दरवाज़ा खोल दो ।? 
इस आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति मेडम से न 
थी । उन्होंने कठोरत।पूवेरु we को che कर हार खोळ 
दिया, भोर देखा फि वही प्रतिदिसा? दरवाजे पर खडी 
दै-- भमीरों का गन्ध पाझर यहाँ आई हूँ, वे कहाँ हैं १? 
RSN ने कुछ उत्तर न दिया। ऐसा जान पडा, मानों vq 
बात ने उसके कान में प्रवेश ही नहीं किया। उन्होने स्थिर 
दृष्टि से डस सूति के मुँह की ओर देखा | कुछ देर के बाद - 
वह मेरी, मेरी!' कहती हुईं रो उठी और उसे छाती से ळ्या 
लिया । मेरी भी आँसू गिराने am । साता-इन्या के fea 
दृश्य को देख कर कोमळ'प्राणा as की आँखों से भो 
आँसू गिरने लगे । कुछ देर तक चुप रहने के बाद मेडम 
बोलो 
“मेरी, इतने दिन तक कहाँ पर थी ? तेरे लिए कितना 
कष्ट सहा है, इसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती | बेटी! 
तेरा यह वेश केस! ? यदि माँ अपराध करे तो क्या उसे | 
इस तरह दण्ड दिया जाता है ?” 
मेरी, ने कहा--' माँ, ये सब बातें फिर कहूंयी ga 
समय जिस काम के लिए दळ छोड कर लोट आहे हः 
उसे किये बिना दूसरे किसी काम में एक ged को देरा. 


न 
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लोग इस घर में छिपे हुए हैं, उनकी तलाश में भाई हँ! 
इसके बाद हेनरी ओर gee की ओर अँगुछी उठा कर 
पूछा, ' ये कोन हें ?” 

मेडम के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही मेरी हेनरी 
की ओर अग्रसर हो पूछने लगी--“महाशय, वे पिशाच 
कहाँ हैं, क्या आप जानते हैं ? भगर भाप उनका पता-” 

बात पूरी भी नहीं हो पाइ थी कि मेरी एकाएक 
fasat उदी माँ, माँ, ! एडेळ किसान नहीं है, इसी 
पापी ने विवाह का प्रलोभन देकर मेरा qaata किया 
था।” 

मेडम साँप से डले हुए आदमी की तरह ais उठीं- 
“कया कहा ? यही धूत तेरी इस अवस्था का कारण है ?” 
इसके बाद अत्यंत उत्तेजित होकर कहने लगीं---/हाथ 
हाय ! दया-माया में भूल कर इस दुरात्मा को ही बचाने 
/ जा रही थी | लेकिन भब नहीं--दूर get माया, दूर हरो 
` ` स्नेह, मोह--सब दूर eat! भाज सिफ़ प्रतिहिंसा से ही 
* ही. मुझे काम है!” 

जबसे, एडेल ने मेरी को देखा था, तभी ले वह डर 
से बेजान-सी हो रही थी। वह अब तुच्छ साहस का संचय 
कर कहने छूगी-- रक्षा करो, सुझे बचाओ, यावत्‌ जीवन 
तुम्हारी गुलामी करके यह ऋण चुकाऊँगी । सुझपर दया 
. कर मेरे स्वामी को क्षमा करो ।” 

एडेल के दोनों गांलों से होकर आँसू बह रहे थे । 
मेरी इन आँसुओं को देखकर खुशी से ताली बजाने लगी-- 
“अहा | भाँखों से आसू गिर रहे हैं! प्रबळ प्रतापशाली 
महामान्य मार्विवस डि Set की स्त्री की आँखों में आँसू | 
बह एक साधारण पददलित किसान की कन्या की कृपा 
की भिखारिणी बन रही है ! मेरे भाग्य में इतना आनन्द 
बढ़ा था ! भाज मेरा सारा कष्ट सार्थक हुआ ! हाः हाः, 
माँ, तुम जल्द जाओ, लोगों को बुला राओ, तबतक में 
इन लोगों पर पहरा दे रही हूँ ।'” 

मैडम ने प्रस्थान किया । पुडेळ gA टेककर बार- 
. बार क्षमा-प्राथना करने छगी'। मेरी रुखाई से उप्ते हटाने 
 छगी। इठात्‌ उसका हाथ एठेल की छाती पर लटकले हुए 
= चाँदी के बने एक क्रस पर पड़ा । उसे हाय में, लेकर देखते 


è 
= r. <- 
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कया an a 2 Flue 
aa A NNNNA Avs. ` 
ही वह चोक उठी भोर पूछा--“यह कृ ie त 
एडेल ने कह्ा--“एक दरि २ केश से पाग)" | 
g हृ एक दाखया लड़को को एकबार न i गे 
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१) 
मेरी ने पूछा “हसे पाये हुए कितने दिन ह p 
एडेल कहने लगी, “लघसग दूस वर्ष इए।उत्त स 

शादी नहीं हुई थी । में संध्वा-लमथ नदी-किनारे reed तारित 

बहुत पसन्द करती थी । अपने पिता की अगे समा] ` 

थी; वह प्यार के मारे मेरी किसी इच्छा मे बाधा हाम 
डालते थे। एक दिन सन्ध्या-समय अपनी aiani बोर ञ्ञ उस 

के साथ नदी-किवारे टहळने गई थी । वहा एक ज्योतिषी ह| ब 


के लिए आया ? मैं कुछ कुतूदल-वश हो उसे देखने गई| शस ३ 
पास जाकर देखा कि वह स्नान नहीं कर रही है, हिरु भवः 


कन्ये पर हाथ रकबा । जत्र वह als कर पीछे की ANT 
तो वह एक अपूर्व सुन्दर बालिका दिखाई पड़ी | 

मेरी इस समय व्यग्र हो उठो । बोली -- हाँ, कह 
जाओ; कहती जाओ । ह. 

= कहने छूगी -- मैंने उससे पूछा, दे. व हान 
कुकर्म कर रही है? उसने उत्तर दिया, "द A र 
बुझाने के लिए मैं उस समय उसे समझाते è i 
करने लगी कि भात्म-हत्या महापाप है, इसे करने 4 pi 
लोगों को after नहीं हे। कुछ देरके वाद | 
बात मान ली | इस समय वद 

मेरी ने बीच में बाधा देकर पूछत 
मेले रंग की थी ?” 

“at ” 

“saat छाती में चाँदी का बचा f 
उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा था ? 

एडेल का भाइचयं क्रमशः बढ़ती 
उसने कहा--' हाँ, लेकिन तुम्हें यह बॉ 


a int म 


“उसकी पोर | 


धा 
हुआ एक कप 


a 
ज्ञाता थ, * ol 


त कैसे aS 


| ] 
से पाया p ॥( ad m कोई प्रयोजन नहीं l इसके बादु 
हो है न अपनी जिन्दगी का दारतान बताया l 
र्‌ pe बया करोगी ? इतना ही कहती हू कि उसने 
प समय भे at कै मोहजाल में पड़कर घर छोड़ [दिया au इस- 
रे हरन रित हो यी र पर 9 हर हुईं a 
ली ससान ते ओर सपर वातं तो वता, लेकिन आपने 
बाधा aga बहुत कहते पर भी नही. बतळाया । पूछने 
a पवित्र नाम पर 


प्र 


कलंक लगाया हे, उसे 
ज्योतिष त बही sent" मेरे पास रुपये थे, उन्हें उसके बच्चे 
हो गये उपरे हाथ में दिया और ज़रूरत पड़ने फिर सइ!" 
gad बह बात कहकर मैं वहाँ से चल पड़ी । एक महीने 
हो आई- सिने एक पत्र लिखकर अपने बच्चे के स्मरण-चिन्ह- 
ङ स्त्री धर ऋस को मेरे पास भेज दिया । पत्र में बच्चे की 
कौन नश क्र थी | में उसी समय ले एक क्षण के लिए 
देखने गई को लग नहीं करतो ।” 

गी है, fail भवतक बड़े ध्यान से ase की कहानी सुन रही 
छे पे बी वात ख़त्म होते ही धीरे से बोली, ओह, में ही 
कि चोक उठी । कहाँ वह सुन्दर बालिका ओर कहाँ 
_ हाँ, का गग मूत ! Ser परिवर्तन हो गया | मेरी सिर 
IE देर तक सोचती रही । इसके बाद फुर्ती से जा 
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२५२ ऋण-परिशोध 
उसी तरफ़ अंगुली का इशारा करके कहा-- इस गुप्त द्वार 
के सम्बन्ध में मेरी माँ भी कुछ नहीं जानती | मुझे एक बार 
संयोग से इसका पता लग गया था । रात में सबके सो 
जाने पर उस पापी के भाने केलिए यह दरवाज़ा खोळ देती 
थी । जाओ अपने नीच स्वामी का हाथ पकड़ कर इस 
gala से भाग जाओ । एक बार तुमने एक भत्तहाय बालिका 
की महापातक से रक्षा की थी, उसके साथ we का 
व्यवहार किया था, आज उसने उस ऋण को चुरा दिया । 
जाओ, मेरी प्रतिहिप्ता-बृत्ति के ga: जागृत होने के पहले 
ही भाग जाओ ।” 

use ने कृतज्ञता से भरकर मेरी को आलिगन कर 
उसका मुँह चूम लिया । हेनरी Tas के पास खड़ा होकर 
सब देख रहा all ज़बान हिलाने as का उसे साहस न 
होता ati विदा होने के समय जब मेरी की ओर अग्रसर 
हो कृतज्ञता प्रकट करने लिए तैयार हुआ तो मेरी घणा से 
भरकर उसका अपमान करती हुई बोली, “छिः! स्री के पुण्यः 
प्रताप से तुम्हारी जान बची हे, कृतज्ञता उसके प्रति प्रकट करो।'? | 

awa के समय पडेल ने फिर कृतज्ञतापू्ण दृष्टि से 
मेरी के Fe की ओर देखा । मेरी नीरव निश्चळ प्रतिमा 
की तरह खड़ी रही | % "३% 

मेडम गेवळ ने दल-बल-सहित वापस भाकर देखा 
कि शिकार? भाग गया है और सेरी नतजानु और बडा" 
अछि Aa प्रार्थना कर रही हे IS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A N 


A ure Series we 
[जः प्रकार हमारे कितने ही छोटे-मोटे कपड़ों 
के कारखाने मेनचेश्टर भौर Tera 
के लाभार्थं नष्ट कर दिये गये, इसी तरह अमेरिका का व्या- 
पार भी इंगलेण्ड-दवारा बर्बाद हुआ ati जो नीति इंग्लेण्ड 
की भारत के साथ रही, वही उसने अपनी नई आबादियों 
( उपनिवेशों ) के साथ wet थी । इसके sand मैं 
श्री Ho आर० मेक्यूलरी की पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ पाठकों 
के भेंट करूँगा। वह लिखते हें कि जो कारवाई ब्रिटिश 
गवनंमेण्ट ने अमेरिका की बस्तियों के व्यापार की स्वतन्त्रता 
हरण करने के लिए को थी वही इन श्षगड़ों की कारण हुई | 
यही सन्‌ १६७६ ६० में बडवे के रूप में परिवर्तित हो 
TEI. 
इंग्लेण्ड अपने उपतिवेशों को बराबर ga बात के 
लिए मजबूर करता रहा कि देशच में जो कुछ भी इचा माल हो 
- उसकी बिक्री वहाँ अंग्रेज़ी मंडी ही में हो । जो-कुछ खरीदना 
हो वह भी अंग्रेज़ सोदागरो का ही साळ हो, ताकि वे 
l अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग्रेजों का ही 
मुह ताका करें । ` 
eqs a भौपनिवेशिक नीति भी यही रही कि 
` लो चीज इंग्लेण्ड से प्राप्य हैं वह उपनिवेशों में न बनें। 
यदि उपनिवेश वाले प्रयत्न भी करें तो उनका होतळा तोड़ा 
जाय । अंग्रेज़ी उपनिवेशों की रामकहानी ऐसी.ऐली घट- 
नाओं से भरी पड़ी हैं । उस समय यह नीति इतनी जरूरी 
समझी जाती थी कि लाई चेथम ने पार्लमेण्ट में कहते हुए 
ज़रा भी संकोच न किया कि उत्तरी अमरीका के Sash 
 डपनिवेरों में रहने वालों को घोडे छी एक नाळ या wat 
Lo बनाने का भी अधिकार नहीं है । जब कि यह हाळ पाठम 
| के एक नेता भौर उपनिवेशों के मित्र का था तो हमें qed 
लाड Mes की इस घोषणा से आश्वर्यान्वित नहीं हो जाना 
चाहिए, कि अमेरिका के. उपनिवेशों तथा भारत का gal 
में ढाम है कि इनके ही यहाँ की खपने वाली चीज़ें a. 


f ESN 


Baez 


* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विदेशी वस्त्र-बाहिष्कार का महत्व 


[ श्री राजाराम जोहरी ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i A qi 
TG 
Aaa 
ma 


साल सें लाई 
खरीद सके | | 
सन्‌ १७०१ go ï t qo 
hae ` शड कारनबरी ने अज्ञ tad 
एक ज़रूरी खरीता इङ्गलेण्ड को लिखा था हि “र 
लोगों ने ashe लॉग में एक ऊनी बनाउ ३ wi. 
कपड़ा तेयार किया है हि = यनात के किल (वे 
द iss x : ९; ass) we र्से यकीन eat i 
इग्लंड के व्यापार को हानि पहुँउेगी । यह बनात कन ds 
n है NT 
देखी 4 मेरे विचार मैं इसे हरएक आदमी इग 
सकता है। जव अमेरिका वालों को यह मालूम हो अगन 
कि Co) NO i A 
कि वे विचा अंग्रेजों की मदद के ऐसा सुन्दर और बले ते 
कपड़ा बना सकते हैं तो उनके हृदय में agm 
S a ` 
विचार Gat होंगे, जो कि बहुत दिनों से उनके gai 
BEU” 
NAN ` is à 
यह बात ठो लेखों से प्रमाणित हो चुझी है कि % 2६ 
A ANG . AO) N 
रती लाडा ने न्यूथाक के aade हंटर को हुक्म दिया 


जाय आर इनकी पैदावार T 
Ë 


ix 


चल रहे हैं उन्हें हर तरह ले न चछमे देने का WAT 
चाहिए | सन्‌ १६४१ go में पार्लमेंट में यह कातून 

हुआ कि कोई sein उपनिवेशों के माल का लढा Ger, 
वर्जिनिया के बन्द्रगाहीं के सिवाय exes के बौर 
बन्दरगाह को नहीं जा सकता । इसके बाद ५% ' 
कानून के ज़रिये यह घोषणा की गई कि दिस 
१६९९ go से ऊन या ऊनी माल, जोकि अमे 
किसी बस्ती का तैयार किया हुआ हो, किसी E | 
नाव पर न छादा जाय । अगर एक aT FEM ‘ | 

अमेरिकन बन्दरगाह में कपडे खतम हो a | 
चालीस शिलिंग से अधिक मूल्य का कपड! 3 ॥ BI 
सकता ! जैसा विनकापट का कथना है कि ति क 
की तरह माळ बनाना उसी प्रकार दंड के a उप 

कि sigh सिक्हों की age करना। इसि 
के उद्योग-घम्धों पर बड़ी कड़ी नग | 


] >. 


jae भी चेतावनी दे दी गई थी कि वे उद्योग 
i ~ 


। उपनिवेशो में यदि कहीं भी feat 
न्धी बाते. च उद्योग-घन्धे जारी 


ped तोडे 
तिशकला-सम्ब 
बड़ सुती से दबाया जाता । 

१४१९ ई में पार्टमेण्ट ने उपनिवेश में तैयार 
Boca iat एक उपनिवेश से दूसरे sahaa में ले 
“aiaga दिया, और फिर कानून बना दिया कि 
के फिस (वेशी में लोहे के बतंन ओर सक्षीनें तेयार न 


| चीज़ तैयार करने का हुक्म 
gdawqiddt के तैयार करने की भी सुमानियत तीसरे 
म हो anata कर दी थी । 
. भौर बुहो ते तंग आकर अमेरिका वालों ने एतराज करना 
स्वतन्त्रता hat दिया और यह भी निश्चय किया कि ऐसे gaa 
के हदय जगे । इन कानू नों के अलावा पार्डमेण्ट से उप- 
३ उद्योग-घन्धों को रोकने के लिए git और 
। है किति के टेक्स भी ऊगाये। इसपर अमेरिका वां ने 
म दिया शि कि टेक्स सिर्फ वह हुकूमत करने वाळी 
{al बागा सकती है, जिसमें कि टेक्स देने वाळी के प्रति- 
पवल aE हों । इसलिए अमेरिका के उपनिवेश्ञों पर 
मडळ ही टेक्स am सकता है, या वह अंग्रेज़ी 
र pi, जिसमें कि उपतिवेश के प्रतिनिधि भी हों, 
| और f ae लगाने का विचार कर सकती है । बिना 
दिसखर १ a N Bel ae का a ete 
"pail अमेरिका की राजनेतिक लड़ाई waza 


by वालों का स्वदेशी-आन्दोलन 


तो शी S ध्यान इस भोर आकर्षित करूँगा कि 
नही शह डड में कनस! ढरी पकड़ा । बह तरीका 
pags, वा ने हर किस्स की अंग्रेजी चीजों 
[हां Ñ हका A 
da कर दिया । 
si था, ` 


| पन्न ते fs ON A 
fah र थ गये, जिसमें भिन्न-भिन्न उपनिवेशों 
a Fis और सवसाधारण लोगों से 
Divs रे हम उत्तरी अमेरिका से बाहर का 


गे तो मंगायेंगे और न adit att. 


जैसे चाय, झा 
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विदेशी-वस्त्रजहिष्कार का महत्व 


इस्तैमाल न करेंगे । इसकी निगरानी के लिए प्रध्ये 
शहरों में कमिटियाँ तैयार की गई । जो माळ मंग्राने और 
बेचने की हरकत व चालचलन पर खयाल रक्‍्खें और लोगो 
के हृदय में यह बात बेठाद कि विदेशी माल मंगाने से 
देश की हानि है।जो लोग स्वंकृति-पत्र को तोडते थे 


उनके नाम छाप दिये जाते थे, जिससे लोग उनको घृणा की 


दृष्टि से देख | 

Q ७५ 

कुछ अपूव घटनायें 
शहर नारवेच को मैं asst के सामने रखता हुँ । सन्‌ 
१७६७ go में नारवेच के बोस्टन नगर में कुछ लोगों की 
एक सभा इसलिए हुई कि अंग्रेजी तेयार माल का हम लोग 
TUBE कर दें। असीर-गरीब सभी इस सभा में qha- 
लित थे। सबने बड़ी खुशी से इसका समर्थेन किया | सब- 


को राय से यह तय पाया गया लि कोई माल बाहर भी न | 


भेजा जाय | सेड़ों की ऊन और सन की तरक्की की जाय । 
खानगी उद्योग-घन्धों की तरक्की की जाय । उदाहरण के 
लिए कागज़, पत्थर और fast के बतन इत्यादि । अंग्रेज़ी 
चाय का पीना बन्द इर दिया जाय | जंगल की जड़ी-बूडी 
से तैयार एक किस्म की अमरीकन चाय के ऊपर बराबर 
व्याख्यान होने VT कि लोग देशी चाय पियें। चरखे का 
प्रचार हुआ और भोज इत्यादि में भी घर के काते सूत के 
कपड़ों के पहनावे में आना अच्छा. समझा जाने लया । 
मेज़ों पर सजाने के कपड़े भी घर के ही बने हुए होते थे। 
शहर की सभा में २९ जनवरी सन्‌ १७७० Fo के प्रस्ताव 
में एक खास बात यह थी कि हस लोग अपने व्यापारियों 
को अग्रेजी माल न Faas लिए प्राथना करते हैं । जो 
लोग नहीं मानेंगे डनसे हम लोग किसी किस्म का सम्बन्ध 
नहीं wait । इस बात की निगरानी के लिए एक कमिटी 
भी बेठ गई थी । अपने उपदेश की पूर्ति के लिए अमेरिका 
वाले बड़ी ही साबितकदमी से काम करते थे । जो उनकी 
बातों को नहीं मानत था उनका वे इस प्रकार वायकाट करते 
थे कि उनका समभा-सोसाइटी व समाज में चछना-फिरना, 
उठना-बेठना कठिन हो जाता wal शहर के खास-खास 


स्थानों में उनके नास चिपका दिये जाते थे और अखबारों | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राब, कपड़े इत्यादि तमाम विदेशी चीजों का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्यागभूमि | 


RAPID LI IRIEL LILA 


में छाप दिये जाते थे) लोगों को यही हिदायत थी कि 
केवल उत्तरी अमेरिका का बना हआ माल लिया'दिया जाय 
और बाहरी माळ इस्तेमाल न किये जायें । 
अमेरिका की भांति हिन्दुस्थान को विदेशी वस्त्र-बहि- 
«कार से ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सरती है । 
(२) 

- अब मैं पाठकों को यह दिखाउँगा किं किस प्रकार 
इग्छेण्ड ने हिन्हुस्थानी कपड़ों का व्यापार बन्द किवा se- 
के सम्बन्ध में में एक उदाहरण अपने पाठकों के भेंट करता 
हूँ, जिसमें यह स्पष्ट रूप से विदित हो जायगा कि जहाँ 
Pat का मुकाबला व्यापार के Aa में Mar? वहाँ 
जबरदस्त कोम अपने आश्रित कौमों को हानि पहुँचाने में ज़रा 
भी नहीं Rasdi । सन्‌ १८६६६० में जमनी के एक विट्ट न्‌ 
ने भी यह बात देखी थी कि किस तरह से इंग्लेण्ड ने हिन्दु- 
स्थान के कपड़ों के व्यापार को बर्बाद करके अपने कारखानों 
के कपड़ों का हिन्दुस्थान में प्रचार क्रिया । वह लिखता है 
कि इंग्लण्ड ने हिन्दुस्थानी सूत भौर रेशम के कपड़ों की 
भामद को एकदम बन्द कर दिया। यहाँ तक कि एक धागा 
भी हिन्दुस्थान से न आ सकता था । इंग्लेण्ड की गवर्नमेण्ट 
ने यह अच्छा-समञ्ञा कि अंग्रेज़ लोग चाहे निहायत मामूली 
किस्म का कपड़ा इरतेमाल करें, चाहे वह कितन! ही agar 
क्यों न हो, लेकिन कोई भादमी हिन्दुस्थान के सस्ते और 
सुन्दर माल को न खरीदें। सन्‌ १८६० ई० में जब qe 
मेन्टरी तहकीकात-कमिटी वेठो तो एक अग्रेज़ wast ने 
Gil अ(ताज इस ज़दम के विरुद्ध उटाई । उप्तने अपने 

ज़ोरदार भाषण से साबित किया कि क्रि प्रकार इंगलैण्ड ने 
an ब्यापार को लाभ पहुँचाने के लिए हिन्दुस्थान को 
TUR बना दिया | श्री लारेन्ट साहब ने अपनी गाही में 
यह बात बतळाई कि जिस समय हिन्दुस्थान में इंगलिस्तान 
के बने रेशमी कपड़े जाते थे उस समय उनबर केवल ३१ 
फ़ी सदी चु गी छी जाती थी, पर इसके साथ ही हिन्दुस्थान 
3 जो रेशमी कपड़े इंगलिरतान में जाते थे उनपर २० फौ 
सदी चुंगी ळी जाती थी । इसीके सम्बन्ध में एक oy 
अंग्रेज़ श्री मेंटागरी onda ने भी कहा था कि सन्‌ १८१८ 


३० में हिन्दुस्थानी कपडे हिन्दुस्थान से बाहर कृरीबन, एक - 


३५६ 


PRR DLP LD LPP ISIN PPP IDI PL 
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करोड ३० लाख रूपये के जाते श | 
व्यापार गिरते-गिरते १० लाख रह गया | a : 
मे विलायती कपड़ा हिन्दुस्थान सें केवळ 3 Tien 
का ,आता था। १८३२ ई० में वह ४० 
आया aT | 


रात Rag i 
TR रूपये ३ 


हमने २५ साल के बीच हिन्दुस्थान को इस बह $ 
लिए मजदूर किया कि वह हमारे माउ को झे ह 
ऊन के बने हुए कपड़े हिन्दुस्थान में बिना किसी रोके 
के दाखिळ होते हैं । सूती कपडे पर लिफ २॥) aham 
है, जब कि उसी समय हमने हिन्दुस्थान के माह प्‌ | 


फी सदी gm ळगाइ है, जिससे सुशिदाबाद, हु 
ढाझा के कपड़ों का व्यापार नष्ट हो गया। सेरी राय पे 
नतीजा मामूली तिजारत से हासिल नहीं हुआ है वरन: 
ज़बर के कारण हुआ है | इस समय Teire ahd 
मेम्बर श्री वाकज़ेस्ट और श्री मार्टत में भी बड़ी बह 
जिसमें भ्र “aida ने हिन्दुस्थानी कारखाने वालों केप 
आवाज़ उठाई और श्री atag स्ट ने अंग्रेज़ी कारखानेच 
की तरफदारी की | श्री मार्टन ने ज़ोरदार बहस में कहा 
मैं स्वीकार करता हूँ कि हिन्दुस्थान क्ृषि-प्रधान देश | 
इसके साथ ही वह उद्योग-धन्थो में भी पीछे कहीं 
हिन्दुस्थान को केवल कृषि-प्रधान देश बनावा उसको सम 
की श्रोणी से गिराना है । क्या हिन्दुस्थान को इंग, 
को एक खेत बना देना चाहिए? वह सदा से द्यो 
SEn पलिड है Sn गैर ger वाळे saa उद्योग” Nei 
का सबक aa में अपनी प्रतिष्ठ। समझते हैं। 


मावा 
की हु 
iher 


तौर पर इस बात को स्वीकार गा 
~ A = a a 
हिन्दुस्थान के साथ निहायत gen भार ती. 
इनमें लाडे कडून का नाम भी भाता ह्‌ 
में एक बात भौर भी बता देनी चार्दि 

crega कपड़ों की तिजारत 
हुकूमत से हिन्दुस्थानी कपड़े 

a 

हो गईं वहाँ उसी समय जापान ag 
उन्नति करली कि अपनों अ 


दु कि 


| sagt रुपयों का माल दूसरे gest में भेजता है। 
२३ ३३ i हि हिनदुस्थानी मंडियाँ जापानी माळ से भरी पड़ी 
न्‌ १८१३३ ब तेजी से उसकी विक्री होती है | gaa at यही 
सब ५३३ ae कि हम दुनिया भर के लिए रुई पैदा करते 
Be रुपे a रुई का बना हुआ कपडा करोड़ों रुपयों का 
| ko दूसरों से ख़रीदते हैं | 

gi कोई शंका नहीं कि गत ४०-५० साल से 
तमे मी कपड़े के कारखाने खुलने लग गये । पर 
lai में कई रुकावटें हैं । प्रथम तो हिन्दुस्थान में 
एन था कि वह बहुतली कम्पनियाँ खड़ी कर सकता। 
ह झारखानों के लिए न सिर्फ़ मशीनरी बाहर से 
वन उनके बनाने ओर ठीक करनेवाले कारीगर भी 
faaa पड़ते हैं । हमारी अंग्रेज़ी गवर्नमेण्ट ने डेढ़ 
की हुकूमत के बाद भी हिन्दुस्थानियों को वर्तमान 
मिसरला की शिक्षा देने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं 
lam हम मिळ के कारखानों पर भरोसा करके 
शिरत की उन्नति करने का प्रयत्न करें तो कदाचित 


कारखाने रिष साळ में भी इस योग्य न होंगे कि अपनी 
त मेहि को पूरा करने के लिए काफ़ी कपड़ा तैयार 
न देश, 


१९१३ व १६ go में भी ९९ करोड़ रुपये का 
(स्थान में आया और इसी साल में केवळ १२ 


Hf हम लोग कौनसा रास्ता पकड़े, जिससे 


K ci अ ~ AAA 
at j Braza का दूर करने क [लए काफ़ी कपड़ा 
हि मे तयार कर सकें ? 


त के बत २) z 

अंग्रेजों मय कपडे के बहिष्कार पर क्यों जोर दिया 
स ON धुर में विदेशी चीज़ें बहुत-सी आती हैं । 
[य ह | किए चमड़े को चीज़ें, लोहे की चीज़, शीशे के 
ale है We last अम्रलदारी में हिन्दुस्थान से हर 
0 al का व्यापार होता हे । सबसे अधिक 
ee चीज़ नातो है, वह कपड़ा हे । यों तो अंग्रेज़ी 


प N 
SS इत मुल्क के लोग हर तरह से अपनी 
प करते थे और चमडा, लोहा तथा शीशे 


हिषे का माळ बाहर गया | अब हमारे सामने यह. 
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ies J ३५७ विदेशी वल्व-बहिष्कार को महस 


eee 


की तमाम चीज़े देश की आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर 
बनती atl लेकिन यह ज़ाहिर हे कि भनाज के बाद जिस : 
चीज़ को ज़रूरत हरेक छोटे व बड़े को पड़ती है वह कपड़ा 
हे | कपड़ा इस मुल्क में इतना अधिक मिळता और बनता 
था कि अमीर व ग़रीब सबकी भावरयकता को पूरा करने 
के बाद बहुत-सा कपडा मर्क के बाहर भेजा जाता था। 
अब भमीर व!ग़रीब gad लिए कपड़ा बाहर से आता है। 
यह स्पष्ट है कि तमाम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना 
सम्भव नहीं । कितनी ही विदेशी वस्तुओं का मंगाना हमारी 
उन्नति के लिए ज़रूरी है। हमारे आंदोलन का यह उद्देश्य नहीं 
है कि समस्त विदेशी।चीज़ों का व्यापार बन्द हो जाय; बल्कि 
इसका उद्देश्य यह है कि आजकल जो हम लोगों की अति 
हीन दशा हो गई है, वह दूर की जाय । यह तो लोगों को 
माझम ही है कि कोई देश किसी समय भो दूसरे देशों के 
साथ व्यापार बन्द नहीं कर सकता । इस झिस्म के व्यापार 
को बन्द करना अदूरदशिता और मूर्खता है। इसलिए 
किसी तरह से इस किस्म की कोशिश करने का विचार नहीं 
किया गया, afes ऐशी विदेशी चीज़ों के बहिष्कार का 
उपदेश दिया गया है, जिन्होंने हमारे घरों पर खूब अधिकार 
कर लिया है--जिनका बहिष्शार हम बिना किसी gae 
के कर सकते हैं । कपड़ा ऐसी चीज़ है, जो इम थोडी-सी 
कोशिश से इस देश में अपनी आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए पेदा कर सकते हैं । कपड़ा ऐसी चीज़ हे, 
जिसपर हमारा बहुत रुपया ख़चं होता हे । कपड़ा ऐसा है, 
जिसके बनाने में इम किसी वक्त बड़े प्रसिद्ध थे और हम 
बड़ी आसानी से बना सकते थे। हम इस कपड़े के काम 
में अपने देशवालों को लगाने के अलावा देश की दशा में 
भी बहुत-कुछ उन्नति कर Wedel इस कारण वतमान 
समय में कपड़े का बहिष्कार करने के लिए आन्दोलन 
किया गया है । इसके पहले जो स्वदेशी-भान्दोइन जारी 
रहा उसने साधारणतः सवंक्षाधारण लोगों में जागृति Far 
कर दी ओर इस बात का प्रयत्न किया जाता था कि ats 
चीज़ का बहिष्कार किया जाय । इसमें भलाई यह होती है 
कि जहाँ तक हो सकेगा हम विदेशी चीज़ों की भपेक्षा अपने 


देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेगे सब चीज़ों को | : 
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बहिष्कार करने में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, 
इसलिए एक समय में एक ही चीज़ पर ज़ोर दिया जाय । 
कामयाब हो जाने पर दूसरा काम भारम्भ झिया जाय । 
एक ही समय तमाम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना 
agra है | इससे कोई ऐसे नतीजे नहीं पेदा at सकते, 
जिनसे हमारे मुल्क या गे! मुझको पर कुछ विशेष प्रभाव 
पड़े। कभी-कभी लोग हसारे विरुद्ध यह आक्षेप काते हैं 
कि स्वदेशी का प्रचार करनेवाले विद्वेशी मोटरों पर चढते हैं 
आर कितनी हो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं । जो 
विचार fe हमने ऊपर Tez किये हैं उनपर ध्यान देने से 
इस प्रकार का GIs अपने मन में सी लाना ठीक नहीं | 
मेरी अपनी राय है क्रि जजतक हम गुलाम हैं, हमको ऐश 
करने का कोई हक़ नहीं और भगर हम अपने ऐश के लिए 
किसी अंश में भी विद्रेशी चीज़ें खरीदते हैं तो हम बड़ा 
पाप करते हैं । पर हमें यह भी मालूम है कि हम अपनी 
तरक्की के लिए तमाम विदेशी चीज़ों का त्याग नहीं कर 
सकते हैं और न ऐसा करना ज़रूरी है | इस किस्म का 
प्रयत्न करना कि विदेशी कागाज़ भोर कलू-पुज़ इत्यादि का 
इस देश में आना एकदम बन्द हो जाय, ठीक नहीं है | 
मैं चाहता हूँ कि इस देश के लोग कुछ समय के लिए 
केवल विदेशी कपड़ों ही का बहिष्कार करने में तत्पर हो 
जायें | यह बहिष्कार ऐता हो, जिससे कि हमारे लोगों के 
अन्दर राजनेतिक भौर आर्थिक संकटों का सामना करने की 
चक्ति पेदा हो जाय । भंग्रोज़ जाति पर भी यह आतंक 
जम जाय कि हमारे भन्द्र बुद्धिमानी से भरीहुई शक्ति 
Gal हो गई है । जबतक हम अपनी समस्त शक्ति को इस 
काम पर न लगा देंगे और कुछ समय के भन्दुर ही इस 
कामयाबी को न दिखा देंगे तबतक किसी दूसरे काम का 
छेड़ना मानों अपनी ताकृत का कम करना होगा। 
. हमारे बहुतसे भाई यह MT करते हैं कि स्वदेशी 
का प्रचार तो बहुत अच्छा हे; परन्तु बहिष्कार से घृणा के 
विचार प्रकट aa हैं, इसलिए बहिष्कार शब्द को अपने 
कार्यक्रम से निकाल देना चाहते हैं । जो छोग ऐसा भाक्षेप 
करते हैं, में उनकी नेकदिली पर अविश्वास नहीं करता; 
परन्तु इस भाक्षप का कोई मूल्य नहीं। मेरी राय में 
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२,२.९-५/५/५-५/९५५८५/५/५/५५/५८/५८/५५४५-८५-१/५१/: 
RRARARAARARARIA AAR ADAD AE ५५/१४/५५४४” ~ 


(gaat पहुँचता हे उसको बन्द कर दिया जॉय । | 
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स्वदेशी और बहिष्कार में कोई भेद नही 
सकता हे । स्वदेशी के यह मानी हैं कि अपने दे 
ag चीज़ें इस्तेमाल की जाये, यानी विद्देशी : 
न की जायें, इसीका नाम बहिष्कार है 
स्वदेशी चळ नहीं सकता, यह ख्याल राठ 
आदमी से घृणा नहीं करनी चाहिए, 
अर्थ नहीं लगाया जा रहा हे । सं हार 
यह कथन हे कि किलीसे घृणा नहीं 


महात्मा बुद्ध और मसीह ने भी इन विचारों के शि Wy 
प्रचार क्रिया और gah प्रति छ णा फेलाई। बहिष्कार से ee 
तथा जातियों में To उत्पन्न करने का उद्देश्य A | 
इसका aasa यह हे कि जिप्त चीज़ से हमारे मुक 


एक साल का समय हुआ द्वोगाकि महात्मा गाँवी बह, 
को पसन्द न करते थे और उनको बहिष्कार का | 
प्रयोग करने पर एतराज्ञ था, परन्तु भब वह बहिष्कार ‘ 
को रोज़ हस्तैमाळ करते हैं भर विदेशी कपड़ों के ब 
का ज़ोर-शोर से प्रचार करते रहे हैं | इसलिए हॅम 


देशभाइयों को यह बात बतला देना चाह a baa 

बहिष्कार के विचार को मज़बूती से aga के न 

has it ~ र या र 
ज़ोर-शोर से इसका पंचा Aen 

दें और खूब ज़ोर के कर दे 4 À 


कपड़ों के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा 7 
कि कोई आदमो विदेशी कपड़ा इस्तेमाल न ait 

लोग पूछते हैं कि जो विदेशी कपड़े हा di 
या हमारी दूकानों में हैं उनक( १ गा m { 
गाँधी यह कहते हैं कि घरों में जो वि ज्ञ | 
जळा दिया जाय, मुठ से बाहर भेज aa | 
विदेशी कपड़ा हमारे घरों में पड़ा रहेगा, 


l न होगी और हम उसका प्रयोग एकदम बन्द 
दो बमो | कपड़े का जला देना कैसा ही बुरा मालूप 
सते और उसमें कितना ही नुकसान हो, पर वह 
alsk VE आन्दोलन के लिए ज़रूरी मालूम पड़ता हे। 
क हम भ क्वि हम गरीबों को ये कपड़े दे दें, अच्छा नहीं 
f vat कपड़ों को गरीबों को दे डालना पाप होगा । कपडा 
भने का जो खयाल है, वह भी कुछ ही अंश तक 


चीजे Ta 


WG ag कर सकता है। मगर हमें इसमें कुछ भी 
famil हँ । हमारे सुल्क में यूरोप से इस्तेमाल किये हए 
it इसका 


ग पथे के बेचने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त 
` हमान भाइयों को स्मर्ना इत्यादि स्थानों में सहा- 
|| भवश्यकता है । इसलिए अगर मुसलमान भाई 
ions से भी विदेशी कपड़ों को अपने देश से 
दे तो इसमें कुछ हज नहीं । कहने का मतलब 
॥ है कि न हम स्वयं इसका इस्तेमाल करें और न 
{amet को करने के लिए दें । जो कपड़ा gatai 
| उसका तकं करना असम्भव है, क्योंकि लोग इस 
[RR उठाने के लिए तैयार नहीं । मगर मेरी राय 
(पश कपड़े एशिया व अमेरिका के किसी हिस्से में 
भेजे जा सकते हैं । इसलिए 
| Wea करते हैं कि वे कम-से-कम भविष्य में 
(हों बा आर्डर न दें । इम अपने देश के कपड़े के 


;ए हम १ १। भगर वे इस आन्दोलन में सफलता पहुँचाने 
हते हैं १ छन होंगे तो आन्दोलन के जड़ पकड़ने पर 
दिल मे | i हमारा साथ देना पड़ेगा । इम ज़ोर-ज़बर के 
ail शि. हम यह नहीं चाहते कि स्वदेशी और 


बी : 
॥ किसी भी हालत मे इसके प्रचार के लिए 


al | (यो पर ज़ोर-ज़बर करें । 

रे र | WA पर निर्भर रहें तो भी बहत दिनों 

TA i ; N क मोहताज रहना पडेगा । कारण इसका 

at ६] गेरी सारी की सारी बाहर से आती है | 
oad 
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३५९ विदेशी वख-बहिष्कार का महत्व 


पहले तो आजकल मशीनरी बड़ी कठिनता से मिलती हे 
भौर दो साळ तक मशीनरी के लिए इन्तजार करना पड़ता 
दे । दूसरे मशीनरी के लिए काफी और अच्छे कारीगर नहीं 
मिलते । इसलिए अगर ga हकीकत में विदेशी कपड़ों का 
बहिष्कार करना चाहते हैं तो हमें मशीनरी के अलावा कोडं 
भौर तरीका इस्तियार करना चाहिए, जिससे जितने कपड़ों 
की हमें भावश्यकता हो वह दूरी होती रहे। यह तरीका 
वही है जो अंग्रेज़ी अमळदारी से पहले जारी था, याने 
कि औरतें अपने घरों में सूत काते और इस मुल्क की खडिडयों 
( हेंडलूम ) में कपड़े बनाये जायें । कितने ही लोग आक्षेप 
करते हैं कि औरतों को काफी मज़दूरी नहीं मिळ सकती, 
कोई औरत अपना गुजारा केवल qa mam नहीं कर 
सकती | इसका जवाब यह है कि करोड़ों औरतें इस मुल्क 
में ऐसी हैं जो सिवाय रोटी पकाने और गृहस्थी-सम्बन्धी 
कामों के और कुछ नहीं करतीं, अभी तक इन भोरतो के 
लिए कोई काम ऐसा नहीं निकाला गया है जिससे वे देश 
के आर्थिक संकट के दूर करने में कुछ भाग ले gel यही हाल 
असंख्य कौमों का है, जिनको कोई काम एक फसळ और 
दूसरी फसल के द्रमियान करने लिए नहीं मिलता | अंग्रेज़ा 
अमलदारी से पहले भी सूत कातने और कपड़ा चुनने का 
कास इस Yes Haar था और अगर वही रिवाज फिर | 
फेल जाय तो देश का आर्थिक संकट बहुत कुछ दूर हो 
सकता है । हाथ की दस्तकारी से हम हिन्दुस्थान को कितने 
ही झगड़ा से भी बचा सकेंगे, जो झगड़े बड़े-बड़े कारखानों 
के कायम करने से पूँजी वालों तथा मज़दूरों के बीच पेदा 
हो जाते हैं । यह सवाल ज़रा लम्बा है और यहाँ qe aa 
केवळ संकेत-मात्र कर दिया है । इस बात पर ज़ोर देने 
से में ज़रा भी नहों Rafn कि हस विदेशी कपड़ों के 
बहिष्कार में उसी हालत में सफलता प्रास कर सकते हैं, 
जब इम चरखों भोर करघों के चलाने का रिवाज घर-घर 
देखें । % 

ओ डदूं से अनूदित | भनुवादक--श्री हरिदास माणिक | 
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A के ५ 
re Od, 


युवक जवान हैं । इनकी उमंगें सदा पुनीत, 
नवीन और आशाओं से हरी-भरी रहती हैं । देश के 
लिए जीवन उत्सग करना इनका ही धर्म है, और 
हँसते-हँसते सवेस्व न्योछावर करना इनका ही PIA 
है-- प्रधान कमे है, यौवन का मूल महत्व है । ये 
मरते हें--मुस्कराते हुए मरते हैं, हिचपिचाते हुए 
नहीं । चेहरे पर जरा भी उदासी का आविर्भाव 
'नहीं होता | उत्साह से भरे रहते हैं । वोर-रस नस- 
नस में दौड़ता रहता हे । अधरों पर बीरत्व-मिश्रित 
मुस्कराहट की चमकती हुई अजेय रेखा वर्तमान 
रहती है । भुजाओं में विश्व-विजयिनी शक्ति फड़ 
फड़ावी रहती हे । 


मुख्य कतेव्य गुलामी की जंजीर को तोड़ देना और 
उसके लिए बलिदान हो जाना है । गुलाम देश के 
नौजवानों को दासता के बन्धन में जीवित रहने की 
अपेक्षा अपने खून से मातृभूमि के aqaa को 
dia देना कहीं अधिक श्रेयस्कर और आदरशपूर्ण 
ह । वह कतव्य-परायणता ह। उसमें आत्म-शुद्धि है; 
आत्मोत्सग की पराकाष्ठा है-। 

दासता की कड़ियों में आबद्ध देश की मातायें 
अपने ठुलारे लाड़लों को देश के नाम पर सिर 
mer देख कर समभे कि आज हमें ga- 
मिला--पुत्र प्रसव करना स्वेथा सार्थक हुआं। 
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युवक-आन्दोलन ओर दमन-चक 
[ श्री त्रिथुवननाथ नाथ! ] 


“कोई बड़ी जाति बहुत समय तक के लिए दवाई नहीं जा सकती, जब कि एक वार 
स्पष्ट और दृढ हो जाता है। यदि आज हम असफल होते हैं और कले भी सफलता नहीं गि 
mat वह दिने उदय होगा, जब कि हम सफलभित हागे |’ 


गुलामी में जकड़े हुए देश के नौजवानों का 
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¬ जवाहरलाल ने 
पिता अपने पुत्रों को फांसी के तछतों पर चढते दे 
अपनी आँखों को निहाल सममें-छाती कर 
समभा--पुत्र पदा करने का यश लूट ala 
दासता के युग में सन्तान वही प्रसव करें, जो सता 
को देश के लिए, स्वाधीनता के लिए, आजा 


अब हो चुका @ | इसलिए, इस आन्दोलन का तित | 
करना आसुरी और मानबी शक्ति की कौन हेय | 
देवी-शक्ति के परे है । युवक-आन्दोलन अजेय दि कय 
है--अमर होता हे । उसकी प्रत्येक भावनाय “पाल 
तथा अजर होती हैं । उत्साह अखण्ड होती || 
अभोष्ठ की प्राप्ति अवश्य होती हे | जबरी © 
फ्रांस, saige, जमनी, अमेरिका T k i 
कहानियों जीवित हैं, तबतक देशम में“, 
नौजवानों की विश्वव्यापी शुभ कीर्ति 
जाज्वल्यमान है | युवको 
मर जाना बेहतर -aata है | | 
स्वाधीन बन कर रहो, गुलाम बनकर १ 
नौजवान जबतक अचेत रही रहा 


es टे 


| ] 

POS aa a ऑन हें an A 
“थे कि हम गुलाम हैं और गुलामी से शीब्राति- 
क होना हमारी जवानी की इज्जत, मयादा 
aid है । नौजवान, और gaa we 
jadi सकता । कहाँ के जवान गुलाम रहे हैं, 
| के रहेंगे ? जवानी ओर गुलामी ? एक- 
(कूल हें--जेसे आग ओर पानी । जवान 
नही रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। किसी भी 
$ गुलामी-बन्धन को किसीने तोड़ा है तो 
rai ने । 


i को त त में क्रान्ति की आंग सुलग गई i क्रान्ति 
Glad, आत्मा में। “.........कान्ति का अर्थ 
, जो सन्तर में उथल-पुथल । ......... सच्ची शक्ति तल- 


À बहाने में नहीं है, तलवार को सहन करने में है ।” 
क्षा wf गाँधी ) भारत के नवथुवकों में इस महान्‌ 


anv भै ४ ~ won wos 
व इसम प्रादुभोव हो गयां है । वे अब हँसते-हँसते 
Cup + ७ 
वुल गई लिए अत्याचारों का, अमानुषिक sagn 


` घारी प्यारी मृत्यु का al आलिङ्गन कर लेते 
दै है र पे आत्म-सस्मोन पर मर मिटते हैं । क्यों ? 
| आहिक ये भावन थे ?। वे समझ गये कि हम लोग 
लनका पित है, गुलामी की बेड़ियों में जकडे हैं, और 
AM हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ।” फिर में 
‘a क्यों रहूँ? मर जाऊँगा-पर पराधीन बन 
m ओर हिन्दमहासागर के बीच में न 


| [Erin विदित है कि स्वाधीनता का 
(` >`" का जीवन हे । स्वाधीनता तो खरीदी 
है क सकती है । आज ही Baal पर सिर 
न समराङ्गण में उतर TF, स्वतंत्रता आज 
परको चूमेगी--और उसने और देशों में 
दै । वह वीरों के साथ रहती है, कायरों 
a फिर, आज ही कायर बनें, आत्म- 
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SANA 


गौरव को भूल जायँ और अपने धर्म से दूर जा 
गिरे, कातर बनें, देखो, पराधीनता दौड़कर आवेगी 
ओर नराधमों की छाती पर मनमाना अट्टहास करेगी 
— और उसने और देशों में ऐसा किया भी है; भारत 
पर तो आज स्वच्छन्दतापूवेक ऐसा कर ही रही है | 
बस, स्वतंत्रता का मूल्य हे गुलाम देश के नवयुवकों का 
जीवन | नौजवानो | उतरो, sad; कमेक्षेत्र में उतरो; 

सपय आ चुका हे। बिजय हे या मृत्यु]: it 
victory or death. ( Wordsworth ) 

नौजवानो ! तुम्हें तो आरम्भ से लेकर अन्त तक 

अनवरत काम करना है । अभी तो तुमने आरम्भ ही 

कहाँ जिया हे ? और फिर तुमपर अभी हुआ ही 

क्या हे ? तुमने झेला ही कितना है? अरे ! अभी 

तो एक ही डायर आया है । स्मरण रहे हज़ारों डायर 

आगे और हजारों जालियाँवालाबाग-जैसे diver 
चित्र देखने में आयंगे । नौकरशाही का दमन-चक्र 
तो अब विकराल रूप धारण कर रहा है । महात्माजी ने 
एक स्थान पर लिखा है:-“अभी तो कुछ नहीं हो 
रहा है । यह दमन सिफ लोगों की ताक़त आजमाने 
के लिए किया जा रहा है | यह तो केवल नाटक का 
Reda हो रहा है । जो कुछ भयंकरतम रूप दिखाई 
देने वाला हे वह अभी भविष्य की ओट भें है। हसे 
उस क्रूरता का मुकाबला करने के लिए तेयार हो 


जाना चाहिए । शान्तःचित से आत्म-शुद्धि करने का . 


इरादा इतना पक्का हो जाय कि दमन का कितना ही 
तूफान क्यों न उठे, पर हम अपने इरादे पर डटे I 

वीर बॉकुरे भारत के लाल ! उठो । सोचते क्या _ 
हो ? बक़ोल हमारे नौजवान राष्ट्रपति To जवाहरलाल, 


“qa faa जो उपहार भण्डार में जमा हैं, वे _ 


कष्ट, जेल अथवा मृत्यु ही हैं” बस, यही हमारा _ 
निश्चय होना चादिए विजय या सृत्यु! | | 
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राजस्थान ! 


[ श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' ] 
तब 

ऐ तूफ़ान, बवंडर, अंधड़, अरे प्रलय के गान! 
भारत की घाटी-घाटी में शूँज रही वह तान! 
लाल दिवस, ae रक्त-पताका, ag पागल बलिदान | 
बह युद्धों का खेल भयंकर, तेरी तीक्ष्ण कृपाण ! 

उस गौरव की क्षणिक याद भी 

पुलकित करती प्राण! 

राजस्थान, तुम्हारे जैसी 

किसकी होगी शान ? 


२ 

बच्चों के उर चिनगारी थे, युवकों के तूफ़ान ! 
उत्रालामुखी वृद्ध सैनिक थे, बाला के अभिमान ! 
आफ़त थी, जाने क्या थी, तब यही अग्नि-सन्तान | 
जौहर की वे लाल चितायें, विमल निराली शान ! 

उस गौरव की क्षणिक याद भी 

पुलकित करती प्राण |! 

राजस्थान, तुम्हारे जैसी 

किसकी होगी शान ? 


3 

कैसी थी वह रक्त-निशानी, कैसा था वह काल 2 
'जब लोहू कीलाल लहर में होते लाल निहाल ! 
जब तलवार तुम्हारी चलती देता था यम ताल 
जब मुरडों के ढेर जननि का भर देते थे थाल। 

राजस्थान, कोन तुम- जैसा 

हो सकता है लाल! 

उस गौरव की क्षणिक याद से 

होता हृद्य निहाल ! 


r 
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हिमगिरि-सा उन्नत होकर जो कभी न झुकता भाल, 
स्वाभिमान के शिखर उच्चतम, अन्यायों के काल ! 
प्रलयंकर के रूप भयंकर, अबल जनों की ढाल ! 
सदा काटते रहे साहसी तुम खार्थों के जाल ! 
राजस्थान, कौन तुम-जैसा 
हो सकता है लाल ! 
उस गौरव की क्षणिक याद से 
होता हृदय निहाल |! 
अब 
५ 
लाख-लाख सुनसान टेकरी भरती हैं उच्छवास ! 
कहाँ आज वह रक्त-पताका, वह जौहर का हास ! - 
कहाँ आज खन-खन Wal की, वह कम्पित वातास ! ह 
देख-देखकर तुम्हें आज क्यों रोता है आकाश ? 
ऐ सम्राट, आज चरणों के 
नीचे तेरा वास ! 
कहाँ गया वह्‌ स्वाभिमान, 
यह केसा . सत्यानाश ! 


६ 
अरे fag fasts के बन्दी, ऐ बेहोश, निराश! 
कहाँ गई ag अग्नि हृदय की, जीवन के उपहास ! 
बलिदानों की होड़ कहाँ, वह मर-मिटने की प्यास ? 
एक बार फिर से योबन का, गूँज उठे उल्लास | 


ai; | 


| 
| 
l 
l 
i 
i 
j 


ऐ सम्राट, आज चरणों के 
नीचे तेरा बास ! 
कहाँ गया वह स्वाभिमान 
यह्‌ कैसा सत्यानाश 2 


~ 
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प्रण-हीन, मूछित-से, TH, JÀ हुए अंगार | 
सूख गई है ,आज तुम्हारे सबल शौर्ये की घार ! 
आज विदेशी के चरणों से करते हो तुम प्यार ! 
आँखें खोल निरख दर्पण में अपना ही amc! 
तेरा ताज आज तुमको ही 
देता है धिक्कार | 
हाय, नहीं सुन पाता अपना 
हो तू हाहाकार! 
८ 
हुईं खुमारी अथवा सपना--वे पिछले दिन-रात-- 
अपना ही साहस, गौरव, बल है तुमको अज्ञात ! 
जाग उठी हैं दसों दिशायें, है ada प्रभात-- 
किन्तु तुम्हारी ही निद्रा पर नहीं हुआ आघात ! 
एक बार फिर हो योवन की 
बह पागल भंकार-- 
राजस्थान, शहीदी में क्यों 
मानी तूने हार ? 
[ श्री सुमन’ ] 
९ 
अरे, आज गाँधी के सत्याग्रह की रण-हुंकार ! 
भुला रही है जीवन के भोगों का सब व्यापार ! 
यह aga संग्राम अहिंसा का है छिड़ा महान्‌ 
तुम क्या कर न सकोगे इसमें अपना कुछ बलिदान ? 
१० 
बन्दी राजस्थान | अरे, विस्मृत 
गोव की धूल ! 
बलिदानों के व्यापारी ! 
तेरी वेदी का फूल ! 


आज खिले इस राष्ट्र-यज्ञ में बन - सुन्दर AT | 


जगा. पाये हिंसक रजपूतों का नूतन उपहार ! 

बीर | मारने से बढ़कर है यह ager बलिदान ! 

मरने में जीवन 2, नैतिक विजञयपू उत्थान ! 
बिन मारे मरकर रखनी है हमको अपनी टेक | 
अरे, मृतयु के पागल | उठ जाओ, छोड़ो अविवेक। 


खक 


MOENIE: 


e 


A 
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| समीप आ रही थी प्रताप के अनन्य 
damag राहत नौकरशाही का आतिथ्य : स्वी- 
aP अस्तु, मैं कुछ दिन पूर्व ही उदयपुर 
MH परन्तु प्रताप-जयन्ती न मनाई जा सकी, कारण 
गीय महाराणा फतहसिहजी उस समय Qana 
मेवाड़ की असंख्य प्रजा के हृदय को विदीणं करते 
Raat वीर २४ मई की रात्रि के आठ बजे के ळग- 
ए संसार को त्याग कर स्वर्ग सिधार गया। ga 
शताब्दी में फतहसिहजी प्राचीन क्षत्रित्व के तो 
॥ एव प्रतिविम्ब ही थे । इस विपरीत परिस्थिति में 
महाराणासाहब ने fia आन और बॉकेपन के 
वर्पे के लगभग मेवाड के सिंहासन की प्रतिष्ठा को 


बरगी ।यदि इस बात को छोड़ दें तो भी उनका 
by aaa में एक विचित्र चीज़ था, जिन्होंने स्वर्गीय 
l दशन किये हैं वे उनके व्यक्तित्व को जानते हैं। 
|. RSS महाराणा के शव का जलूस निकला। 
| भहाराणाओं का शव अर्था पर लिटा कर नहीं 
| a: इरन्‌ भरत्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंहा- 
; सा जाता हे । महाराणा उस समय 
| रण किये हुए थे भर जलूस बेंड व सेना 
as हे । उदयपुर की जनता कितनी शोका- 
lde ne Bett अनुभव कर सकता Atl 
h aa के अधीश्वर ही नहीं थे, वरन्‌ भपनी 
te (र भी थे। मैंने महाराणासाइब को 


है 

| 

[a SS eee «६. sali 
मेवाड-यात्रा 


[ अध्यापक श्री शंकरसहाय सक्सेना, WHO Go, बी० कॉस्‌०, विज्ञारद ] 
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अन्तिम अभिवादन feat और देखा कि मेवाड का गौरव 
आज चिता पर भस्म होने जा रहा है ! 

महाराणा के देहान्त के बाद प्रताप-सभा ने यह 
निश्चित कर दिया कि प्रताप-जयन्ती न मनाई जावे। अस्तु, 
मैंने भी विचार feat छि मैं भी यहाँ से चछ दूँ । २६ मई 
की सायंकाळ को में चलने का विचार कर ही रहा था कि 
मेरे मित्र श्री बळवन्ततिह जी महता और कतिपय विद्या- 
fat ने इम्भळगढ़ चलने का आग्रह किया । वैसे तो मैने 
तीन वषे रह कर मेवाड़ के बहुतसे दर्शनीय स्थान देख 
डाले थे, किन्तु इस भोर नहीं गया था। मैं भी तेयार हो 
गया | 

gaang को सीधा मार्ग है, परन्तु इम लोग at 
उस भोर के बहुतसे ओर स्थानों को भी देखना चाहते थे, 
इस कारण यह निश्चित हुआ छि घूम-फिर कर चळेंगे । 
सायंकाळ का समय आवश्यक वस्तुओं को जमा करने में 
लग गया और हम पाँच यात्री प्रातःकाल ४ बजे उदयपुर 
से निकल पड़े। उदयपुर से निकळ कर हम फतहसागर के 
समीप पहुँचे । यह सुन्दर झोल स्वर्गीय महाराणा ने aa- 
alg थी | प्रकृति की देन से परिपूर्ण मेवाड में इन झीलों 
को बनवा कर यहाँ सहाराणाओं ने इसकी सुन्दरता को 
और भी बढ़ा दिया है । फतहसागर चारों ओर पवंतों से 
घिरा हुआ Sat रमणीऊ प्रतीत होता है! Ws के एक 
किनारे पर जो सडक बनी हुई है वह उदयपुरःनिवासियों 
के वायु-सेवन का मुख्य स्थान है । फतहसागर के बाँध हु 


बैठ कर जिन्होंने उस विशाळ seule की उन्मत्त तरंगो | 
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का निरीक्षण किया है वे उसके अनुपम सौन्दर्य को सम- पर्वेत के नीचे एक बाला ( पर्वतीय छोटी न क, 
G ` ` 5 a f. e 
झते हैं । - दिया । बस, इम लोगों ने वहीं एक पे l) दिए 


इस बाँध के नीचे ही सहेलियों की बाडी नामक किया और बाळे का गरम जल पीकर री नीचे fy 
Ame उद्यान बनाया गया है । यह उद्यान भी उदयपुर के JMR । झोले में से थोडा-सा भोजन हिन है 
दर्शनीय स्थानों में से एक है । यहाँ के फब्वारे भारतवष में और वहीं पर सो गये । थक्क हुए तो थे ही वो ay 
अद्वितीय हैं । यहाँ पर शौचादि से निवृत्त हो, हम लोग देवीने धर दबाया और जब्र आँख खुळी तो ae है 
तेज़ी से गोगूंदा की ओर aA लगे। अभी हम लोग बज चुके थे । झटपट तेयार हो गये | केली .में ज 

साफ़ सड़क पर चछ रहे थे, बोझ भी थोड़ा ही था, इस लिया भौर रास्ता पूछ-ताछ कर चल दिये । थोड़ी 3 i 

कारण चळने में कठिनता नहीं हो रही थी | साथ ही साथ के उपरान्त रास्ता घाटियों में होकर जाता था। k T 
वायु भी बहुत शीतळ बह रही थी। लगभग दो घंटे इसी बड़ा ही मन-मोहक भौर चित्ताकर्पक था। पर्वत 


प्रकार तेज़ी से चलने के उपरान्त सडक का भन्त हो गया। ऊँची पंक्तियों के बीच में हमारा रास्ता जा रहा था ६ 
i) 


अब केवळ पगडण्डी ही दृष्टिगोचर होती थी। पवंत-श्टंखलायं जळ की कमी नहीं थी, फिर भी हम लोग जहा 4 3 
'समीप भाती जा रही थीं। अब हम लोगो. को dda मिलता वहाँ जळ पीकर भर लेते । इसी प्रकार तीन A 
प्रदेश में चलना था और सूर्य भी निकल चुका था। एक चलने के उपरान्त हम गोगूंदा पहुँच गये | | । 
बावडी के समीप विश्र।म लिया और नीबू का शरबत बना गोगूंदा एक ऐतिहासिक स्थान है । यह वही al, सा 
कर हम लोगों ने पिया, तदुपरान्त हम लोग फिर चळ दिये, नहाँ महाराणा प्रताप को राजतिळक हुआ था और il ५ 


अब रास्ता पथरीला आ रहा था और क्रमशः इम AZ अकबर की सेनाभों से स्वतन्त्रता का वह पागह सेत गए: 
छोग ऊँचे चढते जा रहे थे । पवंतों की घाटियों में जल- कई बार जूझ! । गोगूंदा एक अच्छा कसबा है और बॉ r 
द्वारा बहा कर लाई हुईं मिट्टी में किसानों ने खेत कर लिये agra मेवाड के प्रथम श्रेणी के जागीरदारों में ते | 
cal इस प्रदेश में अधिक हरियाली देखने में नहीं आई । सायंकाळ हो चुका था; ससीपवर्ती शिव-मन्दिर में a 
हाँ, qadi पर वृक्ष अवश्य दिखाई दे रहे थे | क्रमशः सामान रखकर हम लोगों ने विश्राम छिया । इतने मए 
रास्ता fasta और बीहड़ आने लगा । at अब तेज हो परिचित सज्जन and और बहुत आग्रह करै प 
गया था, इम लोग तेज़ी से प्वत-शंखलाओं को पार करने को भोजन का निमन्त्रण दे गये । भोजन की TS, a 
ढगे । परन्तु रास्ता न जानने के कारण इम लोग एक निश्चिन्त होकर इम छोग स्नान के लिए चछे। गोप itga 
दूसरी ही घाटी में उतर गये। उस घाटी के चारों ओर प्राम एक बड़े तालाब के किनारे बसा हुआ दै। ' 
पदत-श्रेणियो के अतिरिक्त भौर कुछ भी न था | अब हम का समय था, ताळाब के किनारे वथरीली चट्टानों प९ | 


लोगों को ज्ञात हुआ कि हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि कर स्नान किया । क्या ही सुन्दर था वह धर । i ! 

आगे कोई पगडंडी भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। धूप जीवन का तालाब एक आवश्यक अंग है | au = NGE 
की तेज़ी ने प्यास को और भी बढ़ा दिया और gu भी दूर तक da हुए थे । कमल के ये पौधे बढ़े है: २ तो 
अपनी करामात दिखा रही थी। रास्ते का ध्यान तो हमने तालाब में जी भर कर स्नान किया गौर संश ate? 
छोड़ दिया और जळ को £22 लगे। लगभग एक घंटे उपरान्त थोड़ी देर तक तालाब पर बैठकर मा ' ही 


र i 
भटकने के पत्नचात्‌ दूर की पहाड़ी पर एक भील ने जल. हिए गये और लौटकर शिव-मन्दिर में ह र हा 
का रास्ता बतलाया | अब हम लोग उस घाटी की दाहिनी प्रातःकाळ ४ बजे उठकर सामान पदक 

i x (ळे र्‌ 

» अर चढ्ने कगे । बन सघन था, इससे धूप अधिक नहँ लोग चल दिये। पथ साफ़ था और ट्र 

लगा, और उसी प्रकार लगभग दो मोल चलने के बाद एक हो zenart हो रही थी | सौभाग्यव £ 
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दी) fay छ गये । उनके साथ हम लोग भी हो समय वह जिन लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं वे 


` ri हुए मि x ९ an yw 

गाचे गरा a रास्ता पथरीला होने am, पवत-श्रेणियाँ घूम-घूम 
प्रकार पा ait समीप आ रही थीं । दृश्य एक के बाद दूसरा 
छे कर an हंक आने लगा, पर्वती नाले एक के बादः दूसरे भाने 
ते ही कि शै उन्हें हम लोग नंगे पाँव पार करते । इस समय 
देखा हि ह में अधिक पानी नहीं होता, परन्तु वर्षा के दिनों 
में जह | पार करना अत्यन्त कठिन होता है। सामने 
डी दूर ऋ dat mat दश्गोचर हो रही थीं | इधर हरियाली 
gas की बहुतायत होने के कारण इरित रंग की 
हि पहाड़ियों को आच्छादित किये हुए थी । क्या 
हा इष्य था, जब इम लोग एक परवेत-श्रोणी को चढ़- 
कते तो दूसरी ओर घाटी के ढाळ में तेज़ी से 
H फिर घाटी के Agta तथा जळ-खोतों को पार करके 
प्रणी को चढते । इसी प्रकार चढ़ते-डतरते, कभी दौड़ते 
प्री साधारण चाल से चलकर, इन श्र frat को शीघ्ता- 
गर करने लगे | यद्यपि समय काफ़ी हो गया था, 
y वायु उंडी होने के कारण कष्ट नहीं हो रहा था। 
| घादियों के मेदानो में पहाड़ी नालों के समीप जळ- 
पि पर चलने में जो आनन्द मिलता था वह वर्णना- 


> < 


अधिकतर स्वार्थी ही हैं; फिर भी में यह नहीं समझता 
था कि इनके प्रति प्रज्ञा में इतनी घृणा फैली हुई है । 

ढोल आम में पहुँच कर हमने वहाँ की स्त्रियों को 
ऊन कातते देखा । पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग ऊन 
कात at व्यापारियों को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। 
यदि यहाँ पर राज्य की ओर से अथवा किसी सस्था की 
ओर से उनी कम्मल भौर पट्ट बनाने का धंधा आरम्भ 
किया जाय तो सफछलतापूवंक चळ सकता है। यहाँ से 
आगे बढ़ने पर एक Usha से हमारी बातचीत हई । डससे 
हमें ज्ञात हुआ कि उसने अपने जीवन में कभी रेलगाड़ी के 
दर्शन नहीं किये उदयपुर किस वस्तु का नाम है, यह भी 
चह नहीं जानता ! इनको तो छोड़ दीजिए--उसने गोगूंदा 
के विषय में भी कुछ नहीं सुना । मुझे saa बात करके 
बड़ा कुतूइळ हुआ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यही पहला 
व्यक्ति पाया, जो संसार से इतना अनभिज्ञ था । परन्तु, 
बाद को ज्ञात हुभा कि, मेवाड में ऐसे एक-दो डदाइरण ही 
नहीं हैं, वरन्‌ अधिकतर मनुष्य ऐखे ही हें । इसा सुख्य - 
कारण हे, AMA तथा अच्छे मार्गा का न होना । Rat- 


दुर में भ (त-श्रेणियों x २० 

a Tiga पवत-श्रेणियो को पार करके हम लोग नन्दे- राज्य शिक्षा और मार्गों के विस्तार को तो अपना कतेव्य ही ` 

के सायी 4 में पहुँचे । नहीं मानता | इस यात्रा में राज्य की waar चुटियों का 
प CS > z$ à ७५ `A 

। समतया. Manat १ घण्टा विश्राम करने के उपरान्त हम तो मुझे पद-पद पर अनुभव हुआ हे। सड़कों के दशन 


१ चछ दिये। अब १० बजे का समय हो चुका 
A FBT लगभग ३,५०० फीट की ऊँचाई पर 
(ये । इसी प्रकार चलते-चलते हम लोग ढोळ नामक 
{ EN भा पहुँचे। जिस-जिस गाँव में qad, वहाँ 
झी र मन होता कि मेवाड़ के राज-सिंहासन पर कौन 
ही सुदा से हम छोग उन्हें बतछाते कि महाराजकुमार राणा 
i ee मनुष्य उदास हो जाता मैंने अपनी 
| a i की लम्बी यात्रा में एक भी मनुष्य ऐसा 
| ° ` इस समाचार को सुनकर get न हुआ 
का भूपाळसिइ के प्रति जनता में इतनी 
he ee और भी खेद हुआ। यह तो मैं 
|| Ne ae महाराणा श्री भूपाळप्तिहजी अपने 

पुलना में कुछ भी नहीं हैं, भोर इस 


यात्रा में हुए ही नहीं, साथ ही पगडंडियों तक पर भी 
कोई ऐसा चिह्न नहीं लगाया गया, जिससे अनजान मनुष्य 
अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच सके | बहुत TAS रहने पर 
भी हम लोग भटक जाते थे । यदि मुख्य स्थानों की ओर 
जानेवाले रास्तों पर कोई चिह्न बना दिया जावे तो बड़ी 
सुविधा हो | इन बातों पर विचार करते हुए हमारी टोली 
आरो बढ़ती जा रहो थी । सूय का प्रचंड तेज भब तीज प्रहार 
कर रहा था। ALIS का समय हो चुका था, हम लोग 
एक घारी चढ़ रहे थे । जब हम लोग उत्त घाटी के ढाल 
पर आये तो वहाँ की पियाऊ पर जळ पीकर ससीप-वती 
वट-वूक्ष की छाया में विश्राम करने लगे । यह स्थान कमोळ 
ग्राम के समीप ही है । दो घण्टे विश्राम लेकर इम लोग . 
फिर चल पड़े । 
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जो सज्जन हमारे साथ चळ रहे थे वे एक दूसरे ही 
स्थान को जाने वाले थे; वे थोड़ी दूर चलने के उपरान्त 
अपने रास्ते पर जाने लगे । हमने भी कुछ चरवाहों से मार्ग 
पूछ कर चलना प्रारम्भ कर दिया | हमारा विचार जेमली 
और गायफल नामक ग्रामां को पार करके जिरगा के पवंतों 
में जाना ati हिमालय और दक्षिणी पवतो के बीच में 
जिरगा के पर्वत सबसे ऊंचे हैं; यहाँ के दृश्य भी बड़े सुन्दर 
Zl इस कारण २९ ate की रात्रि को जिरगा के वन-प्रदेश 
4 ही सोना निचय किया। जहाँ से हमलोग चले थे वहाँ से 
जेमली ग्राम को लोग आध कोस ही बताते थे, किन्तु चलने 
पर हमें प्रतीत हुआ कि वह :॥ मोळ से कम नहीं है । 
इधर यात्रा करने वालों को एक बात ध्यान रखने के योग्य 
है। इधर के ग्रामों में कोस बहुत लम्बा होता है । agar 
सतः यहाँ का एक कोस ३ या ४ मील के लगभग होता है। 
इम लोगों ने कोस शब्द से बहुत बार धोखा खाया । 
अब हरियाली और भी अधिक दिखाई देने लगी । बन 
सघन होते जाते थे, बॉस act में बहुत अधिक दिखाई देने 
लगे तथा जिरगा की पर्वतमालायें भी दीख qed लगी | 
इसी प्रहार पवंतों को पार करते, पर्वतीय wet को लॉँघते, 
सघन बनों में तेज़ी से चलते हुए, हम लोग Hal एक घंटे 
से अधिक चछकर पहुंचे । वहाँ पर ग्राम-निवासियों से 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि उस गाँव में कोई बावड़ी नहीं है, 
लगभग आध Als पर जो छोटी-सी नदी है वहीं से पानी 
छाया जाता है | मेवाड में पानी at बहुतायत होते हुए भी 
प्रजा को जल का कष्ट हो, यह मेवाड़ राज्य में ही सम्भव 
हो सकता है । 
जेमळी में जळ पीकर हम लोग mage पहुँचे । 
यात्रा लम्बी तय कर चुके थे। gar भी लगी हुई 
थी । यहाँ ले जिरगा के पत्तों में जाने का रास्ता 
बहुत ही बीहड़ भौर भयंकर है भौर वहाँ भोजन का भी 
कुछ प्रबन्ध नहीं हो सकता था । इस कारण आटा, दाल, 
घी इत्यादि हमने उसी गाँव से मोल छे ल्या और एक 
भीछ को पथ-प्रदशक बनाया । यहाँ से बिना मार्ग-दर्शक 
लिये जिरगा के पर्वर्तो में जाना बढ़े जोम का amè | 
भूल तो लगी ही थी । एक ब्राह्मण देवता ने राबड़ी (मक्की 
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को छाछ में उबाळ कर एके पतला प |] 
`~ AN R A 
मेवाड्-जैसे प्रकृति की देन ले सः 
जनता का यही भ जन है | AR 
देश है, परन्तु मेवाड के किसानों को 
2 को दे क्र | ; 
*खकर तो मुझे गह 


प्रान्त ओर पञ्जाब के किसानों 
आब के किसानों को धनी कहना yyy ja एर 


अग्नप्तर at रहे थे । सूर्य के साथ हमारे पैर भी शत्र! maf 
बढ़ते जा रहे थे, क्ग्रोंकि हमारा निर्दिष्ट स्थान तो ita 
ers a बह, 
बहुत दूर था । अब हम उक्ष पर्वत-श्रेगी पर चढ पत बहु 
|! 
भौर थोड़ी दे! समतळ वन-प्रदेश में चलने है. भश 
उतार भारम्भ हो गया | उस ढाळ पर चलना A i ग 
हो रहा था, वर्षा के जल-प्रवाह से जो रास्ता बव गया ला a 
डसीपर हम लोग उतर रहे थे। कहीं तो ह 
q प्रक्रार उतरतेःउतर 
ऊपर से कूदन' पड़ता था । उसां T 9 
-à va गाये !क्याही गि 
लोग एकसाथ एक मैदान में पहुँच गय aaah... 
सोन्दर्य-मय स्थान at! उस समतळ भूम पा aj छ 
D wer A q 
पर्व॑त-श्रो णियाँ थीं । एक तो वह जिषे pee ह तो Ne, 
A SS ai द 
और दूसरी जिरगा की पर्व॑त-श्रे णियाँ | a Ac बीच. 
सघन बन हरे रंग का भावरण जढ़ाये हुए 
बनास नदी मरदगति पे बह tel T a 
सबसे बड़ी नदी है । थोड़ी देर तक त 


at 


| | बी Ree 
देखते रहे । फिर बनास नदी को पार करके 

a 
हो अधिक T विश्राम करने की इच्छा से वेठ गये | परन्तु 
x aff री इच्छा पूरी न होने दी। उसने कहा कि 
भोर सघन बन में जळ के समीप शेर साधारण- 


nA 


हर at 


के साधनों quit संविधान ट 
Alga अस्ताचल में पहुंच चुका था भोर सघन 


३ कारण भन्धकार भी अधिक हो गया था। 
उहाकर gad से पु भागे होगया कि जिससे 
जानवर हम लोगों पर आक्रमण न कर सके। उस 


पे, जहाँ रात्रि को ठहरना निश्चय किया था। 
wat का उर होने के कारण संन्यासी की धूनी 
aaa हित रहती थी । 


al ry A 2 v ~ 
r i aza ही रमणीक है । जिरगा का ऊँचा शिखर 
उपै 


| ही FR बना 


a हुआ है | आश्रम के समीप ही पानी का एक 
a a e बड़ी दूर ले बहता भाता है । ata से कुछ 

4 | रामदेवजी का मन्दिर है । यहाँ पर प्रति वर्ष 
gad ER 


| RT A ~ 
i aalis lana है, tad हज़ारों यात्री भाकर 


a at a गे करते हैं | उस साधु ने aaa के समीपवर्ती 
|. छोटी-सी बाटिका बना vel है, जिसमें केला, 
at ३ na टगे हुए हूँ । पर्वत की उस वर्णनातीत 
और det ह्म Sar आये । और ठंडाई पीकर बागा में 

4 र नीबू लेकर चळ दिये । भव हम दूसरी 
* रहे थे। उतरते समय कभी-कभी जब फिर 


शा को देखते, तो क्या ही सुन्दर दृश्य देखने 


“RES 
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मेवाड़-यात्री 
को मिळता | सामने भी दृश्य बड़ा अद्भुत था | बनास 
नदी गोलाकार बह रही थी, और एक पव॑त-श्रोणी को काट 
कर दूसरी में बहती थी । इस प्रकार हम छोगों ने तीन बार 
बनात को पार झिया । प्रातःकाळ था, बनास के तट पर 
हम लोग नंगे पेर चळ रहे थे, पवन भी जंगली पुष्पों की 
भीनी सुरभि को लेकर बह रह! था; हम लोग प्रकृति के उस 
पवित्रतम रूप-लावण्य को निरखते चले जा रहे थे । पर्वत- 
ager की बीच की भूसि में खेती-बारी भी होती है । 
इधर जल की बहुतायत होने के कारण बन ग्रीष्प्रकाल में 
भी हरा-भरा रहता है । समतळ भूमि पर, पहाड़ियों पर, 
जहाँ देखए, हरियाली ही दृष्टिगोचर हो रही थी | कहीं-कहीं 
वीर योद्धाओं की छतरियाँ भी दिखाई दे रही थीं ! इस 
प्रकार देखते-भाळते हम लोग verga alas आम में 
पहुँच गये । यहाँ पर चारभुजा का ए ६०० वषं का 
प्राचीन मन्दिर है & हमने भोळ को इसी गाँव तक के 
लिए ठीक किया था । इस कारण वह यहाँ से लोट गया 
भौर हम लोग मन्दिर में जाकर विश्राम लेने लगे । 

थोड़ी देर बाद फिर चले । इस समय इम लोग ळग- 
भग ३५०० फीट की ऊँचाई पर चल रहे थे। यद्यपि 
रास्ता पथरोला था, परन्तु पहाडियाँ अधिक नहीं थीं । हम 
लोग बड़ी तेज़ी से अपने रास्ते पर चलने sii लगभग 
४ घण्टे चलने के उपरान्त हम लोग भानपुरा नामक एक 


बड़े FAS समीप पहुँच गये | भानपुरा मेवाड राज्य की - 


सीमा पर है। इसके आगे मारदाइ राज्य आ जाता है। 
भानपुरा में एक घण्टा विश्राम करके हम लोग आगे चल 
दिये | आरे का रास्ता बहुत ही भयानक था । मारवाड तो 
नीचा मैदान है भौर हम लोग ३५०० फोट ऊ चे पर चल रहे 
थे । एक मोळ चलने के उपरान्त मारवाड्‌ के से दान दीखने 
लगे | प्रकृति के राज्य में कितना अन्तर है, यह वहाँ a 
स्पष्ट दीख रहा थ(। एक ओर तो मेवाड़ राज्य सधन बनो 


भौर पर्वेत-श्रोणियों से भरा हुआ, दूसरी ओर मारवाड़ की_ 


& इस मन्दिर के विषय में मेवाड में यह प्रसिद्ध 
है कि प्रत्येक जलझूलनी एकादशी को मन्दिर में से जळ 
बहता है । मैंने देख. कि सम्भव है कोई यन्त्र लगा हो, 
परन्तु हमें कुछ दिखाई न दिया । = 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


emafa ] 


मरुभूमि । परन्तु मारवाड पह चने के लिए डस ७ मील के 
लगभग ढाळ पर उतरता था। मेवाड में पर्व॑त-श्रेणियों 
को पार करनेवाले रास्ते को नाळ कहते हैं । भानपुरा की 
नाल बड़ी भयंकर है, ७ मोळ तक वह सीधी चली गई 
है । इम लोग बड़ी सावधानी से उतर रहे थे | लाठियों के 
सहारे के बिना तो वहाँ उतरना ही कठिन था। बहुतसे 
स्थानों पर तो बेठ-बेठ कर सरकना पड़ता था | जीवन और 
ay को मैंने कभी इतने समीप नहीं देखा । जिस रास्ते 
पर हम उतर रहे थे उसके दाहिने हाथ तो ऊँचा gaa 
खडा था और बाई ओर est फीट गहरा खन्दक | बस, 
वह एक फोट का पथ ही हमारे चलने का स्थान था। 
तनिक भी बाय ओर को मनुष्य झुका क्रि गया । मेवाड़ 
और मारवाड राज्य में आने-जाने का यही रास्ता है । फिर 
भी राज्य को भोर से इसे ठीक करने का प्रयत्न नहीं किया 
aali जितना यह स्थान भयानक था, उतना ही दृष्य 
अधिक सुन्दर दिल्लाई दे रहा! था। मुझे तो यह प्रतीत 
होने लगा कि जेसे भयंकरता और सुन्दरता का साथ हो! 
जब कभी हम छोग थक कर थोड़ा-सा विश्राम लेने के लिए 
खडे हो जाते तो दिखाई देता कि मानों हरे आवरण से 
sat हुई अनेक श्रेणियाँ हमारी ओर दौड़ रही हैं। उनके 
बीच में जो पतली घारियाँ थीं वे कितनो सुहावनी प्रतीत 
हो रही थीं ! इसी भ्रकार हम लोग उतरते जा रहे थे। 
इतना चळ चुकने पर भी ढाळ का अन्त नहीं होता था । 
इम छोग सावधानी से उतरते जा रहे थे। ळगभग 
२॥ घंटे चळने के उपरान्त ढाल का भन्त हआ भौर हम 
लोग मेवाड़ और मारवाड़ राज्य की सीमा एर आकर खड़े 
हो गये । i 
मेवाड़ राज्य की सीमा पर एक चौकी है। वहाँ पर 
थोड़ी देर विश्राम करके इम लोग मारवाड राज्य में घुसे | 
पहाड़ियों का अब अन्त हो रहा था । क्रमशः पहाड़ियाँ नीची 
होती जा रही थीं और वृक्ष भी छोटे होते जा रहे थे | एक 
बात बड़ी विचित्र देखने में आई । मेवाड के पर्वतीय बनों 
में भाम बहुतायत से पाया जाता है, परन्तु मारवाड में 
एक भी आम का वृक्ष दृष्टिगोचर नहीं हुभा। साय काल 
हो गया था, हम भी अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गये । 
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३७० 7 
रणपुरजी का मन्दिर दूर से दिखाई देने रुप ">. f 
ने भी अपनी चाल तेज़ करदी और थोड़ी K रा 
लोग रणघुरजी के विशाल प्रांगण मे खडे à a ६ 
पीठ पर से उतार कर रख दिया और मन्दिर हे | a 
रणपुरजी का मन्दिर भारतवर्ष के प्रसिद्ध निसो | 
दिलवारा के जेन मन्दिर आवू में भद्वितीय है i 
रणपुरजी का जैन-मन्दिर भी एक भद्वितीय वस्तु है । j 
विशाळ मन्दिर इस निर्जन स्थान में एक 


में a 
वह तो भारतीय कला का एक डच्चतम नमूना | महा 


वीर स्वामी की Gest प्रतिमाये इस मन्दिर में wah 
की गई हैं | कुछ मूर्तियाँ तो बहुत ही सुन्दर बनी है 
मन्दिर के समीप सटी हुईं एक बड़ी धरमशाला बनी र 
है । परन्तु इस विशाल मन्दिर में एक भी gad भप 
नौकर न दिखाई दिया । बात यह है क्रि मन्दिर निम! 
स्थान में होने के कारण यात्री बहुत कम भाते हैं, 
कारण पुजारी भौर नौकर भी मनमाना कार्य करते हैं| 
जब दशन हो चुके तो भोजन की समस्या सा 
उपस्थित हुईं । वहाँ समीप कोई गाँव भी न था है 
_भोजन की सामग्री ले लेते | भूख भी बहुत लगी हुई थी 
अब रात्रि को भोजन की आशा न होने से तो वित्त याही 
हो उठा । मैं तो विश्राम करने लगा, मेरे मित्र गती| 
घूम-फिर कर एक भीलनी से कुछ भाटा Ht | ब | हे 
लोगों के पास घी तो था हो ।. पूड़ियां बनाकर, का | 
NN e z स्नान ate ह| RR 
चटनी तेयार की | धमंशाला में कुए पर ₹ 


[कुण्ड 
seri 


करनी 
छोग भोजन कर सो गये | a | भब ar} हर 
प्रातःकाळ फिर अपने रास्ते पर हो लिये! कं à यदे 


ठीक था, लेकिन रेत मिलने लगी | हम छोगों के A k 
जवाब दे दिया । बबूलों के इस प्रदेश में चढ 
होने लगी । मारवाड़ में अधिकतर Ia? ही होता 
भग १० बजे हम लोग मारवाड़ राज्य के एके 
( सादड़ी ) में पहुँच गये । एक मंदिर 


A ~ a 
लोग ठहर गये । बाज़ार से सामग्री SF 


॥ (९८७ ] 


~. विश्राम करने लगे । किन्तु मारवाड को रेणु 

| qa हवा भला हमें क्यों विश्राम लेने देती! 
देर में ह. रा में गरमी ने हमें मारवाड़ में ही कष्ट feats 
थे सपना होग ३ बजे उठ कर चल दिये.। अब हम फिर 
देखने छे h ae चलने लगे । दो घंटे तक तो रास्ता साफ़ 
म ऐ१॥ परन्तु जैसे-जैसे मेवाड़ की सरहद समीप थाती 
ह फ (ग्री वैसे ही वसे रास्ता पथरीला होता जा रहा था। 
| है परशुराम के प्राकृतिक शिवालय के gana जा 
Wid दूर चलने पर हम लोंग पहाड़ियों पर 
व.) मेवाड़ में पहुँचने के लिए हमको ४ पवंत- 
[वढनी थो । एक के बाद दूसरी पवंत-श्रेणी पर 
| चहने लगे | लगभग ४ मील की चढ़ाई समाप्त 
$बाद हम लोग परशुरामजी के कुण्ड के समीप 
Pips qast बना हुआ था। एक पहाडी झरना 


र बनी है : 
। बनी Het में दो पहाड़ियों के बीच में से बह कर कुण्ड 
रो ग ताथा। पास ही एक साधु का भाश्रम था । यह 


"गे अत्यन्त fasta और बीहड़ प्रतीत हुआ, परन्तु 
| पहाँ का भी दर्शनीय था। सामान उतार कर 
ता और विश्राम लेने लगे । पूछने पर ज्ञात हुआ कि 
स्या ae $ मन्दिर यहाँ से २ मील की चढ़ाई पर है 
न था, गति को वहाँ पर ठहरने के योग्य कोई भी स्थान 


त्त ag È । जब उस पर्वतीय झरने पर स्नान के लिए 
पी में शेर के पंजो के चिन्ह दिखाई दिये aa 
बस, | या फि इस जल-खोत में पानी पीने के लिए 
, भाम गै यदि जंगली पशु आया ही करते होंगे, पर रात्रि हो 
करे | जान करने में aag तो बहुत भाया, परन्तु 
फनी पड़ी । लौट कर उन साधु महाराज से बात- 
aa रा J रगे । पूछने पर ज्ञात हुआ किरांत्रि को शेर 
यह जळ पीने आते हैं। हम लोगों के हृदय 
a भयभीत हुए । हम लोगो ने ag निश्चय 
T भन्द्र लेटा जावे । जो कुछ “भी खाने 
, उसीको ater हम लोग भःदर 
= ही जंगली जंतुओं की तेज़ आवाड़ों आने 
कि रात्रि में जग कर देखा जावे, किन्तु 


थकावट के कारण लेटते ही निद्रा भा as | एक बात यहाँ 
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मंवाड्-यात्रा 


पर उल्लेखनीय है । उस TAIT संन्याती की आँखों में 
से रात्रि के उस घोर अंधकार में बड़ी डरावती चमक विक- 
छती थी । उसकी चमकती हुईं आँखों को देख कर रात्रि 
में ager का डर जाना बहुत सम्भव है । प्रातःकोळ मंदिर 
की ओर बढ़े । परशुरामजी के शिव मंदिर की राजपूताने 
में बड़ी प्रतिष्ठा है । मेवाड़ और मारवाड में यह प्रसिद्ध 
है कि परशुरामजी के दशन कर चुस्ने वाले यात्री को ही 
सर्वप्रथम बद्रीनाथ में मन्दिर के पट खोलने का अधिकार 
है । परन्तु रास्ता बहुत tes है दो मील की चढ़ाई के 
उपरान्त हमें मन्दिर दीखने wat | मन्दिर क्या है, पर्वत में 
शंख sate को एरु गुफा है, जो कि प्रकृति की 
निमाण की हुई है । यहाँ से मन्दिर के लिए सीधी चढाई 
है । यहाँ से २०७ सीड़ियों को चढ़कर हम लोग मन्दिर 
में पहुँचे । प्रकृति भी कितनी कुशळ कारीगर है, यह वहाँ 
जाने पर ज्ञात हुआ । वर्षा के जळ ने शिलाओं को काट- 
काट कर कितना सुन्दर बना दिया था, वह तो देखने की 
ही वस्तु थी । मन्दिर में सभी वस्तुय थी, शिवजी की 
चन्दना करके हम लोग बाहर निकल आये | तीन मील 
चलने के उपरान्त एक गाँव सिला, जहाँ छाछ पी और 
आगे बढ़े । लगभग १॥ घटा चलने के उपरान्त दूसरा 
गाँव मिला, जहाँ से भोजन-सामप्री ली और चळ दिये । 

यहाँ पर एक बात का अनुभव हुआ | भारतीय HIS 
अधिकतर ऋणी होता है, यह तो में भळीभांति जानता 
हुँ । परन्तु यह देखकर gA बड़ा आश्चय हुआ कि अजमेर 
और ब्यावर जेते सुदूर प्रान्त के महाजन पहाड़ी प्रान्त के 
इन Mans किसानों को eas और दुगने पर कज्ज 
देकर इनको अपना क्रीतदास बना लेते हैं । मज्ञा तो यह 
है कि भिन्न-भिन्न इलाकों में अपने नोकर भेज कर डगाही 
कराते हैं । ऋण लेने वाले को उसके सिपाहियों से ही काम 
पड़ता है । क्या राज्य इस भोर ध्य(न देया ? 

समीप ही एक मठ है, हम लोग वहीं जाकर उहरे। 
यह स्थान Aag का मठ कहलाता है। बनास नदी का 
उद्गम स्थान यही है । यहाँ एक घण्टा विश्राम करने के 
उपरान्त इम लोग फिर चलने लगे | 
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चूप तेज़ हो गई थी, फिर भी वन-प्रदेश में चलने के 
कारण अधिक धूप नहीं मालूम होती थी । अव इम लोग 
उतर कर दो पर्वत-श्रोणियों के बीच के मेदान में चल रहे 
थे । इस नाल की लम्बाई लगभग ६ मीरु थी | परन्तु "हम 
लोगों ने तेज़ चळ कर सवा घंटे में ही यह नाळ पार कर 
दी । कभी-कभी तो हम लोग दूर तङ दौड़ते जाते थे । 
यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है।. मेवाड़ के इन 
पर्वतीय प्रान्तों में, जहाँ कि सडके नहीं हैं, बेगार की प्रथा 
भयंकर रूप से विद्यमान है। डच्च पदाधिकारियों को तो 
जाने दीजिए--जब वे इन बीहड़ स्थानों में जाते हें, तब तो 
बेचारे गाँव वालों की ava ही आ जाती है ! बहुतसे 
गाँव वाछों को उनका सामान दोने के लिए पकड़ लिया 
जाता है, और बेवारों को एक पेसा भी नहीं मिलता; 
लेकिन फ़ौज के साधारण सिपाही को भी यह अधिकार है 
क्रि वह किसानों को बेगार में पकड़ ले । Far भयानक 
अत्याचार है, राज्य इस ओर कब ध्यान देगा ? राज्य को 
क्या अधिकार है क्रि निरीह किसानों के साथ पशुओं का 
सा अत्याचार करे ? 
सायंकाल होने को था। हम लोग भब एक पर्व॑त-श्रोणी 
पर चढ़ रहे थे । जब उस श्रोणी को हमने समाप्त कर लिया 
तो दूसरी श्रोणी पर Sues का अजेय दुर्ग दिखाई 
दिया । मेवाड़ का यह दुग राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । मुगूल शासन-काछ में जव कि चित्तौड as 
विजय हो गया, यह दुग gamma न छे से । ग का 
नया परकोरा स्वर्गीय महाराणा फतहसिंहजी ने बहुत ही 
सुन्दर और दृढ बनवा दिया है। इस दुर्ग को महाराणा 
gat ने बनवाया था। इसकी ऊँचाई अधिक होने के 
कारण स्वर्गीय महाराणा फतइहिइजी ग्रीष्मकाळ में af- 
कतर यहीं रहते थे । दुर्ग में प्राचीन भौर नवीन महल भी 
हैं। नर्व न aga तो Tagg ने बनवाये हैं ! परन्तु 
प्राचीन समारकं की मेवाड़ में जैसी gear देखने में भाई 
वैसी सम्भवतः कहीं भी नहों होगी । चित्तौड़ में महाराणा 
कुम्मा, Tans के महलों की जो बुरी दशा है, घेती ही 
स्थिति यहाँ पर राणा सांगा, ताराबाई के स्थानों की भी 
हो रही है। प्राचीन इमारतें इतनी जर्जर दृशा में हैं कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३७२ 


7 
उनके चिह् भी शेप नहीं रहेंगे i 
षि किले पर agaga अध्ययन करने 
ह माद के इतिहास से इस दुर्ग का बहुत सूम; 
यदि ऐतिहासिक दृष्टि से न भी देखा जावे तो भी प 
निरीक्षण करने वाले के लिए भी यह स्थात म. 
जब सहलों पर चढ़कर हम खड़े हुए उच्च सम A 
के चारों ओर का दृष्य बहुत ही रमणीक ज्ञात a E E 
वायु के तेज़ aA का तो कहना ही क्या, J तो मा 
इम लोगों को विश्राम लेने का द्विमन्त्रण दे रहे थे | a र 
देखरुर हस लोग शिव-मन्दिर में उतर पडे । = | 
मेवाड़ राज्य का एक fer है। गाँवों का तो कहना frets 
क्या, ज़िले में भी अस्पताल नहीं है किळे पर थोडी; gat 
बस्ती है । जब हम लोग उधर जा रहे थे, तो ज्ञात हुआ किए के अ 
एक खी को के हो रही है । बेचारा निर्धन पति उई को 
बैठा था, हम लोग कुछ दवाइयाँ भी लाये थे । हमने Mina 


की वसतु उपळू 


जबकि अपनी प्रजा के सुख के लिए लेशमात्र भी Mh 
नहीं किया जाता ? क्या मेवाड़ राज्य के अधीश्वर हस f तकार 
हुई दशा को सुधारने का प्रश्रल करेंगे ? मेवाड में संधा हन 
कम हैं । हाँ, स्छाउट-संस्था तो अवश्य ही सुसंगठित 
राज्य की विशेष कृपापात्र है | परन्तु स्हाडट लोगों 
जब कि रकूर और कालेज बन्द होते हैं, काइ्मीर, नगी 


Te 
ग बीच 


और and को सैर से हो अवकाश नहीं मिलता! | ना 
इस संस्था के अधिङारीवर्ग अपने बालचरों से वष aay ike 
मास ही दवा बाँटने का कार्य करवाथें तो बड़ा भारी Rg, 
हो । मेवाड़ की अधिकतर प्रजा रोग-प्रसित होने oa Pick 


ler ft । मबा 
अथवा डाक्टर के दर्शन भी नहीं कर पात. May 


कार्य करने का विस्तृत क्षेत्र है। कपा इस ओर कॉप 
ध्यान देंगे ? 

रात्रि में मन्दिर सें ही सो 
चल दिये। भब हम लोग ऊँची पव 
उतर रहे थे। क्रमशः इम लोग घटी 
१२ मील चलने के उपरान्त चारशुजाजी 


गये भोर Ut ड 
qaaa नी 
में चलने 


a 


डे Ri fa मेवाड राज्य का एक है भारी तीर्थ 2 | 
' विद्या पराचीन एवं भव्य बना EAM हे कोर मन्दिर के 
‘Ul उपक. एक गाँव है । यहाँ पर हम राजकीय स्कूर मे 
समय है| एक बात देखकर मुझे दुःख हुआ । मेवाड़ a =a 
भी iial देसे ही कुछ प्रबन्ध नहीं दै और define 
त अच्छा dg प्राइमरी TES खोले भी गये हैं वहाँ की स्थिति 
य उस पाव है | अधिकतर अध्यापकों को कुछ भी नहीं 
हुआ। शी fea $ खुलने का न तो कोई समय ही हे और 
की कोई ब्यवरथा । स्कूल हो रहा है तो अध्यापकजी 


SI 


2 


aaa किये । मूर्ति 
र asthe हे । एक बात मैंने यहाँ पर नई देखी, जो 
एत Mis अन्य भागों में नहीं दिखाई देती । चारभुजा- 
पति आम को मैंने एक योद्धा के रूप में देखा | एक 
हमने गे) यान की तरवार, ढाल, छुरी, तथा भाला उनके 
राज्य Mi amaa: मेवाड़ की युद्धूप्रिय प्रजा ने अपने 
गा सकता at भी योद्धा के रूव में पूजा करने की आव- 
AMG पत्नी होगी । 
र टच लि उठकर पुक-एक धोती लेकर हम लोग 
में सर दानार्थं चळ पड़े | cast का प्राचीन सन्दर 
ग से लगभग ६ मील है। महाराणा सांगा और 
BS समय सें इसका निर्माण हुआ । हम 
१. में गोमती नदी में स्नान किया तथा 
Et | दनाथ चळ पडे । रूपजी का सरि 
दर चारसुजा- 


A 


ties समझना चाहिए । मन्दिर में शिलालेख 
जिनसे मन्दिर के समय की ऐतिहासिक 
वा - है। मेवाड राज्य में राज्य-कर्मचारी 
यकत a हुए हैं वह अकथनीय है । महाराणा- 
| i i कहीं तो केवळ तीन बाज़ार की हड़ताल 
॥ "हब layah के हाक्रिमसाहब R 
hs ae आज्ञा निकाळ रक्ली थी, जब fs 

सींचे जा रहे थे। राज्यकर्मचारियों 
झी भी एक उदाहरण सुन छोजिए। 


Ih दो अमीन जब चारभुजा में आये तो उनको 


E 
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रिश्वत देने के लिए इस बहाने से रुपया गाँववालों से 
लिया गया कि गाँव के बन्दर निकाले जाय गे । इस प्रकार 
WMT ७०० रुपयां बेचारे गॉँववालों का दो अमीत हडप 
करके चरते बने ! गाँव के लोगों ने तो उनका नाम भी gà 
बतलाया था । राज्य में ऐसा डाह्ा सभी की जानकारी में 
पड़ता है और राज्य उएका कोई प्रबन्ध नहीं करता ! 
रूपजी से छोटकर हम लोग फिर चारभुजाजी लौट आये | 
देर अधिक हो जाने के कारण हम छोग आगे नहीं बढ़े । 
MERS शीघ्र उठकर चळ दिये । रास्ता भब भी 
पर्वतीय था, परन्तु भब पहाड़ियाँ नीची और कम भाती 
थीं । हम लोग पहाड से उत्तर कर मैदान में आये | 
क्रमशः दो तीन गाँवों को पारं करके हम लोग १३ बजते- 
बजते VAT नामक ग्राम पहुँच गये । केळवा के ठाकुर- 
साहब द्वितीय श्रेणी के जागीरदार हैं । एक पहाड़ी पर केलवा 
का प्राचीन दुर्ग जजेर gti में दिखःई दे रहा था। 
केळवा अच्छा pat है, किन्तु यहाँ क भी प्राइमरी स्कूर 
नहीं । मैदान में उदर भाते से अब गरमी अधिक प्रतीत होने 
छगी थी | हम छोग ५ बजे तक केळ्वा में ही विश्राम करते 
रहे। ५ बजे साय काल हम लोग राजनगर की ओर चळ 
दिये । 
राजनगर यहाँ से लगभग ४ मोल है। टहलते-टहकते 

हम लोग राजनगर के समीप पहुँच गये। राजनगर को 
महाराणा USAF ने बसाया था, और राज समुद नामक 
प्रसिद्ध झील भी इन्होंने बनवाई थो । राजनगर पहाड़ियों 
के नीचे बसा हुआ है । एक पहाडी पर महाराणा राजसिंह 
ने महळ भी बनवाय थे, एरन्तु आज उनकी दक्षा खराब 
है; कोई इन महो की देख-भाल भी नहीं करता । Agel 
में पच्चीकोरी का काम अच्छा है । नीचे विज्ञाळ राजससुद 
लहरें मार रहा था | कैसा सुन्दर दृश्य थावह ! राजससुद् 
की geg पाल भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक वस्तु है । उस 
झील के बनवाने में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक ळ्या atl 
झील की पाळ पर महाराणा राजसिं्ने प्रञ्चस्तियों पर 
मेवाड राज्य का इतिहास खुदवा दिया है | ऐतिहासिकों के 
तो यह बड़े काम की चीज़ है । राजसघुद पर नौचोहो का 
दृष्य भी aga है । संगमरमर की उन छतरियों पर जो 
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कारीगरी देखने में आई, वह भारतवर्ष में अद्वितीय है । 
ताजमहल में पच्चीकारी का काम उत्तम है, परन्तु राजससुद्र 
की उत्त चोडियों में पत्थर को काट कर जो काम किया गया 
है वह कहीं देखने को नहीं सिळता | यहाँ स्नान करके एक 
परिचित सजन के यहाँ भोजन कर राजसमुद्र की पाल पर 
ही सोये। 

MASI उठकर कांकरौली में आये । दांकरौळी और | 
नाथद्वारा मेवाड के ही क्या भारतवर्ष के बडे तोथा में से 
_ हैं। बलभाचाय की ७गदियो में से ये दो सुख्य aat 
हैं। जिस समय ainda के भय से वृन्दाबन ले ये दोनों 
Tale अपनी मूति को लेकर किसी आश्रय at खोज में 
चले और कित्ती राजा को उन्हें - रखने का साहस न हुआ 
तो महाराणा राजसिंह इनको बड़ी श्रद्धा के साथ लाये और 
सौरंगजेब से eect भेजा कि जबतक मेवाड़ में एक भी 
मनुष्य रहेगा, तबतक इनकी रक्ष! होगी । भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों से भक्त लोग लाखों की संख्या में दर्शनाथ 
gad यहाँ भाते हैं । इनके ganat को छोटे राजा ही 
समझना चाहिए | लाखो की जागीर इन लोगों को मिली 
हुई है और इनको शासन-अधिकार भी प्राप्त हैं। मन्दिर 
राजससुद्र के किनारे नना हुभा है । प्रातःकाळ दर्शन RÈ 
हम छोग उदयपुर श्रीधर पहुँचने का विचार करने लगे | 
यहाँ गुसाई महाराज के भी दर्शन हुए, परन्तु उनके sa 
राज्योचित वैभव को देखकर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई । fea 
मनुष्य को मानने वाले करोड़ों की संख्या में हों, 5सका 
जीवन यदि संयमी न होकर विलासी दिखाई दे तो कैसे 
दुःख की बात हे. ! नाथद्वारा में तो व्यभिचार का 
भी खासा प्रचार है। जहाँ ढाखों रुपये की भामदनी हो 
` भर विलासी जीवन बना डाला जावे, वहाँ व्यभिचार नहीं 
तो भोर क्या दृष्टिगोचर हो सकता है ! भोलछी-भाली ह्न्दू्‌ 


k- e 
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a | 
जनता BAIS इन मइन्तों के जाल सें फँसी 
द्वारा तो इतना BATU मठ है fS जिसकी आयरे 
बड़ा भारी विश्व-विद्यालय मेवाड़ में खोला जा एकता i 
कांकरौली भी इन हराइयों से बचा हुआ नहीं है | 
हम लोग उड़्यपुर पहुँचने का विचार कर रहे $ 
ज्ञात हुआ रि मदाराणासाहब की तेरहीँ पर जो रहो 
होने वाला है उसके लिए सेवाड भर के ब्राह्मण Ria 
किये गये हैं, रेल द्वारा वहाँ agam बहुत किन है) ॥ सम्ब 
फिर भी हस sin कांकरोली से किसी प्रकार समाइ (विश्वा 
के स्टेशन तक मोटर से पहुँचे । वहाँ विचित्र दषा देशी। ती फि 


A ` 


` ड्‌ A ह ` 
सेरुडों यात्री उस स्टेशन पर रेल की बाट angui 


> 
रहेगी ? नाथ. 


। a 


जायया i ऐसी आज्ञ! देक! गाँवों से बेचारे निधन ब्रह 
को खदेड़ा गया और स्टेशनों पर रेलवे उनओो ले जागा 
सकती at बेचारे ऐसी gam में FA हुए थे Sgr 
जन-समूह को देख कर हार्दिक दुःख हुआ | te भाई, व से 
लोग किसी प्रकार बेंड गये; पर वे सबके सब वहीं ता हते है 
रहे | gia उन्हें कोडे मार-मार कर चढने.से रोइती थी afa- 

ने सन में सोचा-“एऐ teat से मतवाले रामि यु 
चारियो ! जिस दिन यह i प्रजा, जो भाज तुरी ३ = 
कोडे खा रही है, जाप्रत होकर करवट लेगी, a ve 
सत्ताधारियो का भरितस्व भी नहीं teat” सर ही, पर 
२ बजे गाड़ी उदयपुर पहु द गई--भौर; 
मेवाड से चळकर अउने घर पहुँच गया । 


में दूसरे Ge 


रेः और खड आदि से दो-चार मील gat 
उधर हट कर गादों का निरीक्षण करने से 


| | तत साबित हो सकती हे कि मानो ala का सफाई 


कुठिन है। 
aA A ती 
र सरवाइ १ विश्वास हो जाता हे कि देहाती जनता को ang 


। चारों ओर गंदगी का अटळ साम्राज्य दिखाई 
चारियों dhl नाम रास्तों, टूटे फूटे amtii छर रहने के मकानों 
नेमंत्रण प॥पने कूड़ा-कत्तरा मेळा, राख आदि के ढेर के ठेर पड़े 
गना RIR देंगे । जगह-जगह पेशाब, गन्दा पानी, सड़ी-गछी 
। चूहे आहि के ga शरीर पड़े हुए मिलेंगे । देहाती 
ले जा गडी भादत-सी पड गई हे कि वे जहाँ चाहते हैं ne- 


के मुझे एसी दणी आदि फेक देते हैं । 
भाडे te से बाहर भी चारों ओर खाद के ठेर के ढेर पड़े 


|| हैं, जिससे इवा खराब हो जाती है। बरसात 
रोइती गो ) गॉव-भर में इतनी बदबू फेल जाती है कि रास्तों से 

WIMP मुश्किल हो जाता है । और यही करण è कि 
झज gaa वोद, खासकर कातिक-अगहन में, देहातो में 
तर दिन MAR रोग बड़े जोरों से फूट पड़ते है। हर wit मरते 


पका i A Ls ®. A, 
a पर साथ ही कई छोग सहीनों तक बिस्तर पर 
"eta छे ३ ani o 
द त ते हैं, fee वे वारं को भयानक ates हानि 


Ral पड़ती है । 


Y 

| त. ज भी ee का aza aasa छाया 
U AT और वायु को मकानों अन्दर आने 
br wan है; खिड़की और रोशनदोनो st मकानों 

। पे N ae रहता ह | 
k i ९ स्वच्छ पानी भी नहीं मिळता | afasia 
i h me न्य नाम-निक्षान तक नहीं पाया जाता । 
रने नदी-नाले और पोलरों का पानी पीते 
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गाँव और सफाई 


[ श्री agana जोशी ] 


a सम्बन्ध ही नहीं है। गाँवों की गन्दगं को देखने ' 
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हैं । कपड़े आदि भी इन्हींमें घोये जाते हैं, और मवेशी भी 
इन्हींमें पानी पीते हें । 

ऊपर के विवेचन से पाठकों को यह बात अच्छी तरह 
मालूम हो गई होगी कि देहातों में स्वच्छता की ओर 
Raga ही ध्यान नहीं दिया जाता हे और दवा-दाखू का 
कोई इन्तज़ञाम ही नहीं है । देहाती जनता स्वास्थप- 
विज्ञान के मोटे सिद्धान्तों से भी एकदस अपरिचित ह 
att उनको सफाई आदि की शिक्षा देने का बिळकुल ही 
प्रयत्न नहीं किया गया हे । फिर भी, हम देखते हैं, 
देहाती लोग शहरवालों से कई गुना अधिक तन्दुरुस्त और 
ताकृतवर होते हैं | इसका एकमात्र कारण उनका दिन भर खुली 
हवा और धूप में रहना हे । धूप, खुली इवा और छाछ सें 
रोग-नाशङ शक्ति हे और इनका सेवन करते रहने से ही 
इतनी ज्यादा meam में रहने पर भी देहातियों का स्वास्थ्य 
अच्छा होता है। यदि थोड़ा-सा प्रयत्न डिया जाय, तो 
देहातों से रोग मार भगाये wi सकते हैं। हमारी समझ 
में इतनी वातं ज़रूर होनी चाहिएँ-- 

इरएक गाँव में अग्नि-दिशा की ओर मल-मूत्र त्याग 
करने के किए खास जगहें सुकरर करदी जाये और गाँव 
के फण्ड से इन जगहों को साफ़ रखने का इन्तजञाम करा 
दिया जाय । 

गाँव के चारों ओर तीन-तीन neta की दूरी तक के 
सभी ass भरवा दिये wT | भौर गाँव के भास-पास जहॉ 
कहीं ज्यादा कीचड़ होती हो, वहाँ पत्थर भरवा दिये जाये। _ 
इससे गाँव के भास-पास कीचड़ न हो wad, जिससे _ 
बरसात के बाद मलेरिया ज्वर इतना उम्र रूप धारण करके 
फैलने न एावेगा । यदि काइतशर और मालगुजार सिर 
कर काम करें तो पत्थर डालने हा कास सहज ही हो 
सकता हे | गर्मियों में अधि होश गाँवों में कारतकारो को 
विशेष काम नहीं रहता है और जिव गाँवों में रबी की 
फसलें बहुत ही कम होती हैं वहाँ तो काइतकार लोग सार 
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त्यागभूमि ] 


में छ; महीने बेकार ही रहते हैं । यदि हरएक काइतकार हर 
साल पाँच पाँच सात-सात गाडी पत्थर लाकर डाळ दिया 
करें, तो तीन-चार साल के बाद गाँव के भातपास कीँरड़ 
का नाम तक न रहेगा। ज़्यादातर रास्तों में ही कीचड 
रहती हे, भतएव पत्थर डालने से रास्ते भी हमेशा के 
लिए सुधर जायेंगे | 
हरएक गाँव में ज़रूरत के मुताबिक पीने के पानी. के 
लिए एक या दो HI पुख्ता बनवा दिये जाये भौर उनपर 
नहाने-धोने की सख्त सुमानियत कर दी जाय । 
अक्सर देखा जाता है कि गांवों में आबादी के ong- 
पास काफ़ी स्थात नहीं छोड़ा जाता है | घरों के पास तक 
इकत खेत at una हैं, जिससे खाद इकट्रा करने के 
ह fey काइतकारों को जगह ही नहीं मिलती है। भोर यही 
कारण है कि लोगों को मजबूर होकर मकानों के सामने या 
भाम रास्ते में या गिरे पड़े मकानों में खाद-कचरा आदि 
Hear पड़ता है, जिससे गांवों में गंदगी बहुत ज्यादा 
फेलती है | इसका सरल उपाय यह है कि हरएक काइत- 
कार को उसकी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी जगह दी जावे | 
भौर उसको सख्त ताझीद कर दी जावे कि भपनी खुद की 
ज़मीन में खाद, कचरा आदि एक गडढे में इकटठा करता रहे 
“है । गड्ढे ज़रूरत बे मुताबिक lees फुट तक गहरे बनाये 
जा सकते हैं । हरएक गड्ढे के चारों ओर तीन फुट ऊँची 
दीवार य जाय भौर उसपर फूस से छाया करादी 
जाय, तो मलेरिया के मच्छरों की बृद्धि में बह 
वट पहुँच सकती है । गढडे के या aa ss a 
x और 
ऊपर छाया कर देने से उसमें बरसात का पानी जमा नहीं 
हो सकेगा । ऐसा करने से खाद के उपयोगी तत्त्व मी नहीं 
नष्ट हो पार्वेगे । यदि भांबादी के अन्दर जगह देना मुमकिन 
न हो, तो गाँव ले बाहर काफी जगह खाद इकटठा करने के 
लिए छुड़ा दी जावे । इस जगह पर ऊपर Rà मुताबिक 
Teo बनवा कर खाद इकट्ठा करने का रिवाज डाला जाय, 


तो भी कोई हरज नहीं । गाँवठी पंचों को और जहाँ ग्राम 
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NANANA ANAA. 


गात 
पंचायत हो वहाँ पंचायत को आम रास्त और 5 
गिरे-पड़े मकानों में कूड़ा, कचरा, मल-मूत्र आदि हूं 
पर जुरमाना करने का अरूपार दे दिया an We a 
जुरमाने की रकम में से महीने में एक दो-बार 3 WE 
सफ़ाई करा दी जाया करे । T Ta 
देहाती जनता को स्वास्थ्य-विज्ञान को शिक्षा कने: 
प्रबन्ध भी क्रिया जाना चाहिए ! मैजिक लालटेन वा. ALF 
सिनेमोटोग्राफ आदि द्वारा शिक्ष! ” 

x 7 TC दी जाने का gla मु 
एक प्राम्त के शिक्षा-विभाग को अवश्य ही करना चाहिए पे fi 
देहाती स्क के पाव्यक्रम में भी इस विषय को स्थान Reg aU 
जाना चाहिए । 

हमारा निज का अनुभव है कि देहाती जनता का इ. 
दवाइयों पर विश्‍वास नहीं है भौर कई लोग धार्मिक झा 
से दवाखानों की दवाइयाँ इस्तैमाल नहीं करते हैं। af 
देहातों में वेद्य रख दिये जायें, तो कम aa में इरित 
पूर्ण किया जा सकता है | आयुर्वेदिक दवाइयां सस्ती ॥ 
होती हैं और वे भारत की आबहवा के अनुकूल भी हैं। | 

वतमान काळ में हम देखते हैं कि जितनी योजना 


it और गलियों 6 


वातावरण तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए | 

मध्यभारत में सम्भवतः ग्वालियर ही पक ऐ 
सत है, जिसने सिनेमा आदि द्वारा स्वच्छता कै डॉ १ 
रोग Ged के तरीकों और sad निवारण के anilam 
शिक्षा देहाती जनता को देने का प्रबन्ध किया € al 
अन्य देशी रियासतें भी इसका Ade ae 
अच्छा हो ! 


वी सि गिसने 
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a a [ श्री ‘geez’ | 


Mag | प्यारी जेल ! में तेरा आवाहन कर 
ul रहा हूँ, और करता आया हूँ; परन्तु 
, स्तर नहीं मिलता ! बताओ कि कहाँ छिपी 
कध ह) हा हुमेसे डरती हो ९ या मैं तुम्हारे अयोग्य 


qa तनिक पसीजा तक नहीं । अधिक 
haa करो, सुझे दशेन दे कृतार्थ करों । बहुत 
lad, अब अदृश्य रहने की में तो कोई आव- 
[वहं समझता | आओ ! आओ !! और 
mata स्वीकृत करो । में प्रतिज्ञा करता हूँ 
(स घन्यायी सरकार का मान मर्दन कर दूंगा | 
फरशाही के फौलादी पंजे को, जिसने देश भर 
में पिद रखा है, तोड़ दूँगा ।? सरकार का तुमपर 
गे His गवे है, क्योंकि उसकी तोप, बन्दूक, और 
| बार तो महात्मा गान्धी ने अपने अहिन्सा के 
क A भौटी करदी; तो भी में तेरे अंचल में बेठ 
य्य aa | ही सरकार को ठेंगा दिखाने पर विवश कर 


नी योजन! 


| | तुम्ही स्वतंत्रता-देवी की लघु भगिनी 
ऐपी णि। गिसने तुम्हारा सच्चे हृदय से आलिंगन कर 
हार उसने माँ स्वतंत्रता का भी कर्तव्य-पट की 
| हा कर अलभ्य पुण्य प्राप्त कर लिया। 
है हृद्य से तुम्हारे द्वार पर पेर रख लिया, 
| दो के महोच्च सिंहासन की 
| र खड़ा हो गया | 

० Mae को सच्चे मार्ग का दिग्दर्शन 
|स तुम्ही अवगुण-पूण FHA करने वालों को 


शक्ति बनकर, और मार्ग से विचलित सत्पुरुषं को 
तेजोमय दीपक बतकर, सच्चे मार्ग का प्रदर्शन कराती 
हो | अहह ! धन्य हो तुम, संसार को मोहने वाली 
भव्य gia! धन्य दो तुम, स्वभिमानिती | सारा 
राज-काज तुम्हींपर निर्भर है; तुमने सारे संसार को 
मोहित कर wear है | क्या जालिम गवनेमेन्ट, क्या 
सच्चे देशभक्त, और क्या दुष्ट मनुष्य, सभी तुम्हारे 
ऊपर TA करते हैं | गवनमेंट तुम्हारे ही ऊपर म्यान 


' में से निकली पड़ती है । चरित्र-हीन मनुष्य तुम्हारे 


ही ऊपर फूले नहीं समाते, आर देशभक्त अथवा पर- 
तंत्रता के दल-दल में Gel हुई भारत-माता के 
उद्धार-कत्तो और नौकरशाही के करर विरोधियों के 
प्रसन्नता के बाँध टूट जाते हैं, हषे का सागर उमड़ 
पड़ता है, पैरों की वेड़िया वीरगति का आदेश करती 
हे, हथकड़ियाँ सुवणं के कड़े बन जाती हैं, गले का 
तौक़ कंठहार की उपाधि पा लेवा है । अहा ! उस 
वीर को प्रसन्नता की थाह sas अतिरिक्त अन्य 
कोई कदापि नहीं पा.सकता | उसका हृदय आशा, 
उत्साह तथा वीरता की राशियों पर अठखेलियाँ 
करने लगता है | आफ ! उसके मुखारविन्द पर की 
अपूव मलक और तेज की रेखा कायरों के शरीरों 
में बिदयुत-धारा संचालन करके उनके हृदयों में 
बीरत्व का समावेश करके चंचल कर देती है ale 
उस वीर का शशि वदन शान्त तथा गंभीर हुआ: 
तो aa संसार को वशीभूत कर लेगा ओर युवकः 
संसार में जगत्‌ के माया-मोह की ओर से उदासीन 


भाव भरकर तन-मन-धन भारतवर्ष पर न्योछ्छाबर | 


करा देगा । 
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धन्य तू, मूक शिक्षिका | यदि तेरा हृदयालिंगन 
करने को कोई दुष्टात्मा आतां है, तो तू उसके 
हृदय में वह भाव भर देती कि उसके प्रभाव-रूप 
प्रायश्चित्त की रेखा उसके सुख पर ग्लानि का पट 
डाल देती दै, जो दशकों को अयोग्य कार्य न करने 
को शिक्षा देता हे । तू देशभक्त तथा राजद्रोही को 


पने पास आते देख एक नवब्रधू के समान उसके 


स्वागत के हेतु अपने Pears रूपी दृदय-पट को 
खोलकर अति उत्सुकता के साथ उसकी बाट 
देखती है । जैसे हं. बह मतवाला वीर तेरे हृदया- 
लिंगन को दौड़ता है, तो तू भी अपने अन्तस्थल में 
उसे छिपा लेती है, ओर मूक भाव से अथवा लज्ञा- 
भाव से ऐसी पदी पढ़ाती है कि वह तेरा ही चेला 
हो जाता है। उस समय तू भी उस बीर आत्मा को 
हृदयाच्वल में छिपाकर वह हाव-भाव दर्शाती है, 
अथवा याँ समझो कि तेरे सारे शरीर में वह अपूर्व 
सौन्द्ये और तेज प्रकट हो जाता है, कि देखनेवाले 
भी gaat मोहित होकर तुझे अपनाने की प्रबल 
इच्छा धारण करते हैं | i 

देवी ! तू बड़ी भोली है, और निष्ठुर भी; क्योंकि 
माना कि स्वतंत्रता-प्रिय की तू अनेक यातनाझं 
द्वारा परीक्षा लेती है, परन्तु निष्कपट तू उनके साथ. 


३७८ 
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साथ स्वतंत्रतादेवी के दशन का प्रलोभन a 
जाती है । अतएब वह उन्मत्त तेरी परी भी 
शान्ति-पूर्वक सह aay है। परन्तु 
करो । तुम निष्ठुर नहीं हो, वरन्‌ सर a 
मूर्ति हो । क्योंकि तुस यद्वि garay को 
नहीं चाहती हो, तथापि अन्त में स्नेहमयी p 
azra उन्हें अपने हृदय में छिपा लेती हो! Wg 
Rel यातना द्वारा समाती हो; यदि 
जाता है तो शुभ है, और यदि उसे 
तो अन्त में उसे नक यातना में पटक कर ayas र 
जन्म में सुधर जाने का आवेश करती हो। aga 
बता, तेरी पूजा के निमि तत कया कया संग्रह gale देश 
यह तन और मन तेरी वेदी पर उपस्थित है (तू हीर! 
भारत-माता के उद्धार का अपलस्ब है। तू ई 
नौसिखे भारतीयों को स्वातंत्र्य-संग्राम में निपुण 
वाला सैनिक-विद्यालय है । हम वचन देते हैं किवि 
होकर हम सबसे पहले तुझे ही पुष्पों और धः 
वादों से अलंकृत करेंगे | क्या आब्र भी नहीं माने 
बता, और क्या चाहिए ? यदि सन्तुष्ट है, तो ते 
शीघ्र मेरी श्रद्धाऽजलि स्वीकृत कर । ग्रहण करो, 


तन-मन.रूपी मुक्ता और भारत को स्वतंत्र करने 
आशा-ज्योति का दीपक | ; 


३ तीन सिद्धान्त क्या हैं ? राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र 

ay समाजवाद । दूसरे शब्दों में कहें तो, vel 
' जिनके द्वारा हमारे देश को युक्ति मिळ 
| अर्धात्‌, जिन साधनों को अपनाने हे बीन संसार 
अस्तित्व चिरस्थायी करने में समथ हो सकता हे, 


वी! 


agai खास कर हमारे आइतदपं के किए 
igi श्री चेस्टर gao माओ ( Mao ) नामक 
म दवारा उसके सुख्य-झुस्य AU! का संरुळून BUF 
पाई शिक्षा-समिति ने adama के लामार्थ 
qplua कराया हे, जो निम्न प्रकार हे । 


fafa 

तर प एला सिद्धान्त ' राष्ट्रीयता 

मारे एर देश इस qua बड़ी खतरनाक हालत में हे। 

, हे ते वह वत्तमानकालीन प्रत्येक महाशक्ति का 
a 

3 


' बन गया है, feta कि मायिक ate राज- 
जे ekaia हमें बहुत कुछ दबा दिया है; दूसरी 
पहार भ जन-संख्या बराबर घटती चली जा रही है, जब 

Re वालो महाशाक्तियों की जन-संख्या में बड़ी 
दहो रही है । यहाँ तक कि अगर sad ale 
तार इसी प्रकार सौ वर्षों तक और जारी रही, तो 
' X ee Ela a लेगी aes जाति के रूप में 
|, १ कभी सवथा लोप ही हो जायगा | अतः 
| Ee रक्षा भौर अपनी जाति का अस्तित्व 
भेके लिए हमे अवश्य ही कुछ प्रयत्न 
| 4 और इसके लिए सबसे पे हमें जो करना 
4 पहरि पिछले सैकड़ों वर्षों ले जिस राष्ट्रीयता 
शी oe wat है उस्ते फिर से अपनाया 

| के हम लोग शास्ति-भ्रिय हैं, और इस- 
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जनता के तीन सिद्धान्त 
[ श्री "एङ भारतीय” | 


में भी शक नहीं कि qaza में हमारे पूर्वज अन्तरोषट्रीयवा | 


में दृढ़ विरवात रखते थे; परन्तु इसके छाथही ed यह भी 
ज़रूर aig रखना चाहिए कि जबतक हमारी नींव दृढ़ 
राष्ट्रीयता पर न होगी, तबतक न तो ee शान्ति प्र्त हो 
सकती हे भौर न हम अन्तर्राष्ट्रीय चैत्री का ही उपभोग कर 
सकते हैं । 

प्रश्‍न यह है कि नष्ट हुईं अपनी राष्ट्रीय भावना की 
पुनस्थापना की केसे जाय ? इसके लिए कई ऐसी महत्व की 
बातें हैं कि जिनका करना इसारे लिए अत्यावश्यक हे । सब- 
से पहले तो हें अपने देशवासियों को यह समझाने का 
प्रथत्न करना धावश्यक हे कि हमारे देश की दझा केसी 
भयावह है और हमारे इरपक के ऊपर डसका क्या तात्का- 
लिक प्रभाव पड़ रहा है । इसके बाद, दूसरी बात यह है 
कि, अपने देशवासियों को हम एक दृढ़ सजीव समूह के 
रूप में संपठित करें, जो कि कुटुम्तों और स्थानिक संस्थाओं 
जैसे घटकों ( Units ) केद्वारा ही सम्भव है । तीसरी बात 
यह है कि राजभक्ति, पुत्र-भक्ति, उदारता एवं प्र स, विश्‍वास 
सदाचार और शान्ति-प्रियदा आदि इस ast की हमारी 
जो प्राचीन विरोषतायें हें saat पुनरुद्धार किया जाय । 
चौथी बात यह है झि अपनो उस प्राचीन विद्या छा पुनेरू- 
द्वार किया जाय, जो फि हमारे प्राचीन सहान अन्थों में 
मिळती है -ख़ास कर अपने ज्ञान और -पदाथों की खोज 
के उद्देश्य का क्रम, ज्ञान का विस्तार, विदारों की सचाई, 
हृदय का संशोधन, कुटुम्ब की मर्यादा, देश का सुशासन, 


तथा समस्त साम्राज्य में शान्ति एव सुख को स्थापना । 


पाँचवीं बात यह हे कि जिस उत्पादन-शक्ति के सहारे एक 
A A 
समय हम नये-नये आदिष्कार करते थे उसे फिर से पदा 


किया जाय । साथ ही इसके पश्चिम में जो कुछ अच्छाई 


मिले उसका ग्रहण करना भी आवश्यक हे ] 
दूसरा सिद्धान्त : प्रजातत्र 


प्रजातंत्र को जो इम अपने दळ के मुख्य कार्यक्रम 


S. 
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त्यागभूमि ] 
के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके कारण दो हैं । एक तो यह 
कि संसार का जो राजनेतिक प्रवाह या रुख हे, उसका हभ 
भनुसरण करना चाहते हैं; दूसरे हमारा विश्वास हे कि 
हमारे यहाँ जो गृह-युद्ध जारी हें, उनका खात्मा करने का 
भी यह एक सर्वोत्तम साधन हे। परन्तु संसार के रुख़ का 


AAAS 


as 5 
नहीं है जो कुछ हम कर सरु 
को राजनैतिक समता दी जाय | परन्तु इसमें ब Š 
उठाने के हमें चाहिए यह कि सेवा को ही माहे जा | 
लक्ष्य बनायें । क्योंकि जिसमें जितने गुण हो. sat “A 
से उसे लोगों की अधिकाधिक सेवा करनी चाहिए ह परी दूँ. 


> A 
ते है, वह यही फ़ 


अनुसरण करने के लिए अन्ये बन कर पश्चिम की नकुल न॒ जिसे सबसे ज्यादा गुण प्रास हों वह सबसे atts हो ॥ सबळ 
A A गौ iN थौ Of i tj 
की जाय । चाहिए सिर्फ़ यह कि पूर्वं और पश्चिम में जो की और जिसे उप्षषे कम गुण प्राप्त हों वह उससे कुछ कि का 
s, fi wA Yv क. कू A iz) 
महान्‌ ऐतिहासिक विभिन्नतायें हैं उनको जाना जाय । यहाँ Bai की सेवा बरे यहाँ तक कि जिह सबसे ay शाते बग 


प्रप्त हों इसे भी अपने as’ उपयोगी होने 
तो करना ही चाहिए । 


of wie 
र चूँकि ma RÄ जो ज्ञान प्राप्त करना है वह बहुत 
ही कम है, जोर चूँकि शाघन के प्रजातंत्रीय स्वरूप का अप 


यह भी खयाल रखना चाहिए कि गत-शताब्दी में पश्चिम ने 
जो aa प्रगति की हे वह ज़्यादातर भौतिक बातों में ही 
हुई हे, न कि मनुष्य और उसके हित से सम्त्रन्ध २खने 
वाली बातों में । राजनीति में तो बहुत ही कम उन्नति 
हुई है । भतः सिवाय गळती या gaaat के निश्चयात्मक 
शिक्षा तो इसमें ( राजनीति में ) हमें डनसे बहुत ही कम 
प्राप्त हो सकती है । 

उदाहरण के लिए प्रजातंत्र के दो मूळ तत्व स्वतंत्रता 
भर समता को लीजिए । यदि हम इनके गत-इतिइास को 


के fag प्रम 


पहली तो यह Th एक हढुकेन्दोग्र सरकार की wel 


\ 


भूल जायें या उसपर ध्यान न दे, तो हमारे यहाँ इनका 
प्रचार निश्चय ही भयावह होगा । क्योंकि, वास्तविकता यह 
हे छि, भूतकाल में पश्चिमी लोगों को बहुत ही कम वैयक्तिक 
स्वातंत्र्य प्राप्त था; इसीलिए उन्होंने जितने भी क्रान्तिकारी 
युद्ध किये डन gai इसी ( वैयक्तिक स्वतंत्रता ) पर उन. 


करे उसके साथ ही लोगों के दिलों से sa सरार ए इसके 
भय का भी निवारण छिस प्रहार किया जाय ? इस समा साधनः 
का निबटारा gq बात पर जिभं/ है fe सरकारी भर गान ले 
कारियों के प्रति हमारा जो रुख़ है saad परिवत्तेन ian है 
जाय । ait को सरकारी अधिकारियों के साथ वैसे हीरे ही म 


व्यवहार करना चाहे ९, aa क्रि क्षिप्ती कारखाने $ हिस्सदा! णु हमे | 


अथवा व्प्रापार से संबंधित - sae gaai के सािधाओं 
UMAR ह 


करते हैं । क्योंकि प्रजातंत्र में हम उसके भागीदार श॑ 


का सारा ज़ोर रहा । परन्तु भपते देश के इतिहास पर ध्यान 
दें, तो मालूम होगा कि यहाँ पर ऐसी स्थिति न थी । विप- 
रीत इसके, हमारे यहाँ लोगो को कहीं ज़्यादा वैयक्तिक 


स्वातंत्य प्राप्त था। और इसीके फलस्वरूप हम रेत की हमारा राष्ट्रपति, प्रधान सचिव तया अन्य सब = ॥ 4 
थाली के समान बन कर आज इतने अप्तहाय हो गये-हें अधिकारी केवळ हमारे प्रबंधक ( मैनेजर ) ही तो हैं । अर्थ हम देख 
कि वैदेशिक सत्र/ज्य वाद और उसकी आथिक विज्ञय के aa हम भपने चपराषियों, रप्तोइयों, चिकिः्स शे, agti En 
सामने नहीं टिक पाते | अतएव इस सभ्य हते जो ज़रूरत दर्ज़ियों या इसी प्रकार अपने काम के विशेषज्ञ we गह हे 
हे, वह और अधिक वेयक्तिक स्वातंत्य के लिए डने की नहीं लोगों को समझते हैं AA ही उन्हें ( सरकारी * है rr 
afes अपने वैयक्तिक स्वातंत्रय को कुछ कम करने की, जिस- को ) भी समझना और इसलिए उनकै साथ e ath AG 
से कि हम भपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सके | ® cor ता करती गए a Ms a aa । 
रही समता, सो इसमें भी हमें वास्तविक और ईमानदार हों तो हमें चाहिए कि E aa ॥भभी त 
भवास्तविक ये दो भेद करने ही होंगे । क्योंकि प्राकृत afis उन्हें सोप देँ भोर उनके कामो में p A x ढु 
रूप से जो कुछ हमें प्राप्त है, उसमें समता जेसी कोई वस्तु न करें डिसी काम को कैसे और FE प्रकार h 
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जो योगय और ईमानदार विशेषज्ञ भलीभाँति 
३ उनके साथ ऐसा व्यवहार क्रिया जाय, तभी यह 
३ कि शासन जहाँ एक ओर प्रगति करता रहे वहाँ 
(और वह लोगों के लिए निशापद भी होता जाय । 
हशी दूसरी समस्या यह है कि एक ओर शासन- 
) सबळ बना कर दूछरी ओर साथ-साथ जनता को 
हि का उपयोग और यंत्र का नियंत्रण करने में 
: बनाया जाय ? इसमें समस्या के पहले भाग 
~ aaga प्रकार हो सर्ता है कि नि 


A 
(धक Bh} 


कि निम्न पाँच सिद्धा- 
सरकार का संगठन किया जाय--व्यवस्था, न्याय, 
। सरकारी पदों पर प्रतियोगिता-परीक्षा द्वारा नियुक्ति, 
nS a A s 

man ( सेन्सरशिप ) । ओर दूसरे भाग का हळ 


करने, उन्हें हटा सकने ( Recall ), नये कानून 
भौर पुराने कानूनों को दोहराने या रद करने के 


। तीसरा सिद्धान्त : समाजवाद 
सरकार है इसके कि अपनी सामाजिक समस्याओं को हळ 
स समा! प्राधन-रूप में समाजवाद का व्यवहार किया जाय, 
[री AIA लेना आवश्यक है कि हमारी सारी समस्याओं 
न fe है | परिचम में तो अनेऊों ने भौतिक qa- 
थ aè रे ही मानवी इतिहास का मूळ भाधार मान लिया 
हिस्सा हमें इस गळत घारणा को अस्वीकार करडे भपनी 
ià . को रोगों की भलाई पर ही केन्द्रित करना 
रही o lIR हम इस बात को साफ तौर पर समझ भर 
E ae देश ( चीन ) की दशाओं का अध्ययन 
| al A © पाश्चम में समाजवाद के जिन-जिन 
| TAN a 2 ane से कोई ut हमारे देश के 
na साथ हो इसके दो मूळ बातों को और 
ही... दोगा-( १) पश्चिम की तरह बहुत 
देश में नहीं हैं, हमारे यहाँ तो 


हा हमारे 
र a 
ie ३ ही हे ( २ ) हमारे वाणिज्य और उद्योग- 


३८१ 


जनता के तीन सिद्धान्त 
का निवारण करना नहीं प्रत्युत्‌ उन्हें पेदा न होने देना 
ही है । 

उदाहरण के लिए भूमि-सम्बन्धी समस्याओं को ले 
लीजिए | आप देखेंगे कि परिचम में जैसा बड़े-बड़े ज़मींदारों 
का बाहुल्य है, वैसा हमारे यहाँ नहीं । परन्तु चूँकि भूमि 
से adamo के जीवन का सम्बन्ध है, इसलिए इमार! 
कत्तव्य दै कि अब उसके बचाव की (प्रतिबंध की ) कोई 
नीति अरूत्यार की जाय । लेकिन हमारी नीति सरळ और 
साधारण है। एक तो यह कि सरकार ज़मीन की कीमत के 
अनुसार या तो सारी ज़मीन को खरीद ले, अथवा उसपर 
कर लगा दे । दूसरी यह कि ज़मीन का मूल्य उसके मालिक 
द्वारा निश्चित किया जाय । तीसरी यह कि ज़प्तीन का 
मालिक भूमि का मूल्य निश्चित करके जब सरकार को 
सूचित कर दे, तो उसके बाद ज़मीन की भावी सूर्प-वृद्धि 
का सम्बन्ध सरकार से रहे । फिर पूँजी को नियंत्रित करने 
की समस्या को लीजिए । यहाँ भो आप देखंगे कि इस 
सम्बन्ध में हमारे. सामने जो तात्कालिक समस्या हे वह 
आथिक असमानता की नहीं, aes आधिर दरिद्रता की । 
अर्थात्‌ हमें पूँजीपतियों के विरुद्ध लड़ाई करने की नहीं 
बहि भविष्य में पूंजीपतियों की वृद्धि न होने देने की 
ज़रूरत है। 

रही अन्न-वस्त्र की समस्या । सो इसके बारे में हमारी 
योजना इस प्रकार हे-हम हरएक नागरिक को न केवळ 
भरपूर बहिर साथ ही बहुत सस्ता अन्न देना चाहते हैं। 
ste ऐसी भाशा इम इस प्रकार करते हैं कि (१) प्रत्येक 
किसान अपनी ज़मौन at जोते; (२) मानवीभ्रम के | 
बजाय यंत्रों का उपयोग किया जाय; ( ३) रासायनिक 
पदार्थ बनाने के लिए जळ-प्रपातों का उपयोग किया जाय; 
(४) देश के किसानों को फसलों के पारस्परिक सम्बन्ध 
के प्रयोग की शिक्ष! दी जाय; (4) कृषि-नाशकु तत्वों 
को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपायों का अध्ययन व प्रयोग 
किया जोय; ( ६ ) वस्तुःनिमाण के उपायों में सुधार किया 
जाय; ( ७ ) आवागमन के adata साधनों में प्रगति की 
जाय; और (८ ) दुभिक्षो को रोकने के लिए जो कुछ हमसे 
हो सके ag सब भी किया जाय | 
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त्यागभूमि | 


अभाद at समस्या ( Problem of Nothing 

दोहरो है। इसके लिए एक ओर at इस बात की सख्त 
ज़रूरत हे कि हम कच्चे माळ की उत्पत्ति के अपने पुराने 
उपायों में सुधार करे, दूसरी ओर जितनी शीघ्रता से हो 
सके हमें अपने वस्त्र्यवसाय को बढ़ाना चाहिए। परन्तु 
जबतक कि हमारी व्यापारिक स्वतंत्रता को दबाने. वाळी 
संधियों की रुकावट मौजूद हे, तबतक हम ऐसा कर नहीं 
सकते | एतदर्थं वस्त्र-समस्या को हल करने का जो उपाय 
हे, जिससे कि हम संरक्षण की नीति को कार्यान्वित कर सके, 
वह यही कि सबसे Tes भसमानता के पाये पर स्थापित 
उन सब संधियों को नष्ट कर दिया जाय। तब, भौर एकमात्र 
तभी, हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते Fr” 


३८२ 


DO IN NA n a a a INAS YS SYS NSA AAA 


x x 
दक्षिणी चीन में आज राष्टीय आन्दोलन | 

ज़ोर पकड़ रही हे, चीन अपनी पारतंत्य-निद्ा a ह 
होकर जो करवट बदल रहा हे, ad ३ ५, 
उसका बहुत कुछ श्रेय उक्त To 
पुस्तक को ही है । इसीलिए उनके परळोङगत हो जाने 
भी आज भी वह “चीन के उद्धारक' के रूप में सारण ६4 
जा रहे हैं, और उनके तत्कालीन सन्देश आज भी ररव 
प्रेमियों के लिए मार्गदशंक-रूप हो रहे हैं । अतः वधु 
चीन के साथ ही हमारा भारतवर्ष भी, जिसकी स्थिति र 
aan डसीकी सी नहीं तो भां बहुत कुछ उससे heal! 
जुळती ही हे, क्या इससे लाभ उठायगा ? 


TEST 


[ श्री 'अपरिचित हृदय! ] 
उठा लो ओर बजाओ अपनी हृद-तन्त्री, 
जिससे हिल उठें मेरे हृदय के तार; 
स्तब्ध "ओर चकित होकर सारा जगत 
सुनले इस भरन हृद-तन्त्री की भकार । 


सुनकर इस वेदनामथी भकार ही को 
हिल उठे यह उपहासत-प्रिय संसार | 
और अपने स्वभाव को सहसा भूल कर 
अकिञ्चिन ले बैठे सहानुभूति का भार | 


ओर हिलाकर सारे विश्‍व के छोर को, 
कर बेठे एक ऐसी व्यथा भरी पुकार 
“अरे ! बड़ा धोखा इसके हृदय ने खाया 
हाय / छाया ही को सहसा करके प्यार |? 


-_——- 
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हर ay हजार वर्षे हुए, विशेषतया यहूदियों का 
ही जाने d उद्धार करने के लिए हजरत इंसा- 
भि, जन्म हुआ था । महापुरुष का आगमन 
(एक विशेष परिस्थिति को सुधारने के लिए 
॥ पर आनेवाली मलुष्य- sata भी--यदि चाहें 
के जीवन तथा व्यवहार से समुचित लाभ 
एकती हें । इस प्रकार एक महापुरुष प्रत्येक 
As जाति और प्रत्येक समय के लिए होता 
|| ख्ार्थी या अज्ञानी आदमी कभी-कभी उसके 
aa अच्छे आदशाँ का दुरुपयोग भी 
हैं। ये बातें अन्यान्य महान्‌ आत्माओं में 
¶ ईसा के सम्बन्ध में भी घटती हैं। इस 
ग संसार के भिन्न-भिन्न देशों में गोरे, पीले, 
परादि सप्र आदमियों में से लगभग आधे ऐसे 
Wag या गोण रूप से अपने तई उनके 
पधी कहने का अभिमान करते हैं। हम उन्हें एक 
ष मानकर अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं । 
k x x mK 
६ अहिंसा और दया के अवतार ! तुमने एक 
परिवार मे जन्म धारण करके संसार में निर्धनता 
RaT प्रकट की; पुरातन कुरीतियों का खएडन 
अपने असीम आत्मबल का परिचय दिया; 
US प्रति सहनशीलता दशी कर उन्हें भी 
| भक्त बनाया; अन्ध-विश्‍वास और स्वार्थवाद में 
जो रियो के हाथों अपना ऐहिक शरीर 
| करके अपना नाम सदा के लिए अमर 
| सबसे बढ़ कर अपने हत्यारों और शत्रुओं 
भो प्रभु से क्षमा-प्राथैना करके अपने हृदय 


A 
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हजरत इसा प्रति 


[ श्री सगवानदास केला ] 


की देव-दुलभ विशालता का परिचय दिया; तुमने 
धनी-निधेन, पुरुष-ल्ली, बाल-वृद्ध, सबके साथ समान 
व्यवहार करके तथा अपने श्रोताओं को सदेव मित्र- 
भाव से सम्बोधन करके साम्यवाद का विलक्षण 
बीज बोया | निस्सं देह इन बातों ने मनुष्य-जाति के 
इतिहास में तुम्हारे लिए स्थायी प्रतिष्ठा का स्थान 
सुरक्षित कर दिया है | धन्य हैं वे लोग, जो इनका 
वास्तविक मर्म सममने की कोशिरा करते हैं और 
अपने जीवन को कुछ अधिक उत्तम तथा उपयोगी 
बनाने का प्रयत्न करते हैं ! 
x x x 

तुम्हारे जीवन की घटनाये विचारशील पुरुषों 
के लिए अनुपम शिक्षा देने वाली हैं । दुखिग्रो को 
अपने दुख के दिन काटने में सुविधा मिलती है; 
धनवान अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग करने से बच 
सकते हैं; विफल-मनोरथ पुनः साहस करने लगते 
हैं; रोगियों को सेवा करनेवाले अनेक कष्ट उठा कर 
भी अपने काये के लिए नवीन शक्ति का संचार पा 
सकते हैं । सचमुच यदि तुम्हारे संदेश का प्रचार 
न हुआ होता तो अनेक आदमी मनुष्यस्व (इश्वरत्व) 
से बहुत दूर और पशु ( शैतान ) के अधिक 
निकट होते । 

x > x 

तुम्हारे अनेक भक्त तुम्हारे अदूभुत और 

अलौकिक कार्यों का भी उल्लेख करते हैं; ओर यह 


भी प्रचार करते हैं कि तुम मरने के बाद फिर ज़िंदा = 


हुए थे । इस. ada के युग में, विशेषतया तुम्हारे 


समकालीन पुरुषों के प्रमाणिक पत्र-व्यवहार | at 4 
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त्यारभूमि ] 


NAAN ANANSI ANN 


देखने, से यह बात कपोल-कटिपत प्रतीत होती है is 
कुछ लोगों का यह भी मत है कि तुमने अपने जीवन 
का बहुत-सा ससय भारतवर्ष में व्यतीत किया था, 
आर तुम यहाँ के ही शिष्य थे + तथापि इन बातों 
से तुम्हारे उपदेशों की महत्ता कम नहीं होती, और 
न तुम्हारा अनुपम बलिदान ही सत्पुरुषों के लिए 
कुछ इपोजनक होता है | 
> x x 
हम आत्मा को अमर मानते हें । हम विश्वास 
करते हैं कि तुम्हारी आत्मा अपने इस समय के 
अनुयाइयों और भक्तों की गति-मति का अवलोकन 
करती होगी | क्या तुम इनमें से बहुतसों के कारनामों 
से संतुष्ट होगे ? क्या इस बात से तुम्हें कुछ कष्ट न 
` होता होगा कि figi से तुम्हें प्रभु ‘say’ कहते हुए, 
 सिद्धान्तसे अपने आपको तुम्हारे नाम पर मर 
मिटने वाला सममते हुए भी, ये व्यवहार में तुम्हारे 
बतलाये हुए सन्मार्ग से waar विपरीत जा रहे हैं ? 
तुमने कहा था कि अपने शात्रुओं से भी प्यार करो: 
आज दिन इसाई राष्ट्र अपने मित्र-राज्यों से छल- 
कपट, कूटनीति या डिष्ठोमेसी का बर्ताव कर रहे हैं। 
तुमने उपदेश दिया था कि जो तुम्हारे दायें 
गाल पर चपत लगाये, तुम अपना दूसरा गाल भी 
उसीकी तरफ़ करदो; परन्तु अब इसाई कही जाने 
बाली शक्तियाँ संसार की निर्दोष भोली-भाली जातियों 
को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के 


NAAN IAAI AAA AAAS 


` 


& देखो Crucification, by an Eyewitness. 

यह पुस्तक भ०भा० शुद्धि सभा कार्यालय, देइली, से मिळती है। 

t देखो भारतीय शिष्य इसा? । यह एक अंग्रेज़ी 

पुस्तक का भनुवाद है, जो स्वयं एक फ्रांसीसी पुस्तक का 

es है। यह महाविद्यालय, उवाळापुर, से प्रकाशित 
mice 


= 
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अत्याचार कर रही हें । तुमने बतः शर 
विनयी ( Meek itis oe था fit F 

कारी होंगे; परन्तु तुम्हारे नाम की a रा कम 
तो इसके उत्तराधिकारी बनने के ब्वा. 
हे के वास्ते तोप, बन्द 
ओर हवाई जहाज़ों तथा विपैली हवाओं का Pleat 2 
दिन अधिक व्यवहार करते जाते हैं | " 
x x x 
तुम्हारा पहाड़ी पर दिया हुआ ठपदेश ( 8हयाग॥टपुरस 
on the Mount ) कितना सुन्द्र ति पर यहि 
तुम्दारे अनुयायी उसका ठीक अर्थ ग्रहण करे 
वाले हों ! अफ़सोस ! तुम्हारे जिन भक्तों से dant विचार 
प्रेम-संचांर की आकांक्षा करता हे, अहिंसा sh 
दया की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, Fad fear 
खोर रक्त-पात के सबसे अधिक उत्तरदायी हैं। मध्या खय 
कालीन शताबिदियों में तो उन्होंने लोगों को धर्म कण करे 
नाम पर ही असहनीय यातनायें दी थीं । अब यह फि जा 
अवश्य होगया हे कि gat का कारण ‘aa’ a 
बताया जाता, पर युद्ध होते अब भी हैं, और खूष 
होते हैं; हाँ, तुम्हारे sgt अब सून बहाने के 
लिए 'धम' की जगह “सभ्यता-प्रचार का बह 
कर लेते हैं । ऐसे लोग a प्रचारित धर्म झे 
विवेकशील सज्जनों मे अधिक आदर का पात्र नवे 
कर उलटे उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाते हैं | 

x x x 

खेद है कि अनेक मिश्नरी पादरी बड़ बही 
शक्तियों से आर्थिक तथा अन्य सहायता पारक के 
केन प्रकारेण, केवल तुम्हारे नाम-लेवांओं की aet 
बढ़ाने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समक | 
है। जो आदमी अपना मत नहीं बदल. a 
तुम्हारे भक्तों की दया के अधिकारी होते है : 
परन्तु बहुधा रंग वाली जातियों के आदमी 3 | 


र” 


ay 
SE BY 
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| (९८७ ] SR esa इसा के प्रति 
था दता ले लेने पर भी गौरांग लोगों के प्रम प्रत्येक धमे के मानने वालों से तथा जीवों या पशुओं 
उत्तराधि. [र ही बनते है । यह विषमता या भेदभाव ओर पक्षियों सेभी बन्धु-भाव रखने का उपदेश क्रे | 
ने ail निस्संदेह संसार का स्थायी धम विश्व म होगा, जिस- 
nr X नक हि 2 5 में स्वाथी के शासन का सतह ना गा 
का दिस दरे शुभ जन्म के उपलक्ष में प्रति वर्ष २५ परमाथ ही सार्थ माना जायगा । 


गे बड़े दिन ( Christmus Day ) का 
गाया जाता है। खूब खेज्ञ-तमाशा, खान- 


| परन्तु कितने अनुयायी महानुभाव ऐसे होते 


tafe 
a दिन तुम्हारे पवित्र उपदेशों पर गम्भीरता- 


ण्‌ करन 
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x x x 
परमात्मन्‌ , तुम्हारे अन्यान्य सुपुत्रों में हजरत 
इंसामसीह ने अपने जीवन में तथा अपनो मृत्यु से 
यह्‌ प्रयत्न किया था कि पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य हो, 
ag कब होगा ? आधुनिककालीन शेताची सातम्राज्य- 
वाद्‌ कब नष्ट होगा ? धन के लिए या अधिकारों के 
लिए राष्ट्रों के, श्रेणियां के तथा व्यक्तियों के पारस्परिक 
संघो का अन्त कब होगा ? परिवारों, नगरों, और 
देशों में प्रेम का व्यवहार कब होगा ? कब होगा ? 
कब होगा ? 
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[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर । प 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा~ 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


आकाश-दीप 


कहानी-संग्रह | लेखक--श्री 
जयशंकर ‘AGE’ प्रकाशक 
भारतीःभण्डार, काशी | Tw 
२२०; सूल्य १ ॥) Ro | 
इस संग्रह में १९ कहा- 
नियाँ हैं-आकार-दीप, ममता, 
स्वगे के खंडहर में, सुनहरा 
सांप,हिमाळय का पथिक, भिखा- 
रिन,प्रतिध्वनि, कला, देव दास्ती, 
समुद्र-संतरण, वेरागी,बनजारा, 
चूडीवाली, अपराधी, प्रणय-चिह्न, रूप की छाया, ज्योति- 
ष्मती, रमला, और बिस्ताती | 
मुझे जयशंकरजी की कविता, नाटक और उपन्याप्ों 
से उनकी कहानियाँ ही अधिक पसस्द आती हैं। बाह्य 
घटना-चक्रों की अपेक्षा हृदय के सुकुमार, छिपे हुए रहस्य- 
मय भावों का वर्णन ही प्रसादजी की कहानियों में अधिक 
होता है । कहानियों को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है, 
मानों हमारे ही हृदय का पदां उठ गया है ओर हम अपने 
ही हृदय की वेदना, प्र म, बेहोशी, मद, उच्छ,खलता, दुःख, 
सुख देख रहे हैं। प्रसादजी की कहानियों में कविता के 
समान चोट करने वारा ज़ोर रहता है | उनकी भाषा कभी: 
कभी शराब को प्याली के समान मादक, छुरी की भाँति 
छिदने वाळी, fase कर देने वाळी होती है। हाँ, जिन्हें 
agg at भाषा समझ में नहीं भाती, ऐसे छोग इन 
कहानियों का मज़ा नहीं छे सकते । 
इस संग्रह में प्रसादजी की 'सुन्दर से सुन्दर? कहा- 
नियों का संग्रह किया गया है। स्वगे के खंडहर में, भाकाश- 
दीप, ममता जैसी एक कहानी भी लेखक को यशस्वी कर 


देने के लिए काफ़ी है | 


भूपृष्ठ पर बचा न रह जायगा, 
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लोचनी 


oy 
? 


और चतुराई कह कर पुकारते हैं, रोहतातदुगं के ब्रह्म मज a 
मंत्री की विधवा दुहिता ममता ठीक san देती ह ikiga 
जन मंत्री 'सोने की चमक? से अंधा होकर विश्वातध 
करता है, तब वह कहती है, ' हे भगवान्‌, विपद के हि 
इतना आयोजन | परम-पिता की इच्छा के विरुद्ध इत 


A 
साहस ! पिताजी, क्या भीख न मिलेगी ! क्या कोई | 
जो gzs भर 

चम% आँखों लिटर 


खचा, 
नौ बर: 


ब्राह्मण को दे सके ?'"' '"' *** aR ae 
अंघा बना रही है।' t 

agate FHA ने ममता के छप्पर के नीचे एक | x mta 

. सार भीष व 


आश्रय लिया था | यद्यपि gaa ममता को पुर val 
चाहा, परन्तु उसने अपने ATH छिपाकर हि 
बदला लेने! से बचाया । अन्त में उसने कहा ae 
जानती कि वह शहंशाह था, या साधारण a $ 
दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने ST बव से 
मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे Gat था । सैंभान क ` 
झोंपडी खोदवाने के डर से भीतर ही थी । पडा म 
लिया, में इसे छोड़े जाती हूँ । अब तुम ह al शं 


R ज्ञाती ६ | 
बनाओ या महळ-में अपने farama Ze å | 


| १९८७ ] 
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नीर-क्षीर-विवेक 


कहानी में प्रसादजी ने दो प्रकार के विरोधी 
| सामने रख कर निःस्वार्थ ममता, मेम ओर सेवा 
jad, छोभ और छल का हलकापन दिखलाया है। 
ठाके खंडहर मे स्वर्गं और स्वतंत्रता का अन्तर 
॥ है। इस कहानी की सुख्य Tal स्वरा की रानी 
करा aq बन्धन की भाकुळता प्रकट करती है- नहीं गुरू, 
Lat विकल कर देती है कई बरस बीत गये, 

हे समान दुलार, उस उपासिका की स्नेहमयी 
ति होने sha दृष्टि आँखों में कभी-कभी चुटकी मार लेती है। 
॥भच्छा नहीं टगता है | मुझे तो अच्छा नहीं लगता; 
(क रहना तो स्वगं में भी'*****'** *** अच्छा, तुम्हे 
हा नहीं खता ।” “नहीं अतिथि ! मैं sa पृथ्वी 
| हँ--जहाँ कष्टों की पाठ्शाला है, जहाँ दुःख इस 


र एक 


नौ बरस के बालक-बालिकाओं को लेकर, एक बौद्ध 
aag लेने गया, और जब उपासिका ने उन्हें 
भर भरल १दिया, तो संघ का अध्यक्ष उसपर आक्षेप करता 
आँखों Gaga को यहाँ रख कर क्या इस विहार और 
भी तुम ध्वस कराना चाहती हो ! लज्जा, तुमने 
प्रलोभन से किया ? चंगेज़खाँ बौद्ध है, संघ 
| शोध क्यों करे १” मानों किसी दुखी को आश्रय 
शमि के धर्म के विरुद्ध है ! धर्म के नाम पर लोग 
PORE काय करने लगते हैं । इसी प्रकार धर्म के 
d ज़्भी दिलासिता की लहर अपने स्वगं में बहा 
| हनी को स्वर्ग की क्‍या आवश्यकता है? इस 

के ठेकेदारों ले बचाना होगा। gedt का 
j पत से नष्ट हो जायगा | इसकी स्वाभा- 
पका मा में ही रह सकती है। पृथ्वी को 
| शकर मानव-जाति के लिए जीने दो । भपनी 


आकांक्ष। के कल्पित स्वर्ग के लिए, gz स्वार्थ के लिए, 
इस महती को, इस घरणी को, नरक न बताओ, जिसमें 
देवता बनने के प्रलोभन में पड्ङर मनुष्य राक्षस बन जाय! 

जो स्वगं मीना को रुचिकर न था, बन्धन था, उसके 
नष्ट हो जाने पर भी मीना में ge भटको हुई बुलबुल हूँ, 
ga किसी डाळ पर अंधकार बिता लेने दो, इस रजनी- 
विश्राम का सूल्य अन्तिम तान सुनाकर जाऊँगी ।” यही 
गीत गाती हुईं उसी Gear में पड़ी रही | यह क्यों --वहीं 
उपासिका लज्जा का अवसान हुआ, वहीं देवपाळ का अन्त | 
उसके लिए वह खंडहर ही स्वगं हो गयां था । 


हिमालय का पथिक सानों प्रेस-पथिक की यात्रा 
का चित्र है। यह हृदय निरुद्देश्य घूमता रहता है, 
कभी राजमा, कमी खडु, कभी fag-az और कभी 
गिरि-पथ देखता फिरता है। आँखों की तृष्णा gaat 
नहीं दीखती । यह सब क्यों देखना चाहता है, यह कहा 
नहीं जा सकता। परन्तु teat अनजान आकषण से 
खचकर qlee कभी किसी हिमालय की कुटी 
पर कठिन समय में भी पहुँच जाता हे, और जिसे अपरि- 
चित dat में रात रमना और फिर चळ देना आता हे, 
जो मन के समान चंचल हे, ऐसे उच्छे खळ और मतवाले 
हाथी के भी पेर में get हुईं लता लिपट कर सांकुल 
बनना चाहती हे-उसे अपने में seal लेती हे दो हृदयो 
का मिलन-नियम कुछ ऐसा ही होता हे। जाने क्‍यों अपने 
“पुराने बाबा? को छोड़ कर अपरिचित के गले माला पह- 
नाना ही 'किन्नरी' को अच्छा लगता है ! प्रेम के गंध जल 
से देवता का निर्माल्य अधिक सुरभित हो जाता हे, यही 
प्रेमी-हदयों का विशवास है। अन्त में दोनों प्रेमी- हृद्य 
ऐसी खडु में डतर जाते हैं, जहाँ प्राण तहो बचते | तिरस्कार 
करने वाले, रोकने वाले पुकारते हैं, तो वे लोट नहीं सकते; 
क्योंकि जब पुकारने का समय होता हे, वे चुप रहते हैं-- 
आर जब दूर पहुँच जाते हैं, तब सुन नहीं aed | कहानी 
में प्रेमी-हृदय की भावना सुन्दर रूप में अंकित की है । 

इस संग्रह की प्रत्येक कहानी कला की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर है, और में कह सकता हूँ रि इतनी सुन्दर कहा- 
नियों का संग्रह हिन्दी में दूसरा नहीं है। सामाजिक 
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जीवन के चित्रणों में प्रेमचन्द्रजी को पाने का 'प्रसाद जी ने 

प्रयत्न नहीं किया, उन्हाने तो gaa का अनुभव, भाव, 
'वेदना, प्रेम का ही वर्णन किया है। यह बात नहीं कि 
जिन कहानियों का अधिक विवेचन मैंने किया, वे ही अधिक 
सुन्दर हैं, वरन्‌ कई अन्य कहानी इनसे भी सुन्दर हैं। 


= A 
साहत्य-सत्कार 


१, हिन्दू भारत का उत्कष या राजपूतों का प्रार- 
Rus इतिहास -लेखक-श्री चिन्तामण विनायक वेद्य । 
प्रकाशक श्री काशी-विद्यापीठ, काशी | पक्की जिल्द; पृष्ट 
५२९ | मूल्य Rl) Fe 
२. रचना-विधि--छेखक-पं० देवकीनन्दन wal | 
प्रकाशक--नन्द॒किशोर एण्ड ब्रदस, चौक, बनारस सिटी । 
पृष्ट १४७ | मूल्य लिखा नहीं | 
३. राज्यश्री -लेखक-श्री जयराकर'प्रसाद! | TEINE- 
भारती'भण्डार, बनारस सिटी। सजिल्द; ze ८६ । 
मूल्य ॥=) 
४. प्रप्र-पथिक-ेखक व प्रकाशक वही | सजिल्द; 
पृष्ट २६ | मू |) s 
५. विशाख-लेखक प्रकाशक वही । सजिल्द; पृष्ठ 
११८ । मूल्य १) रु० í 
६. सुधांशु-लेखक-राय कृष्णदास । प्रकाशक-- 
` आरती-भण्डार, बनारस सिटी । पृष्ठ ९७ । मूल्य ॥।) 
_ O श्रीपाल-लेखक-श्री कन्हैयालाल जैन। प्रका शक- 
मंत्री, श्री आत्मानन्द जैन-सभा, भम्पाला शहर | सजिल्द; 
पृष्ठ १३८ । मूल्य १।) go 
८. शान-रत्ताकर--लेखक भोर प्रकाशक-श्रीसूरजमल 
मिमाणी, मा० जीवनराम गंगाराम, ११३, मनोहरदास 
का कटरा, कलकत्ता। पकी जिल्द । पृष्ट २८९। मूल्य 
लिखा नहीं | 9 
8 ब्राह्मण की 'गौ'--छेल्कक--श्री देव शर्मा 'अभय' 
Amezi | प्रकादक- सुख्याधिष्टाता, गुरुकुरु-विइव- 
विद्यालय, singt | gg १०८ | मूल्य भेंट । 
१०. सिद्ध प्रयोग पारिजात ( प्रथम भाग )-- 


<5 
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Bt | आपर 


को क्प 
me am 
"ढाऱ्कहानियो को न 
उनके जोड़ का भभी ञे 


उनका रूप दिखने का लोभ अवश्य है. परी 
है । प्रसादजी की कहानी-कछा पर at ay 
लिखी जा सकती है । उन्होंने हिन्द 
रूप दिया है, ओर इस ढंग में 
दूसरा नहीं है । 


हरिण 4 


लेखक--प० सुरारीलाळ शर्मा वैद्य) प्रशाशऊ--प्राण-संजी 
ओषधाळय, हवेली खड्गपुर ( मुंगेर )। wiy 
मूल्य १॥) Fo 

११. Daya बाल-चिकित्सा- लेखक-प्रशाण 
वही । पृष्ट सौ । मूल्य ॥=) 

१२ ध और विवाह--छेखक -श्री बजेर्शाहह 
प्रकाशक--श्री माताप्रत्ताद गुप्त, काळाकांकर राज, Ñ 
प्रतापगढ़ ( अवध ) । प्रष्ठ ३५। मूल्य ~) 

१३. समय का सन्देश (भाग १,३)-अनुवाद 
श्री इश्‍वरलाळ जैन विशारद । प्रकाशक - मंत्री, श्री भा 
नन्द जैन ट्रेक्ट सोसायटी, अम्बाळा शहर । शष्ठ प्रे 
भाग में २४; मूल्य भी एड-एक आना । 

१४, मातृभाषा-पतङ्कङनःकर्ता -श्री wanted 
माधुर । प्रक्ाशक--साहित्य-निङ्ेतन, झालरापाटन सिंदी 
पृष्ठ ७० | मूल्य ॥) | 

१५. शारदा-विधान-मीमांसा-लेखक तथा प्रकार 
पं० राजमणि मिश्र वैद्य, go वूदेनाथ महादेव, मिस 
सिटी । gu co | मूल्य >) के टिकट stagi के लिए! 

१६. पुत्र का बलिदान-छेखक-:्री EIGEN 
लाहोटी | प्रञक--हिन्दी लघुःपुष्पांजलि, हिन्दी a 
एजेन्सी, भफज़ळग ज, हैदराबाद दक्षिण | ४४ प 
मूल्य =) 

१७. योगाभ्यास ( श्री स्वा 
कृत )--अनुवादछ श्री प्रयागप्रसाद त्रिपाठी | प 
slo दुर्गानारायण तिवारी, सीतापुर | ४” bk 
१॥) रुपया | 


at शिवानन्द T 
ald 
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OG भी न तो सरकार और न जनता के ta 
jaa परिवर्तन दिखाई पड़ता है | सरकार अपने 
त्र गळत अख AM दमन का सहारा लेकर उद्बुद्ध 
ma जनशक्ति को कुचछना चाहती है । किन्तु भारत 
एंव आत्मा इतनी जग गई है, गुळामी की वेदना 
दिलों में इतनी दूर तक घर कर गई है कि अब 
भोर अत्याचार के भय से देश दब नहों सकता। 
सत्याग्रह युद्ध का विवरण संसार के विभिन्न देशों 
aaa के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में लिखा जाने योग्य 
ए एक स्वतंत्र और झक्तिमान झासक साम्राज्य एवं 
तथा aam गुलाम देश के बीच एक anaga 
taga उपस्थित करता है। दुनिया के इतिहास 
Meal एवं प्रातःस्मरणीय बलिदानों के अनेक उदा- 
ते हैं, पर उनमें बदले, प्रतिक्रिया और प्रतिहिंदा 
एवं कर्म भी उपस्थित दिखाई देते हैं। लोगों ने Saa- 
प्राण दिये हैं, पर शत्रु के प्राण ले लेने की भी भावना 
हय में वतमान रही | वर्तमान सत्याग्रहियों का त्याग 
Pee विषय में कहां अधिक महत्वपूर्ण है। उनके 
९ तड़ातड़ छाठियाँ पड़ी हैं और नारियल के mat 
हि वे फूटते रहे हैं; उनके गुप्त पुवं गुह्य कोमळ अंगों 
वा गया है; उन पर गोलियाँ चलाई गई हैं; घोड़ों 
"Stats प्रयत्न किये गये हैं; बच्चों एवं बहनों 
गाना प्रकार के जंगली एवं उत्तेजक अत्याचार हुए 
| भण देश में कहो सत्याग्रहियों की ओर से उनका 
‘ ii रसा के रूप में नहीं दिया गया । ऐसी उत्तेजना- 
तियों में संयम रखना बहुत उच्च कोटि की 
| खव भनुशासन का द्योतक है । 

|^ की गलती 


हम देखते हैं कि सब कुछ समझते-बूझते हुए भी 
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मनुष्य परिस्थिति का एक खिलौना बन जाता है तो हमें 
ऐसा मालूम होता है कि मानव-समाज के पिछले अनुभवों 
के कारण उसके नेतिक विकास में कोई विशेष तरक्की नहीं 
हुईं है । दुनिया के इतिहास को देखकर कौन मनुष्य कह 
सकता हे कि इस प्रकार किसी देश पर उत्तकी इच्छा के 
विरुद्ध ज़बर दृस्ती लादा हुआ शासन बहुत दिनों तक कायस 
रह सकता है ? यह निश्चय है भौर इसे सब जानते हैं कि 
अब भारत बहुत काळ तक गुलाम नहीं TAT जा सकता | 
यह कहना कि वाइसराय एवं अन्य सरकारी अधिकारी इस 
बात को अनुभव नहीं करते, उनकी मामूली बुद्धि पर बहुत 
अधिक भविरवास करना है। सब जानते हैं कि feet 
देश के इतिहास में स्वतत्रता का आन्दोलन दमन से रुका 
नहीं है--वरन्‌ सच पूछिए तो दमन और अस्यांचार से , | 
स्वतंत्रता के आंदोलन का जन्म प्रत्येक गुलाम देश में हुआ | 
है और होता है; फिर भी सरकार को और कुछ सूता नहीं 
है और वह अन्धाधुन्ध दमन पर डतर आई R l इसका फळ 
उलटा gat है । जनता निभीक होती जाती और बराबर 4 
अपने मार्ग पर बढ़ती जाती E दमन का माग असत्‌ सांग 
है और वह मनोभावनाओं को दबाने में कभी सफळ नहीं 
हो सकता । 
प्रगति 

छाठियाँ बरसाने, गोलियाँ चलाने और विशेष कानूनों 


तथा agta के कुछ fiat में कांग्रेप-झमिटियाँ, युवक-संघ 
सत्याप्रह-समितियाँ गैर-कानूनी करार दी गई हैं और ) 
खबर मिली है कि side की कार्य-समिति को रोर-कानूनी _ 


© 
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एमेण्डमेण्ट कानून? जारी कर दिया गया हे । कांप्रेस के 
नापन्न अध्यक्ष, राष्ट्रपति, go मोतीलाल नेहरू एव 
'्रोस-काय-समिति के प्रधान मंत्री डाक्टर संयद महमूद 
गिरफ्तार करके ६-६ महीनों के लिए जेल में डाल दिये 
गाये | सभी प्रांतो में तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं । 


किन्तु इस दमन के बोच में आंदोलन की गति दिन- 
दिन बढ़ती जाती है । पता नहीं कि अब सरकारी आज्ञाओं 
की अवज्ञा करने की भावंना लोगों में आम तौर पर फेल गई 
है तो कांग्रेस को गेर'कानूनी कह देने से क्या फायदा होगा? 


 बहिष्कार-आं दोलन 

समो प्रान्तों में stat से स्वदेशी वस्त्रो, विदेशी वस्तुओं 
भौर शराब की दूकानों पर धरने दिये जा रहे हें । विदेशी 
|. वस्त्रो की पिकेटिंग तो अधिकांश स्थानों में सफळ हो गई 
«hl बस्त में अंग्रेजों की दूकानों पर भी धरना जारी है। 
युक्तप्रांतीय सत्याम्र समिति ने विदेशी साबुन, तेल, 
` चनस्पति घी इत्यादि के बहिष्कार और धरने का भी निश्चय 
किया है । वहाँ के सर्वेसर्वा श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 
के एकाएक गिरफ्तार कर लिये जाने के बाद भारत में 


Ag 


अँग्र जी राज्य' के सुप्रसिद्ध लेखक श्री सुन्दरलालजी सत्या- 


वाली ख़बरों से मालूम होता है कि बहिष्कार-भांदोलन के 
कारण वहाँ बेकारी बढ़ रही है और हाहाकार मच रहा है | 
शराब की बिक्री भी दिन पर दिन कम होती जाती है। बम्बई 
एवं गुजरात में इस सम्बन्ध में विशेष सफलता हुई है । 
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के संचालक हुए हैं। लंकाशायर व मानचेस्टर से आने . 


ie 


Regs बेकार हो जाती हैं । 


PLDI DANA DAA 
DIAN, 
nannan 


कमीशनों से कभी कुछ आशा ही 

र टकटकी लगाये हुए थे, चे भी 
मुसलमान, सिख, ज़मीं दार 
बिगड़ ख 
शीतलवाद, सर फीरोज़ सेठना, सर तेजबहा 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, राजा 


NAA 


न थी; पर ज्ञो लोग 


wrt 


दुर सप्र 
नवाबभछोलाँ 


योग्य' कहा है सच पूछिए तो बात भी ऐसी हो है। सा! 
रिपोट धोखे से भरी है । प्रान्वीय स्वतंत्रता देने $ बह 
पहले के अधिकारों पर भी कुडाराघात किया गया हे । ब 
व्यवस्थापक समा की शक्ति घटादी गई भौर उसके सर 
सीधे न चुने जाकर प्रान्तीय कौंसिलों द्वारा चुने जा 
ऐसी सिफारिश की गईं है। सेना को भारत-सरङार 
बिलकुल अलग करके साम्राज्य-सरकार के अधीन कर दि 
गया हैं, जिसका मतलब यह कि भाने वाले वर्षों में 
भारत का सेना पर ara कभी न होगा, यद्यपि १ 
खचं देना पड़ेगा | सिध एवं seta भळा प्रान्त बग! 
गये हैं एवं ब्रह्मा को भारत से अळग कर केने को सिमा 
की गईं है | जातिगत प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा MY 
विभाग प्रांतों में मंत्रियों के भधीन रहेगा । पर गरवे 
अधिकार बढ़ा कर ऐसे कर दिये गये हैं कि ये सुपि 


इस रिपोर्ट का एक अच्छा फल यह हुआ है fsal 
के विभिन्न gut में इसने ऐक्य उत्पन्न कर दिया है| १ 
अब उदार दल वाळे भी लंदन की समझौता कान्फ्रस | 
aaas बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं, जप, | 
कार अपना ढंग न agè तथां औपनिवेशिक स्वराज्य | 
की घोषणा न करे । j 

सरकार पर इस संघटित विरोध का १९ f 
है । सुनते हैं, शीघ्र ही वाइसराय एव सा 
घोषणा करने वाले हैं। जो हो; इम तो यह जात 
देश इसी प्रकार दृढ़तापूर्वक् अपने पथ पर 


महीने-दो महीने के अन्दर ही सरकार को | सस्ता 


+ 
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[ पूर्ण स्वाधीनता के महायज्ञ की महान्‌ आहुति ) 


Waar प्रेस, अज मेर | 
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[ अजमेर का मधुर बलिदान ] 
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श्री गणेशशकर विद्यार्थी 


[ “प्रताप? के प्राण, युक्तप्रान्त 
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‡ दमन और अत्याचार : 


t 


« ह 
EEE EERE EEE EI ESTE 


[अंग्रेजी शासन के जंगली और अमानुषिक अत्याचारों के नमूने दिनब-दिन अधिकाधिक सामने | 
रहे हैं । कहीं लाठियों की मार पडतो है, कहीं ऊपर घोड़े दौड़ाये जाते हैं, कहीं कड़ी-से-कड़ी 
दी जाती हैं, कही-कहों गोजियाँ भो चता हे, और कशे कटी तो खो-पुहों पर कायर वार करके 


प्रवृत्त सत्याप्रहियो ही पर नहीं बल्कि उनके साथ कई तिरपेत्त व्यक्तियों पर भी भीषण उयादतियाँ हो | 
हैं। गन्तूर मे गाँघी-टोपी लगाने की मनाही का हुक्म निकला है, और कई जगह UTT पहननेवालों 
IMG छेडा गया है । वेजाइ। के एक वकील को पक gan ने कपड़े छीनकर नंगा ही कर 


a बबर रूप 0 नीचे ऐसे ही अत्याचारों के कुछ प्रामाणिक नमूने विभिन्न पत्रों से संकलित किये 
है पाठक हृदय पर पत्थर रखकर उन्हें पढ़े गे । ; --सम्पादक | 


€. 5६: ३0) = 
र दभन-नीति का ताण्डव a 
'पिथाप्रह के आन्दोळन को gas देने की गरज़ से सरकार ने निष्ठुर दमन-नीति का ताण्डव ही YS कर दिया 
जिन भफपतरो को कानून ओर व्यवस्था की रक्षा का काम सौंपा गया है उन्होंने लोगों पर होने वाले जुल्मो ओर 
प हेने वाळे Reig कार्यों को उत्तेजन See अथवा saat उपेक्षा करके सारे दे थ में नादिश्शाही फैला रक 
à T दमन-नीति è भनुसार किये गये अन्य अनेक गेर-कानूनी कामों के साथ ही साथ नीचे लिखे दृ 
गये हैं -... 
। देश के बहुतेरे शहरों और alat में ज़िम्मेदार अंग्रेज और हिन्दुस्थानी अफसरों के हाथों, उ नकी ह 
पे fied और akaa eager तथा बालकों कु! पिदुयतापूवंक मन-माने ढग से पीरा जाना । _ 
|, सपो और (खयो पर बीभत्सत इमले करना ओर उनके गुह्य भागों पर चोट करना | 
| ` विना किसी उचित कारण के गोलियाँ चलाना | \ 
| पायली के साथ का अमाजुषी बर्ताव और खानगी 'रेडक्रात' के तथा घायलों की छ 


= 
2] 


NE हो अपराध लगा कर गिरफ्तार करना भौर सज़ायें देना । _ 
ही कानून का अनावश्यक प्रयोग | i E 
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७, विधिपूर्वक फ़ौजी कानून का ऐलान किये बिना ही फौजी शासन की-सी परिस्थिति को re | A 
खड़ा करना ! ` मी तीह 
८. Mad फौजदारी की १४४ वीं भौर कानून की दूसरी दफ़ाओं का दुरुपयोग किया जाना | 
९. खानगी मालियत पर गोरकानूनी Feat करना और कानून-सम्मत मालिकों को sarah Prat 
१०, सच्ची ख़बरों को दुबाना तथा झूठी भोर भ्रम पैडा करनेवाली ख़बरें या बयान छापना | "ग 
| ११. हिन्दू-मुप्त॒लमानों के झगड़े कराना | 
i और गवर्नर-जनरळ ने अभी-अभी ही तीन नये आर्डिनेंस-अख़बारों के सम्बन्ध में, घमकियाँ रोकने के ससन 
और GEAR तरीके से लोगों को भड़काने के सम्बन्ध में &--जारी किये हें । इनमें से ged भ दिन ee 
स्वतंत्र प्रकृति के राष्ट्रीय समाचारपत्रों पर प्रहार किया है, और दूसरे दो से शराब और विदेशी कपड़ों की a a 
पिकेटिंग करना, अनेक प्रकार के अव्याचारों में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा अफ़सरों का सामाजिक ३ 
ष्कार करना, और लोगों के प्रतिनिधियों ने जिनके बारे में भनी सम्मति न दी हो Bara देने के लिए an il 
समझाना--ये सब दुण्डनीय अपराध बन गये हैं ix x x” ३, 
(७९) 
धरासणा, वडाला आदि के अत्याचार 
“auam के शान्त सत्याग्रहियों पर छिये गरप्रे अत्याचारों के खून खोळानेतराळे बग्रानों को पढ़ हर यह ah 
कॉप उठी है । समिति को पत! चला है कि इन अत्य़ाचारो के सिलसिले में सत्याग्रहियो. को तबतक मारा m| 
नबतक कि वे बेहोश हो कर जमीन पर नहीं गि! पडे हैं; इसे बाद भो गोरे अफ़प्तरों ने sad शरीर पर घोड़े ay 
हैं, सक्याग्रहियों को नंगा करके sad ga भागों में लकड़ियाँ हूँ पी गई हैं; एक बालक के TA में aqas af? बुश 
गये हैं और गुद्येन्दिय पर सख्त चोटं की गई हैं । 
इस समिति की राय में वडाउा, कोंटाई और तामलूक के अत्याचार तफप्तील के थोड़े से हेरफेर के ह 
घरासणा के अत्याचारो का मुकाबला करनेवाळे हैं, उतने ही भमानुषी हैं और feat भी सभ्य सरकार कोत श 


ऐसे हें 


लखनऊ के अत्याचार = 
= “छखनऊ शहर में २५व्रीं मई के दिन जो घटनायें घटी थीं उनकी तहकीकात के लिए श्री हबीबुल्डा E 
alias के सदस्य ) के सभापतित्व में शाइर के नेताओं की एक जाँच-समिति कायम हुई थी । इस समिति को 
से नीचे लिखी बातें जाहिर होती हैं :-- 
ु š 
aa तमाम विश्‍वस्त समाचारों के agan जिन सत्यात्रहिय्रों ने ghee का जरा भी सु हबल wy 
था इन्हें गहरी चोटे आई थीं, उनकी इड्डियाँ तोड़ी गई थीं, भोर अधिकतर सैनिकों को उस समय मारा गया! 
. कि वे ata थे या बेठे थे । ह à 
À सपा बढ 
कु â २. छोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए Ria तरह का बळ-प्रयोग किया गया था वि Be 
dig के लिए ज़रूरी न था; हाँ, दूसरे देश के शत्र, को मार डालने या उसके हाथ-पैर तोड़ डाळने की गस 
गये हमले के ढंग का ज़रूर था । 


“BIN 


( ३ ) i) Ri, Bl 


'& अब एक नया आर्डिनेंस साइक्लोस्टायल से निकलने वाळे अनियमित पत्रों के सम्बन्ध में भोर जारी 
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~| ३, ऐसे बल का प्रयोग अकेले जलूसवालों के खिलाफ़ या उनके आसपास gegt भीड़ के लोगों पर ही नहीं 
ai at am, डन बेसूर नागरिकों पर भी किया गया था, जो संयोगवश वहाँ मौजूद थे । 
| है at लोग पास के घरों में ले तमाशाई की तरह देख रहे थे उनपर भी हमले क्रिये गये थे, जिनमें खियाँ 
FEIRE 
` महासभा के स्थानापन्न सभापति और इस समिति के एक सदस्य श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने मौके पर 
g तहकीकात की थी, फलस्वरूप उन्होंने भी ऊपर लिखी बातों को सच्चा पाया था | 

इस तहकीकात में नीचे लिखी विशेष हकीकतों की सच्चाई का भी पता लगा है-- 

१, जिन स्त्रियों पर हमले हुए हैं उनमें श्रीमती बक्षी के समान एक मशहूर परिवार की बहुत ही इज्ज़तदार 
{भर एक सुप्रसिद्ध डाक्टर मोतीराम की पत्नी भी हैं । 

२, इन स्त्रियों पर पहला वार हीनिस नामक एक गोरे साजेण्ट ने किया, जिसके बाद देशी सिपाही 


३, २६ मई के दिन पुलिस ने घर की अरारियो पर या adel में खड़े ant पर सड़क पर खड़े-खड़े 
बहाई थीं और कइयों कों घायळ किया था | 

४, पुलिस ने अनेक दूकाने भी लूटी थीं । 

५, डिप्टी कमिश्नर, give सुपडंण्ड और HS के दूसरे grata उस वक्त मौके पर मोजूद थे भौर इन 
॥ को बड़े सन्तोष के साथ देखते तथा पुलिस को शाबांशी देते जाते थे । 
६. इन अत्याचारों के ख़त्म होने पर पुलिस को उसके wag बर्ताव के लिए मिठाई आर इनाम दिये 


यह ahii 
रा गया 


इस समिति का यह दृढ़ विश्वास है कि इन हक़ीकतों के बारे में लखनऊ के डिप्टी कमिशनर ने जो पत्रिका 
मै है वह एकदम झूठ और आम फैलानेवाली हैं, जब कि सच्ची हकीकत ऊपर दी जा चुरी है।” 
( भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव ) 


एका आदश बतीव? | 


a - पेट और जोड़ों पर लाठी की चोटें करना । द 

॥ अगा, पेट के कोमळ भागों और छाती वरोरा हिस्सों पर लाठी से ठोसे लगाना । 

। की fed गे से पहले सैनिकों को नंगे करना | 

` फाड्कर गुदा में डण्डा घुसेड़ना | 

fa देश होने तक सेनिक के वृषण जोरों से दुबाते रहना | 

ह सेनिकों को टांग या हार रौ i नहें पीटते रहना, | 

hr को टांग या r य पकड़कर घसीटना और साथ ही भकसर उन्हें पीटते रहना, 

प 3 va aig में अथवा खारी पानी में फेंकना । 

dies र पड़े हुए या बेठे gait पर घोड़े चलाना | कं 

a केशेश शरीर में आलूपिन या कॉटे चुभाना, कभी कभी तो तब _जबरिं वे बेहोशी की हाळत में होते हें 

णि रमाने पर भी सनिकों को मारना | a ae 

Ti हि भो अनेर अवणनीय दुष्ट तरीके हैं । गन्दी भौर बीभत्स गालियाँ भी दी जाती हैं, जिससे जहां त 
| Rat को पवित्र भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट पहुँचे ।” खोर 
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~~ PPA DIARRA रन रा रा रा रा पे nn nnn 
= > RAR AAR AD ARO CR: 
~~ NN NN ai >: कची 

n 


fë दि a लि ¢ a aa ove | ५ 
इस TER धरासणा के अहिंसक सत्याग्रहियों के साथ हुए पुलिस के आदर्श वर्ताव' का स्वयं निरीक्षण हल 
हुआ वर्णन करके, श्रीमती मीरा बहन 'यंगइण्डिया' में लिखती हैं कि या 


` री e 30 ॥ पुरुष 
“एक अहिंसक मजमे को तितरःवि्र करने के इन तरीकों का कौन समर्थन करेगा ? ल मा 
- मार के शिकार पडा 


वीरमगाम के निकटवर्ती सात गाँव वाळे अपने पास की खाड़ी से नमक एकत्र करने गये, हक्षपर पुलिस ने १६ ४८ 
छाठी, बैत की मार और बन्दूक-तळवार के भय से उनका आतिथ्य किया । इसरे जो शिझार हुए, घटना के ap, a 
w कि aI pee ` |, i 
बाद, श्रीमती मीरा बहन ने डाक्टर के साथ वहाँ जाकर उनको हाल-चाक मालूम किया। उनमें से तेन गाँवों का हाह ॥ जवान 
वह इस प्रहार लिखती हैं-- | | 
कमीजला ॥ बी - 


लगभग १५० पुरुष और ५० स्त्रियों ने इस कूच में भाग लिया था | Fla ६० आदमियों को कम या ज्यादाबंशों। Se 
में मार पड़ी है । मैंने जिन घायलों को देखा उनका केप इस प्रकार है :-- ॥ पुरुष - 
१, खी-सिर पर घाव, जिसमें में बहुत ज्यादा खून बहा था; पीठ और हाथ पर डण्डे की चोट । ( sad सिरप" 
चोट wna से पहले ही वह नीचे गिर पड़ी थी, इसलिए उसे पता नहीं कि सिर पर घाव Pee तरह हुआ । ) | जागू 
२. छड़की--उम्र करीब पन्द्रह वर्ष; पीठ पर बुरी तरह मार पडी है । - 


३. सत्तर वर्ष का बूढा--दाहिनी arg की हड्डी पर और बायें हाथ पर हृदय को कँपाने वाले सख्त जख्म है। (a Ne 

बहुत ही दुबळा-पतळा भर झुरियोंवाला बूढ़ा था तो भी अत्यन्त दद्‌-निवचयी था । ) ठ हा 

४. साठ वर्ष का वृढा--भगले हिस्से में सिर की बाई ओर ख़राब खुला हुआ जरूप है और सिर का बायाँ heal" ga 
सूज कर गेंद जैसा हो गया है । ( लम्बे जख्म पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर गरे छोटे-छोटे छेइ थे इसके सम्बन्ध में ए ` 4 

पर मुझसे कहा गया कि पुलिस वालों द्वारा खुरदरी लकडियो के प्रहार का फल था । ) , ee 

4, पुरुष--उम्र चाळीस साल; लाठी की करीब १० चोटें आई हैं, और बन्दूक के कुन्दों की मार भी पड़ी है। | है 

६. पुरुष--लाठी की चोटों के कारण set पर खुले जख्म 2 | is ह 


७. पुरुष--संगीन की चोट के कारण दाहिने हाथ पर घाव है | 
WWT j 

कोई १०८ पुरुष भौर ४० खियाँ हमले में शामिळ हुई थीं | पाँच खिग्रों और तीस geil पर मार UK TS 
की चोट गंभीर हैं | ) मैंने नीचे HA घायलों को देखा है -— 

१. खीं--बायें हाथ और बाह जाँघ पर लाठी की मार भौर छाती Bara हिस्से के नीचे जख्म है। (३ 
भौर sae साथियों ने कहा था कि घाव संगीन का था । ) 

२. खी--पीठ और बाये हाथ पर लाठी की सख्त चोट | 

३, पुरुप--उम्र पेंतीस साळ, गाँव का वैद्य; दाहिने aed पर लाठी की ११ चोटें, सिर प 
जिसके कारण बहुतेरा खून बहा | 

४, पुरुष पैरों पर मार, पैर सूज गये हैं; पीठ पर मार | 

५, पुरुष दाहिने पैर पर खुला जख्म और कन्धे पर तथा पीठ पर मार के चिन्ह । 


स aa 


| os 
₹ छाठी का संख १ | गे 
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है LARA 


| gaai पैर पर सख्त सार और वायें कन्धे पर लाठी की चोटें । 
ger दाहिये टख़ने पर लझूत मार, जिसके फलस्वरूप टखने में जलन और ऊपर सूजन है; दोनों हाथों और पेरों 
(ल मार । ( थह भाई बहुत ही कमज़ोर at. झुरे हुए हैं, तो भी आनन्दी हें, निराशा का इनमें कोई चिह्न नहीं 
ईपड़ा। ) 


has w 
gnai 
ggd हें ४८ पुरुष और १२ feat ने कूच में हाथ बैंटाया था | मैंने नीचे लिखे घायलों को डेख! है :-- 
दो दिन || ख्री-घुटने के पास और पीठ पर लाठी की मार । न 
| का हाह । जवान खी--दाहिने हाथ पर लाठी की मार, छाती के दाहिने भाग में चोट और नोचने के चिह्न ( पुलिस के 
|] 
Lia पैर और दाहिने हाथ पर ळाठी की मार | 
।एरुप--ुह्य भागों पर पुलिस ने लात मारीं, कलाई से कुछ ऊपर दाहिने हाथ पर चोट के निशान l 
५ पुरुष-पेड्ध के ऊपर भौर बायें हाथ पर एकाएक चोट और पीठ पर बन्दूक के कुन्दे की मार | 
। पुरुष सिर और पीठ पर ठीक-ठीक मार, पगड़ी के कारण बच गया । 
॥ जागृति की मेरे मन पर गहरी छाप पदी है; यही वजह है कि यहाँ मैंने gast विस्तार से sga किग्रा है | 
( नवजीवन ) 


दा भशे 


S सिर पर 


ए के Tey 

| घरासणा के नमक-्गोदामों पर ३० मई से ६ जून तक जो पाँच हसले हुए, उनमें घायल होनेवाले सेनिकों 

र हिस्सा p > हास्पिटल तथा बल्साड-सत्याप्रह-भस्पताल में हम निम्नलिखित mengs sa ने जाँच ओर 

में पुडे को । इन Red aas सत्याग्न eat को जो भिन्न-भिन्न चोरे भाई हैं, सरव-साधारण की जानकारी के लिए 

Ange करना चाहते हैं | - 

Y | जो afte गोदार्मो पर हमळा करने गये थे उनके आजू-बाजू घेरा डाळरुर पुलिप्त ने छाठेयों से उन्हें मारा 
' oan a a तक के zaai i gena किये गये अत्याचारो के पुराने तरीकों के सिवा जो नये- - 
; काठे गये थे, वे नोचे दिये जाते हैं:-- 

| ~ सनिको के जत्थों पर घोड़े दौड़ाना । 

gabra दबाकर खींचना । 


| ald 2 NN OS ~ 
(ag lat ओर पेट पर लाठी मारना । 
शन दिना हमले के लिए NA सेनि नि 
उस वई Wee के लिए भेजे गये ७९७ सैनिकों में से लगभग ४५० घायल सैनिकों का इलाज वलसाइ- 


RTs में क : it ओर 
-में काना पड़ा था | जुदाजुद्रा प्रकार के ज़रूपों ओर चोटों का विवरण नीचे दिया जाता है: 


सिर पर २७ ala और पेर पर 

a a 

UE, आँख, कान पर ie 

at} रहे पर ` A a 

| Fih ies १२ algai तोड़ीं १% 

ही धा पर २१६ alga उतर गईं qo 

Ra ७३ घोड कौ राँगों के ज़ख्म २२ 
| Weg टी बेहोश हुए w 
d २२९ i 
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उक्त चोटें के सिवा एक सैनिक को खूत की के होतो थी । लान चार सेनिकों के हाथ पेरे aaa à 

थीं, कुछ को पेट पर मार पड़ने से २४ घर्ण्टो तक पेशाब नहीं हुआ था पौर अने को छाती पर चोट लगने ह k र 
साँप लेना कठिन हो गया था । 4 

जिन्हें सख्य मार पडी थो उनमें हे पायः सबको ११० से १०२ BA तह Fare चढ़ा था| दो ap 
थे जो ठीक-ठीऋ होश में होते हुए भी बोल नहीं सुते थे । 

यहाँ एक बात विशेष उल्हेखनीय यह दै कि आख़िरी दिन के हमरे में बहुतेरे सेनिक बुरी तरह ao 
थे । मज़बूत और राठीळे afas सेनिकों में से शायद ही कोई ऐका हो HA शरीर के सब अंगों पर मिलकर है g 
बीस लाठी की चोटों से कम मिली हों । 

सरकार दावा करती है क्रि Bast तरफ़ से कम से कम बळ-प्रयोय किपा गया हे । ey उपयुक्त त 
लाठियों डी मार से शरीर के सुख्तलिफ Real पर ळगनेवाली कई दूधरी चोर्टो को दे 
सकती है ! इसका निर्णय हम डाक्टरी दुनिया और सर्वसाधारण पर ही छोड़ते हैं । 


रह 
at हुए क्या यह बात ठोक हू 


( हस्ताक्षर ) 


भास्कर पटेल, एम० Plo, चीफ मेडिकल भाफिसर, 
बलसाड-सव्याग्रह-अस्पताळ, ISAS । 

प्रागजी Sto बल्लसाड़कर, एल? Ale fo gao, 
हाउस-सर्जन, बलसाड-सत्याप्रह अस्पताल, बलसाइ। 

पी० Sto देसाई, एम० बी० बी० ggo, THATS | 

aao Wo कपाडिया, एम० बी० बी० एस०, बलसाड | 
नबनीतराय Sto देसाई, एम० बी० बी० gao, बलसाड़ | 
सोगीलाल पी० शाह, एळ० सी० पी० एस०, अहमदाबाद | 
मणिधर शंकरदास व्यास, एस? Yo एस ०, अहमदाबाद | 
डावर FHA बी? अइ, अहमदाबाद | 

fio Ato पटेल, gao aie dio gao, - । 

eto वी० Az, एल० पम? एण्ड एस०, सूरत । 
नानूभाई सी० देखाई, quo सी० पी० एस०, सरत | 
मणिलाल रामलाल, एम० बी० बी० qao, सूरत । 
anama एम० gata, एम० ate बी० Tae, W | 
चस्पकलाल एफ़ चोकसी, एम० बी० ate एस०, TT 
हैदरावादी घीरजलाल सी०, सूरत | x 
गुणवन्तलाल गिरधरत्ताल मुलतानी, एम० T 
नानूभाई सी० देसाई, एल० ato पी० एस“, qa! 
के० fo खुपरकर, Two एम” Ws TH, ae 


ajo एक ९, w 
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i ए में गुश्डाराज 

ह काण!” बिहार छे नेता राजेन्द्रबाबू , जो स्वयं गुण्डाराज के fren हुए, aga वक्तव्य में लिखते हैं:-- 
(५ %१ जून को दोपहर के वक्त एक idg अफसर कुछ stèl के साथ एक दूसरे से ऊगी हुई शराब और 
॥ हूकानों के सामने था खड़े हुए और धरना देनेवाले स्वय॑सेवर्को से उन्होंने वहाँ à चले जाने को कहा । सेवकों 
॥ करने पर इन्हें पीटा गया । राष्ट्रीय झणडा जबरदस्ती छीना ओर जला दिया गया । स्वयंसेवकों ने 


SH ay qed देखा । उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने पर वे फिर से पीटे गये । ad को बचाने की उन्होंने बहुदेरी कोशिश 
र प्र आख़िर वे उसकी थोडी-प्ती खाक अपने कब्जे में कर सके । इसके बाद पुलिस ने महाक्तभा-समिति के कार्यालय 


iaer को चारों भोर से घेर लिया | भण्डार और कार्यालय एक ही मकान में थे । जो लोग भीतर मौजूद थे 
युक्त Ua खाली करके चले जाने का हुक्स दिया | आख़िर वे ज़वरदस्ती बाहर निकाले गये । चर्खा-संघ के कार्यकर्ताओं ने 
ठीक हो इहा कि चर्खे, रुई, सूत और खादी वगेरा चीजे तत्काल ही दूसरी जगह नहीं ले जाइ जा सकतीं; चर्खा-संघ का 
॥ के कार्मो से कोई सीधा ताइलुर वहीं, तो भी वे बाहर निकाल दिये गये । पुलिस ने ताला तोड़ा ओर 
(पत, रुदै, अनाज, खादी के टुकड़े तथा कार्यकर्ताओं का अखबाव, मतलब हर चीज को उठा-उठाकर 
में फेंक दिया | इन चीज़ों में से एक स्वयंसेवक सात्र अनाज वापस छा सका है, दूसरी चीज़ें तो अभी भी वहीं 
if | दोनों मकानों पर तथा सारे आँगन पर पुलिस का कब्जा है, और वहाँ जाने की हरएक को सख्त सुम।नियत 
(जून को इन मकानों पर अधिकार करने के लिए स्वयंसेवर्झो के जत्ये भेजने का निश्चय हुआ भौर तदनुसार दोपहर 
हजत्या रवाना किय! गया । इस aÀ को समझा दिया गया था क्रि aaas वह गिरफ्तार न हो जाय या घायळ 
गिर न पड़े तबतक बराबर आगे बढ्ता चछा जाय | ता० २, ३, ४, ५ और ६ को बराबर नियमाचुार ad 
पे, वे बुरी तरह पीटे गये, यही नहीं उनमें से कई तो बेहोश हो गये । sez ने अपने बयान में कहा 
३ लोगों की चोटें तो दिलों को कँपानेचाली हे | स्वयंसेवकों के इस तरह Me जाने की खबरे आस पास सब 
छ गई, फलतः कोई दस-बारह हज़ार आदमी--खी-पुरुष अध्ये पर पड्नेदाली मार को देखने के लिए इकट्ठा हो 
Bada को सहासभा-समिति के मकान से कुछ दूर पर एक अमराई में विराट समा हुई, जिसमें १५-२० हज़ार 
ये थे । एक अंग्रेज़ अफसर की मातहती में पुलिस का दळ सभा स्थान पर आ पहुँचा और उसने सनसाने ढंग से 
i À झड़ना झुरू कर दिया | करीब qt आदमी बुरी तरह घायल हुए । महासभा की ओर से उनका डाक्टरी इलाज 
: गया । ७ जून st स्वयंसेवको के जो जत्ये गपे उन्हें मार नहीं पड़ी, हायःपेर बाँधकर उन्हें ज़मीन पर डाल 
ग्या भोर दूसरी तरफ़ अंप्रेज अफसर की alat के सामने पुलिसवालों ने तमाशाई लोगों को मनमाने ढंग से पोटा 
WARR ने नये मकान में अपना sealer खोळा, पुलिस से दोपहर से उस पर भी पहरा Fat feat । खादी- 
aes को न बाज़ार में, न ज़िला-बोड के आस रास्तों पर आने जाने दिया जाता है । एक Ra 
स भहासभा-समिति के नये महान पर चढ़ दोडी; इतने ही से उसे सन्तोष न हुआ, पास ही घायलों को 
QA करनेवाले एक डाक्टर महोदय का दवाखाना था | पुलिस उस पर भी दोडी और दवा को 
शीशियाँ फोड़ डाली । ५ x ` 
अध्यापक Aegean, बाबू बलदेवसहाय, बाबू सुरळीमनोहरभ्रसाद और में ate ८ सोमवार को दोपहर 
i u | पटना से आये हुए साथियों, बाबू अनन्तप्रसाद, बाबू कमेशवरी सहाय, श्री पाच मत SSS a 
i SA के साथ हम सब बिहपुर गये । दोपहर को हम वहाँ पहुँचे । हमें माळूप हुआ कि स्टेशर : ss bi 
।..... गया दे और किसी भी खादीधारी को आम रास्ते पर या महासभा की छावनी तह नहीं जाने दिया | 
| इसने जाकर महासभा-समिति का कार्यालय देखा । बाद में उक्त अमराई में हमने एक बड़ी सभा को।पुल्सिने | 


A 
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स्य य. ae 


mannanna 


इस सभा के साथ कोई छेइखानी नहीं की । सभा समाप्त होने पर पुलिस के कब्जे में गये हुए ‘sy 
कार्यालय पर फिर से कब्जा करने के लिए ध्वयंसेवर्कों का जत्था भेजा TAU UÀ को पकड चुरुने के बाद ए. 
अफ़सर ने पुलिस को लोगों पर हमला करने का हुक्म दिया | वह सबसे आशे खड़ा-खडा प्या 
चिल्लाता था, और पुलिस मदान्ध वनकर लोगों पर लाठी वरसाती जाती थी । लोग सम्पूर्णतया 
ळाठियों की बरसात के वक्त भी लोगों ने विरोध-स्वरूप अँगुली तक नहीं उठाई | यदि बात यह न होतो तो कोई ; as 
दर्जन पुलिस और पुलिस-सुपर्डण्ट का लोयों की ज़ब्रद्रस्त भीड़ को चीर सकता, उस पर मनमाने ढंग से लाठ्या a 4 दाइ 
और तो भी उन सबङा बाल तक बॉडा न होना, एक भनहोती बात है । आम सड़क पर इल तरह लोगों को sR प्ताथ उन 
पर वे उस बाज़ार में आये, जहाँ हम थे । युद्ध'क्षेत्र का चारों ओर से निरीक्षण कर चुरुने के बाद पुलिस-सुपडग्र एकदम वे जर 
उछत्ताओर 'मारो सालों को! चिल्लाता हुआ पुलिस के साथ हमपर चढू आया । पुलिस ने अध्यापक वारी k Bi 
लाठियो के कुछ प्रहार किये | दो-तीन लाठियाँ तो उन्हे उस हालत में मारी गई, जव कि वह अपने सिए लात 
के खून से तरवतर घाव को लेकर नीचे वेठ गये थे | कुक और चोट उनके कन्धों पर भी पड़ीं। : À पार 
बाद सुपडंरर भुझ पर MITA हुआ आयाः ऐसा मालूम होता था मानों अभी Fat मारकर वह मुझे डागर नि 
खिलावेगा | लेकिन न जानें क्यों वह मेरे और बळदेवसहाय के बीच dee चला गया । लेकिन कान्स्टेबिल मुझे यों i 


हुषिक 
के अंग्रेज “झा 
Canad की 
शास्त्र धे दर्दनाक ` 


मिति 


4 


mat म 
क्यों छोड़ने लगे ? उन्होने सुझपर ठीक-ठीक लाठी चलाई, मुझ पर पड्नेवाळी कई Tat को तो कान्तिलाल चौधरी, डाल 
९१९७ 


और रामगति Was बहादुर स्वयंसेवझों ने अपने पर झेल लिया । ये दोनों बुरी तरह घायल gai सुस पर कम से गा जात 
तीन लाठियॉ at पड़ीं ही | बाबू बलदेवसहाय को चार छाठियाँ पडो, भोर बाबू सुरलीमनोहरप्रसाद, ज्ञानसहा, राम जा 
विलास शर्मा, बाबू मोतीलाळजी खण्डेलवाल तथा बाबू श्यामसुन्द्रछाल भौर दूसरों पर भी मार तो पड़ी ही थी ; 
सुलतानगंज के डाक्टर लियाकतहुसेन के सिर, आँख और पीठ पर पुरजोश लाठी की मार पड़ी थी, Trad उन्हें स्टेप 
पर सुलाकर छाया गया था । मैंने अपनी afat उन्हें इस हालत में देखा है । बाबू रासबिहारीलाळ छियाकृतहुसेन 
पास ही बेठे धरे, उन पर भी खूब लाठियाँ बरसीं--परन्तु चूँकि उनके सिर पर सोला हॅट थी, वह कुछ कुछ बच गये । ब्‌ 
सुरलीधर पोद्दार और औरों के तो खूब खून बह रहा था । डाक्टरों ने कोई ५० घायलों की मरहमपट्टी महासभा 
समिति के कार्यालय में की, इनमें कोई १२ घायलों के जख्म तो बहुत ही गंभीर हैं | बाबू Aarts A 
गिरफ्तार कर लिये गये भोर बाद में जहाँ हम लोगों की मरहमपद्दी हो रही थो, वह अंग्रेज़ अफसर पुलिस के दूस 
लोगों के साथ वहाँ आया भौर बाब उपेन्द्रनाथ सुकजीं तथा सत्यदेवराय को गिरफ्तार 4 छे गया । RË we 
समय पुलिस के पास वारण्ट तो था नहीं । पर भागपुर आने के बाद मुझे खबर मिली है कि उन पर गेर-कानूती म 
के मेम्बर होने का GA लगाया गया है |» > ४ 


( नवजीवन ) 

गुण्डा पन sh 

“ब्यावर में पुलिस की धाँवली बराबर जारी हे । पुछिस वाळे २७ ता० को शाम के ५ बजे अजमेर १; 

के स्वयंसेवक श्री शेरसिह को, जो मेवाड़ी बाज़ार में शराब की दूकान पर धरना दे रहे थे, मारते-पीटते कोत क. 
ले गये | बाद में उन्हं डरा-धमकाकर छोड़ दिया गया । x x दूसरे दिन ११ बजे श्री रोर पर फ़िर a 

हुआ | एक गुण्डे ने उन्हे दूकान पर से घसीट लिया और Hai तथा gwi से खूब मारा । aa iM 

भौर अखबारों का aves छीन लिया । पुलिस के सिपाही खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे । दो-तीन AA तड 
कांप्रेस-कारयकतांओं पर भी हमला किया गया । > x” 
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ड १९८७ ] ४०९ दसन और अत्याचार 


fan | 
अत्र “आगरा ज़िले का घरासणा जरार गाँव विजछियमप्तनशाही की नादिरशाहो और स्वतंत्रता के पुजारी वीर 
मारो (गय की वीरता का क्रीइक्षेत्र बन रहा है । सत्याग्रहियों के साथ जो अमानुपिक अत्याचार PR जाने हैं उनकी 
शाम्त थे॥ दर्दनाक और भयोत्पादक है, जिसको सुनकर पत्थर का दिल भी टुकड़े इकडे हो जाता है | जरार में sag गईं 
कोई gyal तोड़ने के लिए जो सत्याग्रही जाते हैं, उनके ऊपर पुलिस और सूरजपाळी गुण्डे जिस पञु-बळ का परिचय देते 
aaa ध्दाहरण सभ्य ससार के इतिहास में मिलना कठिन है | अभी परसों छः आदमियों का जत्था जरार में गया था 
न ga उन बदमाश गु डों ने जो अत्याचार किये, उसकी रोमां उकारी कहानी एक भुक्तभोगी की ज़बानी सुनाई गई | 
कफ वे जरार गाँव के पांस पहुँचे, पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें रोका और gad लोट जाने को कहा, पर स्वयं ast 
NÅ acai कर दिया । इस पर एक पुलिस के सिपाही ने एक स्वयंसेवक के थप्पड़ लगाया और फिर सब 
ने सिरप लात, Fa se लाठियों की वर्षा होने लगी | अहिंसक सत्याग्रही वीर Gal के साथ इन अत्याचारों हो 
Wd पास ही कोचड़ ओर थोड़ पानी से भरा पोखरा था, जिसमें महतरों के aac लेटा करते हैं । उन 
| इक और eat गु डो ने सत्याग्रहियों के हाथ-पेर पकड़कर एक-दो-तीन कहते इए उस पोखरे में फेक 
Ei a में उनको डुबकी देते, उनकी गईन कीचड़ के अन्दर घुसेड़ देते, बेहोश होने पर उन्हें पाली 
atte डाल दिया जाता, उनके TFA के तमाम कपड़े उतार-उतारकर फेंक दिये और उन्हें बिलकुल नंगा 
à | जाता | उनसे ज़वरद्स्ती सरकार की जय Tare जाती, पर इस पर भी वे दीर स्वतंत्रता की जय 
i, el उनके मुह में कीचड़ भर दी जाती । इन तमाम इश्यों को जनता की जान-माल के ठेकेदार बने हुए टोपधारी 


र a मोर दारोगा देखते थे और निर्लज्लता की हँसी हँसते थे ।” 
ह” ( आगरा-सत्याग्रह-समाचार ) 
ये । ; 

दुस जून को भागरे की बाह तहसील के जरार गाँव मे "`" के कुछ भादमियों और गुण्डा ने पुलिसवालों 


में alia के स्वयंसेवडो को बुरी तरह मारा-पीटा और उनके पक्ष के गाँव-निवासियों पर अत्याचार किया। _ 
ह कि स्त्रियों तक को Agena क्रिया गया और उनके शरीर के जेवर तरु उतार लिये गये हैं । आगरे में यह 
a भाया तो काँग्रेस के feadze site रोरा, ato tag दौनेरिया भादि अधिकारी ३० स्वयंसेदक Sex वहाँ 
: शान्ति स्थापित करते के प्रयत्न भी बेहार हुए । लगभग ३५ स्वयंसेव$ ओर दोनेरिय/जी बहुत ईडुरी तरह 
। दौनेरियाजी के कम से कम १५ लाठियाँ लगी हैं , sast सिर फट गया है। कहा जाता है कि बन्दूक भो 
Way सम्पन्ध में निष्पक्ष जाँच करने को आगरे के प्रसिद्ध वहीळ बा० अशरफीळाळ की अध्यक्षता में एक 
गी गई थी, पर १४४ धारा लगाकर रोक दिया गया | संध्या को १४४ तोड़ने के लिए १६ स्वयं )वक जरार 
aq! उरिस ने उन्हे गिरफ्तार न करके बुरी तरह पोटा | स्वयंसेवक-दृल के नेता श्री देवकीनन्दन 'विभवः के, मारपीट 
als फूट जाने से आँख के नीचे गहरी चोट. भाई है 


हास 
alg 
के दूं 


$ ( स्वाधीन भारत ) 
॥रोपी पहनना जुर्म ! 
गन्तूर, २३ जून | 
। BH १४४ लगाकर गाँधौ-टोपी पहनने की मनाही करदी गई है । पुलिप्त ने तीन भाइमियों के, जो aad 
TÀ हैं, नाम लिख लिये हैं । : 
( फ्री प्रेस ) 
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त्यागभूमि | ४०२ 
लखनऊ में स्त्रियों और बच्चों पर प्रहार ! 
“विगत २५ मई को छखनऊ के सत्याम्रहियों ने श्रीमती मित्र की अध्यक्षता में एक aga निकाह 
के एबट रोड पहुँचने पर श्रीमती मित्र गिरफ्तार कर छी गई । उसके बाद जलूल में भाग लेने वाली बनी त 
को एक लारी में भरकर किसी अज्ञात स्थान में भेज feat गया । इसके बाद सत्याप्रहियो और दर्शकों पर मावी g 
इस सम्बन्ध में श्री० लेस्ली हाइट के सामने, जिन्हें गवर्नमेण्ट ने इस घटना की जाँच के लिए नियुक्त किया है vad 
देते हुए श्रीमती dio पी० gaua ( इलाहाबाद ) ने निम्नलिखित आश्य का बयान दिया हे | em 
श्रोमती gaua अपने रिइतेदारों से मिलने के लिए लखनऊ गई थीं | वहाँ २५ मई की शाम dara 
बहन तथा कई बच्चों के साथ जळूस देखने हज़रतगञ्ज ay । जब वह glana के चौराहे पर पहुंची तो gags । 
उनका atm रोक दिया । तब वह पीछे छोटकर एबट हाल के भहाते के सामने, जहाँ बहुत कम लोग थे, Gey 
खड़ी हो गई । श्रीमती gaua ने देखा कि was होटल के पासवाले चौराहे पर बहुत-ले पुलिस के सिपाही खे 
उनके अतिरिक्त aged लाळ पगड़ीवाळे रायळ होटल के भीतर भी दिखाई पड़े urs होटल के सामने yaad 
awa को रोक दिया | फिर श्रीमती मित्र गिरफ्तार की गई और sag में भाग लेनेवाली अन्य महिलाओं ay 
गिरफ्तार करके वहाँ से इटा दिया गया । इसके बाद श्रीमती सुशरान ने काँग्रेसवालों को "बैठ जाओ, बठ जाओ” 
सुवा | gaz हाल डे भद्दाते का galgi खुलने पर वह उसके अन्दर चली गई | इतने में उन्होंने एक सीटी की आइ 
सुनी भोर उसके साथ ही बहुत से पुलिस के सिपाही रायल होटल के भीतर से निकलकर सत्याग्रहियों को ded हो| के 
कॉप्रेस वाले “शान्ति, शान्ति” तथा जनता “रोम, शेम” चिल्लाने लगी । इस पर पुछिस ने जनता दो भी a । 
से पीटना ge कर दिया, जिससे लोग इधर-उधर भागने ढगे । परन्तु पुलिस ने भागते हुए आादसियों का भी पीछा शि qlee 
आर उन्हें पीटा । ः 
जब भीड़ तितर-दितर हो गई तो श्रीमती gaa ने देखा कि करीब पन्द्रह या बीस सत्याग्रही ज़ी 
लेटे हुए हैं भर पुलिस अभी तक उन्हे पीटती चळी जा रही है । सत्याग्रही बराबर दुहरा रहे ते ~~“ आजादी या मौत 


~ ~ ` ~ क Fes x a ~ शहा 
. आज़ादी या मोत !” उनके कपड़ों पर खून के धब्बे भी दिखाई पड़ते थे | इसके बाद पुलिस ने उनमे से agai की ह 


से उठाकर और बहुतों को पेर से ठुकराकर सड़क के पासवाली कच्ची नाली में फेंक दिया ! 
कुछ लोग एक घायल को बाहर से उठाकर qaz हॉछ के अहाते के अन्दर ले आये और उसी ai 7 
लगे , मती gaua उसी को देख रही थीं । इतने में उन्हें पीछे से feet ने धक्का मारा | sgià Ee ‘4 
बीस-पच्चीस पुलिस के सिपाही अहाते के भीतर लोगों को पीट रहे हैं और लोग इधर-उधर भाग रहे हैं! T | 
atinar के हाथ में छोटा-सा डण्डा था । वह श्रीमती सुन्चरान से बोळा -- हट जाओ? । श्रीमतीजी ने ई न 
से पूछा कि वह हटकर किधर चली जार्ये। gad उत्तर में उस ऑफ़िसर ने उनके सिर पर एई 5 
श्रीमती सुशरान को जितना ही दुःख हुआ, उतना ही आश्रय । उन्होंने दोनों हाथों से. अपना सुह SP 
में उनके हाथ पर भी एक लाठी आ गिरी | फिर एक लाठी पीठ पर लगी और उन्हें पीछे से TA 
रास्ता देखने के लिए उन्होंने मुँह पर से हाथ हटाया तो देखा कि पुिस लोगों को पीट रही è L ye gi 
भादमी के लाठी लगी भौर वह धम से गिर पड़ा । वह व्यक्ति था उनका भाई -पण्डित दरिहरनाय हि री 
श्रीमती gaua चिल्ला esta क्यो मार रहे हो ?” वह भाई के पास जाना ही चाहती थीं || 7 
उन पर आ गिरी | उस समय भी ज़मीन पर गिरे हुए उनके भाई को तीन-चार पुलित के सिपाहोपी: न 
O सुशरान भागकर एक ओसारे में पहुंची | परन्तु वहाँ भी उनकी जान न बची । एक पुलिस के pe aq प 
पीटा और ओसार से नीचे गिरा दिया । नीचे भाने पर उन्होंने देखा कि उनका alee वष के छ 
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१९८७ |] ४०३ दमन और अत्याचार 


NN या माय या अर 


AAS 


ge पिळत हा 3 = A ` z SS 
` |१भओोर उसके बदन से खून Raa रहा है । उन्होंने पुलिसवाले से कहा-- “इसे zal मार रहे हो ?” gad उत्तर 


Jaq एऽ उण्डा उनके ऊपर पडा । वह फिर भागकर एक ओसारे में छिपी, पर वहाँ भी एक सिपाही खड़ा या । 


t ay all प्रिपाही उनछे wes को पीट रद्वा था। वह फिर Rent sdi—“s क्यों मार रहे हो ?” इसर पुरि 


य alata छड साले को” कहकर वहाँ से चले गये । ओसारे से नीचे उतरकर श्रोसती gaua ने अपने भाई और बहन 


- आपा 


भया बौतो, [। भाई की हालत बहुत ही खराब थी, श्रीमती gauss आठ चोट wit थी, उनके लड़के छो सात, उनकी 
na, गई ती बख्शी को सात और भाई को बीस से अधिक | 


Fo श्रीमती सुशरान के सोलह वर्ष के wes ने गवाही देते हुए कड़ा कि एक छाठी लगते हो वह ज़मीन पर गिर 

q ` परर इसे बाद च. m [डया प cP पार) aa a EN ` 

a Who हो गया; परस्तु इसके बाद भी उक्ष पर ळाउियाँ पड़ती wt | होश आचे पर उसने देखा कि उसझी माँ दोनों 
उत मुँह ढळे हुए Tat पास खड़ी है । 

फुटपाथ a आर आ अटत 04 4०0० ०/0 RES गोडी ओ 

ay इसी प्रकार डे ओर भी बहुत से बयान भरी Seal छाइट के सामने गे(-घरझारी ग (हों की ओर से दिये गये हैं | 


रे ® 


Sy 


Ca 
oy Q Q 
आ क साथ बबरताएएु व्यवहार ! 


श्रीमती मित्र को गिरफ्तारी के बाद जलूस में से जो महिलायें जबरदस्ती लॉरी में भर कर करिसी अज्ञात स्थान 


een à 


A > ~ ak चद ce 
या) इन महिळाओं ने पुलिस से शिकायत की कि रात अंधेरी है और हम लोगों को शहर का रास्ता नहीं माळूम । 


Fr ५ ( चाँद” ) 
दी यागे में वीराङ्कनाओं पर सार | 
my के आजाद मैदान में पुलिस at छाठियों के मुकाबले में देश-लेविकाओं ने और वीर भगनियों ने जिस cen का 
os निस्सन्देह वह वीर भारत के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । वे छाठियों के प्रहार अपने शरीर 
५ U4), मार पड़नेवार्लों को बचाने के लिए छाठियों के सामने ढाळ बन जाती थों, saè घिरे पर अपने हाथ 
al. का करही थीं । षोडपवर्षीया श्रीमती कृष्णाकुसारी सर देसाई अन्य सइ्योगिनियों के सहित राष्ट्रीय क्षण्डा 
| हे i SE ऊपर चार दार प्रहार हुए, किन्तु उन्होंने राष्ट्रीय झण्डा नहीं गिरने दिया । वह ज़मीन पर शिरतो, 
| ` भेन छोइतीं | एक arses आगे बढ़! और बोळा--'झण्डा दे दो और यहाँ से हट जाओ । वीर बाला ने sat 
हो, eg से पूर्व यह सस्भव नहीं ॥ वह ज़मीन पर पटक दी गई, झिन्तु फिर उठ खडी हुई । AIST HAS 


> र ञ्नी = चकः ज N ~ ~ N और 

q a पुत्री को फिर ज़मीन देखनी पड़ी | उन पग दो हमले ओर हुए, ओर वह बेहोश हो गई | 
irs SSH, तब वह sala में थीं और राष्ट्रीय झण्डा उनके हाथों में हृदय से चिपका हुआ atl aft 
यो पर इई बार सार पड़ी, क्िम्तु वह अरनी जगह से इंच भर नहीं हटी और वह तत्र तक मेदान से Sat 


5 ki बत्‌ F चेस g म ry xo 2 

Ns उस FEIT होकर गिर पड़ीं। एक सिख महिला को vs सार्जेण्ट ने gata पर पटक दिया और पुलिख- 
गे शक्ति नहीं 

| स | मनोरमा तिघे देशलेविका हैं । उनके सिर पर लाडी पड़ी है और fad ही घाब आये हैं 
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पर वेतरह लाठियाँ बराई | बह गर्भवती है । वह इतनी आहत हुई है कि qe से बोलने 


` S S : D 
PRSS के मस्तक पर छाठियाँ पड़ी हैं। वह कितने ही बार धाराशायी हो गई हैं: किल्‍्लु 
f + Y 
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त्यागभूमि | ४०४ 


मूच्छ्रित होने से प्रव मेदान से हटो नही । मिस मेहेरो शराफ १८ वर्षाया पारसी युवती हे 
वह जागती भी थीं, लाडियाँ पड रही थीं । सिर पर पड़ती हुई लाठी के सामने उन्होंने अ 
तान दी, उनके Ge ओर हाथों में चोट आयीं, किन्तु उक्षका मस्तक टूटने से बच गया । 


र "ण्स्वाधीन न 
निदेयता 

श्री जे. के. भडूचा, जिनके अधिकार में कांग्रेस की vaga है,,लिखते J— 

मैं प्रातः ७ बजे gests मैदान में अपने स्वयंसेवक भोर मोटर-लारी लेझर mAg के स्वयंसेवक को पो! 
के समय गया था | satel मैंने gisa को मार से ३ स्वग्रंसेवर्कों को जमीन पर गिरे हुए देखा, मैं अपने ह j 
स्ट्रेचर लेकर उन्हें लेने राया । मुझे एक पुलिपत-इन्सपे टर ने रोर दिया । मैंने कदा कि में जहिपयों की दा ilig छोड 
आया हूँ | पुलिस-इन्सपेक्टर ने कह! कि हम नहीं जाने देंगे NI ser कि में रेड-क्राप दल का हैँ और मैंने | ne 
की है कि ज़ल्मियों की सहायता करूँगा । चाहे कुछ हो, में भवइय जाऊँगा | मैंने उक्त पुलिप को अपना वेज भी त्र 
छाया । परन्तु ज्योंही मैं जस्मियों के पास पहुँचा, पुलिस-इन्सपेक्टर ने मेरे सिर पर दो लाठियाँ मारी, जिसमे मुझे र 
चोट आई | लाठियाँ खाकर भी में जस्मियों को ले आया और उनका भौर मेरा इलाज कांमे्-अस्पताल में हुआ | l 
( स्वाधीन भारत) 


नंगा कर दिया ! 


वकोळ सा० की जबानी उनकी रामकहानी इस प्रकार है - ह सब : 

में त्रिरुवर एक सुरुदमे में पैरवी करने गया था | वहाँ खद्दर की पोशाक में एक होटल के सामने ae ay सिपा! 
ऐसे समय मेरे पास एक कानिस्टेबिल आया । saa पूछा कि खादी क्‍यों पढ़ने हो ? मैंने उससे कहा, छि में सदर बई क मा 
पहना करती हूँ भौर age ही पहन के भदाळत भी जाता हूँ । इसपर कानिस्टेविल ने भेरी घ्रोती खींच लीं MiB अ 
में नगा हो गया | इसके बाद उसने मुझे जूतों से पीटने के लिए धमकाया | मैंने भाग कर होटल में शरण Meats 
और एक तौलिये छे अपनी छाज ढाझी । मेरे पास घोत न होने के कारण मैंने सुकदमा खुलतवी करने की दरखास्त भेजी यों से 
MCLE के बदले मार | 

गत २७ at जून का मन्द्रास का त्रिपुली का समाचार है --“श्रा अक्रर अनन्ता वाद्ये, श्री faze भी ra 
राव तथा श्रो आदिगारायण IGITAR, a त्रिपुल्ली गये । सन्ध्या समय एक सभा में श्रीनिवासजी भाषण करते थे i < 
पुलिस ने आकर उन्हें १४४ वीं धारा की एक नोटिस दी | आपने कह्दा--'मैं api नहीं समझता मुझ a 
इसका अर्थ समझाओ । यह बात-चीत हो ही रही थी, कि पुलिस-सुपर्डण्ट, जो पास ही मेदान में afra खेड ९ की 
दौड़ आया और उन्होंने नोटिस लानेवाळे पुलिस-जमादार को श्रीनिवासजी के गिरफ्तार करने की भाशी aa af 
उन्होंने गिरफ्तारी का परवाना मांगा; तब गोरे अफसर के संकेत से जमादार ने उन पर qa a | मेरे! 
Sd थाने ले० चला | राह में एक डिपटी मेजिस्ट्रे ने उन्हे, नोटिस का भाव बताया | aal 
नोटिस लेकर वापस आये और पुनः भाषण करने लगे । इसी ena पुलिस आईं और saa लठेती से सभा भंग ॥ 
उपयुक्त सजन रात को पुनः गिरफ्तार हुए भौर प्रत्येक को कैद की सज़ा दी गई ।” 
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| ् 70९५५ त ee दमन और अत्याचार 
(हितों के बयान Mews 


श्री मेघजी पद्मजी 


“शुक्रवार की सवेरे की गाड़ी से मैं राष्ट्रीय झण्डा Sar शोलापुर ळे लिए रवाना दुभा । शोळापुर पचते हो 
म पर फौज और पुलिस के मिलाकर कोई २००-२५० आदमी मिले । Raz देकर ज fsa’ हो त 
ag लिया और भारते-पीटते हुए मुझे पास के Stat थाने पर ले गये । मार पडते हुए भी जबतक मैं होश Fz 
ट्रीय ave को नहों छोड़ा । ''“** “मार से मैं बेहोश हो गया और उसी हालत में मेरी तलाञझी ली गईं । फिर 
al | हयान लिया गया । बयान लेते समय भी YR मारा गया |. मुझले कहा गया कि 'महात्मा गाँधी को गाल्या दो 
सि है छोड़ देंगे Ha ऐसा करने से इन्कार किया, इसपर पुनः मुझे मारा गया । उत्तरे हाथों पर, दोनों हथेलियों 
OM मर पर, FAST पर, गले पर, लकड़ी से मुझे मारा गया। नाभि के पास जलते हुए सिगरेट 

| इस प्रकार करते-कराते अन्त में मुझे स्टेशन लाये भौर मद्वा त-मेळ में बेठाकर पूना रवाना कर दिया ।?? है 

श्री रामवलड वनणा ( TAT ) 

“मैं एक व्यापारी हूँ । अपने देश की सेवा के विचार से सैं शोलापुर aa! पिछडे ( मई ) महीने की ।४ 
तको मुझे एक फौजी अफसर-द्वारा कोडे लगवाये गये और gaa मांस खाने को कहा गया। मैं आज हो बम्बई 
ह । जब मैं शोलापुर के रेलवे स्टेशन के नज़ टीक पहुँचा तो एक फौजी अफसर ने SA wes लिया और पूछा 
Mam तुम जेङ हो आये हो ? मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया । उसने मेरो गाँवी-टोपी भौर aaa घोती डीन लो 
प प्रकार मुझे नंगा करके उन कपड़ों को जला दिया | मेरे साथ दो स्रिया भी थीं, जिनसे फौजी सिपाहियों ने 
भसब रुपया-पैस्ा चुपचाप दे देने को कहा । मैं अपने दोनों हाथों से अपनी war छिपाने a चेष्टा कर रहा था 
ने खडा धह सिपाही ने हाथ हटा लेने. को कहा और मेरे वैधा करने पर एक बड़ा पत्थर लेकर उसने मेरी मूजेन्द्रिय 
सदैव य भक मारा, जिससे फोते में चोट लगने से में बेहोश हो गया । होश में भाने पर रेलवे स्टेशन की ओर 
ला ग्रा) इड झादमियो ने अपनी पगड़ियाँ niget ga कपडे दिये जिसते मैंने अपना imga दूर छिया.। Aa फौजी 
में गण द्वारा, स्त्रियों को अज्ञात स्थानों की ओर लें जाते देखा हे और में समक्ता हूँ कि युवती 


त dal i T q ल्वा =x 7 त्त 
त से वलात्कार तो मासूली बात हो गई है । इसपर भी जनता ने शान्ति के साथ ही काम लिया 2)” 


श्री नि 
करते थे i. 


ङ्‌ रह att Latt एक चोट के कारण मेरे सिर में जख्म हो गया | १८ महे के दिन भर हम कोटरी में बन्द रहे । पर १९ 
भी था, फिर से बुरी तरह वेतों-द्वारा पीटा गया । इस मार के निशान अबतक 
हैं । मार ged पर इम छोड़ दिये गये भौर हमें यह हिदायत की गई कि फिर से कभी कलकत्ता 
जरम अभी तर भरा नहीं है और बेत के निशान शरीर पर waas मौजूद हैं ।” 
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९ 
आचाय कृपलानो 


जमीनदोस्त होने का TART 

“y > अरराकर जमीनदोस्त होनेवाले साम्राज्य की भर्राहट मैंने सुनी है । इसलिए आपके दीघेदर्थी Zaag सौ, 
एफ, एण्डरूज़ और दूसरे जिस तरह भाज काम कर रहे हैं, और जो काम बर्क तथा फॉक्स ने अपने ज़माने में किया था, 
उसी तरह मैंने भी उचित समझा कि मैं ख़तरे की छाल बत्ती बताऊँ । मैंने अपने देशभाइयों को लम्बे वक्त a 
gari के घोर परिणामों से सावधान किया है; और वे जिसे सुख तथा आराम मानते हैं, उस. क्षुत्र तदा के खिला मै 
मैंने उन्हें चेताया है। इन सब कार्यों में मैंने नीति का, कानून का अथवा दूसरा कोई गुनाह किया हो, इसे में नहीं मानता l 


मारत मारतायों का | 

मैं आनता हूँ छि जेसे इ ग्लैण्ड अंग्रेजी का है, जर्मनी जम॑नों का है, IA ही यह देश हम हिन्दुस्थानियोँ a 
है। में मानता हुँ कि मनुष्य-मात्र के चेहरे पर से ही स्वमावतः उसळे वतन का E सकता है | अंग्रेजी है at 
और सूरत-शकळ उन्हें इ ग्लिस्तान का ठददराता है ओो मेरा मुझे हिन्दुस्थान का साबित करता है । रि! a 
कुदरत ही ने ऐसी छाप लगा दी है कि वह GIG ही जापान का AGN पड़ता है । मलुष्य की कूवत cha F “a iM 
और कुदरत ने जो किया है उसे बिना नुकसान किये मिटा सके | इसलिए मेरा यह दद विश्वास है कि जैसे हे | 
हिन्दुस्थानियों का नहीं हो सकता, जर्मभी फ्रांसीसियों का नहीं हो सकता, aa ही हिन्दुस्थान भी ब्रिटिश का कद 
नहीं हो सकता | यह चीज़ हो ख़तरनाक है, ओर कुदरत ऐसे खतरों को हमेशा मिटाती रहती है । 


हम क्या करना चाहते हैं ? 


इस समय दम जो कर रहे हैं उसीझो, ऐसी परिस्थिति में, एक क्षुद से क्ष 
झेगा । अरे, हम तो वही करना चाहते हैं, जो आपके (अंग्रेज) श्रेष्ठ चीरों ने अपने समय में किया ध 
क्रामवेळ ने अपने ज़माने में जो कुछ किया था, वही हम आज किया चाहते हैं; HF वाशिंग्टन 
क्रिया था, मज़िनी ने इटली के लिए जो किया था, और दूसरे भने# देशभक्तों ने अपने देश पर के 
ot किया था, वही हम क्रिया चाहते हैं; अजो नहीं, हम तो गांधीजी के झण्डे के तले इतिहास 
करना चाहते हैं । उन्होने अपने-अपने समूहों के खिळाफ़ मूसा के ‘ad प्रति ava’ के नियम का पट 
a तो ga ale ईसा के भादेशों का अनुसरण किया चाहते हैं । हम बुराई को भळाइ से आ मारा 
रास है क्रि वैर से वैर कभी नहीं मिटता । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी प्रेम ते वेर का नाश होता ele 
aga है; पाक है । ऐसे ही पाक भौर निरपवाद हमारे स॒त्य और अहिंसा के साधन È | 


द अंग्रेज़ भी अपना कत्तव्य j 
[। हेम्पडन, faeza "| 
ने अमेरिका के टि 
विदेशी जर के वि. 
के ष्टान्तो को १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i i z Í 
न ‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri b 
१ 
है 


Te £ NNN ANNAN NNN NNN हक TN Rt ४६ 
NSS PPD IDI ILD PDA PAL PID ADDL OPI 
x 


भाषाह | त्‌ १९८७ J ४०७ afa-aat से— 


बल / उनकी कमजोरी 


यदि अंग्रेज्ञो ने क्रामवेळ, area और मिलटन के नाम इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखे हों और वे अपने 
ard की हानि ले डर कर हमारे स्वातंत्य-प्रा्ति के उत्साह को कुचलना चाहते हों, तो वे भूछते हैं, निरर्थक प्रयत्न 
६ वे जानते नहीं हैं तो उन्हें जानना चाहिए कि लोहे की सळाखें और पत्थरों की दीवारें हमारे लक्ष्य की सिद्धि 
ga इतनी ही कम रुकावट डाल सकती हैं, जितनी रुकावट कि इन serait जंग खाये हुए जुल्म के पुराने 
ma भूतकाळ में डाली थी । पर इससे तो हमारे दिळ की आग भौर भी wes उठती है । हमारे धम-युद्ध 
रता भौर उसकी स्वाभाविकता ही हमारी श्रद्धा का आधार है, हमारे वळ का सहारा है | इसी तरह दूसरे देश 
[हम बनाये रखने की भस्वाभाविकता में ही अंग्रेज़ों की कमज़ोरी समाइ हुई है। x x x” 


शत्रन्धु सी, ` ~ ह 
थं Pp _ 
या a संठ Aaa चोरडिया | 
वे व्क स्थानापन्न सभायति a 
' ` ति * ° द्‌ 
खिलाफ गै| राजह्थान प्रान्तिक समिति was १ ay 


¢ EN i है ~ on ` 
मुझे यह देखकर दुःख होता है कि इस देश पर राज्य तो aaa का कहळाता है, किन्तु उस राज्य को 
प 

शिका प्रयत्न करनेवाछों के मुकदमे हमारे हिन्दुस्थानी भाइयों के हाथों ही होते हैं x x x जिस दिन हिन्दु- 


का रूप R 5 SES ve x 
ak Re Misa सरकार को सहायता करना छोड देंगे, उसी दिन हिन्दुस्थान आज़ाद हो जायगा। gests में 
ait Hat जो सहायता पहुँचाता है, वह देश और जाति का द्रोही और महापापी समक्षा जाता है। % % अगर देश 

३ इ जादी के लिए भूखों भी मरना पड़े तो क्या हज हे ? % x” 
कां कद 0 

श्री शङ्करलाल वमा 

पत्रकार ब मन्त्री | ; कैद ] 

| राजस्थान प्रान्तिक समिति wr ३ वष सख्त 
तव्य पि 
गा शासन | 


4 & ट्र 
> हिऽ $ भारत के इतिहास के अध्ययन भौर वत्त॑मान शासन के अनुभव से मुझे दुःख के साथ कइना पड़ता हे कि... 
ए के] Waa इतना विश्‍वासघात, छल, कपट, धोखेबाज़ी और धूत्तता तथा अन्याय, अत्याचार और क्रतापूण है, 
a पर्छ| "१ किसी समय के इस हरे-भरे देश को इतना ana भौर पतित बना दिया है, कि मेरा यह आन्तरिरु विश्वास 


h, कि प्रश्येक हिन्दुस्थानी का यह साधारण कर्तब्य ही नहीं वरन्‌ मुख्य घमं है कि जितनी जल्‍दी से जल्दी सम्भव 
ग १६ इस देश से उनके शासन को उखाड़ HHA का प्रयत्न करे । र 


i. y वे यह शासन हमारे ही हिन्दुस्थानी भाइयों से बनी हुई पुछिप्त और फौज के तथा अन्य कमेवारियो के सहारे 3 
|. देश को लूट-लूटकर अपना घर भरते हैं ये, और जब इनके इस अन्यायी, अत्याचारी और क्र शासनको 


Dw 


a 
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ma | FR. | 
क... ही 
____ उखाडने का देशवासी आन्दोलन करते हैं तो उपर अत्याचार और अन्याय करवाये जाते हैं हमारे इन्हीं हिर 


पुलिस भौर फ़ौज वाले भाइयों से ! ुसथानी 


धर्म का अंग 
इसलिए अपने इन पुलिस और फौज के गुमराह भाइयों को उनकी भूळ बताकर उन्हें सावधान कर देगा भी 


हमारे कतव्य, धमं का अंग है | % X X 


श्री बेजनाथ महोद्घ 


A A 
स्थानापन्न मंत्री oa he | 
राजस्थान प्रान्तिक समिति २ वष सख्त 


जीवन-संगीत 


“x > राजद्रोह तो मेरा जीवन-सङ्गीत है । जीवन के मंगलमय ANITA जब मैंने पहले-पहल पेर veal 
तो राजद्रोह मेरी सॉस था । राजद्रोह का युक्त प्रचार करनेवाले महाराष्ट्र-केसरी की गजनायें मुझे बाल्यावस्था में gani 
वाली लोरियाँ at । अपने पितृ-चरणों में लोटते हुए इस जीवन-रसायन का मैंने आकण्ठ पान किया है। X X 


हृदयारनि 

अपने स्कूली जीवन एवं कालेज के जीवन में अंग्रेज़ों का सम्पक और व्यवहार भी मुझे भपनी मातृभूमि | | 
दुःखद याद दिलाता रहा है | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, और अंग्रेज़ों के सम्पक में बीतनेवाले प्रत्येक क्षण में, यह ह| 
मेरे हृदय को बराबर जळाता रहा है कि में अपने देश में स्वतंत्र नहीं, यहाँ में एक मनुष्य की तरह निभयता पूवक नहीं 
चल सकता, एक शक्ति हमारी प्रगति को रोकती है, हमारी वृद्धि में विघ्न डालती है, भौर हमारे अपमानित हद 
ठुघरा कर AS पर नमझ छिड़कती है । % x 


लट आर फूट 


x x यह सत्ता तो न केवळ विदेशी है बल्कि इसने इस पवित्र भूमि का आथ 

भोर सांस्कृतिक qaata करने में कोई बात उठा नहीं weet | जो भमि एक समय विश्व का 

' वर्षो के इस राज्य के कारण वह राष्ट्र-मष्डली में असीम दरिद्र, पतित, aga भोर गुलाम बन गई 

अस्त्र चळाकर इस शासन ने सारे राष्ट्र को रङ्ग बना दिया हे । करोड़ों बेकार हैं, जिन्हें दिन-मर में एक बॉ 
भोजन भी नहीं मिलता । 


o खूब / ‘ 


js 
ऐसी लोभी सरकार को उटटने के लिए जब कोई कोशिश करता है तो उसके उत्तर में GF ४ 4 
RSNA, ALAA, नानकाना, धरासणा, वडाळा, वीरमगाम पेशावर, शोलापुर दिल्ली glia (केक यः 
आज सारे देश में जो डाकू भर गुण्डा राज चल रहा है, उसे देख कर किस अभागे भारतीय ३ 
छगेंगा 2x > > 


क, राजनेतिक, साम 
गौरव थी, भाज बे] 


र भी म ‘ 
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पारतंत्र्य-ग्रभिशाप ३४९ 


e sos sos sO ORION 
भारत : तब आर अब 


| (९८० J 


^ 


रथान 


र देना भी 


काल 
“जब कि पिरामिउस्त ने नीळ नदी को घाटी में झाँका भी नहीं था और जब कि यूरोपियन सम्प्रता के वे पालने 
शौर इटली जंगली दुश में ही थे, भारतवर्ष धन अर वैभव का क्षेत्र था ।'**भारत का भतीतकाल अवश्य ही 
पूण रहा है ।” 
x x x 
मेसीडोनियन राजा की चढाई के पहले यरोप भारतवप के बारे में जो कुछ जानता था वह सिफ sas 
उसके मोतियों, उसके मसालों और उसके बेशकीमत कपडे के द्वारा ही जानता था | 
--जान केपर 
वहाँ ( भारत में ) रक्षा की व्यवस्था थी, स्वाबीनता थी और न तो ज़मींदार थे, न भिखमंगे-- 
--रीस डैविड्स ( बुधिस्ट इण्डिया ) 
मुसलमानों का विजय-काल 
“az के अपने हिस्से के रूप में वह ६०० मन खरा सोना, ७ मन मोती, २ मन हीरे-जवाहरात-लाल-पन्ना, 
मन चाँदी, ४०० थान रेशम और दूसरी अनेक बढ़िया-बढ़िया चीजें ले गया। 
काफूर की चढ़ाई ( भोरिएण्टछ ees ) 
amfi x x x 
qq “इस चढ़ाई में सोना इतनी बहुतायत से मिला कि सिपाहियों से चाँदी को भार समझकर वहीं छोड़ देने को 


ane | ( ओरिएन्टल हेरल्ड ) 
“कन्याकुमारी से शंघाई तक प्रत्येक बन्दरगाह पर भारत में बना हुआ इर किस्म का कपड़ा चाहे जितने 


में खरीदा जा सकता था ।” वीं 
--मार्को पोलो, १२ वीं सदो 


vå अज 

| | “H अंग्रेजों का विजय-काल 

क काशी "मे का देश अखूट सम्पत्तियों का भंडार है और अपने स्वामियों का दुनिया में सबसे बड़ा संघ(कार्पोरेशन) 
i A | केता \? 


--क्लाइब के पत्र, १७६६ | 
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२.५/६--/५५५/५/५//-/५” ORAS NAANNAANNAANNNNN RA 


“पभुशिदाबाद शहर लन्दन जसा ही 


विस्तृत, घना और समृद्ध है; फर्क सिफ़' यह है ; 


| a ह नः यहाँ के hans. 
l से प्रत्येक के पास इतनी सम्पत्ति है, जो लन्दन के किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति से अधिक है । afai it 
` s ba GS > लाई q 
“द्वरालुद्दोला को ag के बाद जो लोग बंगाळ से गुज़रे उनकी बातों के आधार पर हम sath Wa द 
हँ किर 


Q n A भो [N a a e: A 
समय यह संसार की एक सबसे BAT, बहुत घनी भोर बड़ी MAR सल्तनत थी | व्यापारी और 


& A 5 बढ़े भा म 
और विलास में सराबोर थे, भौर छोटे मजूर-कारीगर सम्पन्न, सन्तृष्ट एवं सुखी थे ।” दमी 


5 | > डावे १७ 

कम्पन के शातन है 

“जिस तरीके से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हिन्दुस्थान पर कब्जा क्रिया उससे ज्यादा नफरत पैदा कानेवाह 

और इसाइ असूला के खिल।फ़ किसी दूसरे तरीके का खयाल तक भी नहीं किग्रा जा सकता। % % x अगर aa “a 
से बुरा तरीका हो सकता था, जिसमें कमीने से कमीना बेइन्साफी के तरोकों पर इंस्ताकी का बढ़िया gan केसे मा से 
कोशिश की गई हो-भगर कोई तरीका ज्यादा से ज्यादा बेरहम, जालिम, मगरूर भौर Ada हो सकता था, तेद 
वह तरीका है, जिससे हिन्दुस्थान की कई देशी Raadi की हुकूपत देशी राजाओं हे ge से छीन-छीन कर अंग्रेजी रा 


z 
के चंगुल में इकट्ठा कर दी गई है ५” हा 
ह —fafaaa हाविर 
i A es SA = ay 4 
“इस्ट इण्डिया कम्पनी की हिन्दुस्थानी निजाम को शुरू से ही बड़े-बड़े पापों ने काला कर wat था ५ ५% “श 
लगातार कई पुरतो तर भाला से भाला सिविळ भौर फौज़ी अफसरों से लेकर agat से अना सुलाजिम तक, कम 
~ Q nA A TEE à R क रि 
के सुलाजिमो का सिफ एक ही खास ARTZ यह रहता था कि जितनी जल्दी हो सके भोर जितनी बड़ी से बड़ी कश “ह 
सके, इस देश से निच ड्‌ ली जाय और फि भपना मतळब पूरा करते ही हमेशा के लिए इस देश को छोड़ दिया जाय na प॑ 
| --डा" रसत 
इ , ह व क पी , व 
‘Sate कीजिए कि उनके कतूंत कितने काले रहे होंगे, जब कि खुद कम्पनी के डाइरेक्टर तक इस बात 
मंजूर करते हैं कि इस देश के व्यापार में उन्होंने जो age सम्पत्ति प्राप्त की है वह. बडे जुल्मी और अत्याचारी ह 
जे È it भी र कि ry nt À~ i 
प्रास की है, जसा कि किसी भी समय और किसी भी देश में कभी नहीं सुना गया ।” | 
| 2 --सोशल्ल स्टेटिवस ( प्रथम p iag * 
64०५. NA न ( $ 
हि | eA जो औद्योगिक प्रसुत्व पा. लिया है, उसका मूल कारण है उत्तके इस्तेमाल के लिए मिल जा के 
re > ना A ‘2 4 c भारत. : 
RG और कर्नाटक के ख़ज़ानों का विस्तृत भण्डार । प्छासी की लड़ाई और विजय ते पहले, जबतक हि गो 4 ` 
._ इ स्टॅण्ड को धन का खोत बहना शुरू नहीं हुआ था, हमारे देश ( इंग्लैंड ) की कारीगरी बहुत गिरती पर थी। |" इ 
KAS Ag ad a 
a मोदे तौर पर यह भच्छी तरह कहा जा सकता है कि व्हावी बोर बाबर के eae झा पौ मां 
 स्तेइग्लण्ड बह गये |” i 
पजर 
(Tj al $ 
इस तरह Tes सम्पत्ति द्रुतगति से कलकता भा पहुँची, जब कि ३ करोड़ मानव बिछकुछ आज 


पहुँच गये ।” के का गिरी 
RRAN | 
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nanninannan 


क “वे अण्डार-~लाखोँ प्राणियों की सदियों की बचाई हुई इस सम्प छीन कर लन्दन ले गये, जैसे 
Laat ग्रीस और पोन्टस के अवशेषों को भी इटली ले गये थे ।” 
Ate एडम्स 
शी दशा 
“cars के विश्वव्पापी MARIA कायम रखने के लिए भना “पीडित भारत झा खून चूसा जा रहा रै ।? 
i ~सर हेनरी केस्पचेल बेनरमेन 
“भारत आज गरीब और दुःखी है । भौर देश से भो अधिक दुःखी (रंजीदा) उसके प्रजाजन हें । वे पराश्रित 
में थके हुए से हैं, उनके पास कपड़े भी कम हैं । ऐसा मालम पड़ता है कि वे सब गरीब हैं और किसी तरह 
गी के दिन काट रहे हैं ।” 
->सर फ्रेडरिक ta 
यह एक अविवादनीय तथ्य है कि इस समय ब्रिटिश भारत में मुश्किल से ही कोई ऐसा गाँव होगा, जो कि 


( रिपन-कालीन भारत ) 
हमारे देखते-देखते ही भारत कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है । हमारे शाप्तन के अन्दर शनेःशन 
[हे पे अधिकाधिक तेज़ी के साथ उसका मूल रक्त हो बहा चरा जा रहा है 
— qo एम० RUST, १६१४ 
शासन-प्रबन्ध और लूट ये दोनों ही बात उसी एक सरकार के दो फर्जी हैं ।° रि 
--लाडे कज़न, १६०२ 
| जिस तरह एकाएक रोम को ब्रिटेन छोड़ना पड़ा था उसी तरह यदि इंग्लेण्ड को भारतवर्ष छोड़ना पड़े, तो 
Pet पीछे क्या छोड़ जायगा ? एक देश--पर शिक्षा-छून्य, सफाई से रहित, भोर धन-हीन !” 
- --सर डेनियल हेमिल्टन 
हमारी शिक्षा 


(१ ` झि aN A. ` A A A- 
यह स्पष्ट हे के जब अंग्रेज़ों ने हिन्दुस्थान को अपने अधीन किया उस वक्त यहाँ सवब्यापी राष्ट्रीय शिक्षा- 


| --जान Fee ( कमिश्नर ) 
i बगाडान्तगत अंग्रेज़ी शासन से पहले के ,शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी कागज-पत्नो के आधार पर सेक्समूलर का. 
 * इष वक्तबगाङ में ८०००० देतो स्कूछ थे, अर्थात्‌ आबादी के TAG Yoo के पीछे एक THB था।” 
| --केयर हार्डी 
दिया का ज़िला तो स्कूलों से छाया हुआ है । यहाँ प्रत्येक ३१ के पीछे एक स्कूल है। ? 

पाद्री वाड, 


न मुझ्ते भारत की घोर भप्ताक्षरता का ध्यान भाता है, तो मुझे झट कार्लाइल के ये हृदयस्पर्श <= 
| i; जाते हैं-...ज्ञ।न को ग्रहण झरने के योग्य मनुष्य अज्ञान रहे, यह बात मेरे लिए बड़ी हृदयविदारक 
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४१२ 
a i ee [ आपह त १ 
aca ५ स्कूल 
देश पुरूष CAT 
` इंग्लेण्ड ६३-४ NO 'देश श्राबादी 
अमेरिका ९५-५ ९३ AR माइपरी स्कू 
डेनमार्क Joo sige $ n PI aU रे छात्र tog 
जर्मनी १०० १८० ggs ४ करोड़ ४२ छाख व्य 
aa Pe aan जापान ६४ करोड़ १ लाख ७६ ' 
बंगाल | ९,५ १,७५ भारत ३२ करोड २, ६ ib 
विद्यार्थी शिक्षा पर खर्च 4 
( जन-संख्या के प्रतिशत ) ( प्राउमरी शिक्षा में प्रत्येक के पांछे ) 
३९.५ go भा०, 
२९.२ डेनमाक १७ 4 
३७.५ अमेरिका १६ ४ 
२८.५ ge ९ ० 
३५.४ जापान v ० 
7 ३७.५ फिलिपा हन ८ ० 
ब्रिटिश भारत ३.२ भारत ० २ 
E कारण 


` “जब कोई देश या प्रजा अपने से ane शक्ति के 
अधीन हो जाय तो यह निश्चित समझना चाहिए कि सब- 


इंग्लैण्ड 
फ्रांस 

जमनी 
जापान 
भारत 


( हाउस आफ़ कामन्स में, सन्‌ १८१३) i 
‘aq भारतवासियों को शिक्षा की सुविधा 


से पहली जो बात विजेता छोग करेंगे वह यही कि अधीन Foe “आपने उनके देश को नष्ट किया है Fs 
देश की शिक्षा को या तो बिलकुछ ae कर दें, या अनु- प्रजा को लूटा है, उनके नरेशों को परलोक पठाया है | 
साहित करें, अथवा बड़ी सरती के प्राथ उसका नियंत्रण निस्सन्देह स्वयं अपने संरक्षण के लिए आपको इन्हे भ - 
करें | क्योंकि, ज्ञान और पराधीनता साथ-साथ नहीं चल धोखे भौर अज्ञान में रखना ज़रूरी है । d 
-एग्नेस स्मेडली -सर्याम न 
हमारा जीवन | 
बाल-मृत्यु उम्र का आतत 
( प्रति शत ) 


७-५ अमेरिका 
८-५ फ्रांस 
१००८ जमनी 
१६.६ जापान 
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NC 


Tet गोरे का भेद्‌-भाव 


परी सृ सरकारी नौकरियों 


A, A 


l 
ह| ५०००) रु० मासिक से ज़्यादा वेतन की सरकारी नौकरियों पर, भिन्न-भिन्न विभाएं में हिन्दुस्थानियो व 
“हा. ही संख्यायें और उन्हें मिलने वाली रकमे -- 


| अंग्रेज हिन्दुस्थानी कुल 
रे । संख्या वेतन रुपये संख्या वेतन रुपये संख्या वेतन रुपये 
h ३० ६००३५ x x ३० ६००३५ 
) | ९ २६७५० २ ८६६६ ११ ३५४१६ 
ues वव ३१ ५३६१५ q १२२५ ३२ ५४४८० 
fe ३६ ५८६२.० ३ ६१५० ३९ ८४७७० 
oS एग्रीकलचर ७४ १२७४९० १ ६६६६ ७५ १३४१५६ 
२१९ २३७२९५ ° २०००७ २२३ ३४३२९५ 
८० > १४१३७५ १४ १८५२५ ९३ १५९९०० 
१९३ ३५२३९० ३ ३७०० १९६ ३५९०९० 
yo ७६६२३ R ४०५० ५२ ८०६७३ 
९० ११४९८० ३ ५३६३५ १९५ १६८६१५ 
१३) श्रे ३५७७५ 3 १०९१६ २७ . ५६६९१ 
सुविधा । (lamig 
है, m स्टाफ) १२६ २२१०५० x x १२६ २२१०५० 
या है; 3 3 
उन्हे भ कुछ ९६१ १६१८९९८ ६९ ११९५३५ १०३० ३७३८५३३ 


स्टेशत-मास्टरी 
E 2 ताथ-वेरटन रेल्वे में स्टेशर-मास्टरी आदि की कुछ बड़ी जगहों पर हिन्दुस्थानी भौर एंग्लो-इण्डियन-- 


र वेतन हिन्दुस्थानी sus व एंश्लोइशिडयन 
भिनःमास्टर ( स्पेशल क्लास १) १५०-१०८-१९३ २० x 
» ( फरट क्लास १ ) ३२५-२५-५०० १ x 
५ ai ” ( 99 Q ) ३६०-२०-४० ० x q 
pete error’ (> Sn द 
n if T au 
इ) N ४००-२'५-५०० x 8 
३ ॥ WAR न--कण्टोलर २८५-१०-३२ण x २८ 
9 # |  केप्ट्रोलर ३३५-१५-३५० x & 


कहने की जरूरत नहीं कि और रेलों में भी प्रायः यही दक्षा है । 
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PAAR RAR शिक्षा ees | 


बंगाल में प्रत्येक विद्यार्थी पीछे खच 
प्रति अंग्रेज्ञ विद्यार्थी १०३ Go ४ जाना 
प्रति भारतीय विद्यार्थी २ रू० ११ आना 
“इसमें बिलकुल सन्देह नहीं कि जहाँ तक व्यापारी-ससुदाय से सम्बन्ध है, काले लोगों के प्रति गोरो झा भाव 
पूर्ण अपमानजनक है । एक बार कछकत्ते में एक अंग्रेज़ ata ने एक हिन्दुस्थानी के साथ होटल के 'लिफ्ट' पर mà 
इन्कार कर दिया, हालांकि वह औरत छन्दन की मामूली मजूरनी ( Charwoman ) जितनी ही शिक्षित थी, शर 
हिन्दु स्थानी रखी व आाकक्षफ़ोड में शिक्षा पाया हुआ था। x % सच तो यह है कि गोरे लोग ऐसा करना अपना 
miat ही नहीं बल्कि लगभग अपना पुण्य कम ही समझते हैं । सिगरेट का gal उड़ाते हुए अपनी छाती आगे कर्मी 
वह कहते हैं-- हमें अपनी शान रखनी ही चाहिए x > x” --य़रार० Ho मिन्नी 
अंग्रेजी शासन का लक्ष्य 


“हमारी ठीक नीति यह होनी चाहिए कि एक कौम को दूसरी कौम से और एक जाति को दूसरी जाति. 

serfs 
भिड़ाते रहें ।” --वेस्टमिस्टर रिव्यू, १८५८ | 
“अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना ही हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ़ भोर देशी राज्यों व सरदारो को एक 


| के खिडाफ़ भिड़ाते रहने से हुई है।” हि... 
| ; --इणटर्नेशनल स्टडी क्‍लब बुलेटिन, नं० २, टोकियो _ 


“भारत में अएना ज्ञोर बनाये रखने के लिए हमें उस हरएक राजनेतिक रचना और सामाजिक परपरा । 

बहा देना चाहिए, जो कि हमारा असर सम्पूर्ण एवं सर्वव्यापी होने में बाघा डाळती हो ।” | 
--टाइम्स, २३ जून १८५७ | 

“हिन्दुस्थान की सरकार साफ़ स्वेच्छाचारी 2, और ऐसी ही होना ज़रूरी है । हमें जो चुनाव करणा uy 


[ A Qe ९9) 
सिए दो प्रकार के स्वेच्छाचारी शासन के ही दर्मियानं--एक तो पद्ठुबळ का, भोर दूसरा तक एवं न्याय पुण | | 
हेरियट माटिन्यू, मई १६५४ J 
LN w wt A ~ A हर a 0 
“मैं ऐसा मक्कार नहीं हूँ कि यह कहता फिरूँ कि हम हिन्दुस्थानियों के लाभ के लिए f इ $ णता 
कार किये हुए हैं | हमने तो हिन्दुस्थान को इसलिए जीता है कि वहाँ ब्रिटेन के माळ की खूब खपत हो । इमे ति 


देश को तलवार के ज़ार से जीता है और तलवार के ज़ोर से ही हम इसपर शासन करेंगे I” 


--सरजायनसन हि 
$ g ® > a y i 5 
am ag स्थिति हमारे लिए शोभाजनक है ? कया हम इसे हमेशा के लिए बर्दाश्त करते रह सकते ९ न 
कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा न कहेगा | a गी, 

: इसीलिए हम स्वराज्य wed हैं--और, अपने उसी जन्मसिद्ध हक के लिए, भारत भा aii ad 
 रहाहै। सत्य भौर अहिंसा हमारे हथियार हैं, और परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है । मारत भब ह 4 
` दुनिया की कोई ज़्बरदस्त से ज़बरदस्त शक्ति भी अब उसे चैतन्य होने से नहीं रोक सकती |S 


au 


SR दि th 
wm क | 
@ उद्धरण स्वराजसाइछोपीडिया, इण्डिया (श्री नियोगी-संकलित) तथा विभिन्न qaga E. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूतपूर्व जागृति 
्वियों का अपना आन्दोलन तो इस समय लगभग 
| सा है-छी-संस्थायें बदस्तूर कायम हैं, लेकिन क्रिया- 
aa इस समय उनका रुका हुआ है; मगर देश में 
ज्ञो आग ळग रही है, हम भारतवासी अपनी मुक्ति 
हए जो संग्राम कर रहे हैं, उसके कारण हमारी मॉ. 
में भी अभूतपूर्व जागृति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं । 
है श्रीमती मीराबहन, ‘sad प्राण जागे हें । और, 
B शब्दों में कहें तो, ‘Raal जब एक बार जागती हैं 
झि इन्हें किसी बात का डर रहता ही नहीं है ga- 
आज उनमें नई जान आ गई है। एक नूतन चेतन्य 
चमक रही हैं--और असम्भव नहीं कि शायद निकट- 
र्थ में होने वाले प्रभातोदय की, इस घनघोर निशा में, 
यह जागृति उषा-रूप ही न सिद्ध हो ! 

खा गधा और आधाऱपूरा 

| एरुष और स्त्री, मानव-समाज के ये दो अंग हैं । स्त्री 
१८४७ हिनी कहलाती है, और पुरुष aig । दोनों का सम्मिश्रण 
रभः णा है। दोनों भर्दधाज्ञों के सहयोग, भादान-प्रदान 
“पिरिमित कार्थ-सम्पादन में ही समाज का श्रेय है; 
| Yq: तो, उसीके ऊपर समाज की इतनी बड़ी 
“aa हुई है। बहुत दिनों से इस सिद्धान्त को 
| Sar है, यदी कारण है कि हमारा समाज 
Ne होकर दिन पर दिन अस्त-व्यस्त होता चला आ 
ga. WS, वत्तमान जागृति की लहर ने हमारी उस 
एति को मानों झकझोर दिया है | 
` जे हम क्या देखते हैं ? भारत के मुक्ति-यज्ञ में जहाँ 
| पना बलिदान कर रहे हैं, वहाँ स्त्रियों भी उनके 
4 का तक पुरुष स्त्री की रक्षा करता आया है, 
| भान मुक्ति-यज्ञ में हमें इससे भी बढ़कर दृश्य 


कियो 
परम्परा | 


Ea 


| 


(८५७ 


4 
भा 
हा 
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देखने को fas हैं । लाठिय़ों की मार, कोमळ भोर गुद्याक्षों 
पर बर्बर इमले इत्यादि तो आज ‘ara’ ब्रिटिश शासन में 
आम बात ही हो गई है । स्त्रियों की कौन कहे, बच्चे भी 


, अब तो इन प्रहारों से नहीं बचाये जाते । ऐसी हाळत में 
पुरुषों ने तो साहस बताया ही, पर al ने तो कमाल | 


ही जिया है । मार को तो सभी जगह feat ने वीरता- 
पूर्वक सहा, पर उस दिन बम्बई के आज़ाद मेदान सें खियों 
ने पुरुषां को बचाकर उनकी am अपने ऊपर ARI 
कितना करुण पर सुन्दर और उत्साहप्रद रहा होगा वह 
दृश्य, जब पुरुषों को लाठियो की मार से aaa के लिए 
feat ने भा-भाकर उन्हें अपने आवरण में ळे लिया! 
पुरुष के गे में दोनों बॉं हें डालकर और अपनी इथेलियों 
को पुरुष के सिर पर रखकर लाठियों की मार को अपने पर 
झेलते रहना, यह वीराङ्गनाओं का ही काम है। भारतीय 
स्त्रिया इन दिनों भी ऐसा कर सकती हैं, यह भाशा किसी 
को भी नहीं थी । सरदार पटेल ने उस दिन Peat के इस 
साहस की सराहना करते हुए, बम्बई में, ठीक ही कहा 


` है-- महात्मा गाँधी को यद्यपि faat में बड़ा विश्वास था, 
पर इतनी भाशा तो उन्होंने भी.नहीं. की थो ।' निस्सन्डेह 


यह हमारी मॉ.बह्नों के लिए बड़े गौरव की बात है; और 
इसके लिए वे जितना गर्व करे, उचित ही है। आज हमारे 
आन्दोलन को जो इतनी सफलता मिल रहो है, सरकार. 
आज हमारे बळ से जो खिझला उठी E—ael तक कि लाडे 
रोदरमियर 28 साम्राज्यवादी तो भोंचक होकर चिल्लाने 


जज 


लगे हैं, कोई-कोई आगामी दो-तीन महीनों के अन्दर-अन्दर 


सरकार के झुरु जाने के अनुमान भी लगाने लगे हैं, वह सब 
सच पूछो तो इसीका परिणाम है कि आज भारत के दोनों 
भाधे-भाधे अंग feet अपनी सम्मिलित शक्ति से सरका' 
के मुकाबले में भिड़ गये हैं | न 
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NAS NANA 


स्त्रियों का बलिदान 
प्राचीन स्त्रियों के साहस की बातें हमने सुनी हैं| 
राजपूत नारियों के सुनहले बलिदान की गाथायें पढ़ी हैं; 
पर वर्तमान स्त्रियाँ भी कुछ करेंगी, इसमें सन्देह ही था | 
डेकित भारत के मुक्ति-संप्राम में तो वे वह कर रही हैं, जो 

_ इम पुरुषों के लिए भी ईर्ष्या के योग्य है | देवी सरोजिनी, 
। कमला, रुक्मिणी ने तो रास्ता बताया ही; पर उनके बाद 
की खिया तो और भी कमाल कर रही हैं। मद्रास की 


(आगरा ) में एक वृद्धा पर मार पडी है । विदेशों कपडे 
| और शराब ताडी की पिकेटिंग खियाँ कर रही हैं और 
; उसमें संफलता भी मिल रही है। बम्बई में तो 'देश- 
| Raga संगठित कर उन्होंने बड़े अच्छे ढंग पर काम 
करना शुरू कर दिया है । और भी कई जगह उनके संग- 
| उठनहुएहें। काँग्रे के ज़िम्मेदार पदो को ग्रहण कर जेल 
. जाने का भी सिलासिला ge हो गया है । श्रीमती पेरिन 
बहन क्रेप्टिन और ळीळावती मुंशी बम्त्रई प्रान्तिक समिति 
की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में ही जेढ गई हैं। 
उनकी गिरफ्तारी पर जो उत्साह नगरवासी स्त्री-पुरुषों 
ने प्रदर्शित किया, उससे उनकी लोकप्रियता का पता 
लगता है। 


Dstetostrtsststestnsstodtstostedsstsstsotent 


‘ 


तरफ एक वृद्धा नमक कानून तोड़ कर जेल गई हैं, जार , 


१६ [ | 
E ANTA | [ आपाह (१९ 
DESO N NNN कि हो 
< A aa | 
3 विजय या मर्त्य |^ 
<j [Saar ली पी सशी _५ eaf 
z [आसता लीलावती सुशी का सन्देश] i 


a ; विजय या मृत्यु £ बस, लड़ाई जारी Lhad १ 
FA, जवतक [क सफलता निल जाय |” SHE 


COG GS NON (६ 
wy Us bir र 


DG I IT I 


YY 
परिन बहन कोटिन 
की प्रशंसा करते हुए तो वतंमान राष्ट्रपति सदा 
पटेल ने कहा दै--एक फौजी जनरल जो कुछ कर सर्ता था, 
पेरिनबहन ने उससे भी अधिक किया है । feat पर यह है ( 
जो आक्षेप किया जाता है कि सामाजिक भोर राजनैति |! 

मामलों में वे कुछ भी नहीं समजतो, इसे खियों ने गल | 
सिद्ध कर दिया है । पेरिनब्राई ने जो व्यावहारिक योग॥ ||. 
दिखाई है, उसपर मैं मुग्ध हूँ । भगर बम्बई में satel 
और भी feat हों तो शहर से कायरता का नाम ही 
मिट जाय । 


n 


ps VY 


लीलावती मुंशी 

गुजराती साहित्य-मण्डर में अपनी रचनाओं के क्र 

` प्रसिद्ध हैं | श्री कन्हैयालाल मुंशी तो गुजरात के सवश १0 
उपन्यासकार हैं ही, उनकी पत्नी बहन लीलावती भी इ 
दिझा में प्रमुख हैं | समाज-सुधारक तो यह परिवार 


हि है श्रीमती पेरिनबहन कप्टिन का ६ हो । राजनैतिक क्षेत्र में भी इस बार इसने pe न 
Eg aes ही” और अपने को राष्ट्र की सेवा के छिए कारण | 
PNI ERAS स्न्द्श oe कर लिया है । यह ata ध्यान देने की है ie अपने ग a 
4 > s x हे s स `] GBA 
“देखो, करडा फहराता रहे | आहिसा Be दोवर्षीय बालक के मोह ने भी ee: $ लला 
7 अपने - a; टॅ. ह ; क al 
$ के अपने ध्येय पर कायम रहो । साहस के ६$ से विचलित नम Re ३ महीने के छि an वी 
A हु नेता € वह दृश्य, जब कभागे) सि ३ 
थ क्र 5 N 
wy लड़ाई जारी Tat | अपने नेता k जाते समय अपने उस गोद के बालक की प्यार | हा 


उसे दूसरे के सुपुर्द किया ! 
कुमारी कृष्णा सर ह! 
स की मार खाते | 


¢ 
साई 


वह वीर बहन हैं, जो बस्बई में उ 


क हो गई पर भपने पास का राष्ट्रीय झण्डा पुलिस 
> क दिया ! आज़ाद मेदान की सार-पीट में qia 
पण्डा माँगा था, पर आपने कहा--प्राण रहते न 
bla पिटने लगीं तो उसे दोनों हाथों में कस कर 
देश] Oh aar लिया । यही कारण है कि बेहोश हो जाने 
कोई आपसे झण्डा न ळे सका । अस्पताल में aq 
र da भाया तो सबसे पहले आपने अपने झण्डे को 
Pic ईश्वर को धन्यवाद दिया । भब कांग्रेस-भस्पताळ 


TPA 
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आंधी दुनियां 


Bat मद्रास की तरफ़ नीछोर में तीन स्त्रियों को ६- 
६ महीने की सख्त केर की सज़ायें हुई हैं । और कलकत्ते में 

बहन इन्दुमाति गोइनका a 
को, पुलिस वालों को नोकरी छोडने के लिए भड्कात के 
अपराध में, ९ महीने की सख्त केद की सज़ा हुईं हे । यह 
बलिदान अनुपम है | मारवाड़ी-समाज में यह पहला भोर 
बहुमूल्य बलिदान है, क्योंकि बहन इन्दुमति एक बडे प्रति- 
छित परिवार की पुत्री और वधू हैं और १५-१६ वर्ष की 


गृह वाप 


स MNI का इलाज हो रहा है। 

रहा ANÈ अलावा और सी कई बहनों ने बम्बई की are 
हिए न डी वीरता दिखाई है । और ळोग तो az भी गये 
करे भाप सिख जवान और कोई बोलेक स्त्रियाँ केसरिया 
| भलौर तक मार खाते वहीं डटे रहे । एक स्त्री 
भी थी, और मार के कारण भय है fè कहीं 


भे नुकसान न पहुँचा हो, पर फिर भी वह 
इरे इरो ही रही ! 


श्रीमती सत्यवती की जेलऱयात्रा 
नेगोद *| [ वारण्ट की खबर पाकर गिर तारी के लिए जाते समय, जलूस को भाषण देने की अवस्था में ] 
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ही आयु में उन्होंने यह साहस कर दिखाया है! asad x 4 
के सुप्रसिद्ध बा० एझ्राज जेन की वह सुकन्या हैं, क 
दिल्ली के प्रसिद्ध गोयनढा-वंश के ato gaala गोयनका' | 
के साथ अभी पिङछे वर्ष उनका विवाह हुआ था । विवाह 


था, और उसमें दस्पती ने देश-सेवा की भी प्रति 
थी । भाज वह संकल्प अपने फळ ला रहा है, यह देख 
उन्हें कितना हषे हो रहा होगा ! फिर न केवळ मारवाडी- 
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स्यागभूमिं | 
समाज में बल्कि अपने बलिदान के अभिमानी बंगाल में 
भी जेल जाने वाली सर्वप्रथम महिला बहन इन्दुमति ही 
हुईं, इस बात से तो उनका हृदय भौर भी गौरवान्वित 
हो रहा होगा । धन्य ! बहन, तुम्हें; भोर तुम्हारे उन माता- 
पिता-पति को. जिन्हें तुम्हें पाने का सोमाग्य हुआ। घर- 
घर तुम्हारी भावना का प्रचार हो तो भारत क्या से कया 


PARRA AAD AAA AAAI 


हो जाय ! क. 

बहन इन्दुमति के बाद कलकत्ता में आर भी Raat 
गिरफ्तार हुई हैं । स्वर्गीय देशबन्डु दाप्त की बहन श्रीमती 
. इिलादेवी, नारी-सत्याग्रहःसमिति की श्रीमती विमल- 
प्रतिभादेवी और श्रीमती प्रमिळादेवी, पावेतीदेवी, ज्यो ति- 
dai गांगुली तथा मोहिनीदेवी वे वीर महिलायें हैं, जिन्होंने 
भपनेको मातृ-भूमि के लिए कारागृह-वासी बना लिया है । 
इन्हें छः-छः महीने की सज्ञाये हुई हैं । 

हष यह है कि इतने दमन के होते हुए भी स्त्रियाँ उरी 
act हैं और सब अत्याचारा को सहते हुए भी पिकेटिंग 
तथा aaa भादि के द्वारा saaa के कार्यो में खूब भाग 
ले रही हैं। प्रयाग में श्रीमती उमा नेहरू सत्याग्रह को 
संचालिका हुईं हैं भौर उस दिन उनके नेतृत्व में स्त्रियों 
का ऐसा बड़ा जलूस निकला, जो प्रयाग के इतिहास में 
अपना सानी नहीं रखता पदानशीन औरतें तक घरों से 
निङरू-निकळ कर उसमें शरीक हुईं थीं, यहाँ तक कि प० 
मदनमोहन मालवीय की धर्मपत्नी भी आख़िर पहली बार 
मेदान में निकल ही पड़ीं ! 

मुसलमान स्त्रिया भी कुछ-न-कुछकर ही रही हैं। बम्बई में 

६५ वर्ष की बृद्धा को सख्त केद 

की सज़ा हुई है, जो स्त्रगीय जस्टिक्ष तेयबजी की लड़की 
भौर ate के एक माहूर डाक्टर अब्बास तेयबजी की 
भाप चचेरी बहन हैं । 


if 
के 


“जिन सत्याप्रही स्त्रियों को इस सत्याग्रह-युद्ध में मार, अपमान या जेल 
` यह समिति उनका सादर अभिनन्दन करती है, और इन्हें विश्वास दिलाती है कि 
SRA से राष्ट्रीय युद्ध को बहुत ज्यादा बल मिला है | 

खास कर श्रीमती सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, रुक्मि 
AAA, दुर्गाबाई, कमलाबाई और अंजलि अम्मल की देश सेवा का यह q 
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ठि | y 
ईसाईयों को कांग्रेस के साय करने 
डिकिसन Age किया है। 
मतलब यह कि स्त्रियों ने राष्ट्र के प्रति अपन ३४ 
को पहचाना है--भोर वे ऐसा करें भी क्यों ag क्त 
उनक्के सुखपत्र ‘Sean’ का कहना है-- का 
“सत्य, घैये, तपस्या और आत्म-ुदि थे ही a 
जिनके द्वारां भारतीय स्वाधीनता की adaa लडाई J 
जा रही है। यह एक ऐसी लड़ाई है, जिसमें पु ४ 
taal दोनों समान रूप से भाग ले सऊते हैं ।” 
यही नहीं, उसने तो यहाँ तक लिख डाहा है | 
“इस नवीन युद्ध में जिन अरो से काम लिया जारा | 
वे वास्तव में पुरुषों के नहीं बल्कि स्त्रियों के नखरे a 


faat का संग्राम कह सकते हैं।” 
श्रीमती सत्यवती जेल में 


हैं, इस सम्बन्ध में उनके भाई पण्डित इन्द्र ने कहा है हाई थ 
स्त्रियों की जेल बहुत छोटी, गन्दी भन्घेरे में A: 
आजकल पागळ खियाँ रवली जाती हैं | सत्यवती को व 


Vit तक 
रण्डे q ald 
ECEN alg : 


कृतार की छोटी-सी जगह में उन्हें सोने 
उस जगह वडी गर्मी रहती है । वह व 
भोर जब पानी बरसता है तो उन्हें 
भांती । पण्डितजी ने यह भी कहा 
faat के लिए कोई अच्छी व्यवस्था न ala हि 
शायद सरकार अभी स्त्रियों को नहीं पकड़ र.) 
हो; पर क्या यह स्थिति सन्तोषनीय ६ 
बात है ! ह 


णी लक्ष्मीपति, | 
मिति सामा | 


प्रस्ताव १/ 
(aiani ai की = 


4 > >) 
$5५।३5४०ॐ४ॐ/ ४४५४४३५३३४ 
ह ( 


| i 


+ a 
EEZ I x 


a ay है! 4५२ EA ३० ५० १००० AEAEE Ae O] 
र रु की ओर 


Wet राष्ट्र भारत आज अपने सुक्ति-पथ पर 
॥ है| डेढ्सों asta जिस गुलामी की पीड़ा को, 
बारा है [त्रा अनिच्छा से, वह वर्दाइत करता आया है, अब 
SUG है साथ उससे सुक्त हो जाने के लिए वह कटिबद्ध 
aol he laa मार्च में भारत के नेता महात्माजी का 
AUR हुआ था, और इन तीन-चार महीनों के बीच 
शिका वातावरण कुछ से कुछ हो गया है। Ue 
जब नमक-कानून का भंग करने की बात उठी, तो 
जेड में शने ही नहीं बहिर 'बुद्धिवादी' लोगों ने भी sak 
ने कह tfang थी; पर कुछ ही समय बाद हमने देखा, भान्दो- 
i दै शाह रा छाया कि सबको दाँतों-तले अंगुली दबानी 
वती की Vital कपड़े का बहिष्कार झुरू हुआ। सन्देह था 
गो बच्चों की चमङु-दमक और सस्तेपन के साथ हो 
भौर विदेशी पूंजीपतियों की चालबाज़ियों के सामने 
हाँ तक सफडता मिळेगी; परन्तु आज हम देखते 
में एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वदेशी की ऐसी 
u है कि कपड़ा ही नहीं बल्कि अन्य विदेशी 
|| * रखना भी अब शोभा की बात नहीं रही है। 
[भौर भी जो-जो राष्ट्रीय कार्यक्रम सामने आत! 
) पेही सर्वव्यापी होता जाता है | 
बलिदान की भावना 
(पणी जागृत हो गई है रि किसी भी fsa- 
| Ei नहीं करते । हम अपना रास्ता चुनते 
| न्त पर रढता के साथ उसपर अग्रसर 


À जल, मार-पीट, बबर और क्रर अत्याचार, 
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युवा एवं बालिका--सभी तरह की ख्तरियों ने मी अनुपम बलि- 
दान किया है बच्चे भी अपने उत्साह में किप्तीसे पीछे 
नहीं । तरुण लोग जहाँ कालेज-स्कूलों को ळात मार-मार 
कर काम भा रहे हैं, वहॉ छोटी उम्र के बाळक सुइछे-म्ुहले 
'इनूकिलाब ज़िन्दाबाद !! 'नमक-कानूत तोड़ दिया !' 
इत्यादि ध्वनियाँ करते हुए सवे-पाधारण में देश के प्रति 
कोमल भावों को जगा रहे हैं । उन्हें न जेल का डर है, न 
अप्रतिष्ठा का; न खाने-पीने की frat, न कपड़े-लत्ते की; 
यदि कोई भय है तो अपने घर वालों का--पर देश के 
लिए बलि होना हो तो फिर माँ-बाप का भो क्या भय ? 
बलिदान की यही भावना आज gait अन्दर --हमारे agi 
में, जवानों में, बच्चों में भौर हमारी मॉ-बढ़नों में घर कर 
रही है। छोग अपने बलिदान के लिए उत्सुकसे हैं, यही 
कारण है कि आज हम इतने भागे बढ़ गये हैं । 
सरकार का रुख 
सरकार दिन-दिन अपने भसली रूप में ळोगों के 
सामने भाती जा रही है । हिन्दुस्थानियो को सभ्य बनाने 
का उसका दावा आज निस्पार हो रहा है, क्योंकि उसके 
कृत्यों को स्वयं उसके देशवासी भी ‘aw’ कहने wa गये 
हैं । बस्बई के गोरे पत्र 'टाइर्स' ने ही बम्बई की मारःपीट 
के दिन को काळा दिन'छिखा है, और Sat ee’ के 
प्रतिनिधि श्री स्लोकास्ब ने लिखा है--' x > तब डन ga 
टनाओं में का एक दृश्य उपस्थित हुआ, जो बहुत दिनों 
तक हिन्दुस्थान में हमारी lsat के लिए कळु-रूप 
में स्मरण की जाती रहेंगी।' सरकार कॉँग्रेस के रूप में 
भारत-राष्ट्र के मुकाबले अपनी पूरी शक्ति के साथ जूझ 
पड़ी है । काँग्रेस की कार्य-कारिणी को गेर कानूनी घोषित 
करके उसने उसके प्रधान और मंत्री (प० मोतीलाल व डा? 
सय्यद्‌ महमूद ) को सज्जा देदी; युक्तम्रान्त, पंजाब, 
बस्बई, मद्रास, बिहार भादि में कहीं काँग्रेस कमिटियो को 
और कहीं किसी गाँधी-आश्रम या सत्याग्रइ-आश्रस को, कहीं 
नौजवान भारत-सभाओं को और कहीं-कहीं स्वयंसेवक-संग- 
ठनों को रोरकानूनी कृरार देकर ज़ाब्ते फौजदारी का काला 
कानून लागू कर दिया गया है । गन्तूर के fara को 
इस बात का श्रेय है कि उन्होंने वहाँ गाँधी-टोपी पहनना 
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ही जुम करार देकर अभी तक छ सौ से ऊपर आदमियों 
को, इस जुम में, जेल पठाया है । मद्रास ही वह प्रान्त है 
“जहाँ सहोद्योग-समितियों के अध्यक्ष के स्वदेशी की अपील 
करने पर उन समितियों को ऐसा करने से हुक्मन सरकार 
ने रोका हे। भोर यहीं के कुछ जिला में, 'लीडर' के 
संवोद-दाता के अनुसार, तकली पर सूत कांतने की 
भी मनाही हुई है । लाठी की मार, जेल और कहीं-कहीं 
- गोलियाँ तो भाज आम बात हो गई हे । नये-नये आडिंनेंस 
भी निकलते ही रहते हैं, अभी एक नया आर्डिनेंस साइ- 
कलोस्टाइळ से लिखकर निकलने वाले पत्रों के खिलाफ भी 
निकला है। पर अनुभव यही कहता है, सरकार जितना 
अधिक से अधिक दमन करती जाती है, आन्दोलन भी 
उतना ही उतना बढ़ता चला जा रहा है। सरकार हैरान 
है; पर, मालम होता है, उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। 
सम झोते की बातें 
समझौते की बातें बीच-बीच में उठती ही रहती हैं। 
श्री स्टोकामब ने जबसे महात्माजी से इस सम्बन्ध में 
बातें at, यह चर्चा जोरों से उठी थी; wel तक कि फिर 
उन्होने राष्ट्रपति के नाते मोतीलालजी से हस्ताक्षरयुक्त 
वक्तव्य भी लिया, भौर नरम दल वालों नेभी उससे अपनी 
सहमति ज़ाहिर की । पर इसी बीच साइमन-सप्तक की 
ait रिपोर्ट निकली, जिसने औपनिवेशिक के बजाय 
संघात्मक शःसन-प्रणाली को भारत के उपयुक्त SETAN 
. देश के सब दलों ने, सभी प्रमुख व्यक्तियों ने, एक सिरे से 
उसकी उपेक्ष! की हे, उसे रद्दी की टोकरी के लायक बताया 
. है | सरकार भी, सुनते हैं, उसकी सिफारिशों से सन्तुष्ट 
नहीं है। मगर ages में लिबरळ-टोरी दळ का एके ऐसा 
संघ बन गया है, जो भारत के ख़िलाफ़ कमर कस कर 
_ आमादा है। अभी ख़बर आइ थी, ७ alo Mages में सम्राट 
= भारत के आँसू पोंछने के लिए कुछ कहेंगे और फिर ९ ate 
.. को इङ्गलेंड व भारत में साथ-साथ कुछ आशाजनक घोपः 
_ णायें होंगी । लेकिन सम्राट्‌ का भाषण तो आ चुका और 
सार सिद्ध हुआ है, आशा नहीं कि दूसरी घोषणाय भो 
व्य सिद्ध हों । सरकार घबरा तो HEC गई है; पर जल्दी 
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२-३ महीने भौर ऐसा ही हमारा ढंग चलता रहा 
अवश्य उसके झुक जाने की आशा है; ओर हमें भाशा 
हमारी यह लड़ाई तबतक ज़हर चलती रहेगी | क्यों 
Sat कि कवि बायरन ने कहा है 
Freedoms battle once begun, 


Though baffled oft, lis ever won. 
हमारा RIA 
ऐसी दका में हमारा कत्तव्य स्पष्ट है । हमें समझो 
आदि के विचारों में पड़े बगैर, बस अपने सुक्ति-पथ | | 


बढ़ते चले जाना चाहिए | समझोता होना होगा तो हई 
नेता किया करेंगे, वही उसके अधिकारी हैं; सव-साघा | 


को, सुक्ति-यज्ञ के सेनिझं को तो बस अविध्रान्त रूप 
अपने सुक्ति-पथ पर बढ़ते चले जाना हो श्रेयस्कर | १ ) 


अन्त में प्राप्त होनेवाली विजंय का यही मागें भी है। 
अजमेर का बलिदान A 
अजमेर में कांग्रेस-कार्य यद्यपि कुछ ढीला हे, पर | | 


बार उसने अपने कई सुन्दर वीरों को देश की बलि च 
है। कांग्रेस के enana समापति सेठ TANS चोर 


घनी व्यापारी और वृद्ध हैं, हाथ उतरा हुआ है, फिर 
एक साळ के लिए सरकार के मेहमान हुए श्री ३ 


लाल वर्मा काँग्रेस के मन्त्री और पुराने पत्रकार et | 
नाम की धूम के चुपचाग शाम करते रहना उनका गुण 


स्वास्थ्य उनका भी काफी गिरा हुआ हें; फिर भी तीन % 
के लिए जेल गये । श्री वैजनाथ महोदय से ATTA 


पाठक अपरिचित नहीं | स्थानापन्न मंत्रो के रूप में वद 
साळ के लिए जेल गये, पर हमारे पाठ 5 इतो उन्हे R 
दशन' के सुलेखक के रूप में ही ज़्यादा पह वानेंगे 
डनकी कद्र करेंगे | सत्याग्रह के आरम्भ से ही वह मे | 

ग्रेड कर उघर पडे थे, और इसमें शक नहीं फि. ड 
खूब काम क्िया--ओर बड़ी निस्ट्रहता विनम्रता एव त 
भाव से किया । श्री कपिळंदेव उभड्ती हुई उम्र के aT 
हैं, पर हास्य मानों उनळे सुख पर लौटता है । श्री गोपी१ 
लगन के पक्के, विपरीत परिस्थिति में भी उत्साह a3 
Sei दोनों एक-एक साळ के लिए जेळ गये हैं । 
गों कौच्बूलिदान व्यर्थ जाय, यह सम्भव नहीं । भार | 
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राष्ट्र के खाधीनता-संग्राम के इस अवसर पर सत्ता-लाहित्य- 
मण्डल ने अवसे 'सस्ता-साहित्य-धभण्डल' की समस्त पुस्तके 
'त्यागभूमि' के ग्राहकों को NA मुल्य में देने का निश्चय किया 
है। अत! जो भाई आजकल त्यागळूमि के ग्राहक हैं तथा जो 
भविष्य में त्यागभूमि के ग्राहक बनेंगे वे अवसे मश्डल की AT 
पुस्तकें पौने मुल्य में पाने के हक्कदार होंगे । 
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areal का आर्डर देते समय ग्राहक आपनात्यागभूमि RT- 
. ग्राहक-नम्वर अवश्य लिख दिया करें । 
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